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अबलाओं का इन्साफ़ 


इस पुस्तक में हिन्दू-समाज में पाई जाने वाली कुप्रथाथो और 

उनके भीषण परिणामों का ऐसा चित्र खींचा गया है कि पाठक स्तम्भित 

; ह जायँगे । हमारे घरों की विशुद्ध चरित्रा देवियाँ केसे-केसे अत्या- 

चारों के कारण कुमागंगामिनी होने को विवश होती हैं, यह इससे विदित 

होगा । यह पुस्तक कितने ही समय से अप्राप्य थी और सैकड़ों ग्राहक 

इसके लिए तकाज्े पर तकाजे भेज रहे थे । उनके अनुरोध से थोड़ी सी 

संख्या में इसके मिलने का प्रवन्ध किया गया है । यदि आप निराश 

नहों होना चाहते तो आज ही आँडर भेजकर एक प्रति मँगा लीजिए, 
अन्यथा फिर पहले की भाँति हो पछताना पड़ेगा । मूल्य ३) 

Ol52Y NAY 


Eo न हमा 
0 IN SN 


॥ tee हट हट (लक हट है” क2 0” 


छान 


न जन 
हवाई कहानियाँ 


इस पुस्तक के रचयिता हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री० ज़हूरबख़्श जी हैं । 
आपकी लिखी बालोपयोगी कहानियाँ केसी रोचक और आकर्षक होती हैं, यह हिन्दा- 
पाठक भली-भाँति जानते हैं। आपके ऐसे कई संग्रह पहले भी प्रकाशित हो चुके हैं 
जिनको :लोगों ने बहुत पसन्द किया है । इस संग्रह में सोने का पानी, देवता का दान, 
सुखिया ओर दुखिया, सोनपरी, अशरफ़ सौदागर, वन्दरी वेगम, भाग्य, आँखों की 
दवा, हीरा और लाल, ठग की.वेटी, भाग्यवल शीर्षक ११ कहानियाँ हैं, जो रोचकता 
में एक से एक बढ़ कर हैं। वालक-वालिकाएँ ऐसी - कहानियो को वड़े चाव से पड़ते 
हैं, जिससे पढ़ने का अभ्यास होने के .साथ ही साथ उनको ज्ञान-वृद्धि भी होती है । 
सभी कहानियाँ खुरुचिपूर्ण हैं । वालकों के लिए इससे अधिक उपयोगी और आकर्षक 
पुस्तक आपको कदाचित, ही मिल सकेगी । मूल्य २) २०, स्थायी ग्राहकों से १ ॥) । 


जनरल मैनेजर, चाँद जेस लि०, इलाहाबाद 
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भी मनुष्य के 
मनोरञ्जन करने के लिए एक श्रेष्ठ 
साधन है। पर वास्तव सें कला- 
युक्त तथा साथ ही सदरुचि-सम्पत्त 
चित्र बढी कठिनाई से मिलते हैं । 
इस कमी को पूरा करने के लिए 
ही हमने यह चित्रावली निकाली 
है, जिसे आप अपनी कम्याओं को 
भी निःसङ्कोच आव से दे सकते हैं । 
छपाई और सुन्दरता के विषय में 
तो प्रशंसा करना ही व्यर्थ है । बड़े- 
बड़े जानकारों ने इसको सुद्रण-कला 
का एक अद्वितीय नमूना बतलाया 
है। मू०४), स्थ'यी आ० से ३) 


जनरल मैनेजर 
चांद प्रेस लि०, इलाहाबाद 
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ये आँकड़े ओरियन्टल की मजबूती ओर लोकप्रियता का. ठ | 
. छाच्छी तरह प्रकट करते हैं । क 2. 


इस लोकप्रिय और उन्नतिशील भारतीय जीवंन-बीमा कम्पनी में अपना बीमा कराने 
भे दर न लगाइए, ज़्यादा हाल जानने के लिए इस पते पर लिखिए 


मैनेजर--ओ रियन्टल बिलिडिग्स, बम्बई 
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¬ १८-भिन्न-भिन्न खो- 

३३--डद्योग-धन्धे और सरकारी सहायता ... ७१४ यादि १० चित्र न पदरच पता य 


हलली 


तत्त्व... तरा 6 ॥ 
न्यायाला रियर न र र रर नार बाला हि हि ह ल हह 
वि 


सब से सस्ता 
नहाने का साबुन 


oe 
१ 


2 


ताजगी देने वाला, सगन्धित 
सब प्रकार: से हानि रहित 


शरीर के रङ्ग को सुन्दर करता हे. गि 
ओर-त्वचा को कोमल बनाता है | 


“फर जनम 


०0०+ «७ 
९+ ++ 


| 
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त इस पुस्तक में महात्मा ईसा का 
, जीवन-बृत्तान्व तथा. उनके उपदेशों का 
सारांश. निष्पक्ष भाव, से प्रकट किया 
गया दै। इसा के सिद्धान्त वास्तव में 
'मात्तव-चरित्र को उच्च बनाने वाले 
` तथा हृदय को शान्ति देने वाले हैं, यह 
| बात दूंसरी है कि कालदोष से स्वयं 


`|. हैं और विषरीत. आचरण करते हैं। 


` २॥) रु०, स्थायी ग्राहकों से १॥ 


पट विधि र: विवाह 22 क वन्त 
वधवा = विवाह - मीम्‌ 
विधवा-विवाह का विषय अभी तक. व्रिवाद-प्रस्त समका जाता है। ® 
भी अधिकांश व्यक्ति इस विषय में हिचकिचाते जान पड़ते. हैं । उनकी दृष्टि में यह 
कार्य शाख-विरुद्ध है। अतएव पापःपूणं दै । ऐसे लोगों के अम-निवारणाथ इह | == ' 
अद्वितीय पुस्तक है | इसमें विद्वान लेखक ने वेद, स्थृतियां, पुराणों तथा अ 
युक्तियों से विधवा-विवाह की युक्तियुक्ता सिद्ध की दै। विधवा-विवाह के 
किये जाने वाले समस्त आक्षेपों का उत्तर भी दिया दै । विधवा-विवाह के न होने : 
“से देश तथा समाज की जो अपार हानि हो रही दै, उस पर भली प्रकार प्रकाश, 
डाला दै । सारांश यह .कि इस समस्या पर हर एक पहलू से विचार किया गया - 
है। बडी ही विद्वत्तापूण पुस्तक दै । कई रङ्गीन तथा.सादे चित्र भी दिये गये हैं ।. : 
ज सँ ३); स्थायी ग्राहकों खे २।) - 


उनके अनुयायी भी उनको भुला बैठे . 


बड़ी उच्च कक्षा की पुस्तक है। मू० ु 


EEE EET EE] [| न जना गिजा) 
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LR 


. राष्ट्रीय गान 
इस पुस्तकं में चुने हुए राष्ट्रीय 
गानों का संग्रह किया गया है। 
सभी गाने भावपूणे तथा देश- 
भक्ति से ओतप्रोत हैं। ऐसे गानों 
` का प्रभाव पाठकों के हृद्य पर 
. स्थायी रहता दै। बालक-बालि- 
काओं के लिए विशेष रूप से 
* उपयोगी . दै। मू० ।) स्थायी 
ग्राहकों से =) .. 


मैनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड 
इलाहाबाद 


प 


to तड NS AS कणीच क RRR 


EDS 


i र 

४ सञ्जी-बन्धु ( रजिस्टड ) र चार बैठे 

खियों के मासिक धर्म सम्बन्धी तमाम 

| रोगों की अचूक दवा एक साल में अङ्गरेजी बोलना और 

: (8५ 'लिखना सीखो। डेढ़ साल में मैट्रिक का 

| व सह हन ८ अङ्गरेजी का ज्ञान हासिल करो । प्राथमिक 

Ces ड छु कोस १ साल, उच्च कोसे ६ महीना । एक आने ' 
AE है. का टिकट भेज कर विज्ञापन पत्रक सँगाइए । 


~ 


CNS Cd तेने टे 
'बेस्तारपूदेक जानने के | 


ए पन्र-व्यवहार करें 


७० >> a 2०७ क्य शव १ ४ ४ कि 
हर कक धन पर स्य ध्या धपय च्या घा न हा ध्या कममा 84 धन “दया ६4 द्या डाने था ढा काळया दया का A कित 81 ES ७) ६ कत ताया का का आ ~ का जा 2 i 60 कय ed “४००० द्दे 


पता-दि इङ्गलिश पोस्टल कोस ऑफिस, 


| महाल, नागपुर 
कचहरी में काम आने वाले हिन्दी में छपे क्रानून 


दा) कून २॥) में 


घदा !--< 
पञ्नीक्षित झाएसेज्ी (ररि हिन्द र), क्क 
सनी वियृ फ़ारमेसी (रा जस्ट) | ताजीरात हिन्द २), कावून फौजदारी १], 


सहारनपुर 


दीवानी १) कोर्टफीस ॥|), पुलिस ॥), लगान 
१), पंचायत ॥), खानदान सुश्तरका ॥|), मदा- 


खलत बेजा सवेशी ॥), स्टॉक निकालने की 

रारज से कुल पुस्तकं २॥) में । डीक-लच ॥) 
Ly « 

पता--दीन ब्रादस, अलीगढ़, न० ६ 
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mn mas । | 
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७, 


Ss म 80 सागमा 84 ४0) भरा 5 आ आयाम 60 आय झळाळ भा म कार का मा 
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एजेषट- किङ्ग एण्ड कोऽ 
. साॉन्स्टननझ्ल, इलाहाबाद 
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0 0 ० रा मान्य 
8/_] रेशमी चन्द्रमा साडी (३) 
लम्बा ४ गज, अज ४५ इञ्च ( Size 5 yds x45m.) 


मूल्यवान बनारसी साड़ियों से भी अधिक सुन्दर ओर [छह 
सोक्रियानी मनोहर नयनाभिराम शोभायुक्त साड़ी जिसके रङ्ग रूप | 
ओर किनारी पल्लों की सजधज देखते ही बनती है, जिसको सभी et 
प्रान्तों की स्त्रियां यहाँ तक कि उच्च शिक्षित लेडियों ने भी पसन्द किया 
है । जहाँ १ साड़ी जाती है वहाँ से माँग का ताँता लग जाता है । 
अधिक मंदी और व्यापारिक दोड़ा-होड़ी के कारण यह मोक्का आया | 
कि हम २०) की जैँचने वाली साड़ी ३) में देते हैं, अब गरीब से | 
गरीब भी अपना शौक पूरा कर सकते हैं, विवाह-उत्सव, त्योहार व 
उपहार में देने की अपूव वस्तु दै, सिफ़ मशहूर करने के लिए लागत | 
से भी कम दाम में देते हैं, व्यापारियों का ऑर्डर न लेंगे, डाक-खच | ३ 
व पैकिज्ञ =) होगा, दो या अधिक लेने से माफ़ । जिस रङ्ग की 
चाहिए सँगावे, रङ्ग न लिखने से इम खास चुने हुए रङ्ग की भेजेंगे। 


पता स्वदेशी सिल्क साड़ी स्टोर, परत (5) प्लग शु 


“ १ > १. २७ a> 
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सर्वोत्तम अवसर !! 


मुफ़्त ! 


| 
| 
एच० एल० एम० एस०, रि घुस० जे । | 
८292 (पे तो | आदि होमियो-झायुर, यूनानी डिगरियाँ नियमित 
शतं क आ पोस्टल व्यूशन और परीक्षाओं द्वारा । डिगरी की 
0} पका हो. चोर) ३) इससे अधिक त हो तो ९) | कोई फ़ीस नहीं । होमियो मेटेरिया मेडिका १) ३०, 
ट्या न य क कि पक हो तो ३) २० का | होमियो प्रेक्टिस ४) रु० । दो आने का टिकिट 
व्य 9 कट nr । . ` | भेजिए । इण्डियन होमियोपैथिक इन्स्टीव्यूट, एण्ड 
. ` अ: पा पाल काला स्टोर्स, र सोसाइटी (रजिस्टर्ड) पो० साबरमती, .अहमदाबाद, 
_पो० कनसी सिमरी ( दरभङ्गा ) | इण्डिया : 


fs ॥ ५ 


DSN NODE ८०४७ ७०४४०४७०३४/७४०४४::० 


- रहस्यमयी 3 | 


॥ 
| 
|" 
। 
७) 


हद ट र FR आजकल के ज़माने में ढोंग ओर दिखावट का दौरदौरा दै । धार्मिक और. । 
क्षेत्र तो इसके लिए बदनाम थे ही, पर पाठकों को यह जान कर कदाचित ) 


आरचयै न होगा कि हमारा साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र भी इससे बचा नहीं है । 

पुस्तक में आपको मालूम होगा कि किस प्रकार भष्ट-चरित्र के और स्वार्थी लोग ढोंग 
और बा च बातूनीपन के जोर से जनता के नेता और सब्चालक बन बैठते हैं और ऐसे लोगों 
श अतय परिरपम क्या होता दै । मूल्य केवल १॥) स्थायी भाहको से १०) 


ल” 


त्रकाओं में वे प्रकाशित होते 
चुनी हुई चीज आपको .कदाचित ही कहीं सिलेंगी। इसका प्रत्येक 
खिला देने बाला दे । गस्मीर कार्यों में परेशान रहने वालों 
मित्र को काम देगी.। मूल्य केवल १) स्थायी प्राहकों से ॥) ` 


खक 
AUF 
९३ 


ANN kN आज ४ 


लम्बी दाढ़ी 


यह हिन्दी के हास्यरस-सम्राट श्री० जी० पी० 
श्रीवास्तव को सर्वाधिक प्रिय रचना है । इसको लोक- 
श्रियता के कारण ही अब तक इसके कई संस्करण 
हाथोंहाथ विक चुझे हैं । 

पुस्तक में तिरंगे प्रोटेक्टिज्ञ कवर के अलावा पूरे 
एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक वार 
देखते हा हँसते-हँसते पढ़ने वालों के वत्तीसों दाँत मुँह 
से वाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं । 

यह वह पुस्तक है कि हँसा-हँसा कर दोहरा करने 
के अलावा सामाजिक कुरोतियों का नम्न-स्वरूप पढ़ने 
वालों के सामने उपस्थित करतो हैं। यही कारण है 
कि वच्चे से लेकर बूढु तक--ल्ली-पुरुष सभी घुस्तक 
पर जान देते हे ! आज ही मेगा लीजिए |!| मूल्य 
लागत मात्र केवल २॥) रु० रक्खा गया है । 


जनरल मैनेजर, चाँद प्रेस लि०, इलाहाबाद 
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आपके लाभ को बात | अपके लाभ की बात! 
७७ | 
कुछ चुनी हुई पुस्तकें आधे मूल्य में ! 
'चाँद' के ग्राहकों के लिए विशेष रियायत |! 
उत्तर न मिलने से १५ दिन बाद. वी० पो० !! . 


निम्न-लिखित सचना अवश्य पढ़ें :-- 


चाँद प्रेस लिमिटेड ने हिन्दी-जगत में आधुनिक युग के अनुकूल पुस्तक-प्रकाशान करके इस 
क्षेत्र की केसी कायापलट कर दी है, यह सर्वविदित है । हमारी पुस्तकें बिषय, भाव, भाषा और बाह्य 
 सोन्द्ये-सष दृष्टियों से लोक-प्रिय सिद्ध हुई हैं और इसी का परिणाम है कि पुस्तकों का जैसा विराट 
ओर सर्षाक्षपूर्ख संग्रह हमारे कार्याच्चय में है वैज्ञा कहीं ओर नहीं मित्र सकता | हमको इसर बात 
`. का गवे है कि हमारा कार्याय हिन्दी पुस्तकों का सर्वोत्तम प्राप्ति-स्थान है और देश के सभी 
साननीय व्यक्तियों की माँग की पूर्ति यही किया करता है। इसके उपलक्ष में हम भी समय- 
समय पर अपने प्रिय पाठकों को असाधारण सुविधाएँ . प्रदान किया करते हैं, जो कि अन्यत्र मित्र 
सकनी कठिन हैं।. इस अवसर पर भी हम पाठकों को ऐसी ही एक नवीन सुविधा प्रदान करने को 
उद्यत हुए हैं । १ 
हमारे प्रिय पाठकों को कदाचित्‌ ज्ञात होगा कि कुछ समय पूवे हमने कल्कत्ते के सुप्रसिद्ध 
पुस्तक-व्यवसायी आर० डी०'बाहिती का विशाल स्टॉक खरीद लिया था। बाहिती की पुस्तकों 
में भारतीय प्राचीन संस्क्कति सम्बन्धी जैसे उत्तमोत्तम ग्रंथ सम्मिलित हैं, वैसे कहीं और मिल सक्ने 
कठिन ही नहीं, असम्भव हैं। जिन परमोज्ज्वल पौराणिक चरित्रों का अभी बहुत ही थोड़े पढ़े- 
लिखे व्यक्तियों को ज्ञान है, उन सब को सुलभ रूप में इन अंथ-रलों में उपस्थित किया गया है । 
हमारी महिलाओं के लिए तो ये सभी पुस्तकें अमूल्य सम्पत्ति के सदृश हैं । इनसे उनको पावेती, 
रुक्मिणी, मदालसा, चन्द्रकला, विपुला आदि भारत की उन महान सती-साध्वी महिलाओं के 
चरित्रों का ज्ञान होगा, जो उनके लिए सदैव आद्रा स्वरूप हैं और रहेंगे । 


यद्यपि ये पुस्तके पिछले दो-तीन वर्षा से हमारे यहाँ बिक रही हैं, पर किसी विशेष सचना 
के अभाववश '“चाँद”-परिवार के थोड़े ही सदस्यों ने उनसे लाभ उठाया है। इसलिए अब हसने 
निश्चय किया है कि अपनी प्रकाशित अन्य पुस्तकों के समान इनको भी नियमित सेटों के रूप में, 
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सुलभ मूल्य में पाठकों तक पहुँचाने की ब्यवस्था की जाय। हम प्रायः अपनी पुस्तकों पर २५ अथवा 
३३ सै० से अधिक कमीशन नहीं देते | पर इस अवसर पर नये पुराने सब ग्राहकों का ध्यान एक बार 
फिर इस संस्था की तरफ़ आक्रषित करने के विचार से हमने इन सेटों को आधे मूल्य में ही बितरण 
करने का निश्चय किया है। पाठकों को भली भाँति समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की सुविधा 
न तो हमेशा मिला करती है और न हम ही इसके लिए सदा समथ हो सकते हैं। इसलिए उनको 
अवश्य ही इसंसे लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिए | 


अपने नियमानुसार सबसे पहले इस योजना का लाभ हम अपनी पुस्तकों तथा “चाँद? के 
स्थायी ग्राहकों को ही देंगे। इसी उद्देश्य से यह सूचना-पत्र आपकी सेवा में भेजा जा रहा है, ताकि 
आप तीनों सेटो में से कोई सेट पसन्द करके उसकी सूचना हमको दे दें। यदि आप अपने पसन्द 
_ के सेट की एक या दो पुस्तकों को बदलवाना चाहें तो हम उसके लिए भी सह तेयार हैं। यदि 
आपकी तरफु से पन्द्रह दिन के भीतर कोई सूचना प्राप्त न हुई तो हम स्वयं ही इन सेटों में से 
आपके उपयुक्त सेट चुनकर सेवा में बी० पी० द्वारा प्रेषित करेंगे । हमारा दृढ़ विश्वास है, इस दुलभ 
अवसर से लाभ उठाते हुए आप हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे। यदि आप किसी कारणवश 
वी० पी० लेना न चाहें तो कृपया हमें अपने आहक-नं० के सांथ सचना लौटती डाक से दे दें, ताकि 
त्री» पी० रोक ली जावे, अन्यथा व्यर्थे में डाक-व्यय की हानि होगी। 


सेट न० १ सेट नं० २ ' सेटनं०३ 
` दीर्घाय ( स्वास्थ्य ) २॥) ` स्वारष्य.रक्तक . २॥ 

1) सूयकान्त ( वेदान्त २) 
च ( डप० ) २॥) मायापुरी ( उप० ) २॥) शतानी फन्दा ( कप १ 9१9 
-तानी पक्षा ( उप० ): २॥)  शैतानी माया ( उप )- १॥) सती पार्वती ( जीव० २) 
८ वि धार्मिक इतिहास ३) सती रुक्मिणी (जीवनी) २) चन्द्रकला (पौ० उप० ) १॥) 
“संती चिन्ता (नारक) १॥) कन्या-विक्रय (नाटक) १॥) सती मदालसा (कुकर iN!) 


¬ सोरध्वज (नाटक) १9 सती विषुला (,,) २।) 


यय पा कृष्ण सुदामा ( नारक) १) 
कु १२) लाला 
~ | । १५ 
BPR mt आ नि. 
sa त स्लत टु. 
अजीब आम जनरल मैनेजर, चाँद प्रेस “लिमिटेड इलाहाप्राद - 
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93] आपके लाभ को चात ! आपके लाम की बात !! . ८ 
घर बेठे मुफ्त में पुस्तकें पढ़िये 


'याँद के ग्राहक बनाने वालों को पुरस्कार की नइ योजना" 


निम्न-लिखित सूचना अवश्य पढ़ें: | 
इन दिनों हिन्दी-साहित्य और उसके पाठकों की संतोषजनक वृद्धि हो रही हैं। 
छोटे-छोटे स्थानों में भी अब अनेक पुस्तक-प्रेमी देखने में आते हैं। पर अपनी इस 
अभिलाषा की पूर्ति का सुभीता सबको नहीं होता । कितने ही व्यक्ति प्रबल इच्छा रहते: 
हुए भी पुस्तकें प्राप्त कर सकने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे पुस्तक-प्रेमियों के लिए हमने 
“चाँद? के ग्राहक बनाकर पुस्तकें ` प्राप्त करने को एक नवीन योजना प्रस्तुत की है, जो 
निश्चय ही उनको बहुत पसन्द आयेगी । 


इतना ही नहीं, सम्पन्न श्रेणी के लोगों के लिए भो यह योजना कई दृष्टियो से . 
Be विशेष रूप से आकर्षक सिद्ध होगी। वे अपने इष्ट-मित्रों में सहज ही दस-पाँच ग्राहक . 
बना सकते हें । यह कार्य उनके लिए भार स्वरूप नहीं, वरन्‌ एक मनोविनोद की भाँति ८ 
होगा । साथ ही इसके लिए भेट-स्वरूप उनको जो पुस्तकें प्राप्त होंगी वे अन्य पुस्तकों 
की अपेक्षा विशेष रूप से स्मरणीय होंगी। . लत 


` इस योजना के अनुसार जो सब्जन “चाँद! के वर्ष भर के अधिक से अधिक 

जितने आइक बनाकर भेजेंगे उनको उतनी ही अधिक पुस्तके भेंट स्वरूप दी जायेंगी । 
~ ~ २७ he] ws ~ ~ 

कितने ग्राहक बनाने से कितनी पुस्तकें दी जायेगी, इसका हिसात्र नीचे दिया जाता है:— 


२ नवीन वार्षिक ग्राहक बनाने के लिए ३) की पुस्तकें 


३ „ 1१ 1१ छ) 13 
४, 99 ११ ६) ११ 
५ 5, 1१ ११. २) छः 

६ ,, ११ » १ 5) 5 
७ 
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९ नवोन वार्षिक ग्राहक बनाने के लिए १७) की पुस्तकें 
हट) ७-४ 


१० ३, 1३ १३ 
ये पुस्तके हमारी निजी प्रकाशित पुस्तकों में से भेजो जायँगी, जिनकी सची 
सामने के प्रष्ठ पर दी गई है। यदि कोई सज्जन बाइरी पुस्तक चाहेंगे तो वे भी 
भेजी जा सकेंगी, पर बे २५ प्रतिशत कम मूल्य. की मिलेंगी । श्रर्थात्‌ यदि कोई १०) की 
हमारी प्रकाशित पुस्तके पाने का हक़दार होगा तो बाहरी पुस्तकें ७|) की दी जायेगी । 
पुस्तकें भेजने का व्यय कार्यालय देगा । 
जो लोग “चाँद” पढ़ना चाहते हैं, बे भी इस योजना के अनुसार अपनी इच्छा 
पूर्ण कर सकते हैं | जो सञ्जन कम से कम वर्ष भर के पाँच म्राइफ बनाकर भेजेंगे उनको 
हम साल भर तक “चाँद” बिना मूल्य देंगे । 


प्राइक बनाने वाले सब्जनों छे झुभीते के लिये एक श्राँडर फ़ाम इसी सचना के 
साथ लगा हुआ है । जितने भी माइक थे षना छक, इनके पते इसी में भर कर इसे हमारे 
पास लौटा देना चाहिए | यदि रुपया उनको मिद्ध जाय तो उखे घे मनीआँईर द्वारा सेज 


दें। समस्त घी० पी० का रुपया बसूल हो जाने पर पुस्तके या “चाँद? उनकी सेषा में प्र 
भेजा जायगा । 


| 
यह योजना केवल ३१ मई १९३६ तक के लिए है। आशा है 'चाँद”-प्रेमी 


सज्जन इस अवसर से श्रवश्य लाभ उठायेंगे। 


बिनीत, 
न अल 0 दान 
ह क 7, 
जनरल मेनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 
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'चाँठ्‌ ग्रस ।लासटड द्वारा प्रकाशित उन पुस्तकों की सूछी, जो ग्राहक 


| बनाने वालों को पुरस्कार में दी जायँगी A 
स्फुलिङ्ग ठ २।) | विवाह और प्रेम... .. .. २) | 
| समाज-कण्टक या मामा ... « २॥) ' घरेलू चिक्रित्सा ... गा) 
दीर्घायु FR २॥) ' निर्वाखिता ३) 
पुनर्जीवन ( टॉल्स्टाय ) ५) । आशा पर पानी ... ॥2.] 
व्यद्ग चित्राबली ... ४) ` वाल-रोग-विज्ञानम्‌ गा) 
स्वास्थ्य-रक्षक १ ० २॥) | ग्रह का फेर I | 
सूयन्त .. ५०० ० २) | मालिका ४) 
भारत का धार्मिक इतिहास „= ३) , राष्ट्रीय गान ।) 
अजञ्जलि ॥) । देवदास र) | 
विवाह-मन्दिर १॥) | मानिक-मन्दिर या) | 
सती-पञ्चरत्न १) । जननी-जीवन १) | 
मायापुरी २॥) ' नयन के प्रति >) है 
सती मदालसा ... म १॥) गौरी-शछूर म नट 
॥ शैतानी माया” (65 १॥) सनोषर ऐतिहासिक कहानियाँ र) 
शैतानी पञ्जा २॥) सनसोदक 0 की Ww 
प्राणेश्वरी ॥) । मेहरुन्निसा Ii) 
' चन्द्रकला १॥) ' सखाराम ०० आर) 
सती रुक्मिणी २) । नवीन दाम्पत्य जीवन में खियों के 
नीच -: 9) | अधिकार ०० या) 
कृष्ण-सुदामा १) दुबे जी की चिट्टियाँ 5 आओ 
शैतानी फन्दा १॥) दक्षिण अफ्रिका के मेरे अनु शा) 
ब्रतकथा १॥॥) चुहल १) | 
कन्या-विक्रय १॥) महात्मा इसा या) 
सती चिन्ता १) प्राणनाथ २॥) 
सती विपुला २) मणिमाला ३) 
मोरध्वज १) | चित्तौड़ की चिता... १॥) 
देवी जोन १॥) | रहस्प्रमयी १) 
वल्लरी २॥) | लतखोरीलाल ४) 
खी-रोग-विज्ञानम्‌ ३) | ईसाई-बाला ॥) 
' सृदुदल - २॥) | पाक-चन्द्रिका छ 
विघवा-विवाहु-मीमांसा ३) | कायापलट न 
देवयानी . १) | साहित्य का सपूत ... शा) 
सती पावेती २) | मालती डर ३) 
वीराङ्गना पन्ना ... ॥) | शरीर और व्यायाम र). 
है रोलऊमारी «> २) | मनोरक्षक कहानियां श) खि 
देवताओं के गुलाम ... ... ३) | रजकण शा) 
जनरल मैनेजर, चाँद प्रेत लिमिटेड, चन्द्रलोक-इलाहाबाद च 
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बाहरी प्रकाशकों की कुठ पुस्तके, जो हमारे यहाँ विक्रयार्थ 


जेल-यात्रा >.) 
जीबन और श्रम. श) 
भारत. में बाइबिल १॥) 
महात्मागांधी  ४॥) 
आत्म विद्या ३) 
सम्राट अशोक ३।) 
बलिदान द १]) 
हिन्दू जातिका | 
स्वातन्त्र्य प्रेमं ॥=) 
चाँद बांबी १]) 
स्वाधीन भारत १) 
पज्चात्र केशरी रणजीतसिंह? I 
अन्यो क्ति कल्पद्रम १) 
प्रायश्चित - २ 
चित्रलेखा १॥) 
कपटी १॥) 
“मरदानी औरत २) 
चित्रमय श्रीकृष्ण ` ४) 
गङ्गा जमुनी ५] 
अफ़लातून की सामाजिक 
व्यवस्था २) 
मौलिकता: ` | 
भारतीय सभ्यता १) 
_ मिर व्यास की कथा २।|) 
महाकवि ज्जीर `: |] 1) 
मायाविनी डर २) 
` सशरक्ती हूर १) 
सेघनाद बध - 1) 
राजसिंह, ` १,२) 
सञ्जरी १।), १॥) 
मृणालिनी. १) 
मयंक मोहिनी १) 


सदा प्रस्तुत रहती हैं । 


लाल चिट्रो १।), २) 
लखन कला 

कण्ठहार ३) 
'खाद १) 
खरा सोना १) 
खूनी सरपत्न I!) 
खाजहाँ १०), १।।=) 
गिरवी का लड़का I=) 
गोलमाल १८) 
चित्रमय रामायण ६) 
चरित्रहीन, ` ३॥) 
चण्डाल चौकडी १॥) 
चित्र काव्य २) 
चित्राधार १) 
चीना थुन्द्री १॥।) 
चरित्र चिन्तन १।) 
चुम्बन मीमांसा १) 
जासी कुत्ता शा) 
धन कुबेर १॥) 
अज्ञातवास 5. १) 
तिलक अलबम १) 
नक़ली रानी १) 
निमाल्य १) 
नरेन्द्र मोहिनी शा 
निहार १) 
प्रम-पूर्णिमा ३) 
प्रेम पुजारी १) 


पति मन्दिर १।।=) 
वीर केशरी शिवाजी ४।) 
विनाश की घड़ी १) 
भ्रम का पागल र] 
विजय किसकी ? १॥) 


विचित्र जासस १] 
विदुषी खन्ना शा] 
विलायती उल्लू १ 
बालक श्रीकृष्ण १] 
55526 १] 
चन्द्रकान्ता सन्तति ५७||) सेट 
भूतनाथ २१ भाग १६) सेट 


भारतीय सम्पति शास्त्र ५ 


भूज्ञी बात १) 
अभिज्ञान शकुन्तला १] 
अद्भुत आलाप १] 
अकाली दशन ॥ ॥ 
अशान्त |) 
आफत की पुड्या १॥| 
उवशी १] 
उद्भ्रान्त प्रेम liz) 
कोतूहल भण्डार १) 
कसक १] 
क्रान्ति की लपट १] 
कृष्णकान्त का बसीयतनामा!) 
कुसुम संग्रह १] 
गुलदस्ता १ 
घर और बाहर १ 
चीन को रांज्यक्रान्ति ९) 
चार्ली चेप्लेन १] 
जापान की राजनैतिक 

प्रगति २।४) 
शंखनाद I) 
मिलन मन्दिर २] 
पाँडे जी का पोथा १ 
खूनी तावीज १॥ 


जीवन-ज्योति १।) 


पता-जनरल मेनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड चन्द्रलोक-इलाहाबांद 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri s | 


9१७० %9०७ ७ 


श्री० जनरल मैनेजर महोदय, 
चाँद प्रेस, लिमिटेड 
इलाहाबाद 


प्रिय महोदय, 


तां 099०९०२०००००००००००००००० XX) 


पुस्तक-प्रेमियां के लिए आपकी योजना पढ़ कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । कपया निम्न- 
लिखित' `" “`` परां पर एक वर्ष के लिए “चाँद? *“'*““***“““मास से भेजना आरम्भ कर दें। ६) रु? 


प्रति ग्राहक के हिसाब से वार्षिक चन्दा -? 


मेरे निम्नाङ्कित पते से भेज दें । 


९ रशिशिशिशिनशिशिनिशशिश 
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_मनीआँडर से सेज रहा हूँ 
बी० पी० सेज कर वसूल कर लें 


रुपये प्राप्त हो जाने पर अपनी घोषणा के अनुसार 


आर सभी ग्राहकों के 
**०००० “०२० की निम्न-लिखित पुस्तक ट 


एक साल के लिए “चाँद” | 


~ 


(पना ता जनक ७ अमन लन लगा भन 


——— — विन नर पतित याकामी 


कक dis sim ३ Mr रको 
२ (RR 
३5 न CS Refer 


ग्राहक नं०-- -..- देस्ताव 0 ` ` 


MIM 


> 
nnn 


नोट-नाम और पते साफ होने 
सट 2 चाहिए और साथ हु ८ 
चाहिए, ताकि कार्यवाही करने में कोई Bl नदी मन भा अवश्य लिखना 


SFA Dyers pense. 
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०००७ 


तिज की खे के UU 
1 


| गीत 
OO | 
नयनों का नयनों से बन्धन, 
काँपे थर-थर-थर-थर युग तन 
सममे-से हिले विटप हँस कर, 
चढे सञ्जु खिले सुमन खस कर, 
गई विवश वायु बाँध बश कर, 
निभर लहराया सर, जीवन ! 


बॅधी हुई खुली भावना नई, 
गई दूर दृष्टि जो सुखाशयी, 
दिखे वे रहस्य छिपे नूतन ! 
समझे युग रागानुग मुक्ति रे, 
| ज्ञान परम, मिले चरम युक्ति से, 
-सुन्दरता के, अनुपम उक्ति के, 
बधे हुए श्लोकपूणे कर चरण! . 


#\3 
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मलिन आज पुलिनवती विधु के बिना सुकुमार ! 

तरल तीर अधीर लेकर विपुल युग का भार! 
be . में निःइवास-कम्पन, 
विजन में स्स्रति-जनित वेदन, 

गगन में घन ओर घन में विमल आँस-धार ! 
चल निमिष पल का विवर्तन, 

. काल का गम्भीर नर्तन, 
दिवस-रजनी. के प्रलय में सो रहा संसार! 
शून्य सीमित चितिज अम्बर, 
सङ्कचित यह सिन्धु-अन्तर, 
आज कोन संभाल सकता हृदय ! तेरा प्यार ! 
एक पथिक अजान तू हे, 
प्रणय का लघु गान तू हे, 


स्वप्न तेरा राज्य, जीवन-मरण ही भृङ्गार ! 
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हमारो समस्याएं 

(३ 7 nm 3 
श ताब्दियों से हमारी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार एकरूपिणी. 
चली आ रहो है कि अब हम उसका अस्तित्व भो भूल 

चले हैं, उसके बन्धनों को त्रुटियाँ और उनके परिहार की ओर ध्यान 
जाना तो दूर की वात है । कदाचित्‌ परिहार की आवश्यकता भो नहीं 
थी, कारण नवीन परिस्थितियों में ही प्राचीन की अपूर्णता का अनुभव 
और उसे नवीन साधनों द्वारा अधिक सामःजस्यपूर्ण बनाने को. इच्छा 
का जन्म हो सकता है । युगों से जब हमारे सामाजिक वातावरण पर 
परिवर्तन की छाया हो नहों पड़ी, उसमें नव-जीवन का स्पन्दन होना 
हो रुक गया, तब सुविधा-असुविवा, पूर्णता-अपूर्णता भो अर्थहीन हो 
गई' । जीवित तथा चलते हुए व्यक्ति को मार्ग भी चाहिए, बैठने को . 
छाँह भी चाहिए और लेरने, विश्राम करने के लिए स्थान की भी 
आवश्यकता होतो है, परन्तु जो शव हे उसे जिस अवस्था में जीवनो 
शक्ति छोड़ जाती है उसी में नष्ट होने तक या घुनर्जोवून पाने तक 
"निश्चेष्ट पड़ा रहना पड़ता है; उसे जीवित व्यक्ति के लिए आवश्यक 
सुविधाओं का करना ही क्या है | : 
अव कुछ दिनों से घुनर्जावन के जो चिह व्यक्तियों और उनके 
द्वारा समाज में दिखाई पड़ने लगे, उन्हीं. के कारण हमें पहले-पहले युगों 
के उपरान्त, अपनी सामाजिक सुविधाओं-असुविधाओं का भान हुआ । 
सारी सामाजिक व्यवस्थाओं का प्राण उसकी रूप-रेखा का 
आधार, समाज के प्रधान अङ्ग ज्रां तथा घुरुष का सामज्ञस्यपूर्ण 
सम्वन्ध ही है, जिसके बिना किसी भी समाज का ढाँचा बालू की 
भित्ति के समान ढह जाता है। चे दोनों यदि एक दूसरे को ठैक-ठौक 
समझ लें, अपनी-अपनी चुटियों और विशेषताओं को हृदयङ्गम कर लें 
तो समाज का स्वरूप सुन्दर हो जाता है, अन्यथा उसे कोई, दूसरे 
उपाय से भव्य तथा उपयोगी नहीं बना पाता । उस युग विशेष को 
1 छोड कर, जव खियाँ विद्वतसमाओं में बैठने तथा शाल्लार्थ करने 
योग्य भी थीं, अब तक सम्भवतः स्री तथा पुरुष यदि कभी तनिक भी 
निकट आ सके तो केवल पति-पत्नी के रूप सें ओर उस सम्बन्ध में 
भी एक ने दूसरे को अधिकार द्वारा समभने का प्रयत्न किया । अन्य 
सम्बन्धों में या तो अत्यधिक श्रद्धा और संकोच का भाव रहा या उपेक्षा 

और अनादर का, जिसने स्त्री के स्वभाव को समझने ही न दिया | 
वारपत्र में स्त्री केवल पतनी के रूप में ही समाज का अंग नहीं 
है, अतः उसे उसके भिन्न-भिन्न ख्पों में व्यापक तथा सामान्य शुंणों 
होरा ही समझना समाज के लिए आवश्यक तथा उचित्‌-है ॥- + 
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आज की हमारी सामाजिक परिस्थिति कुछ और ही 

है। ज्ञी घर का अलर मात्र दनकर जीवित रहना 
चाहती है न देवता की मूर्ति वनकर प्राण-प्रतिष्टा चाहतं है, 
कारण वह जान गई हे कि एकका अर्थ अन्य की ह 
बढ़ाना तथा उपयोग न रहने पर फेंक दिया जाना है तथा 
दूसरे का अभिप्राय दूर सें उस पुजापे को देखते रहना है 
जिते उसे न न देकर उसी के नाम पर लोग वॉट लेंगे। आज 
उसने जीवन के अ.ेक क्षेत्र में पुरुष को चिनोती देकर 
अपनी शक्ति की पराचा देने का प्रण किया है और उसी 

में उत्तीर्ण होने को जीवन की चरम सफलता सममतो है। 
परन्तु क्या ऐसे जाशृति के युग में भी समाज के उन 
आवश्यक अंगों में, जिन्हें शिद्धा के खुचार साँचे में ढाला 
गया है, सामडजरय उपपन्न हो सका है ? कदाचित्‌ नहीं | 
प्रतिदिन इम जो सुनते तथा देखते रहते हैं उसे सुनते ओर 
देखते हुए कौन मान लेगा कि आज का हरारे समाज का 
वातावरण अधिक शान्ति और सामञ्जस्यमय हो सका 
है। स्री के लिए एक दुर्वह यन्धन घर में है और उसमे 
असह्य दूसरा बाहर यह न मानना अस.य ही नहीं, अपने 
प्रति तथा समाज के प्रति अन्याय भी होगा । यह अरवा: 
भाविक स्थिति हमें तथा आगामी पांढ़ियों को कहाँ से कहाँ 
पहुँचा देगी, यह प्रश्न प्रायः मन में उठकर फिर उसी में 
विलीन हो जाता है, क्योंकि हम अपनी त्रुटियों को सम्मुख 
' रख कर देखने का साहस हो अपने भीतर सञ्चित . नहीँ 
कर पाते । यदि कर पाते तो इनका दूर हो जाना भी अव- 
श्यम्भावी था। ल्लियों की अनेक समस्याओं का सुलम 
पाना तो दूर की दात है, साधारण जीवन में उनके साथ 
कैसा शिष्टाचार उचित होगा, इसका निर्णय भी अव तक 
न हो सका । यदि रूढ़ियों का अवलम्ब लेनेवाली बहिने गृहों 
में अनेक यन्त्रणाएँ रो-रोकर सह रहा हैं तो बन्धनों को तोड़ 
फेंकने वाली बिदुपियाँ बाहर असंख्य अपमानों का अविचल 
लक्ष्य बन कर उससे भी कटिन अभ्निपरीच्ा में उत्तीण 
"होने की आशा में मिथ्या हँसी हँस रही हैं। १० फ़रवरी 
के चित्रपट में प्रक्वाशित श्रा० माधवी, बी० ए० का चोनी- 
रहित न का कड्वापन लिए हुए 'हसीनाने जहाँ की 
*मुश्किल' लेख इस दिशा की ओर निर्देश-मात्र करता है। 
उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, आवश्यक अनेवश्यक्र 


दोनों, परन्तु उस समस्या के समाधान विभयक व्यावहारिक 
उपाय मिल सकना उतना सहज नहीं है जितना प्राय; 
समभ लिया जाता है। इस समय का वातावरण इतना 
इरा सा जान पढ़ता है जिसमें गन्तव्य माग ढूँढ लेने 
में समय तथा सावधानी दोनों को आवश्यकता है । इतने 
दार्च काल के उपरान्त अचानक ही युवक-युवतियों में, 
एकत्र होने का, एक दूसरे के सम्पर्क में आने का, सुयोग 
पाकर ऐसी किंकरतंब्य-विमूदता जाग उठी हैं जो उन्हें कोई 
मार्ग, शिष्टाचार की कोई रुपरेखा, निश्चित नहीं करने देतो! 
इसके समाधान के लिए, इस सम्बन्ध में अधिक साम्जस 
लाने के लिए न तो वहिन माधवी जी का वलप्रदर्शन वाला 
उपाय सहायक होगा न भाई जैनेन्द्र जी का ख्री-पुरुप ग्र 
भावना-हीन, ५९२ €०15010051€55 रहित होक्‌ 
अपने आपको समाज का अङ्गमा समझ लेना ही। ए 
मनुष्य से नीचे का उपाय है दूसरा उससे बहुत ऊपर का। 
स्री की त्रीव की भावना तथा पुरुष काँ पुरुषव 
को भावना इस उच्छरुङ्ूल व्यवहार के लिए उत्तरदायिनी 
नहीं ठहराई जा सकती और उस चेतना को दूर कर सकता 
उसी प्रकार सम्भव है जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके 
रज़-रूप तथा अन्य इन्द्रियग्राम गुणों से रहित कर उसे 
उसके सारत्व में देखना । यह भी दार्शनिक का कार्य है 
ओर वह भी । सर्वसाधारण से यह आशा दुराशा हो सिं 
होगी । इसके अतिरिक्त यह भी न भूलना उचित होगे 
कि जिस श्रकार इस भावना ने कभी-कभो पशुत्व को जाग 
किया हे उसी प्रकार कभी-कभी इसने मनुष्य को महान ऐ 
महान त्याग कौ अन्तिम सीढ़ी तक भी पहुँचाया है! 
खरी ज्रीव की सजग चेतना से समाज के वातावरण में 
अधिक से अधिक स्निग्धता ला सकती है और पु 
इसी से अधिक से अधिक शक्ति। उसमें सामज्स्म लागे 
के लिए उन्हें गाड़ी के निर्जीव पहियों या चारपाई के पाग 
के समान अपने आपको समाज के अङ्गमात्र सममने भै 
आवश्यकता नहीं है और न यह ज्ञान, ऐसी बीता“ 
जागृति सामूहिक रूप में सम्भव ही है। जरी या पुरुष की 
इस चेतना से हानि तब तक नहीं हो सकती जब्र तर 
उनमें सहयोगी के स्थान में भक्षक-भक्ष्य, भोगोःमो 
का विकृत भाव नहीं झा जाता । इस भावं ने सदा > 


£ 
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हमारा अपकार किया है, करता जा रहा है और करेगा, 
यादि इसका वित्र हमारी नसों में वचपन से ही प्रविष्ट कर 
दिशा जायगा । हमें ऐपे स्वस्थ युवक चाहिए जिनमें ज्वरा- 
कान्त की न वुभनेत्राली, जल के स्वाद को विकृत कर 
देने वाली प्यास न हो, जो रोग का चिन्ह-मात्र है, वरन्‌ 
स्वास्थ्य को आवश्यकता साधन तथा स्थान का ज्ञान हो, 
जो विकास का कारण है । 
हम अपने समाज में कुछ बुरे, आचरण-भ्रष्ट व्यक्तियों 
पर दमन नीति का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी वहिनों को 
उनके सम्पर्क से दूर रख सकते हैं, परन्तु यही उपाय हमारे 
शिक्षित, भविष्य के विधाता युवकों की अशिता समझी 
जाने वाली शिष्टता का प्रतिकार न कर सकेगा । 
इस अप्रिय वातावरण में एक दूसरे को दोष दे लेना 
बहुत सहज है और एक प्रकार से स्वाभाविक भो, क्योंकि 
स्वभाव से मनुष्य अपनो त्रुटियों का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लेने का इच्छुक नहीं होता । 
वास्तव में यदि निरपेत्ष दृष्टि से तटस्थ की भाँति 
देखा जावे तो इस परिस्थिति के युगों से संग्रहीत होते रहने 
वाले अनेक प्रकट-अप्रकूट कारण जान पढ़ेंगे, जिनकी 
सामूहिक शक्ति का परिणाम हमारे समाज में अनेक 
रूपिणी विकृति उत्पन्न करता जा रहा है। 
हमारी संत्कृति में पहले मौ जब महिलाएँ अधिक 
से अधिक उन्नतावर्‍था में थीं, जीवन की एक विशेष 
अवस्था में उनसे कितनी दूर रहने का आदेश दिया गया 
है, यह इसी से प्रकट हो जाता है कि ब्रह्मचारी का चित्र में 
स्री-द्शन भी वर्ज्यं तथा एकान्त में माता की सन्निकटता 
भी अनुचित मानी गई । भारत वैराग्यमय संयम-प्रधान 
देश है, अतः व्यक्ति को इस आदर्श तक पहुँचाने के. लिए 
उसके और प्रमुख प्रलोभन स्री तथा स्वर्ण के वीच में 
जितनी ऊँची प्राचीर बना सकना सम्भव था, बना दो गई । 
अवश्य ही इन सब के पीछे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
थी, एक सिद्धान्त था, परन्तु जब कालान्तर में हम उसे 
भूल गए तत्र जेसा कि प्रायः होता है, अर्थहीन प्रयोग की 
रक्ता, उसके लिए अनुपयुक्त वातावरण में भौ दृढता से करते 
रहे। भिन्न वातावरण में इस सिद्धान्त ने स्री-पुरुष के बोच 
में ऐसी अरिनमय रेखा खींच दी जिसके उस पार माँकना 


६१७ 
कठिन तथा दुष्साहसपूर्ण कार्य हो गया । ऐसे अस्वाभाविक 
वातावरण में प्रत्येक वालक-त्रालिका को पल कर बड़ा होना 
पड़ता है और उनक्रे अबोध मन में एक-दूसरे. को जानने के 
कुतूहल के साथ-साथ जानने का अनौचित्य भो समाया 
रहता है । शइ और समाज दोनों उन्हें इतनी दूर रखना 
चाहते हैं जितनी दूर रह कर वे एक दूसरे को विचित्र स्वप्न- 
लोक की वस्तु समझने लगें । एक सङ्घीणं सीमा में निकट 
रहते हुए भी पिता-घुत्री, भाई-वहिन अपने चारों ओर 
मिथ्या सङ्कोच को ऐसो दृढ़ भित्ति खड़ी कर लेते हैं जिसे 
पार कर एक दूसरे के निकट पहुँच पाना, उनकी विभिन्नता- 
मयी अक्ति को समझ लेना असम्भव हो जाता है; यही 
नहा, सममने का प्रयास अनुचित और उस दूरी को और 
अधिक बढ़ाने को इच्छा स्तुत्य मानो जाने लगी है । 

हमारे यहाँ सुशीला कन्या वढी कही जायगी जो 
अपने भाई या पिता के सम्मुख मस्तक तक ऊँचा नहीं 
करती ओर सुशील पुत्र वही जो विवाह तक बहिन तथा 
अन्य सम्बन्धिनियों से बहुत दूर रहना जानता है। इसकी 
प्रतिक्रिया, लज्जा तथा क्षोभ से रुला देने वाली प्रतिकिया, 
हम बाहर के उन्मुक्त वातावरण में सम्पर्क में आने वाले 
युवक-युवतियों के व्यवहार में देखते हैं । गृह के 
वातावरण से निकल कर जव वे एक दूसरे को कुछ निकट 
से देखने का अवकाश तथा सुविधा पा लेते हे.तव उसके दो 
ही परिणाम सम्भव हैं--या तो वे एक दूसरे को. स्वर्गाय 
वस्तु समझ कर निकः न आ सञ्चै या जानने के कौतूहल 
में उस निर्धारित रेखा का उल्लङ्घन कर जावें । प्रायः होता 
दूसरा ही परिणाम है, परन्तु उसके लिए करिसी को दोष 
देना व्यर्थ होगा । प्रायः युवकों के संस्कार उन्हे ऐसी 
समीपता का अनौचि.य बनाते रहते हैं तथा जानने की 
इच्छा आगे बडाना नहों रोकती, फज्ञतः वे इस प्रकार 
अनदेखा कर देखना चाहते हैं जिसे इम अशिश्ता कहेंगे 
और जिसे देखने में अन्य पश्चिमीय देशों का युवक अपना 
अपमान सममेगा । युवतियाँ अल्प संख्या में ही 
स्वच्छुन्दता से बाहर आती-जातो हैं, यह उन्हें और भी 


घ्रृष्ठता सिखाता है । अस्वाभाविक वातावरण के अतिरिक्त 


नैतिकता का अभाव भो इस दुरवस्था का कारण कहा जा 
सकता है। आदि से अन्त तक प्रायः बालों को न. 
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नैतिकता की शिक्षा ही. मिलती हैन उनके चरित्र के 
निमीण की ओर ही ध्यान दिया जाता है, अतः हमें ऐसे 
युवक अल्प संख्या में मिलेंगे जिनके जीवन में अविचल 
"सिद्धान्त, अद्ट साहस, अदम्य वीरता तथा ख्नियों के प्रति 
सम्मान एवं श्रद्धा का भाव हो.थोर यह सत्य है कि जिस 


“प्रकार वीरता मृत्यु को भी वरदान वना देने का सामर्थ्य - 


रखती है उसी प्रकार कायरता जीवन को भी अभिशाप 
का रूप देने में समर्थ है। आपदगस्ता वहिन के सम्मान 
को रक्षा में मिट जाने वालों की संख्या नगण्य ही है, 
“परन्तु अपनी कुचेष्टाओं से उसका अनादर करने वाले पग- 
.पग पर मिलेंगे । 
आधुनिक साहित्यिक वातावरण में भी विकृत प्रेम का 
विष इस्‌ ग्रकार घुल गया है कि वेचारे विद्यार्थी को जीवन 
“कौ शिक्षा की प्रयेक घूँट के साथ उसे अपने रक्क में 
मिलाना ही पढ़ता है । कहानियों का आधार, कविता का 
“अवलम्ब, उपन्यासो का आश्रय, सव कुछ विकृत पार्थिव प्रेम 
ही है; जींवन-घुरतक के और सारे अध्याय मानो नष्ट हो 
“गये हैं, केवल यही परिच्छेद बाल्यावस्था से वृद्धावस्था 
तक पढ़ा जाने वाला है। 
` -पत्रयतरिकाएँ भी ख्रोमय होकर ही सफल होने का स्वप्न 
देखती हैं और चित्रपट वाकूपट के विवय में कुछ कहना व्यर्थ 
ही है। अतः बालक-बालिका ज्यो-ज्यों बढ़ते जाते हैं उनका 
उन्माद, किसी उपन्यास के नायक या नायिका का स्थान 
अहण करने की इच्छा, वास्तविकता को अनदेखा कर देने 
:की अवति भी उग्रतर होती जाती है । प्राय: युवकों की 
अस्वस्थ मनोवृत्ति के पीछे एक विस्तृत इतिहास छिपा 
रहता है जिसे बिना समझे हम इस मनोवृत्ति में कोई 
परिवर्तन नहीं कर सकते । 
२ आवरय ही हमारी विवाहादि से सम्बन्ध रखने वाली 
अपूण सामाजिक. व्यवस्था भो इसके लिए उत्तरदायिनी 
उराई जा सकती है, परन्तु केवल उसी में सुधार होने से 
इन भावनाओं में सुधार न होगा.। उसके लिए तो हमें 
एक नवान वातावरण उत्पन्न करने को आवश्यकता होगी 


जिसमें हमारे बालक-बालिका वय के अनुसार जीवन का 


सर्वाङ्गीण ज्ञान आप कर स्वस्थ मनोवृत्तियों वाले युवक- 
युवती बन कर कार्यक्षेत्र में उतर सके । ` 


स्वप्न जीवन की मधुरता दै तथा प्रणय उसकी श्त ) 
परन्तु उनको यथार्थ समझ लेना जीवन की सञ्जीवनी जगी 
है, यह न भूलना चाहिए । क्या विकृत होकर अंगूर का भा 
को शीतल करने वाला मधुर रस भी तीखी सरितः भरे 
उत्तप्त कर उसमें उन्माद भर देनेवाली मदिरा नहीं हो जाता! 

एक हौ वातावरण में परिवद्धित होने के कार 
वालिकाओं का मानसिक विकास भौ विद्धत हुए विग 
नहीं रहता, परन्तु यह भी अधिकांश में सत्य है कि उनहें 
मनोइत्ति, युवकों की मनोद्त्ति के समान ऐसे उद्भ 
उच्छुङ्खल रूप में अपना परिचय नहीं देती, चाहे उनहं 
स्वभाव-खुलभ लजा इसका कारण हो चाहे अन्य सामाजि 
वन्धन । परन्तु एक दोष उनका. ऐसा है जिसकी ओट में 
युवक अपनी नेतिक दुंलता छिपाने का प्रय्न करते रहते 
और सम्भव है बहुत काल तक करते रहें। मनुय 
वेबभूषा पर, उसके वाह्य आवरण पर, उसङ्गे -व्यक्तिव क 
वैसा ही आलोक पड़ता है जैसा ग्लोब पर दीप-शिखा का 
आयः हम वाह्य रूप से आन्तरिक विशेशताओं की ओए 
जा सकते हैं, परन्तु इसके विपरीत पहले आन्तरिक गुर 
को समझ लेना अधिकांश व्यक्तियों के लिए कमि 
हो जाता है। वाह्य रूप से हम एक को संयमी तब 
दूसरे को जीवन के लिए आवश्यक संयम से खिलवाइ 
करने वाला उच्छुह्ुल व्यक्ति मान लेते हैं । इसे 
अतिरिक्त वेप का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। 
वेश्या संन्यासिनी के.वेष में अपनी भावभङ्गी में वह नहीं 
व्यक्त कर सक्रती जो अपने वेष में कर सकेगी । हर एक 
वर्ण की, आश्रम की वेषभूषा चुनने में केवल विभिन्नता हौँ 
दृष्टि में नहीं रखी गई है उसका दूसरा तथा पहननेवाले वै 
पर पड़ने वाला अव्यक्त प्रभाव भी ध्यान में रखा ख. 
है। आज जिस रूप में हमारी नवथुवतो वहिनें पुरुष-समार्ज 
में आती जाती हैं, वह उनका आन्त परिचय ही दे सकत 
है । किसी विद्यार्थिनी को जिज्ञासु॒ विद्यार्थिनी मात्र समर्म 
लेना कठिन सा हो उठा है, कारण वह जीवन की गम्भीर 
से दूर उच्छरह्कुल तितली के रूप में घर से बाहर आती दै 
और प्रायः दूसरों के आकर्षण का केन्द्र बनना बुरा, 
सममती । नवयुवको के विषय में भी यही सत्य है, पर्छ 
उसमें आकर्षण का गुण अपेक्षाकृत न्यून होने के कारण 
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उतनी हानि नहीं होती। वहिने प्रश्न कर सकतो हैं कि 
क्या दूसरों के लिए वे श्यज्ञर छोड़ कर तपस्विनी वन कर 
घूमें । इस प्रश्न को कई दृष्टिकोणो से देखा जा सकता है । 
यदि यह सारा आडम्बर आत्मतुष्टि के लिए है तो घर की 
सीमा तक भी सीमित किया जा सकता है ; वाहर स्थान 
तथा समय के अनुसार गाम्भीर्य से आया जावे । परन्तु 
यदि यहाँ की युवतियाँ जहाँ उनके भाइयों में दूषित 
मनोवृत्ति उत्पन्न हो गई है, उनकी असंख्य वहिनें आँसुओं 
से शशङ्गार कर रही हैं, जहाँ उन्हें बाहर, भूला हुआ आदर 
स्थापित करना है, भीतर जीणा सामाजिक वन्धनों को नवीन 
रूप देना है, अपने आपको श्रद्धा तथा आदर के योग्य 
प्रमाणित करना है, ऐसा श्वङ्घार जो उनके मार्ग में वाधक 
होता है छोड़ दें तो क्या प्रलय हो जायगा ? 

- यदि वे अपने आपको केवल 'हसीनाने जहाँ" सम- 
भती हैं तव तो उनका तस्वीर वना रहना अच्छा हा है, 
अन्यथा उन्हें अपने आपको वाधाओं के अनुरूप वीर 
कर्मण्य प्रमाणित करना ही पड़ेगा । 

` इसके अतिरिक्त उन्हें सदा यह ध्यान में न रखना 
चाहिए कि संसार के सारे पुरुष उन्हें कुदृष्टि स देखते या 
देखने का दुस्साहस कर सकते हैं । हमें प्रायः अपने 
विश्वास की छाया ही दूसरों में दिखाई पड़ने लगती है । 
जो स्वयं अपना आदर नहाँ करना जानता वह दूसरों के 
सम्मुखं अपने आपको आदर का पात्र प्रमाणित भी नहीं 
कर सकता, यह एकान्त-सत्य है । हमारा आत्मविश्वास 
के साथ पुरुषों के सम्पर्क में आना तथा किसी की वास्त- 
विक कुचेष्टा को सद्भाव से दूर करने का प्रयत्न किसी 
भी प्रकार के बलप्रद्शन से अधिक स्तुत्य सिद्ध होगा। 
कोई दुश्चरित्र युवक एक भली विद्यार्थिनी का बहुत पीछा 
'करता था । एक दिन उसने बड़ा करुणा से कहा- “भै 
आपकी बडी वहिन हूँ । यदि आपको अपने पतन पर 
रोना नहीं आता तो मैं ही रोकर उसके लिए पश्चाताप 
.करूँगी।” कहना नहीं होगा, कई वर्ष वाद साक्षात होने पर 
उस ने कमंठ तथा सच्चरित्र व्यक्ति के रूप में उस महिला 

“के पैर छूकर स्वीकार . किया कि वहिन की भर्सना से ही 
“वृह मनुष्य हो सका दै । परन्तु एक व्यक्ति में ऐसे आत्मिक 


“= 
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परिवर्तन के लिए दूसरे की आत्मा में उससे सौ गुना 
आत्मिक बल चाहिए । 
वहिन माधवी ने सत्य तो कहा है, परन्तु वह उनकी 
सुझलाहट में रङ्गीन हो गया। उन्होंने जिस रूप में इस 
समस्या को देखा तथा सुलकाना चाहा है वह अधिक 
उपयोगी न होगा । हमारे तथा पुरुषों के सामब्जस्पपूर्ण 
सम्बन्ध पर बहुत कुछ निर्भर है और उस उपाय से विकृति 
हो उत्पन्न होगी । आज हम उस विकृति के एक रूप से 
रो रहे हैं कल दूसरे से खिन्न होंगे, परन्तु वह सामञ्जस्य 
कहाँ मिलेगा जो समाज का जीवन है । हमारी सामाजिक 
तथा अन्य ग्यवस्थाओं की रूपरेखा ए/८८एाएए 
Philos0Pner ही निर्धारित कर सके हैं और उसके 
अनुसार निर्माण का कार्य कर्मण्य व्यक्तियों का रहा है। 
आज भो हमें अपने भविष्य को डालने के लिए उन्हीं से 
साँचा माँगना होगा, इसमें सन्देह नहीं । पुरुष भी 


. इस विवस मार्ग को सम बनाने में सहायक हो सकते हैं, 


यदि वे स्री की चुटियों की आलोचना के स्थान में उसकी 
कठिनाइयाँ देखने लगें। उनको संक्रीणता ने ही बाहर 
आने वाला वहिनों को आवश्यकता से अधिक सतर्क 
कर दिया है । उन्हें पंग-पग .पर अशिष्ट अधिक मिलते ह 
सजन कम, अतः धोखा खाने की सम्भावना उन्हें अनाव- 
श्यक् कडु बना दे तो विशेष आशर्य्य को बात नहीं है । 

कुछ महोने पहले स्थानीय “हिन्दुस्तान! में एक लेख 
में एक महिला पर झाक्षेप था कि उसने किसा शिष्ट 
महोदय के कन्थे पर अपना विस्तर लाद दिया। सबसे 
अधिक विनोद की बात यह है कि उक्त महिला को 
अपनी अशिष्टता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं, न यह पता 
कि किसी को कुली के रहते हुए उनका -विस्तरा क्यों 
उठाना पड़ा । फिर यदि भीड़ में जल्दी में उक्त महानुभाव 
ने ऐशी सहायता कर ही दी तो उसे उनको अशिष्टता के 
प्रचार का साधन क्यों बनाया | वे उनकी सगी बहिन 
होतीं तो क्या वे ऐसा ही करते ? ऐसे व्यक्तियों के द्वारा 
त्री अत्यधिक सतक रहने पर बाध्य की जाती है और यह 
सजगता उसके वाह्य जीवन को अधिक कण्टकाकीर्ण 
बनाती जा रही है | 


Ki र 
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महासभा ओर 


देशा राज्य 


म्यान नय...» आ 


[ श्री० शंकरसद्दाय सकसेना, एम० ८० ( इक्रान ) एम० ए० (काम ) ] 


रतवर्ष में ४०० से अधिक देशी राज्य हैं, जिनमें 

स्र देश की लगभग एक तिहाई जनसंख्या निवास 
करती है । यह राज्य देश के प्रत्येक भाग में फैले हुये हैं, 
किन्तु कहीं-कहीं अनेक देशी राज्य एक ही स्थान पर पाये 
जाते हैं। इन राज्यों के क्षेत्रफल, वार्षिक आय, तया भौगो- 
लिक परिस्थिति में कत्पनातीत अन्तर है । जहाँ इन राज्यों 
में हैदराबाद और मैसूर जेते विशाल राज्य हैं, वहाँ दो-तीन 
गाँव वालेःराज्य भी मौजूद हैं । इन वड़े और छोटे राज्यों 
के नरेशों की वंश-मर्यादा में, पगड़ा और साफ़े के पेचों 
ओर रज्ञो में, तोपो की सलामी में, और अर्थहीन उपाधियों 
में 'मिन्नता हो सकती है, किन्तु स्वेच्छाचारिता और 
निरंकुशता में, प्रजा की गाढ़ी कमाई को अपनी रङ्गरेलियों 
के लिए पानी की तरह बहाने में, और गौरांग प्रभुओं की 
चाट्कारेता करने में आश्वयजनक समानता दृष्टिगोचर होती 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक राजा इन आवश्यक 
झुणों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने पर तुला हुआ है ।४ 
देशी राज्यों की प्रजा जेसी दयनीय और पतित 
अवस्था में रहती है उसकी कल्पना भी वह लोग नहीं कर 
सकते, जिन्हें देशों राज्यों में रहने का अवसर नहीं मिला 
दै । देशी राज्यों की प्रजा तो दासों की दास है। इस 
दुह्री दासता के भयङ्कर वोझ से अभागी प्रजा बुरी तरह 
पिसी जा रही है। कल्पना कीजिए, जहाँ सभा करने के 
लिए, पुरतक-प्रकाशन के लिए आज्ञा मिलना कठिन हो 
जहाँ लेखन ओर भाषण की स्वतंत्रता न हो वहाँ की प्रजा 


~. 


* कुछ ऐसे भू-स्वामी और राजे भी हें 
अपवाद हैं, किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है । 


के कशें की कहानी संसार किस प्रकार जान सकता है। 
किसी भी स्वतंत्र मनोवृत्ति वाले खरी-पुरुष की अधिकांश 
देशी राज्यों में सम्पत्ति तथा इज्ज्ञत सुरक्षित नहीं है। 
आयै-दिन जो अत्याचारों के दिल दहला देने वाले समा- 
चार हमें सुनाई दे जाते हैं, वे होने वाले ग्रत्याचारों के 
दशांश भा नहीं हैं । 

देशी राज्यों, की स्ेच्छाचारिता तथा निरंकुशता के 


कारण अजा इतनी भीर और कायर वन गई है कि उस पर 


होने वाले अत्याचारों का विरोध करना तो दूर रहा, पत्रों 
में सूचना देने का भी कोई साहस नहों करता । व्यठियों 
पर किये गए अत्याचारों को तो कोई जानता भी नहीं । 
हाँ, जब कभी अत्याचारों का चेत्र विस्तृत हो जाता है, जो 
बाहरी संसार की आँख से छिपा नहीं रह सकता, तब हमें 
वहाँ के करुण करन्दन की दुख-भरी आवाज सुनाई दे. जाती 
है । समाचार पत्र भी देशी राज्यों के विषय में बहुत सँभलं 
कर लिखते हें, क्योंकि प्रिपेज् प्रोटेक्शन ऐक्ट की तलवार ' 
उनकी गदेन पर सर्वदा लटकती रहती है । देशी राज्यों में 
तो समाचार पत्र निकल ही नही. सक्ते । 

जब से बृटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर 
पकड़ा है, तब से देशी नरेश बहुत चौकन्ने हो गए हैं । वै 
जानते हैं कि वृटिश भारत में जो राष्ट्रीयता की प्रबत 
ऑँधी उठ खड़ी हुई है उससे देशी राज्य अछूते नहीं ब 
सकते । साथ हा वे यह भी जानते हैं कि यदि स्वतंत्रता की 
भावना उनकी प्रजा में जागृत हो गई तो उनकी निरकुशर्ता 
और स्वेच्छाचारिता का तो अन्त अवश्यम्भावी है, सम्म 
चतः उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जावे । अस्ता 
उन्होंने अपने राज्यों में लेखन और भाषणा की स्तर 
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ही नहीं दी, जिससे कि उनके राज्यों में ऐसी भावना 
जागृत हो सके । यही नहीं, यह राजे बृटिश भारत को 
सहानुभूति प्राप्त करने के लिए तथा अपने विरुद्ध होने वाले 
आन्दोलन का विरोध करने के लिए किसी न किसी अखिल 
भारतीय संस्था को अपने हाथ में रखते हैं। यदि कोई 
राजा धार्मिकता का ढॉग बनाता है, तो कोई साहित्यिक 
होने का दावा करता है, तो तोसरा जातीय संस्थाओं के 
द्वारा अपनी रक्षा करना चाहता है । यह संस्थाएँ समय- 
समय पर अपने स्वामियों को प्रशंसा के गीत गाया करती 
हैं । जनता सममती है कि उक्त महाराजा आदर्श शासक 
होंगे, उनके राज्य में रामराज्य का अनुभव होता होगा, 
किन्तु जाकर देखिये, वहाँ की प्रजा का किस प्रकार शोषण 
. हो रहा है । कुछ चतुर राजे अपनी थैली के द्वारा पत्रों को 
अपने विज्ञापन का साधन बनाते हैं और म्रिसेज्ञ ओोटेकशन 
ऐक्ट बनवा कर अपने विरुद्ध वृटिश भारत में आन्दोलन 
न होने देने की सुविधा तो उन्होंने प्राप्त कर ही ली है । 
देशी नरेशों ने अपने अधिकारों को अक्षुरण 
बनाए रखने के लिए एक दिशा में आर भी प्रयत्न किया 
है और उसमें वे सफल भी हुए हैं। भारत-सरकार का 
प्रधान कर्मचारी अर्थात्‌ गवर्नर जनरल सम्राट्‌ का प्रतिनिधि 
होने के कारण देशी राज्यों के ऊपर भी अङ्कुशा रखता है । 
यदि कभी भविष्य में बृटिश भारत में होने वाला स्वातन्व्य 
युद्ध सफल होता भर भारत को स्वतन्त्रता मिलती, तो 
उस समय गवनेर जनरल व्यवस्थापिका सभा के लिए 
उत्तरदायी हो जाता ओर देशो नरेशों की नकेल भी प्रजा 
के प्रतिनिधियों के हाथ में चली जाती । चतुर नरेशगण 
इस आने वाले राजनैतिक परिवर्तन के भयङ्कर परिणाम 
को समभते थे, अतः उन्होंने नरेन्द-मरडल के द्वारा 
सङ्गठित रूप में पिछले पन्द्रह वर्षों में अपने प्रभुओं से 
तीन बातें स्वीकार कराने का भगीरथ-प्रयत्न किया है । 
वे तीन बातें निम्नलिखित हे--(१) जब कभी बृटिश भारत 
को उत्तरदायित्वपू्ण शासन अधिकार दिया जावे, तब 
देशी राज्यों का सम्बन्ध गवर्नर जनरल से न होकर सीधे 
सम्राट्‌ से अथवा उसके प्रतिनिधि से हो । (२) जब कभी 
सावभौम शक्ति और किसी देशी राज्य में किसी बात पर 
मतभेद हो तो उसका फ्रीसला निष्पक्ष न्यायालय से कराया 
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जावे और उनकी सन्धियों को अक्षुएण रखा जावे । 
(३) देशों में आयात-कर से जो आय हो उसका कुछ भाग 
देशी राज्य को मो दिया जावे । बटलर कमेटी ने पहला 
और तीसरी वात तो स्वीकार करली, किन्तु दूसरी माँग को 
कठोरतापूर्वक डुकरा दिया। 

इसके उपरान्त सङ्ग-शासन की योजना तैयार हुई। 
उस समय तक देशी नरेशों में वर-चैतन्य उत्पन्न हो चुका 
था; अपने अधिकारों को अक्षुएण बनाए रखने के लिए 
और समय पाकर उनको और भी बढ़ाने की युक्तियाँ वे 
सोच रहे थे। प्रकाणड राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध इतिहासज्ञ तथा 
शुरम्धर क़ानून के ज्ञाता नोकर रखे गए, जो नरेशों को 
इस बिषय में परामर्श देते थे। करोड़ों रुपए व्यय करके 
देशी नरेशों ने इङ्गलैएड के राजनीतिज्ञों के दिल में यह 
बात विठला दी कि विना देशी राज्यों की समस्या को 
हल किए भारत की शासन सम्बन्धी समस्या हल हो 
ही नहीं सकती । चतुर अङ्गरेज राजनीतिज्ञ भी देशी 
नरेशों को भारत की स्वतन्त्रता में रोड़ा बनाकर रखना 
चाहते थे । उन्होंने देशी नरेशों के महत्व को और भी 
बढ़ा दिया । राउण्ड टेबिल कॉन्मुन्स हुई । ब्रिटिश 
भारत के राजनैतिक नेताओं ने चकित होकर देखा कि 
राजाओं को अपनी ओर न मिलाने से सारा खेल ही 
विगइ जावेगा । अब देशी नरेशों की बन आई; वे सरकार 
ओर प्रजा के अतिनिधियों से अपने सहयोग का अधिक से 
अधिक मूल्य माँगने लगे । हमारे प्रतिनिधियों ने ( जो 
सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे) देशी राज्यों की 
प्रजा के हितों का बलिदान करके नरेशों कौ माँगों को 
स्वीकार किया । उधर अज्नरेज्ञ राजनोतिज्ञ भी नरेशों को 
प्रसन्न रखना चाहते थे, अतः देशी राज्यों की प्रजा को 
राजनैतिक अछूत समझ कर दोनों ओर से ठुकरा दिया 
गया । विश्वङ्कत नरेशों का आज ऐसा सुरद सङ्गठन हो 
गया है कि उनके बराबर सङ्गठित वर्ग आज देश में कोई 
नहीं है । इसका फल यह हुआ कि उनका राजनैतिक 
प्रभाव इतना बढ़ गया कि उनके सन्त्रियों की सभा के एक 
प्रस्ताव ने अज्रेज् राजनीति-विशारदों को इण्डिया बिल 
में संशोधन करने पर विवश किया । 

इधर राजे तो इतने सुसङ्गठित हैं और उनके. पास 
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साधन भी पर्याप्त हैं, उधर देशी राज्यों की निरीह पीडित 


प्रजा, जिसमें राजनैतिक जाग्रति भी नहीं हुई है, बिना 


किसी. सहारे के अत्याचार सहन कर रही दै । देशो राज्यों 
को प्रजा-को यदि हमारे नेता अछूत समझ दुरदुरा न देते 


तो इन देशी राज्यों की प्रजा भी सङ्गठित होती ओर . 


उसमें भी जीवन दृष्टिगोचर - होता । तब न तो नरेश ही 
उस पर अत्याचार करने का साहस करते और स्वतन्त्रता 
संग्राम में देशो राज्यों की प्रजा भी वृडिश भारत के साथ 
कन्धे से कन्धा भिड कर युद्ध करती । इस अक्षम्य उपेक्षा 
का एक ओर भी भयङ्कर परिणाम. हुआ है । जीवन-रहित 
देशी राज्यों की प्रजा में अपने विलासी और निरङ्कुश 
राजाओं द्वारा अपनाये हुए दुर्ग॑ण स्थायी रूप से प्रवेश 


कर-गए हैं। दुर्व्यसन, व्यभिचार, चाटुकारिता, घूस, अपने ` 


से निवंलों पर अत्याचार करना इत्यादि दुर्गुण जिस मात्रा 
में देशी राज्यों: में पाये जाते हैं, उतने वृटिश भारत में 
नहीं हैं । 
बहुत पहले ही कुछ देशी राज्यों की प्रजा के शुभ- 
चिन्तको ने हमारी राष्ट्रीय महासभा का द्वार खटखराया 
था और इस बात की प्रार्थना की थी कि कॉल्रेस देशी 
राज्यों के प्रश्‍न को भी अपने हाथ में ले । किन्तु काँच्गरेस 
ने देशी राज्यों को आर्थना को अस्वीकार कर दिया । तव 
से बराबर कॉङ्गरेस के सामने देशी राज्यों का प्रश्न किसी 
न किसी. रूप में आता रहा है, किन्तु अनुदार दल 
( Conservative Party ) ने देशी राज्यों की चिरीह 
अजा को सक्रिय सहायता देना स्वीकार नहीं क्रिया । हाँ, 
अभी कुछ समय से दूसरे दल के अधिक शोर मचाने पर 
कॉनरेस ने कुछ सहाजुभूति-सूचक प्रस्ताव अवश्य पास किए 


हैं। उन प्रस्तावों का भावार्थ यह है कि कॉल्रेस को देशी. 


राज्यों की प्रजा से पूर्ण सहानुभूति है। साथ हो वह देशी 
नरेशों से आशा करती है किचे शीघ्र हो अपने राज्यों 
को अजा को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रदान करेंगे। इस 
सीधे प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय महासभा के कर्णधार 
` देशा राज्यों की प्रजा से यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय 
भहासभा उनकी ओर से उदासीन नहीं है, यह कितने 
श्राश्चर्ग की वात हे । 

- “यदि राष्ट्रीय महासभा की केबल इस पवित्र इच्छा से 
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ही प्रजा का अत्याचारों से छुटकारा हो जाता, नरेश 
प्रजा को उसके अधिकार दे देते, और राम-राज्य का 
प्रादुर्भाव हो जाता, तो देश में, राष्ट्रीय महासभा क 
आवश्यकता: ही क्या थी ; प्रस्‍्ताव करने जेसा सरलः कार्य 
तो हमारे नरम दल के नेता भी सुन्दरतापूर्वक कर सकते 
थे । खेद की बात तो यह है कि जिन लोगों का यह दद 
विश्वास है कि प्रस्ताव पास करने से तथा वैध आन्दोलन 
(Constitntional ०४00) से भारतवर्ष को खतँ- 
त्रता नहीं मिल सकती वहीं लोग देशी राज्यों को प्रजा 
को अत्याचार से बचाने के लिए केवल प्रस्ताव पास करना 
पर्याप्त सममते हैं । इस प्रकार के प्रस्तावों से एक हजार 
वर्षो' में भी देशी राज्यों की प्रजा को अधिकार प्राप्त नहीं 
हो सकते । वास्तविक वात तो यह हे कि अधिकांश नोशों 
को यह भी ज्ञात नहीं है कि ऐसा कोई प्रस्ताव भी पास 
किया गया है। 

कोङ्गरेस की देशी राज्यों के प्रति वर्तमान नीतिं का 
समर्थन करते हुए उसके पदाधिकारियों ने तथा बड़े-बड़े 
कॉङ्गरेस नेताओं ने वर्तमान नीति को स्वीकार करने के 
निम्नलिखित कारण बतलाए हैं :--- 

(१) देशी राज्यों के नरेशों तथा उनकी प्रजा के स्वार्थ 
चाहे इस समय भिन्न दृष्टिगोचर होते हों, किन्तु वास्तव में 
वे एक हैं, अतः उनमें संघर्ष उत्पन्न नहीं करना चाहिए। 

(२) देशी राज्यों की तो कोई समस्या ही नहीं है! 
जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ उसी दिन देशी राज्यों के 
नरेश ठोक रास्ते पर आ जावेंगे, और यदि ऐसा नहीं 
हुआ तो उनको ठोक रास्ते पर लाना कठिन न होगा । 
ब्यर्य में अभी से उनका विरोध करने का परिणाम यह 
होगा कि वे शासकों से मिल कर भारत की स्वतंत्रता में 
वाधक होंगे । 

(३ ) राष्ट्रीय महासमा के पास न तो इतने साधन 
ही हैं और न इतनी शक्ति हो है कि वह देशी राज्यों की 
समस्या को हाथ में ले सके । 

( ४ ) राष्ट्रीय महासभा तो सारे देश की संस्था है, 
मजदूर पँजीपति, किसान जमींदार, राजे और उनकी अरजा: 
सभी के लिए कॉल्वरेस के द्वार खुले हुए हें । कॉबरेस का 
ध्येय सबको सङ्गठित करके देश:को विजातियों की दासता 
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से स्वतन्त्र करना है, फिर भला वह किसी एक वर्ग के 
विरुद्ध युद्ध-बोषणा केसे कर सकती है । 
श्री भूलाभाई देसाई जेते कॉङ्गरेस नेता तो यहाँ तक 
कहते हैं कि देशी राज्यों की प्रजा तो स्वराज्य का उपभोग 
कर हो रही है, केवल कुछ राजनेतिक अधिकारों के भिलने 
भर की हीं वात है । देशी राज्यों की प्रजा जिस प्रकार के 
स्वराज्य का उपभोग कर रही है, उसको श्री देसाई जी की 
अपेक्षा हम. लोग, जो देशी राज्यों में रहते हैं अथवा रह 
चुके हैं, अधिक जानते हैं । | 
देखना यह है कि ऊपर लिखे हुए कारणों में तथ्य 
क्या है । यह जो वार-बार कहा जाता है कि देशी राज्यों 
की प्रजा तथा उनके नरेशों के स्वार्थ एक हैं, एक कल्पना 
की उड़ान मात्र है; इसमें व्यावहारिक तथ्य कुछ नहीं है । 
यदि उतने ही ऊंचे पर वेठ कर देखा जावे तो प्रिटेन और 
भारत के स्वार्थ एक हैं; इटली और अबीसीनिया के स्वार्थ 
एक हैं और चीन, जापान के स्वार्थ भी एक हैं । फिर इसी 
सिद्धान्त को मान कर हम लोग चुप क्यों नहीं रहते और 
इङ्गलण्ड को दासता का जुआ उतार फेंकने को क्यों 
व्याकुल हो रहे हैं । अवीसीनिया . विना खुन बहाए दासता 
स्वीकार क्यों नहीं कर लेता ! यदि ऊँचे उठ कर देखा 
जावे तो हर एक मनुष्य .का स्वार्थ एक ही है, किन्तु फिर 
यह घोर अशान्ति कया है। धामिकता-का पुट अधिक 
होने से अथवा प्र येक काय में धर्म का अङङ्गो लगाने के 
अभ्यस्त होने से हम भारतीयां में व्यावहारिकता को -बड़ी 
कमी है । हंमें देखना यह:चाहिए के व्यावहारिक. सत्य 
क्या है । न तो-इस समय और न सुदूर भविष्य में हो यह 
आशा को जा सकती है क्रि स्वेच्छाचारी राजे स्वयं उत्तर- 
दायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली को स्वीकार करेंगे । यदि कुछ 
ऐसे.शासक हों तो राष्ट्रीय महासभा का यह कर्तव्य होना 
चाहिए कि ऐसे नरेशों को उत्साहित करे और यदि उन पर 
किसी ओर से विपत्ति आने की सम्भावना हो तो उनकी 
भरसक सहायता करे आर उन राज्यों की प्रजा को भो ऐसा 
करने को प्रोत्साहित करे । अच्छे शासकों के प्रति षडयन्त्र 
क्रोई नहीं रचना चाहता, किन्तु यह मानी हुई बात है कि 
अधिकांश नरेशगण स्वयं प्रजा को अधिकार कदापि नहीं 
देंगे । क्या उनको इसी प्रकार स्वेच्छाचार करने दिया जावे ? 


दूसरा कारण अत्यन्त श्रेमोपादक हे। यह उसी 
प्रकार है, जिस प्रकार एक आदमी एके गोले के चारों ओर 
घूम कर उसका सिरा दूँढ़ना चाहे । कहा जाता हैं कि 
जिस दिन देश अङ्गरेज्ञाँ की दासता से स्वतंत्र होगा उसी 
दिन हमारे देशी राज्यों के नरेश भी आदूरों शासक वन 
जावेंगे, क्योंकि उनकी सहायता करने वाली शक्ति देश में 
नहीं रहेगी, और उनकी स्वेच्छाचारिता क्रायम न रह 
सक्रेगी । ध्यान रहे, यदि देशी राज्यों की प्रजा को सङ्गठित 
नहीं किया गया ओर नरेशो ने अपने सङ्गठन को और भो 
सुदृढ वना लिया तो हमारो स्वतंत्रता को हमसे दूर रखने 
वाली एक नई भग्रंकर वाघा उपस्थित -हो जावेगी । 
राजाओं को हमारे आन्दोलन के विरुद्ध खड़ा किया 
जावेगा | सङ्घ शासन कौ योजना इसी उद्देश्य को लेकर 
बनाई गई है। यदि थोड़ो देर के लिए मान भी लिया 
जावे कि वृटिश भारत को स्वतंत्रता मिल भी गई, तो भो 
देशी राज्य तो गोरांग प्रभुओं की शक्ति के स्थायी केन्द्र वने 
ही रहेंगे ।.देशी राज्यों की समस्या को योंही छोड़ देना 
राष्ट्रीय महासभा की भयंकर भूल हुई है। होना तो यह 
चाहिए था.कि देशी राज्यों को प्रजा में इतना बल होता 
और ऐसा सङ्गठन होता कि उनके शासक देश की इच्छाओं 
के विरुद्ध आचरण करते तो प्रजा उनकों देश का साथ 
देने के लिए वाधित करती । किन्तु आज तो देशी राज्यों 
की प्रजा शासकों के अत्याचारों से स्वयं अपनी-रक्ता भी 
नहीं कर सकंती । रे द 

` राष्ट्रीय महासभा की निबलता की दुहाई देना बिल- 
कुल निराधार हे । शवित तो उपपन्न करनी पड़ती ह। क्या 
जब महासभा का जन्म हुआ था, कोई जानता था कि वह 
इतना शक्तिवान संस्था बन जावेगी । . कयां - आज भी 
राष्ट्रीय महासभा में इतनी शक्ति है कि वह देश को 
स्वतंत्रता दिलाने में समर्थ हो सकेगा । फिर इस सिद्धान्त 
के अनुसार तो राष्ट्रीय महासभा को राक्रित प्राप्त करने को 
आशा में निश्चेष्ट होकर बैठ जाना चाहिए । देशी राज्यों 
के प्रश्न को हाथ सें लेने से महासभा. की शक्ति और 
प्रभाव दोनों ही बढ़ जावंगे । 

अन्तिम दलील विचारणीय है । राष्ट्रीय महासभा _ 

के द्वार सत्रों के लिए खुले रहने चाहिए । यदि देशी राज्यों 
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के अधिपति कभी देश का साथ देने को तैयार हों, तो - : 


सहर्ष महासभा उनका स्वागत करे। निकट भविष्य में इस 
परिवतेन की कोई आशा नहीं है । किन्तु राष्ट्रीय महासभा 
का यह तो अनिवार्य कर्तव्य है कि वह देश में एक वर्ग को 
दूसरे वर्ग पर अत्याचार करने से रोके । यदि जमींदार 
किसानों पर, पूँजीपति मज़दूरों पर, देशी राज्यों के शासक 
अपनी प्रजा पर अत्याचार करें तो क्या महासभा का 
पीड़ित वे की सहायता करना कर्तव्य नहीं है? 
झभो हाल में पूज्य राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी ने 
देशी राज्यों के प्रति महासभा की नीति के विषय में एक 
वक्तव्य दिया है, जिसमें उन्होंने इस प्रश्न पर प्रकाश डालते 
हुए कहा है कि राष्ट्रीय महासभा इस ओर से उदासीन 
नहीं है। इस सम्बन्ध में उन्होंने सीकर और लोहारु- 
काण्डो की ओर सङ्केत भी किया है । ज्ञात नहीं, लोहार 
में किस प्रकार समझौता कराने का प्रत्न्ध किया गया, 
किन्तु सीकर में सम्भवतः श्री जमुनालालजी बजाज द्वारा 
. किए गए प्रयत्न की ओर राष्ट्रपति का सङ्केत है। यह तो 
स्वयं राष्ट्रपति भी स्वीकार करेंगे कि कॉन्नरेस का यह 
अयल पीड़ित अजा को न्याय नहीं दिला सका । यह तो 
वैसा ही हुआ कि पीरने वाले के उपरान्त पिटने वाले से 
कहा जाय कि “अच्छा इस समय अव तुमको और नहीं 
.पौटा जावेगा ।” व्यक्तिगत अयन्नों से यह समस्याएँ हल 
नहीं हो सकती । 
हमारा यह मत कदापि नहीं है कि कॉन्नरेस सब 
देशी राज्यों के नरेशो के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दे । इम 
जानते हैं कि कुछ नरेश ऊचे दर्जे के देशभक्त, प्रजावःसल 
ओर देरा हितेपी हैं; इम देशी नरेशों की दयनीय अवस्था 
से भी परिचित हैं । किस प्रकार भारतीय नरेशों को अपनी 
इच्छा के विरुद्ध बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, यह किसी 
से छिपा महां है । किन्तु इस प्रकार के नरेश संख्या में 
बहुत कम हैं। ऐसे राज्यों में कॉह्रेस को नरेशों और 
अभा के सम्बन्ध को बनाए रखने का प्रय्न करना चाहिए । 
ऐसे राज्यों की प्रजा में राजनैतिक जायति होना अनिवार्य 
है। सङ्गठित अजा की शक्ति ऐसे प्रगतिशील नरेशों के 
लिए सबसे बढ़ा बल सिद्ध होगी । 


KL 
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नक 
. क्या हम आशा करे कि राष्ट्रीय महासभा के कर्णधार १ 


` भारतवर्ष कौ स्वतन्त्रता के लिए, देशी राज्या न. 
होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए, तथा प्रगतिशील £ 
नरेशों के साथ सहयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि |. 


देशी राज्यों की प्रजा एकता के सूत्र में बाँधी जावे थौर | 
और उसमें राजनैतिक चैतन्य उत्पन्न किया जावे । यह £ | 


यह | 
काये राष्ट्रीय महासभा ही भलीभाँति कर सकती ह) |. 
राष्ट्रीय महासभा के इस थोर से उदासीन रहने के |. 
कारण बहुत से स्वार्थी लोगों ने देशी राज्यों की प्रजा | | 
को बहका कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना आरम्भ कर $ | 
दिया है । कोई धार्मिक विद्वेप की भावना को भद् |: 
कर आन्दोलन करता है, कोई जाति-द्रेष की अमि #६ 
अज्ज्वलित करता है, तो कोई केवल इस उद्देश्य से § : 
किसी राजा के विरुद्ध आन्दोलन कि उसको उक्त ; 
राजा से अच्छी रक्रम हाथ लग जावे। खेद है कि £ 
कुछ पत्रकार भी इस नीच कार्य में सम्मिलित हैं। 5 
किसी राजा अथवा जागीरदार के विरुद्ध कभी-कभी देवल ह 
इसलिए लेख लिखवाए जाते हैं कि उससे कुछ प्राप्ति हो 5 : 
जावे। कभी-कभी तो देशी राज्यों में कोई आन्दोलन .... 
केवल इसलिए खडा कर दिया जाता है कि क्योंकि ड्व f 
लोगों का उससे हित-साधन होता है । सार्वजनिक जीवत जे 
को ऐसी पतित अवस्था देशी राज्यों में केवल इसलिए | > 
है कि वहाँ की अजा अन्धकार में है।न तो बहाँ कोई ईट, 
रा संस्था ही है और न स्वार्थ त्याग करने वाले नेता {६ 
त ८ 
राष्ट्रीय महासभा की ओर से निराश होकर कतिपय $ 
देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं ने देशी राज्य-परिषदें तथा £ | 
स्टेट्स प्यूपिल कॉन्फ्रेन्स इत्यादि संस्थाओं को जन्म दिया 5 
है, किन्तु अभी तक न तो उनका दृढ संगठन ही हो सका ? 
है और न वह देशी राज्यों के प्रति अपनी एक निश्चित । 
नीति ही बना सकी हैं। आवश्यकता इस बात को है कि ' ` 
राष्ट्रीय महासभा की आधीनता में यह संस्थाएँ कार्य करे | ५ 


देश की एक तिहाई जन-संख्या को भा महासभा के नेतु [5 
में संगठित करके, उनमें साहस, बल तथा स्वराज्य आए | i | 
करने के लिए त्याग की भावना जागृत करेंगे । 


लन्ड 


१४ 


हू 


राष्ट्र नायक पं० जवाहरलाल ने 


००२३ 
क 


श्रीमती बी० इसाक्स--आपने वायुयान चलाने के 
भारतीय “ए' लाइसेंस के लिए आवश्यकीय 
समस्त परीचाएँ सफलतापूर्वक पास 
कर ली हैं । 


| se पार्वती देवी डिडवानिया--आप देहली म | 
जुका. श्रीमती क टत कमेटी की ओर से आल इण्डिया कॉन्रेस * | 
श्रीमती कमलादेवी प्रधान, बी० ए०--श्राप बहराइच की एकमात्र सदस्या निर्वाचित hl । एर झाई 
ह . के हाल ही में स्थापित लेडीज पर्दा क्व की ` सी० सी» में जाने वाली आप सर्वप्रथम | 

न चा मंतरिणी निर्वाचित की गई है । । . मारवाडी महिला हैं । | 


नः = 


र! A » ठी दै तु 
a क > 
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दाम्पत्य जीवन सखी केसे बने ? 


[ श्री: रामनारायण 'याद्चेन्डु' चरी» ए&, एल गलू० बी० | 


भी उस दिन को वात है, मैने देहली के 'हिन्दोस्तान 
टाइम्स” के एक अङ्क में यह पढ़ा कि कराची के 

डॉक्टर हिंगोरानी ने 'कॉरपोरेशन' में एक इस आशय को 
प्रस्ताव रखने को सूचना दी है कि उन सव अविवाहितों 
की आय पर कर लगाया जायगा, जिनकी मासिक 
आय १००) या इससे 
अधिक है और जिनकी 
अवस्था २५ वर्ष या 
इससे अधिक की 
है | 'डिक्टेटरशिप” के 
आविर्भाव से पूरव 
फ्रान्त ओर जर्मनी 
में “सन्तति - निग्रह' 
(Birth Control) 
का आन्दोलन चरम- 
. सीमा को पहुँच चुका 
था । जन-संख्या में 
अद्भुत हास और 
चारित्रिक पतन को 
देख वनितो मुसोलिनी 
आर हर हिटलर ने 
फ्रान्स और जर्मनी में 
विवाहो को इसलिए 
प्रोत्साहन दिया कि 
जन-संख्या बढ़ जाय । इनके इस कार्य को आश्चर्यजनक 
नहीं कदा जा सकता। परन्तु आश्रय तो यह है कि 
भारत में जहाँ १० वर्ष में ३॥ करोड़ मनुष्य विना 
' किसी प्रोत्साहन के बढ़ गये हैं और जहाँ वालविवाह का 
राज-रोग भारतीयों के समाज का एक कलङ्क वन गया 
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है--ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ गई | जिस देश 
में %,०१,८५.२ ऐसी कन्याएँ हों, जिनका विवाह ५-५ वर्ष 
की आयु से पूवे ही हो गया हो और. ४,२६,२२६ वालक 
ऐसे हॉ जिनका विवाह ५ वर्ष कौ आयु से पूर्व ही हो गया 


हो, उस देश में २५. वर्ष के अविवाहित पर कर लगाने का 


प्रस्ताव. कुछ : कम 
आश्चर्यजनक नहाँ कहा 
जा सकता ! हाँ, 
एक वात है, जिसका 
उल्लेख कर देना 
उचित होगा । इस 
प्रस्ताव का मन्तव्य है 
` शिक्षित और संस्कृत 
` वर्ग में विवांह को 

प्रोत्साहन देना और 

बाल-विवाह के जो 

` आँकड़े ऊपर दिये गये 
हैं, वे शायद शिक्षित 

समाज के न हों। ... 

परन्तु इससे यह 

तो सिद्ध हो जाता 

है कि वर्तमान चव- 


युगीन युवक और युव- 


` तियों में. विवाह और. 


दाम्पत्य जीवन के प्रति अरुचि की भावना उतपन्न होती-जा 


रही है। विवाह को एक कृत्रिम बन्धन माना जाने लगा है.।. | 


ऐसे भी नवयुवक मिलेंगे जो विवाह की -अनावश्यकता को 
अनुभव करते हैं । परन्तु क्या विवाह की अनावश्यकता में 


विश्वास करने वाले नवयुवक संयमपूर जीवनं बिताने का | 


६२६ 

“समर्थन करते हैं ? सत्य तो यह है कि ऐसे आधुनिक युवक 
विलासिता की सीमा.का यहाँ तक.अतिकमण कर चुके हँ 
कि वे दाम्पत्य जीवन के खुखों का भोग तो करने के लिए 
ललचाते हैं; परन्तु उसके उत्तरदायित्वो और कर्चेव्यो के 
पालन करने के लिए तैयार नहीं । इस अकार की हीन 
मनोबृत्ति के युवकों ने पश्चिमी विचार-धारा के भेवर में पढ़ 
कर यह विचार फेलाने शुरू कर दिये हैं कि विवाह एक 
प्राकृतिक मानव-व्यवस्था है। ग्रकृति में तो मुक्त या 
स्वतंत्र प्रेम का आदर्श है। अतः पशु-जगत के व्यवहार 
का अनुकरण ही मनुष्य का ध्म है; क्योकि पशु प्रकृति के 
अधिक निकट है। मानव ने सभ्यता का ढोंग रच कर 
विवाह की प्रथा चला दी है । जिस प्रकार अमेरिका और 
यूरोप में प्रयोगात्मक (Trial Mar 7.६९) तथा कम्पेश- 
नेट (Compassionate Marriages) का प्रचलन है, 
बैसा ही भारत में होना चाहिए । 


निस्सन्देह इस प्रकार के विचार आजकल की पाश्चात्य 
शित्ता-अणाली के फल हैं। आज के शिक्षित और संस्कृत 
वर्ग में ( जिनमें सबसे अधिक संख्या कॉलेजों और यूनी- 
वासेटियों के अेजुएट पुरुष और ख्रियों की है) बाल- 
विवाह की कुप्रथा नहीं है; परन्तु उसको जगह युवक- 
युवती-विवाह का प्रचार बढ़ता जा रहा है। २५-३० वर्ष 
की अवस्था तक युवक और युवती यूनीवसिटियो में शिक्षा 
आप्त करते हैं और अब पाश्चात्य सभ्यता के प्रताप से 
सह-शिक्षा तो एक प्रकार की पद्धति बन गई है; इसलिए 
ऐसे युवक और युवती एक ही कॉलेज में बड़ी सुविधा से 
शिक्षा आप्त करते हैं । पज्ञाव, सिन्ध, बङ्गाल में सहशित्ता 
( Co-education ) का सबसे अधिक प्रचार है। गुज- 
रात और हमारा प्रान्त भी, इस दिशा में, उन्नति कर 
रहा है। हैदराबाद कॉलेज ( सिन्ध ) में अनुमानतः १४० 
लड़कियाँ और २०० लड़के शिक्षा आप्त कर रहे हं ऐसी 
स्थिति में प्रत्येक युवक छात्र को प्रेमी बनने का सौभाग्य 
आप्त हा जाता ६। निर्सन्देह सहशिक्षा के दुरुपयोग 
के कारण कॉलेज भ्रेम-नाटकशालाएँ बनते जा रहे हैं । 
हैदराबाद कॉलेज के एक छात्र ने “कलेज मेगजीन? के 
अक्टूबर १६३५ के एक लेख में अपने मनोभाव इस 
अकार व्यक्ष किये हैं :- 
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“मैं संसार, उसकी समस्याओं के सम्बन्ध में अधिक. 
नहीं जानता; कारण कि समय अल्प है और कला-विज्ञान 
है विशाल । इसलिए मैंने अपना ध्येय वनाया है नारी का 
सर्वतोमुखी अध्ययन--नारी का, जो सृष्टि की सिरताइ 
और समग्र सामाजिक, धार्मिक और मानसिक रचनाग्रो 
कां आधार है । मेरे सामने कोई माक्स, कोई 
हीगल अपने मायावाद और आदर्शवाद के सिद्धान्तों क्र 
व्याख्या करने का साहस नहीं कर सकता । में आदि 
Determinism में आस्था नहीं रखता; मेरे लिए 
प्रत्येक वस्तु Sex-Determinism है भेर 
लिए तो सत्र ज्योतिष-विज्ञान और फलित-ज्योतिष केवत 
मात्र त्री की व्याख्या करते हैं। 
स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खिंच रहा हूँ । सुभे जी के 
वार्तालाप में सुख मिलता है। उसकी गति मुझे पसन 
है | मुझे केश-पाथ, और रिवन मन भाते हें ।” 

यह है पाश्चात्य सभ्यता की देन सह-शिक्षा.का 
अक्षम्य पाप | सहशिक्षा से और चाहे जितने काम हां, 
पर उससे भारतीय दाम्पत्य जीवन, ग्रह-जीवन के लिए 
सबपे वडा खतरा है । ग्रह हमारी आर्य-संस्कृति, हमारे 
आद्रो और हमारे समाज की व्यवस्थाओं का आदि 
स्रोत है । हमारे समाज का भवन हमारे गृह-जीवन से ही 
शोभित है । इसलिए गृह-जीवन, गृह और दाम्पत्य जीवन 
की सुरक्षा की समस्या सामाजिक दृष्टि से अतीव मह 
पूर्ण है । समाज के नेताओं, सुधारकों और समाज-विज्ञात 
के आचार्यो' का यह कर्तव्य है कि वे आर्य-सभ्यता, आर्यः 
संस्कृति और मातृ-पूजा के नाम पर अपनी इस पवित 
और पुनीत संस्था को वाह्य आक्रमणों से बचाने के लिए 
प्रयत्न करे, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब भारत के गई 
जीवन र दाम्पत्य-जीवन' में अमेरिकन कटुता भौ 


उच्छृह्णलता का घातक विष घुस कर उसे अशान्ति, डुर 


शर कलङ्क का जीवन बना देगा । जब ग्रह-जीवन क 
नाश हो जावेगा ; उसको संस्कृति का संहार हो जावेगा! 
तब रह ही क्या जावेगा । केवल विडम्बना का जीवन | 

दाम्पत्य जीवन का आधार 
विश्व-रचयिता ने इस विश्व में नर-नारी की रव 
कर सृष्टि के विकास का शिलान्यास कर दिया। यदि के 
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पुरुष की रचना की होती और उसके सहयोग के लिए 
नारी न पैश की होती, तो आज विश्व की क्या गति 
होती इसकी कल्पना भो नहीं कर सकते । विश्वामा ने 
पशु और वनस्पति-जगत में भी नर-नारी के भेद को रचना 
कर सृष्टि-सञ्चालन के कार्य को जारी रखा है। वास्तव में 
मानव-जगत में नर-नारी की रचना के इस भेद का हो 
परिणाम है कि वे परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित 
होते हैं। नर और नारी दोनों ही अपूर्ण हैं; अपनी इस 
अपूर्णता का परिहार करने के निमित्त ही वे एक दूसरे के 
प्रति प्रेम करते हैं। ब्रह्मा ने नर की रचना करते समय 
अपनी कला का--अपने कौशल का--पूर्ण विकास नहीं 
कर पाया था, परन्तु जब नारी की रचना की गयी तब 
उसको कला सबसे अधिक सुन्दर रूप में व्यवत हुई | 
पुरुष में ओज और शक्ति दी, तो नारी को सौन्दर्य और 
रूप का अनमोल रतन दिया । पुरुष को विचार करने के 
लिए, विश्व की पहेलियों को सुलभाने वाला उर्वर मरितष्क 
प्रदान किया तो नारी को भावुकता और प्रेम से प्लावित 
हद्य। सार यह है कि जो गुण पुरुष के पास है, वह 
खरी के पास नहों है और जो स्री के पास है, वह पुरुष के 
पास नहीं । इसीलिए तो पूर्णता-प्राप्ति के लिए दोनों के 
समन्वय की आवश्यकता है, दोनों का आनन्द और पूर्णता 
परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है । न 
नारी में अनुपम सौन्दर्य है; मधुरता है, नवनीत-सी 
कोमलता है, दया है, परोपकारिता है और है आात्म-त्याग 
की पवित्र भावना । उसके पवित्र हृदय से पुनीत प्रेम का 
झरना थवाध गति से प्रवाहित होता रहता है । मानस 
उसमें निमज्जित होकर अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव 
करने लगता है। पुरुष शवित, राइस, वीरता, शान, 
और बल का स्रोत हे । उसके पास मरितष्क है, पर वह 
हृदय-हीन नहीं । जीवन का आनन्द प्राप्त करने के लिए 
इन सभो मानवीय गुणों का सामञ्जस्य अपेक्षित है। इसी- 
लिए घुरुप नारी के प्रति आकर्षित होता है। उससे प्रेम कर 
अपने जीवन में पूर्णता की प्रतिष्ठा करना चाहता है । यही 
तो दाम्पत्य प्रेम का रहस्य है । जिसका फल होता है 
नव-जीवन-निर्माण । बस, यहाँ नारीत्व के विकास की 
चरम सीमा है। अब नारी सर्वोत्कृष्ट कलाकार के रूप 


में प्रगट होती है । मानवता की सबसे वडी शक्ति 
रचना-शक्ति है । नारी नव-जीवन को रचना करती है; 
इसमें उसका आत्म-त्याग उज्ज्वल रूप में प्रकट होता है । 
परन्तु नारी का यह रचना-कार्य पुरुष के प्रेम द्वारा ही 
पूर्ण होता है। 

अतः यह निविवाद्‌ सिद्ध है कि पति-पत्नी के जीवन 
का आधार और प्रेरक शक्ति प्रेम--दाम्पत्य-प्रेम--ही है। 
जहाँ दाम्पत्य प्रेम का अभाव है, वहाँ दाम्पत्य-जीवन का 
वास्तविक सुख कहाँ ? 

पुरुष और नारी की विशिष्टताओं का जो उल्लेख ऊपर 
किया गया है, उससे यह तो स्पष्ट हे कि पुरुष और ख्री 
अपनी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक अपूर्णताओं 
का परिहार करने के लिए सचेष्ट रहते हैं; अतः आत्मिक, 
मानसिक और शारीरिक--इन तीनों दृश्यों से पुरुष और 
स्री में समन्वय (३०11110119) की प्रतिष्ठा आवश्यक है। 
जव उनमें इस प्रकार की सामंजस्य-स्थिति उत्पन्न हो 
जायगी, तभी उनका सवैतोन्मुखी विकास हो सकता है । 

आये-संस्क्रति में दाम्पप्य-प्रेम का प्रादुर्भाव विवाह 
के उपरान्त होता है । हम यहाँ उन गान्धर्व-विवाहों 
(Love marriages) का उल्लेख नहीं करेगे, जो आज 
के अति उच्च शिक्षित वर्ग में प्रचलित हैं। ऐसे विवाह 
आर्य संस्कृति के सर्वथा विपरोत हैं । इसी कारण विवाह 
को सामाजिक जीवन में सवसे अधिक महत्व दिया गया 
है। इसके वाद कुमारी “पत्नी' के गौरवपूर्ण पद की 
अधिकारिणी वन जाती है। 

इसलिए दाम्पत्य-जीवन को सुखी बनाने के अभिलाषी 
पुरुष और खरी का यह कतव्य है कि वह बड़े विवेकपूवेक 
अपने सहचर या सहचरी का चुनाव करे । जीवन-सहचर 
व जीवन-सङ्गिनो का निर्वाचन करते समय आत्मिक, मान- 
सिक गुणों और शारीरिक स्वास्थ्य तथा सुन्दरता पर 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । जो केवल मात्र रूप 
के माया-जाल में फस कर विवाह कर लेते हैं, उन्हें यौवन 
ढल जाने के वाद दाम्पत्य-जीबन नीरस प्रतीत होने लगता 
है। यह याद रखना चाहिए कि रूप और यौवन एक 
विशेष वय सें ही अपना चमत्कार दिखलाते हैं; उसके 
उपरान्त सौन्दर्य और रूप में क्षीणता झा जाती । 
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उस समय यदि दम्पति केवल मात्र शारीरिक आकर्षण 
के लिए ही लालायित रहते हैं--और उनमें आत्मिक 
आकर्षण का भाव विद्यमान नहीं रहता, तो वे सहज हा 
प्रेम के स्थान में घृणा का वीज वो लेते हें। आजकल जो 
युवक और युवतियों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 
सहशिक्षा प्राप्त करते हैं, वे क्षणिक माह से विहल होकर 
गान्धर्व-विवाह कर लेते हैं, और उनका नाम रखा जाता 
है आदश विवाह/। समाचार-पत्रों में उनके चित्र छाप 


कर यह विज्ञापन किया जाता है कि--“यह आदर्श , 


विवाह जाँत-पाँत तोड़ कर किया गया है ।” 
वर्षमान शिक्षा ने हमारे राति-खिजों में बड़ा 
विचित्र परिवर्तन कर दिया है । झूनीवर्सिरी या कॉलेज में 
शिक्षा-आप्त युवक विवाह के व्यापार में पूरे वनियापन 
का परिचय देते हैं । जो युवक जितना अधिक शिक्षित है 
आर जितना अधिक वेतन पाता है, वह कन्या के पिता से 
उतने ही अधिक रुपये दहेज के रूप में लेने की इच्छा 
करता है। क्या यह नैतिक पतन का लक्षणा नहीं है ? 
यदि अनपढ़ और अशिक्षित लोग दहेज के लिए 
इतने लालायित होते हैं, तो वह इसलिए कि उन्हें 
विवाह के महत्व का ज्ञान नहीं; वे अज्ञान हैं। परन्तु 
पाश्ात्य रित्ता में पारङ्गत ग्रेजुएट यदि दहेज की बीमारी 
में ऐसी वुरा तरह ग्रसित हों, तो वात्तव में, यह 
चिन्तनीय है । 
जैसा कि हमने आरम्भ में वतलाया है, सहशिक्षा 
के कारण युवक और युवतियों को विवाह-वन्धन में बे 
विना ही अधिक निकर रहने के अवसर मिल जाते हैं, तव 
वे व्यर्थ में दाम्पत्य जोवन के गुरुतर भार को क्यों वहन 
करें ? अत्यन्त शिद्धित समुदाय में युवतियाँ बहुत फैशन 
की दासी बन जाती हैं । उनके व्यय बढ़ जाते हैं; नवीनतम 
फ्रेशन को साड़ियाँ, जम्पर, पिनें, हेयर पिन, सेर 
पॉमेड, लिपस्टिक ( अधरों पर लालिमा लाने का रङ्ग ), 
मोजे, जूते, पाउडर, क्रोम, हेयर-ग्रायल, परप्रयूम, आर 
बहुमूल्य अप-दर-डेट ,फैशन के नेकलेस ( हार ), ईयर-रिज्ञ, 
सोने को चूड़ियाँ इत्यादि रनाभूषण उनऊे नित्य-प्रति शक्ञार 
के लिए चाहिए । यहाँ कारण है कि सिन्ध प्रान्त में शर 
फाव में बहुतेरे युवक विवाह के बन्धन में नहीं पडते । 
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सिन्ध प्रान्त में अधिकांश शिक्षित युवतियाँ अविवाहित हा 
रहती हैं। इसका प्रथम कारण तो यह है कि वे उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा करती हें । वे २५ का 
को आयु या इसमें भी अधिक अवस्था तक कॉलेजों में 
पढ़ती हैं ! जब वे पढ़कर कॉलेज से व्राहर निकलती है 
तत्र उनके अभिभावकों के सामने दहेज की दानवा समस्या 
आ खड़ी होती है । एक “सिविलियन' दहेज में ३००००) 
तीस हज़ार रुपए नकद पाता है और ५०००) के बलु, 
आभूवण आदि । एक सामान्य ग्रेजुएट, जिसकी मासिइ 
आमदनी १००) है, १००००) रुपए तक के मोल गे 
विकता है || यदि युवती का रङ्ग सावला हुआ या उसञ्च 
शरीर स्थूल हुआ तो उसे अधिक दहेज देना पड़ेगा| 
आजकल की आर्थिक मन्दी के समय में अनेकों अभिभावरं 
के सामने यह एक वड़ी विकट समस्या है । हाल झं 
एक घटना हैं, जो इस प्रकार है। एक युवक का ए 
युवती से वाग्दान हो गया । युवक को उसके पिता मे 
१५०००) मिले । इस वाग्दान के बाद एक दूसरी युक्त 
के पिता ने, १८००० ) देने के लिए उस युवक से कहा! 
युवक ने मञ्जूर कर लिया । पहला वाग्दान अस्वीकार 
कर दिया |! कुछ समय के वाद युवक ने कहा कि दहर 
में ५०००) और बड़ा दिए जायें, क्योंकि उसने ऐसा झुगा 
दै कि वाग्द्ता कुमारी का चरित्र पवित्र नहीं है । कला 
के पिता ने समाज में निन्दा के भय से दहेज में बरद 
कर्‌ दा ||| - ET 

हम सममे हैं. कि यह युवक अपने अर्थ-शाल र 
सिद्धान्तो का प्रयोग कर रहा है; वास्तव में, इस मन्दी * 
समय में यह व्यापार आर्थिक दृष्टि से वड़ा लामदार्य' 
सिद्ध हुआ | : 

सिन्ध-प्रदेश में दहेज की इस भीषण प्रथा का गर 
करने के लिए दो प्रयोग किए गए; परन्तु उनसे 
सफलता नहीं मिली । गान्धरव-विवाहं के प्रोत्साहन 
युवतियों को शिक्षित बनाने से यह पाप-प्रया दूर हो जाग 
ऐसा सिन्धी लोगों का विचार था । इसी आशय सै 
सिन्धी पिता ने एक युवक से अपनी युवती पुत्री 
परिचय कराया । पिता ने उस युवक को अपनी ती 


साथ हर प्रकार की आजादी दे दी। सिनेमा, गि 
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कव, पार्क, वाटिका आदि में पुत्री युवक के साथ जाने 
लगी । पिता को यह आशा थी कि इस प्रकार उनका प्रेम 
गान्धवे-विवाह का रूप ग्रहण कर लेगा । जब उस युवक 
से कहा गया कि “पुत्री से विवाह कर लो ।” तो उसने 
उत्तर दिया--“मेरे पिता १००००) का दहेज लिए 
विना विवाह करना नहीं चाहते ।” युवक की युवती से 
प्रेम-ज्ञीला की चर्चा फैल चुकी थी । इसलिए ऐसी चरित्र 
दीना से कौन युवक विवाह करता ? पिता को कडवा धूँट 
पीना पड़ा । ऐसा विचार था कि पुत्रियो को शिक्षा देने 
से शायद, दहेज़ का प्रश्‍न न उठे, परन्तु जब शिक्ता का 
प्रसार अधिकाधिक होने लगा, तो शिक्षा विवाह के लिए 
कोई विशेष योग्यता न रह गई। 


' आदश दाम्पत्य जीवन 
वालविवाह और गान्धर्व-विवाह--यह दोनों ही प्रकार 
के विवाह दाम्पत्य-जीवन को सुखी नहीं वना सकते। 
दाम्पत्य-जीवन का सुख भोगने के इच्छुक युवक और 
युवतियों को यह आवश्यक है कि वे कमशः २० और 
१६ वर्ष को अवस्था में पाणिग्रहण कर ले'। विवाह 
के समय वर-कन्या के आत्मिक, मानसिक गुणों और 
शारीरिक स्वास्थ्य, रीति-नीति, आचार-विचार, ग्रह- 
कार्यों को दक्षता, रवभाव की समानता, शोल-सौन्दर्य, 
सदाचार आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए । समान गुण, 
प्रकृति, स्वभाव और आदर्श के प्रेमी युवक और युवती में 
ही सम-वय स्थापित हो सकता हैं । संसार में निरपेक्ष 
समानता तो मिल नहीं सकतो; परन्तु कुछ अंशों में 
समानता की प्राप्ति सम्भव है । 
विवाह के उपरान्त दम्पतियों का यह कर्चव्य है किवे 
पारस्परिक सामंजस्य ( ८a] Adjustment & 
811101४ ) स्थापित करने का सतत प्रयास करते रहें । 
जिन उपयोगी गुणों का एक में अभाव हो, उसके अभाव 
को दूर करने के लिए प्रेमपूर्वक दूसरे को प्रयल्ल करना 
चाहिए । अत्येक दम्पति को परस्पर एक दूसरे. के उपयोगी 
भाव, विचार और अनुभवों को ग्रहण करने के लिए सन्नद्ध 
रहना चाहिए। यदि पल्ली में कोई दोष हे, तो पति का 
यह कव्य है कि वह उस दोष की आलोचना किए बिना 


उसे दूर करने की कोशिश करे। इसी प्रकार पति में दोष, 
त्रुटि या अभाव होने पर पल्ली को अपना प्रयत्न आरम्भ 
करना चाहिए । पारस्परिक सामंजस्य की समस्या बहुत ही 
महत्वपूर्ण है; इसी के विवेकपूर्ण और समुचित समाधान 
पर दाम्पत्य-जीवन का आनन्द निर्भर है । 

पति-पत्नी को परस्पर अपनी आत्मा, मन और शरीर 
में घनिष्ठ सम्पक स्थापित कर उनके सामंजस्य-पूर्ण उत्कर्ष 
और विकास के लिए प्रयास करना चाहिए । जब तक 
आत्मा और मन का समुचित और घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित 
न हो जाय, तव तक दाम्पत्य-जीवन भयङ्कर अपराध है। 
जव पति-पल्ली की आत्मा और मन में एकता स्थापित हो 
जाती दै, उस समय उनका सम्बन्ध आध्यात्मिक हो जाता 
है; फिर वह आजीवन के लिए सुदृढ़ और स्थायी हो 
जाता हे; उनके जीवन में सम्वन्थ-विच्छेद का प्रश्न 
उपस्थित हो नहीं होता । परन्तु जो पति-पत्नी आएमा 
और मन के मेल या एकता को कोई परवाह नहीं करते 
वे कुछ काल के उपरान्त परस्पर प्रेम की न्यूनता का 
अनुभव करने लगते हैं और उनमें विरक्ति का भाव पैदा 
हो जाता है । उनके पारस्परिक प्रेम में बृद्धि होने के स्थान 
में हास होने लगता हैं और एक समय ऐसा आता है, जब 
वे एक दूसरे से असन्तुष्ट होने लगते हैं । दाम्पत्य-जीवन 
से असन्तुष्ट, दुःखी पाते-पल्ली सम्बन्ध-विच्छेद के लिए 
व्याकुल हो जाते हैं; या गुप्त रूप से व्यभिचार में तल्लीन 
हो जाते हैं । इसका अन्तिम परिणाम होता है दाम्पत्य- 
कलह, दाम्पत्य सम्वन्धी अपराध, विवाह-विच्छेद, समाज 
में अपमान और मयोदा-नाश । 


' सम्मिलित कुटुम्ब और दाम्पत्य-जीवन 

सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा अति प्राचीन समय से हिन्दू- 
समाज में प्रचलित हे । सम्मिलित हिन्दू कुटुम्ब 
( Joint Hindu family or Coparcenary ) 
आर्य-संस्क्कति की अपनी एक विशिष्टता है, जो किसी 
अन्य देश की संस्कृति में नहीं सिलती । यदि इतिहास का 
अवलोकन किया जाय तो यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि 
हिन्दू जाति की इस प्रथा ने आर्यो' के पारिवारिक जीवन 
को विशुद्ध, पुनीत और त्यागपूणे बनाये रखा है । दाम्पत्य 
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जीवन के उच्च घादशौ और पवित्रता का सुरक्षित रखने 
का अधिक श्रेय इसी प्रथा को है । आज पाश्चात्य शिक्षा 
के प्रभाव से सम्मिलित कुट्म्त छिन्न-भिन्न होते जा रदे हैं। 
हमारे पारिवारिक जीवन से आध्यात्मिकता लुप्त होती जा 
रही है और उसके स्थान पर भौतिकवाद (१191611911510) 
का एकछत्र शासन क्रायम होता जा रहा है। इसलिए 
परिवार में से त्याग, परोपकार, सहानुभूति, सहयोग और 
उदारता के भाव लुप्त होकर स्वार्थ, अहंभाव, स्पर्धा और 
ऐसे ही इतर अमानवीय भावों की अभित्रृद्धि होती जा 
रही है। 
इन सब पतन के लक्षणों के होते हुये भी अभी पारि- 
वारिक जीवन का सर्वनाश नहीं हुआ । क़ानून और 
व्यवहार दोनों में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः 
दाम्पत्य-जीवन पर विचार करते समय पारिवारिक जीवन 
पर भी विचार कर लेना प्रासङ्गिक होगा । सम्मिलित कुटुम्ब 
में पिता, माता, चाचा, चाची, भाई, वहिन, सखुर, सास, 
देवरानी, जिठानी, ननद, भावज, जेठ, देवर आदि सम्ब- 
न्धी सम्मिलित होते हैं । पति-पत्नी को इनमें से ग्रययेक से 
अपना सम्बन्ध रखना पड़ता है। नवीन वधू अपने पति- 
गृह में आकर परिवार के इन सदस्यों से दाम्भत्य-जीवन 
सम्बन्धी अनेकों शिचाएँ महण करती है। अपने अभि- 
भावकों, पूज्यों, वयोब्द्धो, समान वयस्क सहेलियों, सखियों 
के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, जिससे वह सबका 
प्रेम प्राप्त कर सक्ने इस व्यवहार-शा् का ज्ञान होना 
अतीव आवश्यक है । जो नव-बधू इस व्यवहार-शाम्न से 
अनमिज्ञ रहती. है, उसे अपनी ससुराल में वढी कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ता है। आजकल सास-वधू और 
ननद-भावज के परस्पर झगड़े इतने भयङ्कर रूप धारण 
करते जा रहे हैं कि जिनके कारण ग्रह-जीवन और ग्द 
की शान्ति, आनन्द और वैभव सब दुखों के मूल बनते 
जाते हैं । अति उच्च संस्कृति के पुजारी परिवारों में तो 
सम्मिलित कुटुम् की श्यङ्कला टूट चुक्री दै । उन परिवारों 
में युवक दम्पति-युगल अपने सम्बन्धियो से पृथक्‌ होकर 
अपना दाम्पत्य-जीवन यापन करते हें । मध्य श्रेणी के 
परिवारों में भ्रमी सम्मिलित कुटुम्त्र की प्रथा मौजूद दै । 
परिवार में सास-बहू की दुःखद्‌ कलह वहाँ ओर भी भीषण 
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रूप में दृष्टिगत होती है, जहाँ वधू आधुनिक शिक्षा मे 
दोक्षित, नवीन प्रकाश के वातावरण में पोषित होती है थोर 
सास पुराने सड्ठीण दक्षियानूसी विचारों की पोषिका होतो है। 
प्रयेक नवयुग की वात उसे मर्यादा-विरुद्ध प्रतीत हेते 
है । ऐसे पारिवार में प्राचीनता और नवीनता में अनवर 
युद्ध होता रहता है । ऐसी ही कलहों के फल-स्वरूप पुत्र मो. 
बाप से अलग हो जाते हैं । जो अलग नहीं हो सकते, ब 
दिन-रात गृह-कलह की भ्रमि में सदेव घघकते रहते हैं। 
उनका दाम्पत्य-जीवन भार वन जाता है। ाये-दिन 
ऐसी घटनाएँ भो देखी गयौ हैं, जहाँ ग्रह-कलह ३ 
कारण पुत्र भीषण हत्याकाण्ड तक कर बैठते हैं; पिता, 
माता और बहिन की हत्याएँ की जाती हैं। वधू 
यातनाओं से मुक्ति पाने के लिये आत्म-हत्या तक क 
लेतो हैं । 

यदि सास-बहू प्रेम-पूवेक अपने आचार-विचार में- 
व्यवहार में--मेल (1811019), एकता और साम॑जत्त 
करने के लिये प्रयत्नशील वन जायँ तो बहुतेरे व्यर्थ के 
झगडों का अन्त आसानी से हो सकता है। सास के 
चाहिए कि वह अपनी पुत्र-वधू को अपनी पुत्री के समाग 
समभे, जैसा वह अपनी पुत्री से प्रेम का व्यवहार करती 
है, वैसा हो व्यवहार अपनी वधू से करे । तब कोई कारण 
नहीं कि बघू सास का अपनी माता के समान आदर 
करेगी ? नव-बधू का मानस-क्षितिज अति नवीन, अति: 
पवित्र, और द्वेष-मावना-रहित होता हे; इसलिये साई 
अपने घुराने अनुभवों और श्राप-बीतियों का लाभ उब 
हुये अपनी बधू के हृदय पर प्रेम की अमिट छाप लगा द 
तो वधू उसके प्रेम का प्रतिदान उसके प्रति अठ श्र 
और भक्ति के रूप में अवश्य देगी। 

सास यदि कुछ विचार-शक्कि से काम ले तो यह प्रश 
बहुत जल्द हल हो जाय । यदि सास अपने जीवन--दा गे 
जीवन--के उस समय पर एक दृष्टि डाले, जब वर्ह 
अपनो सास की वधू थी ; वह उस समय के 
और सास के कठोर आचरण-जनित मनोव्ययाओं बँ. 
मानसिक सन्तापों का विचार करे, तो उसे यह शात पै 
जायगा कि उसकी बधू का व्यवहार अनुचित नहीं 
जिस व्यथा से वह अपने दाम्पत्य-जीवन के आरम्भ में दुख 
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थी, वहीं दुःख आज उसको वधू के सामने हे। सास को 
चाहिए कि वह अपने को वधू की स्थिति में कल्पना करके 
अपने व्यवहार के औचित्य पर विचार करे। ऐसा करते 
समय उसे अपनी त्रुटि ज्ञात हो जायगी । 

नवीन वधुओं को भी अपनी उच्च शिक्षा का अभि- 
मान त्याग कर थोड़ी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए । 
वधुञओों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपनी सास के 

रुढ़िवादी, पुराने दक्रियानूसी विचारों को अपनी प्रेम-पूणी 

` रीति-नीति से दूर करने का प्रयत्न करें । अनपढ़ सास को 
शिक्षित वधू एकदम मूखा और गॅवार समझ कर बुरा 
व्यवहार न करे । सारांश यह हैं कि वधू में कुछ सहन- 
शक्ति होनी आवश्यक है । यह एक अपूर्वे गुण दै और 
पारिवारिक जीवन में इसकी सवसे अधिक आवश्यकता 
पड़ती है । 

ऋग्वेद का निम्नलिखित मंत्र कितना सारगमित और 
महजपूर्ण है । विवाह-संस्कार के समय वर कहता हैः 

औं सम्राज्ञी श्‍वसुरे भव सम्राज्ञी श्वश्चा भव ननान्दरि 
सम्राज्ञी भव सम्नाज्ञी अधिदेशपु ॥ मं० १०1७ सूत्र 5५. । 

“हे वरानने | तू मेरे पिता, जो तेरा श्वर है, में 
प्रीति करके सम्राज्ञी के समान पक्षपात छोड़ के प्रत्त हो; 
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मेरा माता जो तेरी सास हे उसमें प्रेमयुक्क होके उसी 
की आशा में प्रकाशमान रहा कर; सेरा वहन जो 
तेरी ननद है, उसमें भी प्रीतियुक्त हो; मेरे भाई जो तेरे 
देवर हें उनमें मी प्रीति से प्रकाशमान, हो--अधिकारयुक्क 
हो ।” 

यदि विदुषी सास अपनी. वधू. को शुह-लक्मो को पद 
प्रदान कर दे, तो गृह-कलहों की उत्पत्ति ही हो । परन्तु 
सास तो मरणासन्न होते हुये भी अपने ग्रह का सारा 
प्रबन्ध सवयं करना चाहती हैं--ठीक वैसे ही जेसे सात 
समुद्र पार ह्वाइट-हाल- में बैठा हुआ भारत-मंत्री हमारे 
देश के शासन-सूत्र का सञ्चालन करता है । इस अधिकार- 
लिप्सा के कारण ही अनावश्यक भगडे पैदा होते रहते हे । 
यदि बधुओं को कुछ “स्वराज्य” प्राप्त हो जाय, तो हमारा 
पारिवारिक जीवन सामज्ञस्यपूर्ण तथा दाम्पत्य जीवन अधिक 
सफल हो सके । 

परिवार के सदस्यों के साथ सम्यक्‌ व्यवहार करके 
उनको सन्तुष्ट रखना नव-दम्पति-युगल के लिये एक 
समस्या है। इस समस्या को ऐसे सुन्दर ढंग से हल 
किया जाना चाहिए जिससे दाम्पत्य-जीवन दुःखी न वन 
जाय । 
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हिन्दी-अन्थ-रलाकर कार्यालय, बम्बई 
की पुस्तकों के प्रयाग के लिए 
.. सहल एजेणटं 
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झो दोनों एक बुझे हुए अलाव 
के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और 
अन्दर बेटे की जवान वीवी वुधिया 
प्रसव-वेदना से पछाड़ खा रही थी । रह- 
रह कर उसके मुँह से ऐसी दिल हिला 
- देने वाली आवाज़ निकलतो थी, कि दोनों कलेजा थाम 
लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, 
सारा गाँव अन्धकार में लय हो गया था । 
घीसू ने कहा--मालूम होता है, बचेगी' नहीं । सारा 
दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ । : 
__ माधव चिढ़ कर वोला- मरना ही है तो जल्दी मर 
क्यों नहीं जाती? देख कर क्या कहूँ? 
“तू बड़ा वेदर्द है वे | साल भर जिसके साथ खुखचैन 
से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफ़ाई |” द 
“तो मुझसे तो उसका तडपना और हाथ-पाँव 
पटकना नहीं देखा जाता ।” 
चमारों का कुनबा था और सारे गाँव में बद्नाम । 
घासू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम । माधव 
इतना कामचोर था कि आध घरटे काम करता तो घरटे 
भर चिलम पीता । इसलिए उन्हें कहाँ मजदूरी नहीं 
मिलती थी । घर में झुट्टा भर भी अनाज मौजूद हो, तो 
उनके लिए काम करने की क़सम थी । जब दो-चार फ्राक्ने 
हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़ कर लकड़ियाँ तोड़ लाता 
और माधव बाजार से वेच लाता । और जब तक वह पैसे 
रहते, दोनों इधर-उधर मारे-मारे फिरते । जब फाक्ने कौ 
नौबत झा जाती, तो फिर लकड़ियाँ तोइते या मजदूरी 
तलाश करते । गाँव में काम की कमी न थी । किसानों का 
गाँव था, मेद्दनती आदमी के लिए पचास काम थे । मगर 


[ श्री प्रेमचन्द ] ||| 


न छुँ इन दोनों को लोग उसी वक्त वुलाते, जव 

||| दो आदमियों से एक का काम पाकर भो 
| सन्तोष कर लेने के सिवा और कोई 
' चारा न होता । अगर दोनों साधु होते, 


शि 


| तो उन्हें सन्तोष और धेयं के लिए संयम 


और नियम की विलकुल ज़रूरत न 
होती । यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था 
इनका | घर में मिट्टी के दो-चार बर्तनों के सिवा कोई 
सम्पत्ति नहीं। फटे-चौथड़ों से अपनी नग्नता को ढोंग 
हुए जिए जाते थे । संसार की चिन्ताओं से सुक्त ! करय पे. 
लदे हुए । गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोर 
भी गम नहीं । दीन इतने कि वसूली की बिलकुल आरा 
न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ क्रर्ज दे देते ये। 
भटर-आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या ग्रातू 
उखाड़ लाते और भूनभान कर खा लेते या दस-पाँच उल 
उखाड़ लाते और रात को चूसते । घौस्‌ ने इसी आकार” 
बृत्ति से साठ साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत 
बेटे कौ तरह वाप ही के पद्‌-चिन्हों पर चल रहा था, बलिर 
उसका नाम और भी उजागर कर रहा था । इस वक्क भी दोगे 
अलाव के सामने बैठ कर आलू भून रहे थे, जो कि किती 
के खेत से खोद लाए थे । घीसू की खरी का तो बहुत दित 
हुए, देहान्त हो गया था । माधव का ब्याह पिछले साह 
हुआ था । जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान 


में व्यवस्था की नीब डाली थी। पिसाई करके या धार्ग 
छौल कर वह सेरभर आटे का इन्तज्ञाम कर लेती थी: न ही 


इन दोनों वे-ौरतों का दोज़ख़ भरती रहती थी । जब सै 


वह आई, यह दोनों और भी आलसी. और आारामरतरब 
हो गये थे । बल्कि कुछ अकढ़ने भी लगे थे । कोई 
करने को बुलाता, तो निर्व्याज भाव से दुगुनी 
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माँगते । वही औरत आज प्रसव-वेदना से मर रही थी और 
यह दोनों शायद इसी इन्तज्ञार में थे कि वह मर :जाय; 
तो. आराम सें सोये' । ८ 
घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा--जाकरं 
देख तो, क्या दशा है उसकी ?- चुड़ेल का फ़िसाद होगा 
और क्या ? यहाँ तो आभा भी एक रुपया माँगता है | 
साधव को भय था, कि वह कोठरी में गया, तो घीसू 
आलुओं का बड़ा भाग साफ़ कर देगा । बोला- मुझे वहाँ 
जाते डर लगता है। 
“डर किस वात का है, में तो यहाँ हूँ 
“तो तुम्ही जाकर देखा न १” - 
मेरी औरत जब मरी थो, तो मैं तीन दिन तक 
उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे 
लजायेगी कि नहीं ? जिसका कभी मुँह नहों देखा, आज 
उसका उघड़ा हुआ वदन देखूँ | उसे तन की सुध भी तो 
न होंगी ? मुझे देख लेगा तो खुलकर हाथ-पाँव भी न 
परक सकेगी ?” 
“मैं सोचता हूँ, कोई वाल-बच्चा हो गया तो क्या 
होगा ? सोंठ, गुड़, तेल, कुछ मी तो नहीं है घर में!” 
सव कुछ आ जायगा । भगवान दें तो | जो लोग 
अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपये 
देंगे। मेरे नो लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था; सगर 
भगवान ने किसी न किसा तरह बेड़ा पार ही लगाया ।” 
जिस समाज में रात-दिन मेहनत करने वालों की 
हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थौ, और 
` किसानों के मुक्राबले में वे लोग, जो किसानों की दुलताओं 
से लाभ उठाना जांनते थे, कहीं ज़्यादा सम्पन्न थे, वहाँ 
इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज को 
बात न थी । हम तो कहेंगे, घासू किसानों से कहीं ज्यादा 
विचारवान्‌ था और किसानों के विचार-शून्य समूह में 
शामिल होने के बदले बैठकब्राज़ों का कुत्सित मण्डली में 
जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्कि न थी कि बैठकबाज़ों 
के नियम और नीति का पालन करता । इसलिए जहाँ 
उसकी मण्डली के और लोग गाँव के सरना और मुखिया 
बने हुए थे, उस पर सारा गाँव उँगली उठाता था। फिर 
भी उसे यह तसकोन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल 


है तो कॅम से कम उसे किसानों की-सी जॉ-तोड मेहनत तो 
नहीं करनी पइती ? और उसको सरलता और निरीहता 
से दूसरे लोग.बेजो फ़ायदा तो नहं उठाते | ; 

* ` दोनों आलूं निकाल-निकाल करें जलते-जलंतें खाने 
लगे । कल से कुछ नहीं खाया था | इतना सन नं था कि 
उन्हें ठंडा हो जाने दें । कई बार दोनों की जवानें जल 
गई । छिल जाने पर आलू का वारा हिस्सा तो बहुत 
ज्यादा गर्म न मालूम होता; लेकिन दाँतों के तले पढ़ते ही 
अन्दर का हिस्सा जवान और हंलक़ और तालू को जला 
देता था और उस अङ्गारे को मुँह में रखने से ज्यादा खेरि- 
यत इसी में थी कि वहं अन्दर पहुँच जाय । वहाँ उंसे ठण्डा 
करने के लिए काफ़ी सामान थे । इसलिए दोनों जल्द-जल्दे 
निगल जाते । हालाँकि इस कोशिश में .उनकी आँखों से 
आँसू निकल आते । 


घीसू को उस वहू ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 
बीस साल पहले वह गया था । उस दावत में उसे 


जो तृप्ति मिली थी,' वह उसके जीवन में एक याद रखने 
लायक़ वात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी | 


बोला--“वह भोज नहों भूलता । तब से फिर उस तरह | 


का खाना ओर भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने 
सबको भरपेट पूढ़ियाँ खिलाई थीं, सबको | छेटे-बडे सबने 
पूड़ियाँ खाई ओर असली घी की! चरनी, रायता, 
तीन तरह के सूखे साग, एक रसदार तरकारी, दही, चरनी 
मिठाई, अब क्या बताऊँ कि उस भोज में क्या स्वाद 
मिला । कोई रोकटोक नहं थी । जो चीज़ चाहो माँगो 
और जितना चाहो खाओ । लोगों ने ऐसा खाया, ऐसा 
खाया, किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले 
हैं कि पत्तल में गर्म-गर्म गोल-गोल सुवासित कचौड़ियोँ 
डाले देते हैं। मनो करते हैं कि नहीं चाहिए, पक्त्ल पर 
हाथ से रोके हुए हैं, मगर बह हैं कि दिये जाते हैं। और 
जब सबने मुंह धो लिया, तो पान-इलायची भी मिली । 


सगर सुमे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ 
जाता था । चरपर जाकर अपने कम्बल पर लेट गया ।' 


ऐसा दिल-इरियाव था वह ठाकुर 1? 
माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन भज्ञा लेते हुए 
कहा--अव हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। | 
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भर 


३३४ 
“अब कोई क्या- खिलाएगा ? वह जमाना दूसरा 
था । अब तो. सत्रको किफायत सूझती है । सादी-च्याह में 
मत खर्च करो,. क्रिया-कर्म में मत खन करो, पूछो, गरीबों 
का --माल बटोर-बटोर कर कहाँ रखोगे | बटोरने में तो 
कमी: नहीं है । हाँ, खर्च में किफायत सूझती है।”” 
. “तुमने एक बीस पूढ़ियाँ खाई होंगी ?” 
“बीस से ज्यादा खाई थीं |” . 
“मैं पचास खा जाता !” 
“पचास से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा 
पद्धा था । तू तो मेरा आधा भी नहीं है ।” 
आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहाँ अलाव 
के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो 
रहे । जैते दो बढ़े-बढ़े अजगर गेडुलियाँ मारे पड़े हों। 
ओर बुधिया अभो तक कराह रही थी । 


२ 

सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा, तो उसकी 
ज़ी ठण्डी हो गई थी । उसके मुँह पर मक्खियाँ भिनक रही 
थाँ । पथराई हुई आँखें ऊपर टँगी हुई थीं। सास देह धूल 
से लथपथ हो रही थी । उसके पेट में बच्चा मर गया था । 
` माधव्‌ भागा हुआ घीसू के पास आया । फिर दोनों 
हार हाय-हाय करने और छाती -पीरने लगे । 
* पडोस वालों ने यह रोना-धोना सुना, तो दौड़े हुए आए 
सी? पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागो को व 
लगे । 

मगर ज्यादा रोने-पीटने का अवसर न था । कफ़न 
की और लकड़ी की फ्रिक करनी थी । घर में तो पैसा इस 
तरह ग्रायव था, जेसे चील के घोंसले में मांस । 

बाप-बेटे रोते हुए गाँव के जमाँदार के पास गए। 


बृह इन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे । कई बार इन्हें 


अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरों करने के लिए, वादे 
पर काम पर न आने के लिए। पूछा--क्या है वे घिखुआ 
रोता क्‍यों है? अब तो तू. कहीं दिखाई भी नहीं देता ' 
भालूम होता है, इस गाँव में रहना नहीं चाहता । 


,_ षौसूने ज़मीन पर सिर रख कर आँखो में आँसू 


भरे हुए कहा--सरकार.! बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की 


[ वर्ष १४, खण्ड १, संख्या १ 
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घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तइपती रही सरकार | 
हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे । दवा-दारू जो कुद ते 
सका, सव कुछ किया, सुदा वह हमें दगा दे गई । ग्र 
कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक ! तबाह हे 
गये । घर उजड गया । आपका गुलाम हूँ, अब आफ़े 
सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा । हमारे हारे 
तो जो कुछ था, वह सब तो दवा-दारू में उठ गया। 
सरकार ही की दया होगी तो उसकी मित्री उठेगो । आफ्ने 
सिवा किसके द्वार पर जाउँ ! 

ज्ञमींदार साहब दयालु थे । मगर घीसू पर दया कला 
काले कम्बल पर रङ्ग चढाना था । जी में तो आया, कह दे, 
चल, दूर हो यहाँ से; यों तो बुलाने से भी नहीं आता, आज 
जब गरज पड़ी तो आकर खुरामद कर रहा है । हरामखोर 
कहीं का बदमाश | लेकिन यह क्रोध या दरड का अवसर 
था। जी में कुइते हुए दो रुपए निकाल कर फेंक दिये। 
मगर सान्खना का एक शब्द भो मुँह से न निकाला। उससे 
तरफ़ ताका तक नहीं । जेसे सिर का वोझ उतारा हो। 


जब ज़मींदार साहब ने दो रुपये दिए, तो गाँव ह 
बनिए महाजनों को इनकार. का साहस केसे होता । पीप 
ज़मींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। 
किसी ने दो आने दिए, किसी ने चार आने । एक घरे 
में घोसू के पास पाँच रुपए को अच्छी रक्कम जमा हे 
गई। कहीं से नाज मिल गया, कहाँ से लकड़ी । औँ 
दोपहर को घीसू और माधव बाज़ार से कफ़न लाने चले! 
इधर लोग बाँस-वाँस काटने लगे । 

गाँव की नम दिल खियाँ आ-आकर लाश को देखत 


थीं, और उसकी बेकसी पर दो बूँद आँसू गिरा कर च 
जाती थीं। 


३ 
बाजार में पहुंच कर घीसू बोला--लकड़ी तो री. 
जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव ! 


साधव बोला-हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब क 
1. 


“तो चलो, कोई हलका सा कफन ले लें ।” 
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“हाँ, और क्या | लाश उठते-उठतेःरात हो जायगी। 
रात को कक़्न कौन देखता है |” 

“कैसा चुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाँकने को 
चौथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए ।” 

“कफन लारा के साथ जल ही तो जाता है ।” 

“और वया रखा रहता हे? यही पाँच रुपए पहले 
मिलते, तो कुछ दवा-दारू कर लेते ।” 

दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड रहे थे। 
वाज्ञार में इधर-उधर घूमते रहे। कभी इस वज्ञाज की 
दूकान पर गए, कभी उसकी दूकान पर । तरह-तरह के 
कपड़े, रेशमी ओर सूती देखे, मगर कुछ जँचा नहीं । यहाँ 
तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा 
से एक मधुशाला के सामने आ पहुँचे और जैसे किसी पूर्व- 
निश्चित व्यवस्था से अन्दर चले गये । वहाँ जरा देर तक 
दोनों असमंजस में खड़े रहे । फिर घोसू ने गद्दी के सामने 
जाकर कहा-- साहु जी, एक बोतल हमें भौ देना । 

इसके वाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछलियाँ 
आई' और दोनों बरामदे में बैठकर शान्तिपूर्वक पीने लगे । 

कई कुज्जियाँ ताबइंतोड पीने के: वाद दोनों सरू में 
आ गये । 

घीसू बोला--कफन . लगाने से क्या मिलता ? 
आखिर जल ही तो जाता ? कुछ बहू के साथ तो न 
जाता । 3 

माधव आसमान.-की ..तरफ़ देखकर - बोला, मानो 
देवताओं को अपनी: निष्पापता का साच्ची...बना रहा हो-- 
दुनिया का दरतूर हे, नहीं लोग बाँभनों को - हजारों रुपये 


क्यों दे देते हैं। कीन देखता है, परलोक में मिलता . है 


या नहीं | 

“बड़े आदमियों के पास थन है, फॅके | हमारे पास 
फूंकने को क्या है ?” 

“लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे 
नहीं | कफन कहाँ है १” 

घीसू हँसा--अबे कह देंगे कि रुपये कमर से घिसक 


गये । बहुत ढुँढा, मिले नहीं । लोगों को विश्वास तोन 


आयेगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। 
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: माधव भी हँसा--इस अनपेक्षित सौभाग्य पर । 
वोला--वडी अच्छी थी वेचारी | मरी भी तो खव 
खिला-पिला कर । | 

आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने दो सेर 
पूड़ियाँ मँगाई' । चटनी, अचार, कलेजियाँ । शरात्रखाने 
के सामने हों दूकान थी । माधव लपक कर दो पत्तलों में 
सारे सामान ले आया । पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया। 
सिफ़ थोड़े से पैसे बच रहे । 

दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूढ़ियाँ खा रहे थे 
जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न 
जवावदेही का खोफ़ था, न बदनामी की फिक । इन 
भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था । 

घीसू दार्शनिक भाव से बोला--हमारी आत्मा प्रसन्न 
हो रही है, तो क्या उसे पुन्न न होगा ? 

माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तसदीक़ की--जरूर 
से जरूर होगा । भगवान, तुम अन्तयामी हो-1 उसे बैकुरठं 
ले जानां । हम दोनों हृदय से- उसे आशोर्वाद दे रहे 
आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला-था |. 

एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी । 
बोला--क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ने एक दिन वहाँ 
जायेंगे ही । 

_ घोसू ने इस भोलेभाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया! 

वह परलोक की बातें सोचकर इस आनन्द में बाधा न 

डालना चाहता था । 

`. “जो वहाँ वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें 

कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कह्दोगे ?” 
._ “कहेंगे तुम्हारा सिर |” 

“पूछेगी तो जरूर !” 

“तू कैपे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा ? तू 
मुझे ऐसा गधा समभता है ? साठ साल क्या दुनिया में 
घास खोदता रहा हूँ | उसको कफन मिलेगा और इससे 
बहुत अच्छा मिलेगा ।” 

माधव को विश्वास न आया । बोला-कौन देगा ? 
रुपये तो तुमने चट कर दिये । वह तो मुझसे पूछेगी। 

उसकी माँग में तो सेंदुर मैंने डाला था । 
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घीसू गर्म होकर बोला--मैं कहता हूँ, उसे कफन 
मिलेगा, तू मानता क्यों नही? २ र 
“कौन देगा, बताते क्यों नहीं ?” RY 
“बही लोग देंगे, जिन्होंने कि. अवकी दिया.। हाँ, 
झबकी रुपये हमारे हाथ न आयेंगे ।” i डप 
ज्यॉ-ज्यों अंयेरा बढ़ता था और सितारों की चमक 
तेजःहोती थी, मधुशाला की रौनक्र भी बढ़ती जाती थी । 
कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के 
गले लिपटा जाता था। कोई अपने दोस्त के मुँह में 
कुल्हड़ लगाये देता था। ` डक के हो एम 
वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा । 
कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मरंत हो जाते - थे । 
शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थो । 
जीवन की बाघाएँ यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के 
लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं .या न 
जीते हैं न. मरते हैं। द 
और यह दोनों बाप-बेटे अब भी मजे ले-लेकर चुस- 
किया ले रहे थे । सबकी निगाहें इनको ओर जमा हुई थीं। 
दोनों कितने भाग्य के बली हैं । पूरी बोतल बीच में है। 
भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल 
उठा कर एक भिखारी को दे दिया । जो खडा इनकी ओर 
भूखो आँखो से देख रहा था । और 'देने' के गौरव, आनन्द 
और उल्लास का अपने जीवन में पहली वार अनुभव 
किया । - 
घीसू ने कहा--ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे | 
र 20. बह तो मर गई । मगर तेरा आशीर्वाद 
> ग । रोयें-रोयें से आशीर्वाद दे 
~ pn Mee bi 0004 
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माधव ने फिर आसमान की तरफ़ देख कर कहा... 
वह बैकुण्ठ में जायगी दादा, बैकुण्ठ की रानी वनेगी | 
_ घीसू खड़ा हो गया और जेते उल्लास को लहते 
तैरता हुआ बोला- हौँ बेटा, बैकुण्ठ मे जायगी। कि 
को सताया नहीं, किसी को दवाया नहीं । मतेन 
हमारी जिन्दगी काँ सब से बड़ी लालसा पूरी कर गई। द 
न बैकुण्ठ में जायगी तो क्या ये मोटे-मोटे लोग जाग, 
जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हें । और अपने पा 
को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मन्दिरो में जह 
चढाते हैं । 

श्रद्धालुता का यह रंग तुरन्त ही वद्ल गया । अक्षि 
रता नशे की खासियत है। दुःख और निराशा का दौर 
हुआ । 

माधव वोला--मगर दादा, वेचारी ने जिन्दगी गे 
बड़ा दुख भोगा । कितना दुख झेल कर मरी । 

वह आँखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखें मार 
मार कर । 

घासू ने समभाया--क्यों रोता है बेटा, . खुश हो हि 
वह माया-जात से मुक्त हो गई। जंजाल से छूट गई। 
बड़ी भाग्यवान थी, जो इतनो जल्द माया-मोह के बन्धा 
तोड़ दिये । 

ओर दोनों खड़े होकर गाने लगे-- । 

“ठगिनो क्यों नैना कमकावे ! ठगिनी० !” 
.. पियवकडों की आँखें इनकी ओर लगी हुई याँ शॉ 
यह दोनों अपने दिल में मस्त गाये जाते थे । फिर दोग 
नाचने लगे । उछछले भो, कूदे भी । गिरे भी, मटके मॅ! 
भाव भी वताये । अभिनय भो किये । और आखिर नरे रे 
बद्मस्त होकर वहीँ गिर पडे । - ह 
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सन्ध्या 
' श्री० वीरेन्द्रकुमार 


॥ आज खुली सन्ध्या, बन वन में कैसी मलिन पीत उजियाली ! 
|| किस बिरहिनि की सुख-सन्ध्या है यह तप से उज्ज्वल आली ? 


ha 


| सौध-मरोखे पर मीरा के, सखि, आये हैं क्या बनमाली | 
| 


| किस कमारिका की पवित्र, शुचि बाँहों की यर हल्दी पीली? 
॥ क्रिस विधवा के मन-मन्दिर का दिव्य-मलिन आलोक री अली ? 


a 


बन-किशोरि के अन्चल में ढाँके दीपक की यह उजियाली ! 
किस! सन के उल्लास सुखों से विहल उर नि:शब्द बनाली ? 


aes mn 


>... 2... 
->>>>>>___ “म ८5:55: 


fot 


सखि, अनन्त अलाप गान है मौन हो गया मेरे मन का !!! 
उनके रात-शत चरण होगये एक-एक अणु मेरे तन का !! 


किसका है सन्ध्याभिसार सखि, उर के इस आलोक-चितिज्ञ पर ? 
वे? प्राणा को. दुलराते हैं तम की अवगुण्ठन में ढक कर !!! 
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| शब्द-द्ीन पीली सन्ध्या-श्री से खिल उठी. विमम्न बनाली । 


किस तापसनुमारि के सुख की शान्त-सिनिग्ध छबि सोई बन-बन ? 
चुप-चुप सर में उतर रहा यह किस गोपी का विरह-पूत मन ? 


किन चरणों की पीली श्री से परसित सजल सजल सेरा तन ? 
किसके नीरव नूपुर-रुनकुन से भर आया है सूनापन ? 


आज रुलाई मेरे मन की इस सूने का प्राण होगई !! 
कण-कण के नीरव अन्तर का चेतन, स्पन्दून गान होगई !!! 


दूर बनान्तर में अनजाने सुन तों सखि बह कोयल बोली ! 
किसकी झदुल-अँगुलियों ने इस उर की पीड़ा-निधियाँ खोली ? 
यह अनन्त रागिणियाँ “किस? की इन प्राणों में आज सँघ गई ? 
डर के आतल-अश्रु सागर की लहरों में वे आज बध गई! 


आधुनिक हिन्दी कहानियाँ 


पक्क nee 
SS 


[ श्री ज्योतिश्रसाद मिश्र, निसेलः ] - 


ख्‌ सार के साहित्य में कहानी-साहित्य की जिस 
वेग के साथ उन्नति हो रहो है, वह विशेष 
रूप से आश्चर्यजनक दै । योरुपीय साहित्य में, जो 
साहित्य के अन्य विषयों से भी संपूर्ण है, कथात्मक 
साहित्य विशेषकर उन्नत अवस्था में हे । इस समय रूस 
का साहित्य- विशेषतः उपन्यास और कहानी साहित्य-- 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । टॉलस्टाय, तुर्गनेव चेखोव और 
गोकी की रचनाओं की ख्याति अमर साहित्य में की जाती है 
तथा कहानी-कला में इन लेखकों का सर्वोपरि स्थान माना 
जाता है । फ्रान्स में मोपासा, अनातोले फ्रान्स, इङ्गलैण्ड 
में टामस हाडौं, गाल्संवर्दी, स्टीवेसन और कानन डायल, 
अमेरिका में रोखुड अएडरसन, एडगर पो और वाशिंगटन 
इरविङ्ग एवं जर्मनी में थियोडोर कोरनर और भ्रिमत्रदर्स की 
कृतियाँ कहानी-साहित्य में अमर हैं। भारतवर्ष में भी 
महाकवि रवीन्द्र, शरद्चन्द चद्मेपाष्याय का नाम संसार के 
कहानी कलाकारों में लिया जाता है। इन लेखकों की 
रचनाओं में मनुष्य की अनुभूतियों और भावों का वारतविक, 
स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक चित्रण पाया जाता है। 
आधुनिक कहानी-कला का यही मर्म माना जाता है । इसी 
विचार का अभाव हिन्दी के आधुनिक कहानी साहित्य पर 
भी पड़ा है और तदनुरूप हिन्दी चेत्र में भी अन्य विषयों 
को अपेक्षा कहानी-कला की विशेष उन्नति हो रही है। 


कहानी का प्रारम्भ 
हिन्दी के आधुनिक युग सें कहानो-कला का प्रारम्भ 
यद्यपि उन्नीसवो सदी में हो गया था, परन्तु उसकी 
पुष्टि वर्तमान काल में विशेष रूप से हुई है। हिन्दी से 
जा कहानियों आरम्सिक समय में लिखी गई हैं, उनका 
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उद्देश्य कथोपकथन द्वारा जन-साधारण का मनोर 
करना ही रहा है। विशेत्रतः श्री गिरिजाकुमार घोप, 
जो “लाला पार्वतीनन्दन' के नाम से कहानियाँ लिख 
करते थे, वर्तमान कहानो साहित्य के जन्मदाता मारे 
जा सकते हें । यद्यपि श्रीयुत घोष के पहले भी दुब 
गद्य-निमाताओं ने साधारण कोटि की कहानियाँ लिखी थ, . 
किन्तु 'गज्प' या कहानी सुचारु रूप से लिखने वाले श्री 
गिरजाकुमार घोष ही थे। श्री गिरजाकुमार घोष बङ्गाती 
सजन थे, और उस समय भी बङ्गला साहित्य कहानी" 
साहित्य की दृष्टि से उन्नत अवस्था में था। श्रीयुत घोष वे 
सरस्वती के द्वारा इस कला में विशेषता उत्पन्न को ओर 
हिन्दी का कहानी साहित्य एक विशोप्र दिशा की ओर. 
अग्रसर हुआ । काशी से प्रकाशित होने वाले 'इन्दु' १ 
द्वारा भी कहानी साहित्य की उन्नति में विशेष सहायता 
पहुँची । शिक्षा का विस्तार ज्यों-ज्यों अधिक होने लग, 
ओर अन्य भाषाओं की श्रेष्ठ कहानियाँ हिन्दी में ई 
वादिति हुई, त्योँ-त्याँ इस कला की उन्नति में विशेष आई 
षेण हुआ और कहानी लिखने के उद्देश्य में खासा परि 
दोख पडा । उस समय के कहानी-लेखकों का उ 
तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का चित्र अहित कर 
था। विधवा-विवाह, अछूतोद्धार, बाल-विवाह-- यही ^ 
विषय थे। समाज की विश्टङ्कलता को संदे-सादे रूप ६ 
जनता के सामने रखना, और उससे शिक्षा ग्रहण कर 
साथ हो साथ मनोरञ्जन को वृद्धि कराना ही उनका 
लक्ष्य रहा । कहना यों चाहिए कि शिक्षात्मक थ्‌ 
उपदेशात्मक भावना का प्रचार हो इस काल की बहार 
या गहपों का उद्देश्य रहा । किन्तु आधुनिक काल में jh । 
रेची शिक्षा के प्रभाव तथा समाज की उन्नति के स 
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कहानी साहित्य का विकास होता गया और उसका उद्देश्य 


केवल कथोपकथन, शिक्षा और उपदेश नहाँ रह गया, वरन्‌ . 


मानवीय हृदय की परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण 
करता हुआ इस पथ को प्रशस्त करने का अनवरत 
प्रयत्न हो रहा है । 


अनूदित कहानियाँ 

कहानी साहित्य के आधुनिक युग में अनुवादित ग्रन्थों 
द्वारा हिन्दी का भांडार भली भाँति भरा गया । रवि वावू 
की कहानियाँ, शरद्‌ वावू की कहानियाँ, चारुचन्द वैनर्जी, 
प्रभातचन्द्र चटजों जी की रचनाएँ हिन्दी में अनूदित 
हुई । श्री० रूपनारायण पाण्डेय और बाबू रामचन्द्र वर्मा 
ने इस कार्य में विशेष उद्योग किया । अङ्गरेजो के जासूसी 
. उपन्यासों के अनुवाद भो हिन्दी संसार में कुछ कल- 
कतिये लेखकों के द्वारा हुए ओर जन-साधारण में विस्मय 
और आश्चर्य की कथाओं का प्रचार हुआ । इससे हिन्दी के 
कहानी साहित्य की दृद्धि हुईं। महाराष्ट्र के कतिपय लेखकों 
की कृतियों के अनुवाद भी उपस्थित हुए । इस प्रकार इन 
अनुवादित ग्रन्थों के द्वारा हिन्दी के कहानी साहित्य की 
बृद्धि में अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ । किन्तु हिन्दी लेखकों 
का झुकाव कुछ काल के अनन्तर ही मौलिक रचनाओं की 
ओर अधिक गया और श्री० ज्वालादत्त शर्मा, श्री० प्रेमचन्द 
ओर श्री० विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक अपनी मौलिक 
कृतियों के द्वारा हिन्दी के क्षेत्र में अवतीणं हुए। सच 
पूछा जाय तो कहानियों का आधुनिक विकास और निर्माण, 
मौलिकता की दृष्टि से अभी थोड़े ही काल से आरम्भ होता 
है और यह हमारे साहित्य का सौभाग्य है कि उसकी 
इतनी जल्दी श्री-ब्रद्धि हुई है कि अब गर्वपूवेक कहा जा 
सकता है कि हिन्दी संसार में भी संसार के कहानी साहित्य 
से टक्कर जेने वाले मौलिक लेखक वर्तमान हैं । 

वर्तमान समय में कहानो साहित्य की श्री-त्रद्धि वडे 
वेग से हो रही है । कुछ वर्ष पहले हिन्दी में दो ही चार 
कहानी-लेखक ऐसे थे, जिन्होंने अपनी मौलिक कृतियों के 
द्वारा असिद्धि प्राप्त की, किन्तु इस समय प्रायः लेखकों का 
आकर्षण कहानी-रचना को ओर है, और अनेक उत्कृष्ट 
लेखकों का सहयोग हिन्दी को प्राप्त हो गया । इन लेखकों 


में पुरुष और खरा दोनों हें। इन रचनाओं का दृष्टिकोण 
भी भाघुकता की ओर अधिक आकर्षित है। मनोवैज्ञानिक 
आर समाज का वास्तविक चित्रण करने में लेखक अपनी 
कला का प्रदर्शन करने लगे हैं । मनुष्य के अन्तर्जगत की 
अचुभूतियों के विश्लेषण और चित्रण में कुछ रचनाकारों ने 
सफलता भी प्राप्त की है और अन्य लेखकों का ध्यान भी 
पूर्ण रूप से उन्नत कहानियाँ लिखने को ओर आकर्षित 
होता जा रहा है। 
श्रेणी-विभाजन 

इस समय कहानी-लेखकों को हम तीन विभागों में 
विभाजित कर सकते हैं । प्रथम श्रेणी में उन लेखकों की 
गणना की जा सकती है, जिनका क्षेत्र केवल कहानी साहित्य 
है और जो अपनी रचनाओं की श्रेष्ठता और महत्व के 


' कारण विशेष स्थान प्राप्त कर चुके हैं । दूसरी श्रेणी में उन 


लेखकों की गणना की जा सकती है, जिन्होंने साहित्य के 
अन्य क्षेत्र में अच्छी सफलता ग्राप्त कर ली है, साथ हीं 
कहानी-साहित्य के सुजन में भी उद्योग कर रहे हैं ऑर 
अपनी सुन्दर कहानियों द्वारा इस क्षेत्र में भी अपना स्थानं 
बनाते जा रहे हैं । तीसरी श्रेणी में उन लेखकों की गणना 
की जा सकती है, जो नवीन रूप से इस: क्षेत्र में अवतीणो 
हो रहे हैं और भविष्य में इनका रचनाओं से इस कला की 
विशेष उन्नति की आशा की जा रही है । चौथो श्रेणी 
में हम उन महिला-लेखिकाओं को गणना कर सकते हैं, 
जो आख्यायिका या कहानी लिखकर साहित्य का आण्डार 
भर रही हैं। यद्यपि इनकी संख्या उँगलियों पर गिनने 
योस्य हे, किन्तु कहानी-कला को वृद्धि में इनको रचनाओं 
का सहयोग उन्नति-पथ का द्योतक है । 
` अयम श्रेणी में श्री प्रेमचेद, श्री ज्वालादत्त शमो, 
श्री विश्वम्भरनाथ शमा कौशिक, री सुदर्शन, श्री चतुर- ` 
सेन शास्त्री, श्री च॑डीम्रसाद्‌ (हृदयेश, श्री विनोद्राकर 
व्यास, पाण्डेय बेचन शमा 'उभ्र', श्री जेनेन्द्रकुमार और श्री 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार का नाम लेना अनुचित न होगा । 
श्रीयुत प्रेमचंद | 
श्री प्रेमचंद जी वर्तमान हिन्दी के कहानी-संसार में 
ख्याति-भ्राप्त हैं। प्रेमचंद जो पहले उदू. के लेखक थे । 
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इसलिये जब यंह दिन्दी-लेत्र में अवतीर्ण हुए तो उस 
समय इनकी भाषा पर उर्दू का विशेष छाप थी, किन्तु ज्यों- 
ज्यों हिन्दी के संपर्क में आते गये, त्यॉ-यों भाषा मँजतो 
गई, और वह अपने शुद्ध और संस्कृत रूप में आ गई । 
किन्तु उर्दू की वह सुहावरेदानी, नज़ाक़त और नफ़ासत का 
पूर्ण प्रभाव वर्तमान रहा और अब भी वर्तमान है, जिसके 
कारण प्रेमचंद जी भाषा की भी दृष्टि से अधिक प्रिय 
हुए । उदू. हिन्दी के चलते हुए वाक्यों और शब्दों का 
ऐसा सुन्दर सम्मिश्रण बहुत कम हिन्दी के लेखको में पाया 
जाता है । ये अँगरेची शिक्षा से पूणं और एक नई विचार- 
धारा को साथ लेकर इस क्षेत्र में आये । इसीलिए इनकी 
कहानियाँ केवल कथोपकथन से आधारित नहीं हुई, वरन्‌ 
चरित्र-चित्रण का दृष्टिकोण भी इनके सामने रहा । रूसी 
कहानी साहित्य इस समय संसार में सर्वोपरि है, उसमें जन- 
साधारण के विचार, रहन-सहन, वातावरण, आचार- 
ज्युवहार का सहानुभूतिपूणे और स्वाभाविक चित्रण 
जाग्रत रूप में पाया जाता है। प्रेमचंद जी का भी 
प्रधान दृष्टिकोण, अपनी कहानियों. के सृजन में, जन- 
साधारण का चित्रण, हो है। इन्होंने स्वयं इस बात को 
स्वीकार भौ कयां है । योरोपियन विचारों. सें यह 
प्रभावित अवश्य हुए हैं और्‌ इनकी अनेक कहानियों का 
बाह्य स्वरूप इसी प्रकार की प्रेरणा से निर्मित हुआ 
है, किन्तु आन्तरिक रवरूप. के अंकन में इन्होंने भारतीय 
संस्कृति, और भारतीय आ.मा को सुरक्षित रखने की 
चेष्टा कौ है। यह हिन्दी के मौलिक कहांनी-लेखक 
हुँ। कुछ आंलोचकों का मत है कि इन्होंने अङ्रेजी तथा 
अन्य विदेशी भाषाओं के उपन्यासो और कहानियों के 
आधार पर कुछ उपन्यास और कहानियाँ लिंखी हे | यह 
बात उस अंश तक ठोक मानी जा संकती है, जहाँ तक 
उसका सम्बन्ध विचार और भावना से है। लेखक ने संसार 
के प्रसिद्ध कहानी-लेखकों एँ पढ़ी होंगी 
अधिद्ध कहानी-लेखको की रचनाएँ पढ़ो होंगी, और 
सम्भव है, जन अन्थो और विचारों का प्रभाव उनकी रचना 
पर भी पढ़ा हों, किन्तु यह कहना कि अन्य भाषा के अन्थों 
की नक़ल करके प्रेमचन्द जी ने अपनी मौलिक रचना 
करार दी; सरासर अन्याय है । प्रेमचन्दं जी,ऐसे नहीं हैं कि 
बै इस प्रकार कौ साधारण बात,को भो न समम सकते | 
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कहानियों का विभाजन _ 

श्री प्रेमचन्द जी ने अव तक लगभग ढाई ब 
कहानियाँ लिखी होंगी । इन कहानियों को हम मुल्य 
चार विभागों में विभाजित कर सकते हे--( १ ) राजनैति 
( २ ) सामाजिक ( ३ ) ऐतिहासिक ( ४ ) मनोद 
निक । इनकी लिखा हुई कहानी-षुस्तकों में प्रेम-पूरिम, 
ग्रेमपचीसी, सप्तसरोज आदि मुख्य हैं । भ्रेमद्वादशी'र 
इनकी लिखी हुई उक्त विषयों के अनुरूप बारह कहानिरं 
संग्रहीत हैं और यही १२ कहानियाँ इनकी "सर्वोत्तम कह. 
निया? मानो जाती हैं । प्रेमचन्द जी की कहानियों स 
विशेषता हम तीन रूपों में पाते दें । पहला रूप कथोपकशश 
का है । प्रेमचन्द जी का कथोपकथन वड़ा हो आकर्षक आ 
स्वाभाविक होता है। वे जब दो व्यक्तियों में वाताला 
कराने लगते हैं तो उनकी हार्दिक सहानुभूति उन व्यहिबे 
के साथ. हो जाती है और वे अपने को उसी प्रकार के वात 
वरण में रखते हैं । वे समय का अधिक ध्यान रखते है 
किस समय किस अकार का वार्तालाप ठीक होता है, इस 
वे भली भाँति जानते हैं. । दो पढ़े-लिखों की बात 
का ढङ्ग ही निराला होता है, दो ग्रामीणों की बाती 
का रुख हो भिन्न होता है | दो सहेलियों की मधुर. बागे 
का स्वाद ही निराला. होता:है.। .दूसरा : रूप है चिं 
चित्रेण का । प्रेमचन्द जी चरित्र-चित्रण में थर 
प्रतिभा का सुन्दर विकास दिखलाते हैं। चरित्र-चित्रेए। 
भारतीय संस्कृति की एक विशेष पुटे रहती है । आई. 
वाद भी इनके चरित्र-चित्रण का अङ्ग : होता है, साथ | 
मचुप्य की स्वाभाविक अनुभूतियाँ तथा मन की ति 
सुलभाने की, एक विशेष प्रत्रत्ति इनको . रचना मे 
जाती है । इनकी कहानियों के पात्र और पोत्री सांसा 
होते हैं और सांसारिकंता से उनका सम्बन्ध एकै सू 
बाँधते हुए, सम रूप-में उन्हे उपस्थित करते हें । र | 
कवि नहीं है, इसलिये कल्पना में उसे विश्वास रा | 
कम है, इसलिए कल्पना का सहारा वह नह बै. 
कहानी संवेसाधारण की वस्तु है । , सर्व-साधारण के 


` कला को आवश्यकता चे समभते हैं, किन्तु वरद र पड 


दुखू, आलझारिक और कल्पनापूर्णा नहीं होती, वह 


छै 


अप्रेल, १९३६ ] 
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चात को सादे ढङ्ग से कहते हैं, उसे भावना और कल्पना 
के सहारे जटिल और दुरूह नहों बनाते । तीसरा रूप है 
भावुकता का । प्रेमचन्द जी भावुक अवश्य हैं और 
भांघुकता का स्वरूप हमें उनकी कहानियों में कहीं-कहीं 
दिखाई पड़ता है, किन्तु अधिक नहीं । इस प्रकार प्रेमचन्द 
जी की कहानियाँ आकर्षण, प्रभाव, व्यवहार और वर्णन 
की दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखती हैं । 


राजनेतिक 

प्रेमचन्द्‌ जी ने सबसे अधिक ख्याति अपनी राज- 
नेतिक कहानियों के द्वारा प्राप्त की है । उनकी राजनैतिक 
कहानियाँ, भारतीय स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखने वाले 
आन्दोलनों की प्रतिविम्ब हैं। यदि प्रेमचन्द जी की 
राजनेतिक कहानियाँ सामने रख ली जाये, तो इस बात 
का निर्णय बड़ी सरलता से किया जा सकता है कि 
असुक समय देश में अमुक आन्दोलन का प्राबल्य था । 
यही नहीं, इन आन्दोलनों का प्रभाव उनके विभिन्न 
उपन्यासों पर भी पूर्ण रूप से पड़ा है | “सत्याग्रह” 'लाल- 
फीता” “पंचपरमेश्‍्वर' “धरना” आदि कितनी हो कहा- 
नियाँ हैं, जिनके द्वारा तत्कालीन प्रगति में सहायता तो 
पहुँची ही, साथही रचना की भी लोक-ग्रियता बढ़ी । 
किसानों, ग्रीवा, अपाहिजों, दीन-दुखियों और मजदूरों 
का स्वाभाविक और सह्दानुभूतिपूणे चित्रण भारतीय 
कहानी-लेखकों की कृतियों में बहुत कम पाया जाता है। 
यह विशेषता रूसी कहानियों को प्राप्त है। इस दृष्टि 
से प्रेमचन्द जी हिन्दी के सर्व-प्रथम कहानीकार हैं, 
जिनके हृदय में देश के उन अभागों के प्रति सहानुभूति है, 
जिनका सम्बन्ध भारतीय संस्कृति से है । प्रेमचन्द जी 
गाँव के रहने वाले हैं, इसलिए किसानी रीति-नीति से 
वाक्रिफ भी काफ़ी हैं । यहाँ कारण है कि उनको जितना 
सच्चा और स्वाभाविक अनुभव वहाँ के वातावरण का है 
उतना अन्य कहानी-लेखकों को, जो शहर के रहने वाले 
हैं, हो ही नहीं सकता । स्वाभाविक अनुभव और कल्पना 
में बड़ा अन्तर है । इसी कारण किसानों, मजदूरों, दुखियों 


के जीवन का चित्रण वे बड़ी मार्मिकता के साथ कर 
सके हैं । 


सामाजिकं 


सामाजिक कहानियाँ प्रेमचन्द जी -की उत्कृष्ट 
रचनाएँ हैं । कहाँ वे सुधारक के रूप में उपस्थित होते हैं, 
कहीं आदर्शवादी के रूप में । समाज की अवस्था विश्वङ्कल 
है, उसमें अनवरत इन्द्र जारी है, ऊँच-नीच की भावना से 
साम्य भाव का लोप हो रहा है, गाईस्थ्य जीवन संबर्ष- 
मय है । पिता-पुत्र, पति-पत्नी, माता-पुत्री, सम्बन्धी, 


` कुटुम्बी, मित्र के व्यावहारिक लोकाचार के सम्बन्ध में एक- 


रूपता और सुख के स्वर्गीय सौन्दर्य का लोप होता दीख 

पड़ता है । शिक्षा का विस्तार ज्यॉ-ज्यों होता जा रहा 

हैं, त्यों-श्यों समाज में सुधार तो अवश्य कुछ न कुछ हो 

रहा है, किन्तु एक आन्तरिक इन्द्र का उदय हो रहा 

है। भारतीय वातावरण में पश्चिमीय वातावरण के मिश्रण 

से समाज में एक विचित्र वातावरण उत्पन्न हा रहा है। 

प्रेमचन्द जी को समाज की उक्त भावनाओं का अच्छा अनु- 
भव है। चे इसी भावना को लेकर कहानो-रचना में कला 

की घुर देते हुए अग्रसर हुए हैं । किस प्रकार के वातावरण 
से समाज विश्वङ्खल हो रहा है, समाज को गिराने और उसे 
सुधार-पथ पर अग्रसर होने में. किनक्रे द्वारा बाधाएँ उप- 
स्थित हो रही हैं, इन लोगों के चरित्र-अङ्कन में प्रेमचन्द जी 
ने विशेष दृष्टि डाली है । ऐसे अवसरों पर उन्हें हास्य और 
व्यज्ञ का भी सहारा लेना पड़ा है। इसके सिवा घरेलू 
वातावरण के स्वाभाविक कायो' और परिस्थितियों का चित्रण 
उन्होंने बड़ी सुन्दरता के साथ किया है। उनका सिद्धान्त 
शायद इस बात के प्रचार में अधिक हे कि भारतोय 
समाज में एकरूपता स्थापित हो, व्यक्तिगत विद्रोह नष्ट 
हो जाय और ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें भारतीयत्व 
हो। घरेलू सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण में जिस 
खुबी के साथ प्रेमचन्द जी ने सफलता आप्त को है वह 
स्तुत्य है। आदर्शवादी भी वे अच्छे जान पढ़ते हैं । सुधार- 
वाद के साथ-साथ आदशेवाद भी उनकी कहानियों का दृष्टि- 
कोण है। राजनैतिक कहानियों से प्रेमचन्द जी की सामा- 
जिक कहानियाँ स्थायी हैं और उनमें भारतीय संस्कृति के 
चित्रण की पर्याप्त सामग्री वर्तमान है। “शान्ती? “गरह= 
दाह' “राङ्खनाद' “बड़े घर की बेटी” “दुर्गा का मन्दिर? 
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आदि कहानियाँ उनकी कला को प्रदर्शित करती हैं । इन 
कहानियों की रचना में भी प्रेमचन्द जी सामयिकता का 
अधिक भ्यान रखते हैं। सामयिकता ही उनकी कहानियों 
का प्रधान गुण है।' उँच-नौच की भावना के ग्रेमचन्द जी 
बिरोधी हैं, इसीलिए उँचो के अत्याचार वर्णन में उनकी 
लेखनी में काफ़ी ओज आ गया है, और शायद उच्च 
श्रेणी के कतिपयः लोग उनसे रुष्ट भी हैं, साथ ही नोच 
. आर गिरे हुओं के उत्थान की ओर उनकी लेखनी वढी 
_ सहानुभूति के साथ अग्रसर हुई है, जिसमें जन-साधारण 
को विशेष आकर्षण है। इस प्रकार ग्रेमचन्द जी ने समाज 
में साम्यभाव की स्थापना की ओर अधिक दृष्टि दी है और 
शायद उनका ध्येय भी यहाँ है । 


अन्य कहानियाँ | 

ऐतिहासिक कहानियाँ प्रेमचन्द जी ने बहुत थोड़ी 

लिखी हैं । सती सारन्ध्रा' उनकी ऐतिहासिक कहानी है । 
ऐसा मालूम होता है कि ऐतिहासिक कहानियों को रचना 
की ओर उनका ध्यान कम है। “रातर के खिलाडी? 
कहाना में अवध के नवाव वाजिद्अली शाह के समय की 
ऐयाशी का एक नमूना उपस्थित किया है, किन्तु हास्य की 
पुट इसमें अधिक है । मनोवैज्ञानिक कहानी प्रेमचन्द जी ने 
बहुत कम लिखी हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी 
गई “आत्माराम? कहानी सर्वश्रेष्ठ है। आज संसार की 
` कहानी-कला की परिभाषा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मानी 
जाती है । इसलिए यदि हम यह कहें कि “आत्माराम 
कहानी प्रेमचन्द जी की सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी है, तो 
अलुकि न होगी । यों इनकी प्रायः कहानियों में मनावैज्ञा- 
निक विश्लेषण की झलक दिखाई देती है। शायद इनका 
खयाल है कि देश पराधीन है, अभी यहाँ सुधार की विशेष 
रूप से आवश्यकता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहानियों 


की जन-साधारण को आवश्यकता नहीं है । इनका क्र 
लिखने का उद्देश्य केवल कला नहीं है। वह कल 
के साथ उसे लौकिकता से परे नहीं रखना चाहने 
इनकी कहानी .का प्रधान झुकाव लौकिकता की थे 
और यदि वह कला पूर्ण भी हो जाय तो असचता को कः 
है। किन्तु कला की प्रधानता यह अपनी रचना में र 
देते । इनकी कला, कला के लिये नहीं होती, वरन्‌ क़ 
साधारण के लिए होती है । यद्यपि यह युग 'कला' ग्रा 
ओर कलापूर्ण रचना का महत्व भी अधिक माना चा 
है, किन्तु फलात्मक वस्तु कला के पारखियों के लिये करि 
उपयुक्त है, जनता के लिये नहीं । इसीलिए प्रेमचनदई 
कला” की उतनी परवाह नहीं करते, जितनी वे ऋ 
साधारण में सुन्दर भावना के प्रचार और उनके अन्ध्र 
पूर्ण जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने की परवाह केरे 
प्रेमचन्द जी का यह दृष्टिकोण वडा महत्वपूर्ण है। औं 
यही कारण है कि आज वे कला को अपनी रचना में प्रगा 
स्थान न देते हुए भी प्रथम श्रेणी के कलाकार माने 
हैं। 

प्रेमचन्द जी वर्तमान हिन्दी संसार में कहानी 
के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इसीलिए आज उनकी इलि 
गुजराती, महाराष्ट्री, बहुला तथा अन्य भारतीय भाषाओं 
अनूदित हुई हैं । अङ्गरेजी में भी उनकी कहानियों के अ 
वाद हुए हैं । किसी भी व्यक्ति की रचना में गुण-दोष दे 
होते हैं । यदि प्रेमचन्द॒ जी की रचना में गुण की अवि 
है तो दोष भी हो सकते हैं, और भिन्न दृष्टिकोण से 
विवेचना करने का प्रत्येक को अधिकार है । किन्तु 
साहित्य के लिए, प्रेमचन्द ऐसे कुशल उपन्यास और त 
लेखक की रचनाएँ अन्य भावा-भाषियों के साहिल 
सामने गौरव का विषय हैं । टर 

( अपूणं ) 
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हमारे देश में शिक्षा-प्रचार में कठिनाइयाँ 


[ श्री: त्रिबणीप्रसाद, ब्री० ए८ ] 


शु माज और देश की उन्नति उसके व्यक्तियों की मान- 
सिक उन्नति पर निर्भर है और मानसिक उन्नति 

के लिए शिक्षा अनिवार्य है । किन्तु वर्तमान काल में 
मानसिक उन्नति के लिए हो नहीं, साधारण जीविका प्राप्त 
करने के लिए भी शिक्षा आवश्यक है । 

हमारे देश कौ वर्तमान शिक्षाग्रणाली अत्यन्त दोष- 
पूरणे है और उससे उन आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम 
अंशों में होती है, जिनकी पूर्ति शिक्षा का प्रधान उद्देश्य 
होना चाहिए। किन्तु इस दोषपूणे शिक्षा को भी प्राप्त 
करने के लिए हमारे देश के एक साधारण विद्यार्थी को 
जितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, उससे शिक्षा का नाम 
उपह्वासप्रइ हो जाता है । 

हमारा देश संसार के सभा देशों से ग़रीब है, यह 
एक प्रसिद्ध वात है। किन्तु हमारे हो देश में विद्यार्थियों 
को शिक्षा के लिए सब से अधिक व्यय करना पढ़ता है, 
यह भी एक जानी हुई बात है । अनेक देशों में प्राथमिक 
शिक्षा अनिवाये और निःशुल्क हो गई है, किन्तु भारत के 
बच्चों को इसके लिए भी अपना पेट कार कर खर्च करना 
पड़ता है । जहाँ दूसरे देशों की सरकार प्रति विद्यार्थी आठ 
रुपए से लेकर सत्तरह रुपए तक खचे करती है, हमारे देश 
में प्रति विद्यार्थी दो आना खर्च किया जाता है ] अतः 
३५ करोड़ की जन-संख्या वाले देश में केवल एक करोड 
बाइस लाख के लगभग बच्चे और नवयुवक स्कूल-कॉलेजों 
में दाखिल हो सकें और केवल आठ प्रतिशत लोग ही 
जा की गिनती में आ सकें, तो कोई आश्चर्य की वात 
नहीं है ! | 


गरीवी हमारी शिक्षा के मार्ग में सव से बड़ी कठिनाई « 
है । हमारे देश की आय प्रति व्यक्ति ६ पैसे प्रति दिन के 
लगभग है; अर्थात्‌ एक व्यक्ति दो रुपए तेरह आने के लग- 
भग प्रति मास प्राप्त करता है । यदि प्रत्येक व्यक्ति. केवल 
प्राथमिक शिक्षा मी प्राप्त करना चाहे तो आठ आना के 
लगभग प्रति मास उसे व्यय करना पड़ेगा । मध्यम श्रेणी 
के लोग भी, जिन्हें नोकरी या खेती-वारी आदि जीविकां 
के साधन प्राप्त हैं, स्कूलों को पढ़ाई का खचे नहीं बर्दाश्त 
कर सकते | कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करना तो धनिकों का 
ही काम है ! 

शिक्ता-विभाग ने विद्यार्थियों की दरिद्रता की ओर 
कितना भ्यान दिया है, यह एक-दो उदाहरणों से स्पष्ट हो 
जायगा । शिक्षा-विभाग की ओर से प्रयेक साल पाठ्य 
पुस्तकों का चुनाव किया जाता है । कुछ वर्ष पहले पाठ्य 
पुस्तके संख्या में थोड़ी थीं और वे बहुत दिनों तक क्रायम . 
भी रहती थीं। पुस्तकें थोड़ी होने के कारण विद्यार्थी अच्छी 
तरह उन्हें पढ़ सकते थे और उनकी योग्यता भी अच्छी 
होती थी । पाठ्य पुस्तके बहुत दिनों तक क्रायम रहने से 
विद्यार्थियों को यह लाभ होता था कि एक विद्यार्थी दूसरे 
की पढी हुई पुस्तकें लेकर पढ़ सकता था और इस प्रकार 
पुस्तक खरीदने के खचे से बच जाता था । किन्तु अब 
प्रत्येक साल पाठ्य पुस्तकों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता 


“ही रहता है, और इसका फल यह होता है कि एक बार 


की पढ़ी हुई पुस्तके अन्य विद्यार्थियों के लिए बेकाम हो 
जाती हैं, और उन्हें नई पुस्तकें खरीदनी पढ़ती हैं । दूसरा 
उदाहरण है फ़ीस में वृद्धि । हाई स्कूल के सब से निचले 
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दजे में कम से कम एक रुपया चार आना फ़ौस 
है। लाइब्रेरी, गेम ( 0,11८ ), पङ्का, पानी आदि 
के लिए अलग लिया जाता है । गेरहाजिरी के लिए 
जुसाना ( 4७९०८९ 17९ ), बुरे आचरण के लिए 
जुर्माना ( Misconduct 102 ) तथा परांक्षा की फौस 
( Examination 16०७ ) से भी स्कूलों की छोरी-मोरी 
* झामदनो हो जाती है, लेकिन गरीब लोगों का तो दिवाला 
निकल जाता है। 
द एक तो देश को गरीबी, दूसरे स्कूल कॉलेजों की 
सारी फौस और उसके ऊपर से किताबों के मद में व्यय 
तथा स्कूल कॉलेजों की अन्य छोरी-मोटी फ़ौस ! पढ़ाने 
वालों की कमर ही ट्ट जाती है । कितने लोग इसी पढ़ाई 
के पौछे कङ्गाल बन जाते हैं, कितने वाप-दादों की जमीन- 
जायदाद बेंच कर दर-दर ठोकरे खाते फिरते हैं, इसका 
हदोहिसाब है | फिर भी पढ़ाई समाप्त हो जाने पर जिस 
लड़के से यह आशा की जाती है कि वह खोई सम्पत्ति को 
फिर वापस लोटा लेगा और कुल का मुख उज्ज्वल करेगा, 
बही घर का भार-रवरूप बन जाता है, नौकरी के सिवा 
ओर किसो काम के लायक़ नहीं रह जाता, और नौकरी 
आजकल कितनी दुध्प्राप्य है, यह कोई छिपी हुई बात 
नहाँ है। 
भारतीय बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी दूसरी, कटिनाई 
स्कूल-कॉलेजों कौ कमी है। नीचे की तालिका से विदित 
हो जायगा कि पैँतीस करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में 
कितनी शिच्ा-संस्थाएँ हैं: 


सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाएँ संख्या 
युनिवर्सिटियाँ १ १६ 
साधारण काँलेज ... RS २४२ 
पेशों के कॉलेज .... ०५ ७१ 
क म १० रेप१४ 
न --- ६७५३ 

इम स्कूल ००० २०१ ६८८ 
स्पेशल स्कूल &१६० 
सरकार द्वारा अस्वीकृत संस्थाएँ ३४२२२ 

२५८०१६ 
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यहाँ यह भ्यान देने की वात है कि ऐसे क्ति; 
स्कूल कॉलेज हैं जिनसे साधारणा जनता लाभ ह द 
सकती । यदि ऐसी संस्थाओं की भी संख्या रहने दे ह 
लगभग डेढ़ हज़ार व्यक्तियों के पोळे एक संस्था पडत, 
लेकिन स्कूल कॉलेजों को छोड़ कर केवल प्राइमरी ह्‌ 
की ओर पाठकों को जरा ध्यान देना चाहिए । समूचे भर 
में लगभग सात लाख गाँव हैं, और प्राइमरा स्कूो १ 
संख्या दो लाख से कुछ ही अधिक है, अर्थात्‌ लार 
साढ़े तीन गाँव पीछे एक प्राइमरी स्कूल है | शहर ब 
गाँव दोनों को मिला कर लगभग प्रति दो हज़ार यनि 
पर एक पाठशाला है! यदि सरकार द्वारा अस 
संस्थाएँ और स्पेशल स्कूल अलग कर दिए जाँय तो ह्यो 
देश में शिक्षा संस्थाओं को कमी और भो सप है 
जाती है ! 

असाधारण रारीवी का सामना करते हुए भौ ते 
अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं । भारतवाकिं 
पर यह कलङ्क नहीं लग सकता कि उन्हे शिक्षा की शे 
अभिरुचि नहीं है । किन्तु शिक्षा उनकी पहुँच के बाहर है! 
गाँव के रहने वाले इतने समर्थ नहीं होते कि वे ग्रा 
लड़कों को पढ़ने के लिए शहर भेज सकें और शहर! 
खचे बर्दाश्त कर सके । यदि प्रत्येक गाँव में आइमरी छू 
होता तो शायद्‌ यहाँ शिक्षितों की संख्या दूसरे देशों * 
इतनी कम न होती । जहाँ प्राइमरी पाठशालाओं की * 
हालत है, वहाँ स्कूल-कॉलेजों को चर्चा व्यर्थ है। 

_ यह तो हुई साधारण स्कूल-कॉलेजो कौ वात। रै 
जरा पेशा सिखलाने वाले स्कूल-कॉलेजों की ओर ४ 
दौडाइए। समूचे भारत में इस तरह के केवल ७१ कहें 
हैं | ऊंट के सुंह में जीरा ] आजकल तो साहि 
विज्ञान सिखलाने वाले स्कूल-कॉलेजो की अपेक्षा पे 

: सिखलाने वाले स्कूल-कॉलेजो की ही संख्या अधिक हें 

चाहिए। ८ | र. 
` अक्सर गाँवों और शहरों के लोग शितान 
समस्या को हल करने के लिए स्कूल खोलने की कोर 
करते हैं, लेकिन बहुत कम हालतों में सफलता मिती 
है । स्कूल खोल लेने पर भी उसका चलाना आसान शर 
नहीं है । प्रक साल कितने ही नए स्कूल खुलते है 
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कितने ही खुले हुए स्कूल द्रव्याभाव से बन्द हो जाते हैं। 
सरकार के पास तो बँधा हुआ बजट है, वह बजट से बांहर 
सहायता केसे दे सकती दै | और जनता इस आशा से 
स्कूल खोलती है कि शायद आगे चल कर सरकारी 
सहायता प्राप्त हो जाय या विद्यार्थियों की ही इतनी संख्या 
हो जाय कि उनकी फ़ौस के रुपए से ही स्कूल चलने लगे | 
लेकिन कभी-कभी दोनों हो वातों में निराशा का सामना 
करना पड़ जाता है । सरकार के रुपए तो सेना के खच के 
लिए और सिविलियनों की लम्बी तनख़्वाहों के लिए हैं । 
शिक्षा के लिए ऐसे ही क्या उस पर कम भार है | सच्ची 
बात तो यह है कि यदि भारतवासी यह चाहते हैं कि वे 
शिक्षा में किसी से पीछे न रहें तो यहाँ के धनवानो को 
उचित है कि वे अपने धन का सदुव्यय कर सरकार की 
शिक्षा सम्बन्धी चिन्ता दूर करें । जब तक स्वयं भारत- 
वासी इस सम्बन्ध में त्याग न करेंगे, परिस्थिति नहीं सुधर 
सकती । शहरों में कितने ही ऐसे बड़े-बड़े धनिक हैं, जिनके 
लिए एक-दो स्कूलों का खर्च चलाना कठिन नहीं है । 

सव से भारी आवश्यकता तो है प्राइमरी पाठशालाओं 
की । इन पाठशालाओं के चलाने में अधिक व्यय.की भी 
जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सहायता तो हर 
हालत में नहाँ प्राप्त हो सकती ( क्योंकि उसे भी बजट 
का ख्याल करना पड़ता है), लेकिन गाँव वाले यदि एक 
होकर पाठशाला चलाने पर तुल जाँय तो वे बिना किसी 
भारी कठिनाई के चला सकते हैं । 

तीसरी और एक भारी कठिनाई परीक्षा सम्बन्धी 
है । साधारणतः बिना स्कूल-कॉलेज में पढ़े कोई परीक्षा में 
नहीं वैठ सकता । बिहार के मिडिल स्कूलों के लिए यह 
नियम है कि घर पर पढ़कर कोई आखिरी दुजें में नाम 
नहीं लिखा सकता । सातवें वर्ग में नाम लिखाने के, लिए 


छठा वर्ग पास करना ही होगा । मैट्रिक के लिए भो. पहले. 


ऐसा ही नियम था, किन्तु अब उसमें परिवर्तन . किया 


गया है । फिर भी आठवें वर्ग का विद्यार्थी यदि स्कूल में 
पढ़ना छोड़ कर दो ही वर्ष के बाद मैट्रिक की परीक्षा में. 
बैठना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता ।. परीक्षा में. 


बैठने के लिए जितने दिनों तक उसे स्कूल में पढ़ना पढ़ता 
उतने दिनों के बाद हो -वह परीक्षा दे. सकता दै । कॉलेज 
४ 


की परीक्षाओं में तो और भी दिक्कतेँ हे । मैट्रिक परीक्षा- 
प.स करने के वाद यदि कोई विना कॉलेज में पढ़े आई० 
ए० को परीक्षा देना चाहे तो साधारण स्थिति में वह 
ऐसा नहीं कर सकता । हाँ, यदि वढी व्यक्ति शिक्षक का 
काम करता है तो वह परीक्षा दे सकता दै, लेकिन वह भी 
मैट्रिक पास करने के तीन वषे बाद हो | और बिना आई० * 
ए० पास किए बी० ए० की परीक्षा नहीं दी जा सकती 
र न विना बी० ए० पास किए एम० ए० की | 

इन नियन्त्रणों से क्या लाभ है, यह समझ में नही 
आता । योग्यता परीक्षा पास करने से नहीं होती, वह तो 
अध्ययन पर निर्भर है । अतः कोई व्यक्ति एक-व-एक बी० 
ए० या एम० ए० को परोक्षा भी पास कर सकता है | 
यदि यह कहा जाय कि बीच को परोक्षाएँ पास करना 
इसलिए अवश्यक है कि उन परीक्षाओं के लिए पढाए 
जाने वाले विषयों का ज्ञान अनिवार्य्य दै, तो यह भी ठीक 
नहीं जँचता । साधारणतः बचपन में सीखा हुआ गणित 
ही दैनिक जोवन में काम आता हे.। बीज“गणित या 
रेखागणित से कोई काम नहीं लेता और इसलिए अधिकांश 
विद्यार्थी व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करने पर इन विषयों 
को भूल से जाते हे ! इतिहास और भूगोल का ज्ञानं 
अनिवार्य्य दै, यह मानी हुई वात है, लेकिन छुटपन में 
इन विषयों का जो साधारण ज्ञान करा दिया जाता है, 
अधिकांश लोगों के लिए वही काफ़ी होता है ओर उतना 
ही काम भी आता है । परीक्षा पास करने के वाद लड़के 
इन विषयों को भी भूल जाते हैं । जिसे आवश्यकता 
होती है उसे नए सिरे से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि 
परीक्षा के लिए कोई “अश्ययन' नहीं करता। यदि इस 
सम्बन्ध में नियन्त्रण रखना आवश्यक ही दो, तो ऐसा 
निग्रम बनाया जा सकता है कि जो लोग बिना स्कूल में 
पढ़े कॉलेज की परोचा देना चाहें तो उन्हें उन विषयों में, 
जिन्हें वे कॉलेज की परीला में नहीं लेना चाहते और 
जिनका ज्ञान आवश्यक है--साधारण ज्ञान की परीक्षा 
देनी पड़े । किन्तु यह नियम कि केवल शिक्षक ही बिना: 
कॉलेज में पढे ऊँची परीक्षा दे सकते हैं, अत्यन्त अनुचितः 
है । अध्ययन केवल रित्तकों की ही बपौती नहीं है, खेती: 
करते हुए भी कोई अध्ययन कर सकता दै । तब उस 
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अध्ययन को जाँच करने में और «उसके लिए सार्टिफ्िकेट . 


देने में शिक्षा-विभाग को क्यों हानि है । हाँ, यदि हानि 
है तो वह है आर्थिक,म कि शिक्षा सम्बन्धी | विद्यार्थी 
यदि घर पुर ही'पढ़ कर परीक्षाएँ देने लगेंगे तो-स्कूल- 
* कॉलेजों का चलना दूभर हो जाय और यूनिवर्सिटियों को 
“` भी धक्का लगे | यदि शिक्षा विभाग ने आर्थिक दृष्टि से ही 
इनःनियन्त्रणॉ को क्रायम किया है तो यह नीचता है। 
. हलज़ारों-लाखों*विद्यार्थी, जो स्वयं अध्ययन कर कॉलेजों की 

डिग्रियाँ हासिल कर सकते थे, इन' नियन्त्रणों के कारण 
ऐसा करने से वञ्चित, किए जाते हैं, और दूसरी ओर 


उनका गरीबी कॉलेज में जाने से रोकती है। इन नियन्त्रणों; 


के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। यहाँ पर उनपर 
विचार करने के लिए स्थान नहीं है। सीधी वात यह है कि 
इन नियन्त्रणों ने बहुतों को कॉलेजों की डिग्रियाँ प्राप्त करने 


से रोक रक्खा है; और चूँकि अधिकांश लोग डिग्री के लिए 


ही पढ़ते हैं, इसलिए केवल गरीव विद्यार्थियों के ही मार्ग में 
नहीं, बल्कि उन लोगों के मार्ग में भी, जो कोई काम-धन्धा 
करते हुए पढ़ना चाहते हैं, ये बढी भारी बाघाएँ हैं। 

. पाव्य पुस्तक सम्बन्धी व्यय तथा फ़ीस के सम्बन्धं 
में लिखा जा जुका है।ये मो हमारी शिक्षा-सम्वन्धी 


कठिनाइयों में से हैं । एक विवय के लिए कई पाठ्य पुस्तकें 


म जुनकर यदि एक ही पुस्तक चुनी जाती तो अच्छा था । 
पाठ्य पुस्तकं में प्र्येक साल परिवर्तन की आवश्यकता 
मही । आवश्यकता देखकर ही परिवर्तन किया जाना 
चाहिए । किन्तु आजकल तो पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन 
भी एक पेशा हो रहा है, जो हो चाहता है पाठ्य पुस्तके 
लिखकर और शिक्षा विभाग से. स्वीकृत कराकर रुपए 
कृसाना चाहता है। लेखकों और प्रकाशकों के लिए यह 
भले ही लाभ की वात हो, लेकिन जनसाधारण को तो 
हानि ही होती है। बात यह है कि अत्येक स्कल के 
अधिकारी शिक्षा विभाग द्वारा चुनी हुई अनेक पुस्तकों में 
से अपनी रुचि के अनुसार कोई एक पुस्तक चुन लेते हैं; 
थोर इस प्रकार किसी, भी दो स्कूलों में पाळे पुस्तकों के 
झक मे विभिन्नता हो सकती है। अव यदि एक स्टूल 
का विद्यार्थी साल के बीच ही में कारणवश किसी दूसरे 
कत में नाम लिखाना चाहे तो सम्भव हैं कि उसे दूसरी 
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पुस्तकें फिर शुरू से पढ़नी पढेँ और दोवारा खरच, क्र 
पढे | शोक है, पाठ्य पुस्तकों पर विचार करने वाले सत. 
गण इस सम्बन्ध .में विचार नहो करते और नाइक गण 
विद्यार्थियों का भार बढ़ाते हैं । 

चौथी: और अत्यन्त महत्वपूर्ण बात शिवा; 
सम्बन्ध'में है ।:यह हर्ष की वात है कि अव.पहले का सक 


नहीं रहा, जब हाई-स्कूल की निचली कक्षाओं में अशे 


में ही इतिहास और भूगोल रटना पड़ता था । मुमे भर 
तरह याद है कि सातवे' वर्ग में मुझे अङ्रेजी में ही मे 
रटाया गया था जब कि मेरे क्लास का कोई भो विद 
अपना नाम भी शुद्ध-शुद्ध लिख सकने में असमर्थ श! 
पाँचवें वर्ग में हमें साल भर में सिकन्द्र का माह 
आक्रमण विषयक वृत्तान्त रटाया गया था | परीक्षा गें 
हमें रटी हुई बात ही लिखनी पड़ती थी, किन्तु हम सम 
तो एक भी शब्द नहीं सकते थे | आजकल देशो भान 
को माध्यम का स्थान दिया जा रहा है । मैट्रिक हासत 
इतिहास-भूगोल की शिक्षा देशी भाषाओं में होने लगी ॥। 
यदि कॉलेजों में भी देशी भाषाओं के ही माध्यम से शिर 
दी जाय तो उच्च शिक्षा के अचार का मार्ग और सुगम 
जाय । अङ्गरेज्ञी एक विदेशी भाषा होने के कारण र 
उसमें योग्यता नहीं आप्त कर सकते । अधिकांश 

को इतिहास भूगोल आदि विषय अङ्रेजी में पढ़ने में औं 
नाई होतो है। जिस बात को वे अपनी मातृभाषा में एँ 
वार पढ़ कर समझ जाते और याद रखते उसे आगी! 
उन्हें कह वार पढ़ना पढ़ता है और समझ जाने पर भी 
व्यक्त करने में कठिनाई होती है। कॉलेज की परक 
में फेल होने वाले अधिकांश विद्यार्थियों की असप 
का ग्य कई शं में अङ्रेजी का माध्यम होना है है 
| थियो को शिक्षा देने में उनकी: रुचि का 
नहीं किया जाता । अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें ग 
से रुचि, नही है, किन्तु साहित्य कौ ओर उनका ग 
झुकाव है । इछ वदया की स्वाभाविक रुचि गरि 
ओर होती है, साहिव्य समझने का उनमें. मादा 5 
होता । किन्तु दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को ग्रह 
विषयों में परिश्रम करना पढ़ता है और. इसकी | 
यह होता है कि जिस विषय में उनकी सविं दै उ. 


अप्रैल, १९३६ ] 


वह कुछ नहीं कर पाते । साहित्य की रुचि वाले विद्यार्थी को 
गणित में फेल होने पर फिर उसी कक्षा में गणित-समभने 
के लिए रुक जाना पड़ता है। विद्यार्थियों की रुचि का 
ख्याल न करने से उनका समय ओर धन दोनों बर्बाद जाता 
है। वहुत से लड़के इन्हीं कारणों से विद्यार्थी जीवन में 
असफल होकर जीवन का कटु अनुभव प्राप्त करने के लिए 
वान्य होते हैं। रुचि की ओर ध्यान न देने से हो हमारे 
देश के विद्यार्थी अधिकाधिक संख्या में फ्रेल होते हैं और 
उन पर भद्दा होने का दोष मढ़ा जाता है । यदि विंयां- 
थिंयो को उनकी रुचि के अनुसार ही विषयों का निर्वाचन 
करने का अवसर दिया जाता! तो उनके जीवन का कुछ 
यार ही रूप होता । 
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शिक्षा विभाग में कान करने वाले यदि “उपर्युक्त 
बाधाओं पर विचार कर आन्दोलन करें तो अधिकांश 
कठिनाइयों. का मिट जाना कोई बडी वात नहीं है. हाँ 
ग़रीबी को समस्या हल करना मुट्ठी भर आदमियों को काम 
नहीं है । लेकिन तो भी कॉलेज-स्कूलों में फ़ीस की कमी 


के लिए अन्दोलन कर इस समस्या को कुछ न कुछ हल ' 


किया जा सकता है। जहाँ सरकारी सहायता की आव- 
श्यकता है, वहाँ आन्दोलन होना चाहिए । जहाँ घन की 
आवश्यकता है वहाँ देश के धनिक्रों से सहायता को 
अपील की जा सकती है । ग़रज्ञ यह कि शिक्षा का काझी 
प्रचार होने के लिए उपयुक्त कठिनाइयों का दूर होना 


आवश्यकं निवेदन 

` ` हमें खेद है, बार-बार लिखने पर भी अधिकांश ग्राहक ग्राहक पत्न-यवहार के समयं अपना 
ग्राहक-नस्बर ज्ञिखना भूल जाते हैं, उनकी इस लापरवाही से कार्यालय कौ कितनी हानि होती है 

. उस. पर चे ध्यान नहीं देते, इलंका हमें बडा खेद है । पाठी. को यह साधारण-सी बात समक लेना 
चाहिए कि, एक-एक नाम के बहुत हालतो में,लेकड़ों आहर हैं।. आठ-इस हज़ार आइकों में से बिना 
१ || ,नम्बर के पता ल्पना कितना कठिन है, यह. ज़रा समझने की बात.हे । भर ४ 

* ह ! * ` फल यह्‌ होता है, पेसे म्ाहकों के पत्रोत्तर में तथा. उनके आ।देशादुसार कायवाही करने. में 
; || ` ` असाधारण विलम्ब हो जाता है। उधर वे ख़फ़ा छोते हैं इधर. इम परेशान;! ‹ इस सूचना द्वारा हम 
१ || दुक बोर फिर आहकों को ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें स्पष्ट बतला देना चाहते हैं कि 

i | जो पत्र बिना : ाइक-चम्बर के आवेगे” उनपर कोई ध्यान नहीं दिया जावेगा ओर यदि पता न बदला 
` || ‹ ज्ञा सका, इस कारण उन्हें 'चाँद' 'न मिला अथवा पत्रोत्तर न गया तो. इम इसके लिए ज़िम्मेदार 


Pos ~: प्यक 


न होंगे । सूचनाथ निवेदून दै। `` ` द 
जनरल मैनेजर, चाँद्‌ ग्रेस लिमिटेड, चन्द्रल्लोक, र 
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ओर उनका काव्य 


[ भी० रामचन्द्र 'मधुवन? ] 


द्वा स्तव में काव्य व्याख्या या परिभाषा का विषय 
' ` नहीं; उसका सच्चा आनन्द तो केवल उसके 
रसास्वादन द्वारा ही लिया जा सकता है, क्योंकि रसात्मक 
वाक्य ही काव्य कहलाता है । जब कवि के अन्तस्तल में 
भावनाओं, कल्पनाओं और अनुभूतियों की सच्ची छाप 
पड़ती है तो उसके हृदयस्थ भाव काव्य के रूप में स्वतः 
वहिगेत होने लगते हैं । उनमें जीवन के जटिल रहस्यों का 
एक ऐसा मार्मिक उद्घाटन होता है, जो काव्य-रसिकों को 
एकबारगी तन्मनस्क कर देता है। ऐसा काव्यानन्द लेते 
समय सुरसिक और सच्चे ग्रेमी-जनों की वास्तव में “गिरा 
अनैन चैन बिनु वाणी” वाली हालत हो जाती है। फिर 
उसकी परिभाषा कैसे सम्भव है ? उसके लिए तो हार्दिक 
सरसता और गम्भीरता ही चाहिए । काव्य कवि की 
अन्तरात्मा की घुकार है। उसके जीवन की कमनीय अनु- 
भूतियों का जीता-जागता इतिहास है । उसकी हृतन्त्री की 
भार है, जिससे अङ्कति का रोम-रोम चिरमुंखरित है ।' 
कवि की अमर वाणी में वह सङ्गीत निहित है, जो हमारी 
"अबुरागात्मक-तृत्ति का सम्बन्ध नैसगिंक जगत के कण-कण 
से जोड़ना चाहता है । वास्तव में काव्य कवि की मनोरम 
भावनाओं का साकार स्वरूप है । 
हिन्दी के वर्तमान काव्य के स्वरूप का नव-निर्माण 
हिन्दी साहित्य के लिए एक नई वस्तु है। इसमें कवि का 
हृदय वस्तु-जगत तक हौ सीमित नहीं रहता; बल्कि एक 
ऐसे भाव-जगत में परिश्रमित होता रहता है, जहाँ सदैव 
असीम आनन्द की सधुवर्षिणी धारा प्रवाहित होती रहती 


है । उसमें एक नवीन प्रकार का स्फुरण विशेष होता है, 


जो कवि के चिन्तनशील मस्तिष्क को स्थूल जगत से परे 
ऐसे भावमय सूक्ष्म संसार में पहुँचा देता है, जो सब 


प्रकार से आनन्द से ओत-प्रोत है । कज्पना और अनुभूति 
पर कला का रङ्ग चढ़ा कर उसी आनन्द का अभिनय 
वर्तमान कविता का लक्ष्य है । 
इस काव्य-क्षेत्र के नवीन निर्माण में हमारे महिला- 
समाज ने आशातीत सफलता पाई है । कारण कि महि- 
लाओं को भाघुकता और कोमलता स्वाभाविक ही अधिक | 
परिमाण में प्राप्त होती हैं, अतः नैसर्गिक ओर भौतिक 
जगत के भिन्न-भिन्न दृश्यों पर कल्पना ओर स्वानुभूतियों 
के द्वारा वे अपनी प्रतिभा का प्रकाश डालने में अधिक 
कृतकार्यं हो सकती हैं । उनकी ममता और करुणा में सदैव 
उच्च कोटि के कवित्व का सश्चरण विद्यमान रहता है। 
अपनी बहुमुखी प्रतिमा द्वारा वे काव्य में जिस परिमाण 
में कमनीयता, मधुरता और ओज ला सकती हैं, उप 
परिमाण में पुरुष नहीं ला सकते। | 
यों तो कई माताओं और बहिनों ने वर्तमान काव्याजण 

को अपनी सरस सुधा-धारा से सांचा है; किन्तु स्वगाया 
रामेश्वरी देवी “चकोरो” की सुकुमार सूक्तियाँ बढी है | 
मार्मिक और सजीव हैं। अपने अनुभूत भावों को आप | 
बड़ी ही सुन्दरता और सरलता से व्यक्त करती थीं । भाव | 
आर भाषा तथा कल्पना और कला का जितना मनोर 
परिपाक आपके काव्य में हुआ है, उतना अन्यत्र कहँ ' 
नहीं पाया जाता । आपने प्रणय-जन्य विषाद और वेदना 
का समुचित चित्र खींचने में बड़ी ही स्वाभाविकता और 
मार्मिकता का परिचय दिया है। आपने बंडा ही अबु | 
और गहरा हृदय पाया था और इसी से अपने काव्य मे 
इतना सिठास और माघुय ला सकी । अफ़सोस है बि. 
हिन्दी की ऐसी उदीयमान्‌ कवियित्री अकाल हौ में कर | 
कवलित हो गई' । हिन्दी के लिए यह एक बढे दुर्भाग्य कै उ 


i 
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: बात है । यदि आप कुछ दिन और रहतीं तो अवश्य 
झपने काव्य द्वारा उच्च कोटि के सौन्दर्य्य की सृष्टि करतों। 
. शैशव ओर यौवन की अभिसन्थि जीवन का साम्यवाद 
है। इस अवस्था में मनुष्य के हृदय में यौवनागम सम्बन्धी 
जिन मार्मिक भावों का क्रमशः विकास होता है, वे जीवन 
को एक उलभी हुई पहेली बना देते हैं । उनमें इतना 
मिठास और आकर्षण होता है, जो किसी भी सौन्दर्य-प्रेमी 
के हृदय को सरस और जिज्ञासु बनाये विना नहीं रहता । 
चकोरी जी ने अपने यौवन सम्बन्धी कमनीय भावनाओं 
का ऐसे सुन्दर और कौतूहल-पूर्ण शब्दों द्वारा चित्रण 
किया है, जो काव्य-प्रेमियों को बरवस आत्म-बिस्मृत कर 
देता है। शैशव के सुन्दर आँगन में किस प्रकार यौवन 
अज्ञात रूप से आकर एक भोले, नन्हे और चञ्चल मन को 
लजा से अभिभूत करके प्रणय का ज्ञान करवाता है, यह 
चकोरी जी के शब्दों में ही सुनिये 
कुछ कहो कहाँ से आये हो 
63 _ सतवाली व्यापकता लेकर ? 
सरकत के प्याले में भर दी. 
किसकी मादकता 
शैशव के सुन्दर आँगन में 
तुम चुपके से आ गये कहाँ ! 
भोले-भाले चंचल मन में . 
लज्जा-रस बरसा गये कहाँ ? 
ते गये चुरा किस हेतु कहो 
वह जीवन शान्त तपस्वी का ! 
निष्कपट, अलौकिक, निर्विकार 
चि, सुन्दर, धीर, मनस्वी का ! 
उस. छोटे से नन्दून बन में 
जिसमें न पुष्प थे, कलियाँ थीं 
आसक्ति नथी 
केवल प्रमोद रङ्ग-रलियाँ थीं ! 
लेज़ा का अंजन लगा दिया 
उन चपल हठीली आँखों में । 
स्वातन्त्र्य सोर 


हे हठी लुटेरे लाखों में ! 


लेकर ? 


थे भाव नहीं 


ले गये लूट 


न र 
लगाया चोरी रक “चकोरा” | छ ४ 

नन्हें मन ने किस भाँति अचानक 
आज प्रणय को पहचाना! 

अभ्यन्तर में क्‍यों सुनती हूँ 

पीड़ा काव्य था सिक्त गाना ? 
कितनी गम्भीर व्यापकता और तन्मयता है । यद्यपि 
इन लाइनों में न बाहरी सजधज और न किसी प्रकार का 
चमत्कार विशेष ही है, पर ये रसिकों के हृदय पर एक मीठा 
असर डालती हैं । वास्तव में यह आत्मा की सच्ची पुकार 
है, सौन्दर्य का वास्तविक स्वरूप है, सत्य काः समात्मक 
भाव है। इसमें “सत्यं, शिवे, सुन्दरम्‌? वाला भाव सवथा 
ओत-शरोत है । रस, अलङ्कार, छन्द अदि तो काव्य के वाहूय 
परिधान हैं । अपने हृदयस्थ रागात्मक भावों को सुन्दर से 
सुन्दर शब्दों द्वारा व्यक्त कर देने में हो काव्य का वास्त- 
विक और सच्चा स्वरूप निहित है । वास्तव में इन शब्दों 
में चकोरी जी ने क़लम ही नहीं तोड़ दी; बल्कि अपने 
हृदय को निकाल कर रख दिया । जीवन के रहस्यमय 
पृष्ठों को जन-समुदाय के सामने खोल दिया। “नन्हे 
मन ने किस भाँति अचानक आज प्रणय को 
पहचाना” इन लाइनों का प्राण है! एक. भोले और 
नन्हें से मन ने प्रणय को किस प्रकार पहचाना, कवियित्री 
के लिए यहो एक समस्या है, जिसने जीवन को एक जटिल 
पहेली में उनमा दिया । सरल से हृदय में विविध अकार 
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[ वषे १४, खण्ड १; संख्या! | 


की अभिलाषाएँ इस प्रकार द्वन्द्व करने लगी, जिसका फल 
कवित्रियी स्वयं हो-नहीं जानतीं-:=- 
“उस सरल हृदय में यह केसा 
अभिलाषाओं का इन्द्र हुआ ! 
उत्थान हुआ, या पतन हुआ, -.. 
". दुःख हुआ कि आनन्द हुआ !” 
जीवन इतना उन्माद-पूर्ण और :भाम्तं॑ है :कि उसे 
उत्थान और पतन “अथवा सुख -ओर-दुख का -तनिक भी 
ज्ञान नहीं । यहाँ तक कि भावनायें तक अज्ञात सी मालूम 
होती हैं । हाँ, यह अवश्य मालूम दै कि यह मन :किसी 
को अपनाना चाहता है और उसके लिए «सदा उन्मत्त 
सिंधु की तरह उबला करता है :--- 
“इर अन्तर किसके मिलने को 
अज्ञात भावनाएँ भर कर, 
उन्मत्त सिन्धु सा उबल पड़ा 9२३ 
“अपना लेने किसको बढ़ कर ?” 
यौवन के उषाकाल मेँ दम्पति-का एक -दूसरी ओर 
आकर्षित होना बढ़ा ही मीठा और सरस होता है । उसमें 


“एक विचित्र: परकार को चुभने वाली उमंज्ञऔर जिज्ञासा 


होती हैं, जो मांनव-हृदय को एकवारगी “भावोन्माद से 


_बिहृवल कर देती है । “अपनी इसी जिज्ञासा को चंकोरी 


“किया है 


जी; ने कितने “सजीव और सुन्दर शब्दों -में चित्रित 
' “क्या हे. यह आकर्षण वि 
* कैसा है इसका इतिहास 0... 


ER 'आँखों के जते ही बढ़ती ड 


क्यो' आँखों की प्यास?) 


क. अघर'खोजते रहते अस्फुट .* ::-: 


:# , क्यों यौवन का कान ११ 
: किन्तु यह।जिज्ञासा. अधिक दिनों तक नहा. रहती । 


* आकांचाओं की तृप्तिहोवे ही विरक्त भाव आ: जाता है 
'्यौर उस,समय हृदय अपनेश्धाप कहने लगता है + 

। एक वासना है उसको सबःक्यां करते हैं प्यार ? 
?' श्चिरषउमङ्ग जनित. यह कैसा कलुषित व्यापार ! 


~ 
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यह अचिर-उसङ्ग से पैदा हुआ वासनामय छ 
वास्तव में एक कलुषित व्यापार मात्र 'है। इसमें स्च 
आनन्द नहीं है, यह तो और भी अनुताप पैदा करने वात 
है, अतः आप इसकी संक्षिप्त परिभाषा करती हैं- 
“इसी क्षणिक अस्पष्ट स्वप्न की परिभाषा है पाप 
जिसमें सीमित है ममता के जीवन का अनुतापं।" 

` अतः मनुष्य को प्रतिपल याद रखना चाहिए कि- 
इस यौवन के उषा-काल में छिपी साँझ की बेला! 

. वास्तव में इस विश्वविमोहन उपा-काल में प्रश 
-जन्य आकर्षण मनुष्य के यौवन की उठती हुई उमङ्ग प 
तुषार-पात कर देता है.। 

देखिए चकोरो जी इस विषय में क्या कहतों हैं- 
“किसने आज प्रणय-पन्धन को टूक-टूक कर डाला! 
अरे] अरे! उसका दी किसने जीवन की यह ज्वाला! 
आँसू नहीं हृदय के टुकड़े हैं या मूक . निराशा! 
स्वप्नं ने है हाय पिलाया मुझको विष का प्या 


७०० ‘soe 9००० 
+ 9 


भोलेपन में उलझन समभा वह उपहास अनोसा' 
कैसी थी वह जटिल पहेली कैसा.निमम घोखा। 

इस अवस्था में मनुष्य अपने आप को भूल जाता 
और उसी ञ्रान्ति में अपना सारो अस्तित्व खो बैठताह। 
जब उसकी ' समस्त उमङ्ग कुचल दी जाती हैं, तब री 
सत्य का भान होता है और ऐसी दशा में कभी तो ^ 
अपने भोलेपनं पर तरस खाता है; कभी अपनी स 
और कलुषित छृत्यो को!-कोसता है ओरःकम्री: समाज. 
'हृदयहीन कह कर गालियाँ-देताः है-- ४ 
“अरे द्रव्य-ज्ञोलुप समाज अविवेकी: अत्याचारी, 
कठिन रूढ़ियाँ में जकड़ी क्यो तेरी ममता सारी न | 
: पर अब क्या हो सकता हैं? जो जॉन अत | 
गोद में सो गया, जो अपने ही हाथों द्वारा उच. 
गया, जिसका पतेन स्वयं. के द्वारा ही होःचुका/ | 
'लिए'तो यहौ केह कर सन्तोषॅ करना पड़ेगा र 
“अब न देखना पंगली इस नरवर योधन की | 
'एक सुनेईली छाया जिसपर हँसता रहे थ | 
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चकारी जी के काव्य में ्रणय-जन्य विवाद और 
वेदना को ऐसी मर्भविशरिणी-कप्तक है, जो प्रतिपज्ञ मनुष्य 
की सुप्त पीड़ाओं और भावनाओं को जागृत करती रहती 
है। कालान्तर में वे ही पूर्व के भ्रणयोद्भूत उपहास 
अभिशाप मालूम होने लगते हैं, जो जीवन की रहो-सही 
अमिलाषाओं को भो दलित कर देते हैं । इसी अवस्था में 
विदित होता है कि वास्तव में “स्वस्व” बड़ी महँगी हौ नहीं, 
बल्कि एक अमूल्य वस्तु है और ऐसी अमूल्य, जो एक बार 
खो जाने पर पुनः किसी भी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो 
सकती । तभी तो चकोरी जी कहती हैं-- 
निदय अत्र न रुलाओ क्षण भर सोने दो यह पीड़ा 
भस्म भावनाओं को रहने दो न करो यह क्रीड़ा | 
ओर माँगते हो फिर भी सव्व बड़ा है मंहगा ! 
मोल ले सकोगे क्या मेरो अभिल्लाषाओं की माला ? 


तनिक सींचने दो आँखों के जल से सूनी घड़ियाँ ! . 


सको, पहिन लेने दो अभिलाषाओं की हथकड़ियाँ। 
चकोरी जी की कुछ रचनाओं में राष्ट्रीयता भी कूर-' 
कूट कर भरी है । उनसे मालूम होता है कि आपको देश 
के प्रति अनन्य अनुराग था और उसकी दासता की करुण 
वेदना आपको सर्वदा व्यथित करती रहती थी । आप 
लिखती हे-- 
“अधिकारों की माँग दासता 
का भीषण पाप। 
घात और प्रतिघात पतन 
के कहलाते अभिशाप !!? 


संसार में दूसरों का द्रास बनकर रहना भी बड़ा 


षण पाप है। पतन के प्रतिवात वास्तव में अभिशाप हैं। 
ज्या जी एक अज्ञा होते हुए भी देश के नवयुवकों 
क कितना ओज-पूर्ण संदेश देती हैं :-- 


(६ 
दासता मिटा दो आओ” भगा दो भाव भीरुता को, ' 
भारत चसुन्धरा की बीरो हाँ बचालो लाज । - 


बलिवेदो पर मरना यही हो प्रण, 

लेकर अहिसाःअ्न रण के सजा दो साज। 
हर सचा दो आततायियों के झुएडों पर, 

कायर शिखणिडयां के गवे पै शिरा दो गाज । 


Uosmgem awadi Maih, Varanesil 
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मोहिनी स्वराज्य ध्वनि गूँज उठे भारत में, - | 
ऐसी रणभेरी नवयुवकों बजा दो आज्ञ !” 


. वास्तव में नवयुवक ही देश के लिए प्रभात-कालीन 
अरुण के समान हैं । यदि वे ही निभ होकर अपनी मुक्ति 
के लिये प्रयत्नशील न रहें तो अन्धकार अनिवार्य है। 
ड जीवन का लक्ष्य तो एकमात्र यही होना चाहिए 

“मारे प्राणों का सङ्गीत जगा दे 
जीवन का उद्देश्य |” 
चकोरी जी का प्रकृति के प्रति भी अटल अनुराग 
था। आपने प्रकृति के रङ्गीन रहस्यों का मनोरम चित्र 
खींच कर यह दिखला दिया कि एक कुशल कलाकार के 
अन्तर्चज्षु निखिल-निसगे,के मिन-सिन्न दृश्यों को क्रिस 
रूप में देखते हैं और उनकी पहुँच-कहाँ तक है। 
आते छिपे इग मूँदते भालु के, 
` मेघ के छोने बड़े उत्पाती; 
चब्चला माँ तत्र दीपक लेकर, 
` रोष भरी उन्हें - ढुँदुने आती ; 
मोली . भरे सुर-सुन्दरियां, 
गज मोतियों की कड़ी सी हैं लगाती ; 
ओलों के रूप में आते वही, 
उन्हें वन्लरियाँ हिय-हार बनाती ! 
कहीं श्याम चेंदोवा तना नभ में, 
कहीं फश बिछा दी धरा ने अहा ! 
तरु-पल्लवाँ ने हरी शाल ली ओढ 
हरै रङ्ग से गया विश्व नेहा! 
सजे वल्लरियों ने :हरे परिधान, 
कोई हरे तोरण बाँध रहा, 
मलयानिल ने यह पावस आगम, 
का सबसे जा संदेशा कहा! 
सचमुच इन लाइनों में कवि-भावुकता का अपार 
प्रदर्शनहुय़ाहै | 
आपने कहीं-कहीं नायक और नांयिकाथॉ के चित्र 
भी बढ़े ही मनोरम और इन्दर खाचे हैं और उनमै 
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जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर बड़ी ही कलात्मक का खुन्दर समन्वय इश है! अभी तो आपकी आयु बहुत 
दृष्टि डाली है। कम थी; परन्तु फिर भी इतने हो अल्प समय गे 
_. तात्पर्य यह है कि चकोरी जी की बहुमुखी प्रतिमा ने आपने अपार आनन्द की छि की । दत्व को पह 
काव्य के लगभग समी अ्गों को थोडा-बहुत स्पर्श किया वै न जाने क्या-क्या दे जाती । अस्तु-- 

है। साथ हो आपकी शैलो भी बहुत हो सरल और चकोरी जी ही के शब्दों में उनके काव्य-कुखुम रसि 
प्रसाद-गुण-पूणौ है, उसमें भाव-आचु्ै और शब्द-सङ्गठन के लिए सचमुच चयन करने योग्य हैं । 


७ ७ ७ 
सरिते 
सरिते ! 
[ श्री० “नीरव? ] 
` बहती चल सरिते बहती चल ! 


इन सघन वनों गिरि-शैलों में करती जग का मग सदु समतल ! 
आए न विश्व की सीमा से फिर कोई करुणा की पुकार, 
कितना जीवन सवेग सुखमय करदे यह संसृति में प्रसाद । 
भरती कण कण में कौतूहल ! 
सुख-दुख के दोनों पुलिनों को प्रति क्षण छूता तेरा प्रवाह, 
कु eh च्य प्रशान्त कितना अथाह ? 
मानव-स्वभाव को सिखला दे अपना उत्सुक उन्म 
त 10 जय पड़े भव का जाळ ; 
Ss Ee का बैभव्‌ यशराशि-हूप ! 
बमो तो दी गो कसे सुख के मोती अनूप ? 
ध क्ष क 


में अपने पथ की सीमा 
1 से जब लगु पूछने बार-बार 
w w मार 
बतला देना हेसते-हॅसते क्षण भर में हो बारिधि अपार-- 
यह सतत मिलन कितना उज्ज्वल ! 0 


(ens J MS. 
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शरीर ओर व्यायाम 


इस पुस्तक में ऐसी विधियों का वर्णन 
किया गया दै जिनसे मानव-शरीर का बाहरी 
ओर भीतरी प्रत्येक भाग स्वस्थ और मज़बूत 
बनता है। इसके लिए लेखक ने अन्य बातों 
के साथ योग सम्बन्धी आसनों का विस्तार- 
पूवेक वर्णन किया है और बतलाया है कि 
उनके द्वारा किस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य 
की आश्वयजनक उन्नति हो सक्ती दै । 
मूल्य २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 


जनरल मेनेजर, चाँद प्रेस लि०, 


bs चन्द्रसोक-इलाहाबाद | 
fC र स 
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जि स देवता की सेवा के लिए में 
समर्पित की गई थी, उनके 
विशाल मन्दिर की प्राचीरो को छूती 
हुई सो तरङ्गिणी कोशी वहती थी । 
उसके तर पर अवस्थित घने वृक्ष के नीचे वैठ कर उस पार 
देखते-देखते घण्टो विता देना मुझे वडा अच्छा लगता था । 
मुझे स्मरण भी नहीं था, में कव वहाँ आई थी। मेरे माता- 
पिता कौन थे, जो मुमे स्नेहमय भाई-बहिन और परिजनों 
से छुडा कर यहाँ एकाकी ओर कलुषित जीवन विताने को 
छोड़ गए थे । अब तो में प्रौढ होने आई थी, अतः मेरा काम 
केवल नई आई हुई देवदासियों को नृत्य-गान की शिक्षा 
देना मात्र रह गया था । प्रतिदिन में पूजार्थियों का आना- 
जाना देखती थी । उन लोगों का परिवार और आपस का 
स्नेह देख कर मेरे हृदय में चोट सी लगतो थी । मेरा तो 
समस्त विश्व में होते हुए भी कोई नहीं था। मेरा भी 
* कोई होता जिसे हृदय के पूरे आवेग से प्यार कर सकती । 
इस अभाव में में अपने हृदय के स्नेह को देव-सेचा के लिए 
आई हुई बालिकाओं की ओर लगाती थी। परन्तु वह स्नेह 
उतना गहरा नहीं हो पाता था, जितना में चाहती थो । वे 
चालिकाएँ कुछ दिन रो-गाकर सुस्त हो जाती थीं और 
फिर मन्दिर का जीवन उन्हे बिल्कुल अपने में तल्लीन 
कर लेता था । 
एक दिन मेरे मन का विक्तोभ.बहुत बढ़ गया था । 
मन्दिर के विशाल प्राङ्गण में भक्तों की भोड़ लगी थी । 
पुजारीगण दर्शन कराने में, चढावा सँभालने में व्यस्त 
। भेरी दृष्टि इधर-उधर घूमती हुई प्राङ्गण के एक कोने में 
अटक गई । वहाँ पर एक भद्र पुरुष के पास खड़ी हुई वय- 
याप्त बालिका ने मेरा मन आकर्षित कर लिया । तेरह- 
चोदह वषे की अवस्था होगी । उसका और उसके साथी 


देवदासी 


- [ श्रीमती रक्नकुमारी, बी० ए०] 


दोनों का ही मुख विषाद का छाया से युक्त 
था। -धीरे एक ऐसे स्थान पर 
जाकर खड़ी हुईं जहाँ से उन लोगों को 
स्पष्ट रूप से देख सकती थी । उनके 

मुख पर अन्य भक्तों का सा उल्लास नहीं था । मैंने कितनी 
ही दर्शनार्थ आई हुईं बालिकाओं को देखा था, वे परम 
उल्लास से, चञ्चल नेत्रों से इधर-उधर देखती थो । उनके 
हास्योज्ज्वल मुख, उनके मानसिक आनन्द और शान्ति के 
परिचायक होते थे। परन्तु उसके नेत्रां में मिश्रित विषाद की 
छाया थी, वह व्याकुल नेत्रों से घुजारियों को, मूर्ति को, 
देवदासियों को देखती थी और फिर उस पुरुष की ओर 
देखने लगती थी । उसका यह भाव देख कर में उलझन 
में पड़ गई । उन भद्र पुरुष ने मेरी ओर देखा, कुछ पास 
आकर वे बोले--“आप बता सकती हैं, प्रधान पुजारी जी 
से भेंट कब होगी १” 

मैंने कहा--“कुछ देर ठहरिए, में कहला देती हूँ । 
चे पूजा से निवृत होकर मिल लेंगे ।” 

मैं वहाँ से चली आई । परन्तु बालिका का भयाते 
सुख मेरे नेत्रों के आगे नाचता ही रहा । में जाकर उसी 
वृत्त के नीचे बैठ गई । मालूम नहीं कितनी देर तक बैठी 
रही । किसी ने पीछे से बुकारा--“गोपा माँ !” 

मैंने फिर कर देखा, वसु खड़ी थी, मैंने कहा--“क्यों 
बेरी 972 

“तुमको पुजारी जी बुलाते है ।” 

मैंने आकर देखा, पुजारी जो उन्हो दोनों के पास 
बैठे थे। बालिका के नेत्रों से आँसू गिर रहे थे। उसकी 
ओर दिखा कर वे बोले--“गोपा, यह नई देवदासी आई 
है, में तुम्हें सोंपता हूँ। इसे देव-सेवा के योग्य बनाना 
तुम्हारा काम है ।? 
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उन भद्र घुरुष ने कहा-- बेरी जा, इन्हें हौ अपनी 
माता समझना । सोच तो सही मीना, तू कब तक हमारे 
` _ सांथ रह सकती थी | वैसे भी विवाह होने पर तुमे पराये 
घर जाना ही पइता 1” 
` बालिकाफूट कर रो उठी । पिता ने उसे अपने कण्ठ 
से अलग करके नेत्र पोंछते हुए बिदा लौ । 
बड़ी कठिमाई से में उसे अपनी कोठरी में लाई। 
उतनी बढी लड़की देवदासी के रूप में और कभो नहों 
आई थी । इसलिए वह अधिक व्याकुल थी । घर, परिजन, 
मन्दिर का जोवन, सव उसे दुखी कर रहे .थे । 
` ` मेरास्नेह मीना से बहुत बढ़ गया । में उसे शिक्षा 
देती थी, टीक माता की तरह। वह भी सुभसे बहुत 
स्नेह करने लगी थी । अपने माता-पिता, भाई- 
बहिन की बातें वह बड़े उल्लास से करतो थी। मैं अव तक 
केवल कल्पना के भाई-बहिनों और परिजनों के बीच में 
विचरा करती थी। मौना के सुख से उसके घर वालों की 
' बातें सुन कर में भी कुछ वास्तविकता का अनुभव करने 
लगी थी । एक दिन वह बोली--“गोपा माँ, मैं तो अव 
तक कत्र की यहाँ आ गई होती |” 
“फिर आइ क्यों नहीं बेरी १” 
“दादा के मारे ।” 
“दादा के मारे ?” 
. “हो, वे मेरे चचेरे भाई हैं, पर हमारे ही घर रहते 
हं । वे कहते थे, मीना को देवदासी वना कर मन्दिर में मैं 
नहीं जाने दूँगा ।” 
“पर अब कैसे आने दिया ?” 
2 मामा ने लम्बो सॉस भर कर कहा--“गोपा माँ, मेरे 
दुमास्य से वे सत्याग्रही होकर जेल चले गए हैं, उसी 
बीच में पिता जी मुझे यहाँ कर गए।? र 
_ „ अच्छा मीना, तुमसे क्या पिता जी को स्नेह 
नहीं है १” 

“हे क्यों नहीं आऔँ, पर वे विवश थे, अन्यथा देवता 
`. स्टे हो जाते । पर मैं सोचती हूँ, दादा छूटने पर मुके लेने 
छः _आरूर आएंगे ।” 

“पर अब तो तू जोनि नहीं पायेगो ।” 


कळू. 


क: 
दभ 
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उसका मुँह उतर गया। वह मेरी ओर देख्ता हु 
बोलो--“मैं चोरी से भाग जाऊंगी ।”? । 
सरला वालिका का जो मेरे ऊपर विश्वास था, उम्र प्‌ 
घात करके पुजारी जी से कुछ कहने की मेरी इच्छा न हु 
आर न मैंने कहा ही । २ | 
तीन-चार मास के वाद-एक दिन रात्रि को मत 
दौड़ती हुई आई । उसे अभी तक नाचना नहीं आया ब 
अतः वहं बैठ कर सन्ध्या-आरती देखा करती थी, अन 
देवदासियाँ नृत्य करती थीं । उसने कहा--गोपा माँ | 
“क्यों वेरी ?? 
` “दादा आये हैं । मेने उन्हें मन्दिर में देखा है।” 
“अच्छा उन्होंने भी देखा हे ?” 
“शायद नहा गोपा माँ, में हाथ जोइती हूँ, तुम उने 
मेरे पास बुला दो” उसने वड़ो दीनतापूर्वक कहा । 
में सोच में पड़ गई । केसे उसको इच्छा पूरी कहे! 
मेरी न जाने क्यों अत्रल इच्छा थी कि उसे उस कलु 
वातावरण से निकलने भें सहायता दूँ। मैंने कह्> 
“अच्छा चल सुभे दिखा दे ।? 
मीना ने दूर से मुझे दिखाया । अच्छी तरह पह 
कर मैंने मीना को अपनी कोठरी में जाने को कहकर ए 
घुजारी को वुलाया । मैंने कहा--“देवदत्त, वह खमते! | 
लगा जो आदमी खडा है उसे मेरे पास बुला लाओ।' | 
मेरे पास बहुत से मनुष्य आया हो करते थे, कं 
देवदत्त को कोई भी सन्देह न हुआ । वह वर्णन यैं. 
कर सकती । वह अधीरता से द्वार की ओर देख रही गै! 
देवदत्त के याने की आहट पाकर मैं द्वार पर आ णी | 
। वह अकेला ही था, मुके देखकर बोला-- “गि 
वह नहीं आया । कहने लगा, मैं उन्हें नहीं जानता” 
पूछने लगा कि इधर कोई नई देवदासी तो नहीं आई रै! 
“तुमने क्या कहा १” | 
“मुझे सन्देह हुआ कि वह मीना को खोज रहा है 
मैंने नहीं कह दिया ।” ॥ 
मैंने देखा, मीना दम रोक कर्‌ यह सब खुन रही | 
उण भर में ही मैंने अपना मन स्थिर कर लिया , ! 
कहा तुम भी बहे विचित्र हो देवदत । मैं जरती 
वह दिनकर है। वह सदा नई देवदासियों के लिए रर 
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करता है। मेरी वसु अव उसके मन से उतर गई है, इसीलिए 
वह मेरे पास नहीं आया । तुमने नहीं करके बुरा किया ।” 

वह सकुचा कर चला गया । में मीना को सान्त्वना 
देकर मन्दिर की ओर चली । मीना का भाई अब भी वहाँ 
था । मेने धीरे-धीरे उसे मीना कौ उपस्थिति वता दी, 
और उसे दूसरे दिन नदी के किनारे वाले वृक्ष के नीचे 
आने को कहा । उसने कहा--“उपकारिणी माँ, तुम मीना 
को तैयार रखना । में उसे लेकर कल ही चला जाऊँगा।” 

मैंने स्वीकार कर लिया । दूसरे दिन संव्या होने पर 
मैं मीना को साथ लेकर घूमती-फिरती उस वृक्ष के नीचे 
जा पहुँची । अन्धकार हो जाने पर वह आया । मोना के 
नेत्रों से आँसू गिर रहे थे, आवेग के मारे. उससे बोला 
नहीं जा रहा था। मैंने कहा--“तुम शीघ्रता से भागो । 
सीधे यहाँ से नदी पार न करना । थोड़ी दूर चल कर जो 
घाट है, वहाँ से जाना निरापद्‌ होगा ।” 

परन्तु उस समय में नहीं जानती थी कि पुजारी जी 
को सन्देह हो गया है । देवदत्त ने उनसे कह दिया था । 
मेरे इतना कहते ही किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा । 
मैं जल्दी से उन लोगों को कहकर प्रांगण के द्वार पर खडे 
पुजारो जी के पास आई । वे वोले--“यहाँ क्या कर रही 
हो ? आज तुम्हारी रिष्याओं को सांध्य-आरती का दत्य 
करना है । मीना को भी वुलाओ ।” 

` पता नहीं क्यों उन्हें मुझ पर सन्देह न था कि मैंने 

. उसे भगा दिया है। मैंने कहा--“वह मेरी .कोठरी में है, 
अभी लेकर आती हूँ ।? 
. वे चले गये। मैं भी इधर-उधर करती रही, जिससे देर 
ही जाने से वे लोग भाग सकें । पर अन्त में जाना ही पड़ा । 
वहाँ जाकर देखा, पुजारी जी व्यस्त से होकर इधर-उधर घूम 


रहे हैं। झुमे देख कर वोले--“गोपा, .मौना कहाँ है १”. - . . 


“पता नहीं, मेरी कोठरी में तो है । नहीं, शायद बाहर 
।? 2 
मोना की खोज होने लगी । पुजारी जी बोले--“अमी- 
अभी महेश कह रहा था कि उसने मीना को एक मनुष्य के 
साथ जाते देखा है । पहले मैंने सोचा था, कोई और होगा, 
पर अब सोचता हूँ वही है । वह भाग गई है ।” 


न जाने कैसे मेरे मुख से निकल गया--“में नहीं 
जानती, शायद यह ठीक हो ।” 

यदि मैं कह देती, वह मेरा आज्ञा से हो गई हे, तत्र 
सब शान्त हो जाता । देवदासियों का किसी के साथ उसके _. 
घर तक जाना या घूमने-फिरने जाना कोई आपत्तिजनक 
वात नहीं थो । परन्तु न जाने क्यों में वह बहाना न कर 
सक्ती । पुजारी जी सुमे, महेश और दो-चार अन्य 
मनुष्यों को लेकर उसे पकड़ने चले । महेश की दृष्टि बहुत 
समय से मीना पर थी, अतः वह बड़ी सरगर्मा दिखा रहा 
था । उसी के वाहन पर सव लोग चलने को तैयार हुए । 
मैंने सोचा, अव मोना को कुशल नहीं है। क्या करूँ, किसी - 
तरह वह नदौ पार हो जाती । मैंने किसी तरह घोड़े . के 
शरीर में चुटकी काट ली ।. वह विंगइ गया, उसे ठोक 
करने में कुछ समय लगा । सब लोग चल दिए । महेश 
राखा बताता गया । हम लोग जत्र वहाँ पहुँचे तत्र चाँदनी 
निकल आई थी । मेंने उत्सुकतापूर्वक नदी पर दृष्टि डाली । 
एक नौका तीन आरोहियों सहित किनारे से थोड़ो सी दूर 
पर दीख पड़ी । मेरा हृदय बैठने लगा। पुजारी जी जल्दी- 
जल्दी तीन-चार नावें लेकर उसके पीछे चले । आगे वाली 
नौका के अक्रेले मल्लाह ने बहुत जोर लगाया, परन्तु हम . 
लोगों की नोकाएँ पल-पल में उसके निकर पहुँचती जा 
रही थीं। मुझे उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही 
थी । वह युवक बोला-- | 

“मीना, वे लोग आ पहुँचे ।” 

“हाँ दादा, देख रही ह. ।” 

“मैं तुझे बचा नहीं सका मीना ।? 

“क्यों नहीं दादा, यह देखो ।” 

मैं देखती रही, एक क्षण में हो वह नाव पर से 
सरिता के गम्भीर जल में कूद्‌ पड़ी । सुझे ज्ञात नहीं, फिर 
क्या हुआ । मैं संज्ञाहीन हो गई । चेत आने पर अपने को 
मन्दिर में पाया। अब भी जब मैं उस दृक्ष के नीचे बैठ 
कर कोशी की तरां को देखती हूँ, तब मेरे कानों में वही 
वाक्य गूँज उठता है--“मीना, में तुभे बचा न सका रन 
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वि गत १७वीं फ़रवरी का दिन बङ्गाल प्रान्तीय 
। व्यवस्थापिका, सभा और समरत बङ्गाली जनता 
के लिए एक अत्यन्त महत्वपूण और चिरस्मरणीय दिन 
रहेगा । उस दिन बङ्गाल प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा ने 
“बेत मारने का विल' (0/॥७१७112 31) नामक एक 
बहुत ही उपयोगी बिल पास किया । 

परन्तु इसके पहले कि उस अत्यन्त उपयोगी विल तथा 


उसके लाभ को चर्चा की 


जाय, में बङ्गाल सरकार Se TRS eRe? 


तथा उसक्रे क्रानूनी सदस्य 
सर त्रजेन्द्रलाल मित्र को 
साधुवाद दिये विना नहीं 
रह सकता ; कारण स्वयं 
बङ्गाल सरकार की प्रेरणा 
के द्वारा सर मित्र ने उस 
विल - को व्यवस्थापिका 
समा में प्रस्ताव के रूम में 
उपस्थित किया था । 
कहना नहीं होगा कि 
बङ्गाल सरकार ने इस 
महत्वपूर्ण विल को उप- 
स्थित कर जिस दूरदर्शिता 


हिन्दू-जीवन की समस्या 


[ श्री० नन्दकिशौर तिवारी ] 


साथ जा रहे हैं। एक शासन है भारत को ग्रे 
सरकार का और दूसरा आततायी गुरुडों का। कह 
की छाती पर आज जहाँ पग-पग पर शक्किशाली एं 
वैभवपू् ब्रिटिश सरकार की वहादुर सेना और पु 
मौजूद है; वहाँ उसी अभागे बङ्गाल के सुन्दर उद्य 


में आततायी गुण्डों का जाल सङ्गठित रूप से हर जर 


हमारी अन्य समस्याओं के समान ही 


` हिन्दृ-नारियों को अपहरण-समस्या भो 


प्रतिदिन उग्र से उम्रतर होती जा रही है। 
तिवारी जी ने इस समस्या पर बहुत निरी- 
क्षण के उपरान्त 
सप्रमाण तया साधिकार लेखनी उठाई है । 
हमारा श्रनुरोध है कि पाठक भातृ.जाति 

लिए इस अत्यावश्यकीय विषय को 
मनोयोगपूर्वक पढ़ें और अपने कर्वव्या- 
कतेठ्य का निश्चय करें। 


>-सम्पा० “चाँद' 


ओर जाँच-पड़ताल करके 


बिदा हुआ है । परिस्थिति यहाँ तक्र भयानक हो ई 


है कि वङ्गाल सरकार ग्रे 
विवश होकर बित माते 
वाले बिल! का आफ्न 
लेना पड़ा। आये सि 
बङ्गाल में ज्यों को ब. 
गलाने, उनके साथ 04 
तकार करने और वलपूर्क 
अथवा फुसला कर 

भगाने के अपराध रि 


` ऑति बढ़ रहे हैं, उगी 


मर्मस्पशाँ, दारुण 
रोमाश्वकारी कहानियां उँ 
कर आत्मा सहसा 


उठता है और उ | 


उन्नत-मस्तक 


तथा लोक-कल्याण की ८७३ mk <?» se, se C९ आप ही झुक जाता ह 
बङ्गाल की जनता की, तथा व्यवस्थापिका ॥ 


भावना का परिचय का दै, उसके लिए बङ्गाल ही नहीं 

वरन समस्त भारतवर्ष एवं संसार की समस्त मात- 

चिर आभारी रहेगी। मेळ 
सच वात तो यह है कि बङ्गाल आज दो शासनों 

ट के 

भार से दवा हुआ है और ये शासन प्रायः समानान्तर 


रेखां की भाँति एक दूसरे से शएथकू होते हुए भी साथ- 
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यह माँग वर्षो' से थी कि मातृ-जाति के प्रति किये | 
न 


वाले ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के निमित्त 


गुएडों को जेल के साथ ही वेत मारने की भी पी! - 
यसि 


| | 


जानी चाहिए। बङ्गाल सरकार ने जनता और 
सभा की इस माँग पर लोकमत जानने के 


क 


| 
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१६३३ में ही वज्गाल के प्रत्येक डिवीज़न के कमिश्नर के 
पास सर्कुलर भेज कर उनसे यह अनुरोध किय़ा.था क्रि 
इस सम्बन्ध में वे सरकारी तथा गैर सरकारी मत संग्रह 
करें । परिणाम-रवरूप उसी साल सरकार इस निर्णय 
पर पहुँच चुकी थी कि ज्लियों के प्रति किये जाने वाले 
इन नारकीय अपराधों के अतिकार के निमित्त जनता का 
अत्यधिक भाग इस पत्त में है कि गुणडों को जेल के 
साथ वेत मारे जाने का भी द्रड दिया जाय ] 

इसी निर्णय के आधार पर उस दिन सरकार की 
ओर से व्यवस्थापिका सभा में यह विल प्रस्ताव के रूप 
में उपस्थित क्रिया गया और मुसलमान सदस्यों के उत्तेजना- 
पूर्ण विरोध के वाद भौ पास हो गया । जिस रूप में यह 
विल पास हुआ, उसके अनुसार भारतीय दरड-विधान 
( Indian Penal Code ) की निन्नलिखित धाराओं 
के अभियुक्तों को जेल के साथ ही वेत मारने की भी 
सज़ा दी जायगी :-- क, 

( १) ३६६ धारा--विवाह आदि के लिए विवश 
करने के उद्देश्य से किसी स्री को भगाना या चुराना, 
जहाँ पर अपराध करने वाले एक से अधिक व्यक्ति हों । 

(२) ३६६ क धारा--वेश्या-कर्म कराने के लिए 
अभ्राप्त वयस्क बालिकाओं को प्राप्त करना । 

(३) ३६६ ख धारा--विदेशों से वेश्या-कर्म के 
लिए स्री ले आना । १ गक 

(४) ३६७ धारा- भारी चोट पहुँचाने, गुलाम 
बना कर रखने आदि के उद्देश्य से ज्लियों को भगाना 
अथवा चुराना । | 

( ५ ) ३७२ धारा--अप्राप्त वयस्क लड़की को 
वेश्या-कर्म कराने के लिए बेचना आदि । 

३७३ धारा-वेश्या-कर्म आदि के उद्देश्य से 
अ्राप्त वयस्क लड़की खरीदना । कर 
कहना नहीं होगा कि उपरोक्त धाराओं के नारकीय 
अपराधियों के लिए, उनके अपराधों को गुरुता की दृष्टि से, 
यह बिल सर्वथा उचित और उपयोगी है । आज समरत 
भारत सें आततायी गुरडों के बहुत ही सुदृद एवं सुसङ्गठित 
` इल इ, जिनका प्रधान कार्य ख्रियाँ को भगा कर उनके 
कय-त्रिक्रय का बाज़ार तेज़ रखना ही है । इस स्थान पर 
५ 


-यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि ल्लियों के भगाने तथा 
उनके क्रयःविकरय से मेरा आशय केवल हिन्दू-स्रियो से ही. 
है; कारण मुसलमान ख्रियाँ क्रय-विक्रय के लिए नहँ 
भगाई जाती और यंदि भगाई भी जाती हैं तो उनकी 
संख्या इतनी नगण्य है कि औसत के अनुसार हिन्दू-ल्लियां 
के सुक्राबले में उनका स्थान नहीं के बराबर ही है । दूसरी 
बात यह हे.क्रि हिन्दू-स्रियो के भगाए जाने के आवरण 
में अधिकांश मुसलमान गुण्डों क्री मज़हब-परस्ती है--वह 
मजहवपर्ती, जिसकी आग कुछ स्वार्थलोलुप साम्प्रदायिक 
मुसलमान नेताओं ने लगभग विगत पन्द्रह वर्षों से लगाई 
है | इस भजहव-परस्ती का दुव्परिणाम यह हुआ है कि 
आज समस्त भारत में अधिकांश मुसलमानों के सामने 
एक बहुत महत्वपूर्ण कार्मक्रम हिन्दू-खियों को किसी प्रकार 
भगा, उन्हें इस्लाम धम में दीक्षित कर भारत की सुपलमान- 
आवादो को' बढ़ाना है । विरतार-भय से इस सम्बन्ध सें 
यहाँ अधिक नहीं लिखा जा सकता । “चाँद के किसी 
आगामी अङ्क में सुविधानुसार मैं इस विषय पर प्रकाश 
डालने का यल्ल करूंगा । अरतु-- 

ऐसे तो साधारणतः समस्त भारत में और विशेषकर 
आरत के उनःभागों में, जहाँ मुसलमानी आबादी अधिक हैँ - 
अथवा जहाँ मुस्लिम शासन के प्रभाव से हिन्दू-ग्रजा पीडित 
है, हिन्दू-ल्रियों के भगाने का क्षज्ञार बहुत गर्म है; परन्तु . 
बङ्गाल ओर विशेवतः पूर्वीय वज्ञाल की अवस्था भयावह 
है। बङ्गाल की सुन्दर भूमि में आज गुण्डाराज का आतङ्क 
इस प्रकार इढ़ और सङ्गठित रूप में है कि उसे मिटाने के 
लिए केवल बङ्गाल सरकार को ही नहीं, बङ्गाल के समस्त 
हिन्दुओं को ही नहीं, वरन्‌ अखिल हिन्दू जाति को सतक 
रहना पडेगा । यद्यपि सीमाप्रान्त और पंज्ञाव तथा सिन्ध में 
भी--जहाँ हिन्दुओं को अपेक्षा सुसलमानी आबादी बहुत 
अधिक है--हिग्दू-जीषन सहंटों से खाली नहीं है, तथापि 
चङ्गाल की बात निराली है । बङ्गाल का हिन्दू-जीवन और 
बङ्गाली बहिनों का सतीत्व आज एक ज्वालामुखी पर्वत के 
ऊँचे शिखर पर हे--उस ज्वालामुखी के शिखर पर 
जिसके एक ही तीब्र विस्फोट में बङ्गाल का समरत 
हिन्दू-समाज एवं बङ्गाल की ` हि्दू-सभ्यता विध्वरत हो 


जायगी । 
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यह बात ठीक है कि गुण्डों में मुसलमान और हिन्दू 
दोनों ही सम्मिलित हैं; पर हिन्दू-युएडों की नरक-पिपासा 
केवल काम-वासना तक ही सीमित है। इसके विपरीत 
मुसलमान गुण्डों के भीतर काम-पिपासा को ही नहीं, 
वरन्‌ उससे भी अधिक “मज़हब-परस्तो” की प्रेरणा है । 
आयः सभी मुसलमान-गुण्डे हिन्दू-ल्लियों को इसलिए 
भगाते हैं कि उनके द्वारा वे अपनी आबादी वढ़ायें। 
उनका ऐसा धार्मिक विश्वास है कि छल, कपट, धोखा 
अथवा किसी भी उचित-अनुचित उपाय से हिन्दू को 
मुसलमान वनाने में केवल सवाब ही सवाब है और यदि 
वे अपने जीवन में एक भी हिन्दू को मुसलमान बना सके 
तो उसके वदले स्वर्ग में उनके जीवन के समस्त अपराध 
हौँ माफ़ नहीं हो जायेंगे, वरन्‌ 'हूर और “शिलमे' 
भी मिलेगे । और सव से दुखद बात तो यह है कि उनके 
` इस कार्य में उनके नेता, चाहे वे धार्मिक अथवा राजनैतिक 
किसी विचार के हों, सदा उनको शह देते रहे हैं | विस्तार- 
भय से इस सम्बन्ध में यहाँ अधिक नहीं लिखा जा सकता । 
यहाँ तो भेरा तातप्य केवल बङ्गाल की दशा का ही चित्रण 
करना है । अस्तु 
बङ्गाल में सङ्गठित 'गुर्डावाद' का जो आतङ्क है, 
उसका सहज ही अनुमान एक घटना से हो सकता है। 
- उसे दिन स्वर्गीय सम्राट पञ्चम जॉर्ज की रजन्त-जयन्ती के 
अवसर पर जव कि सारे कलकत्ता नगर में पुलीस और सेना 
का विशेष रूप सै प्रबन्ध था, एक ऐसी घटना घटी, जिसके 
स्मरण मात्र से रोमाच हो आता है। घटना इस प्रकार है-- 
एक युवती अपने पिता और परिवार वालों के साथ रजत 
जयन्ती का उत्सव देखने गई थी। वहाँ कुछ गुण्डे पहुँच 
गये । अपार जन-संख्या थो | पुलीस का भौ पहरा था । 
यएडों ने उस युवती को घेर लिदा । इतने में दो सजन 
आर भी आये। गुराडों से उनकी ठन गई । युवती के 
परिवार वाले और उक्त दोनों सजन एक ओर थे, गुरडे 
दूसरी ओर । गुरडो को संख्या अधिक थी । बे उस युवती 
को लेकर भाग गये । बहुत हो-हल्ला मचा । अन. छ 
सवार पुर्लांस के भे 
मय गई, पहत अयल्ल से वह युवती तो पिता को 
स पर उस उन. शुणडों को गिरफ़्तार न कर 
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[ वर्ष १४, खण्ड १, संत्या! 
बृटिश साम्राज्य संसार का ससे शक्तिशाली साम्ना 
है । कहावत प्रसिद्ध है कि वृटिश साम्राज्य में सूर क 
नहीं बता । कलकत्ता वृटिश साम्राज्य का द्वितीय क 
है-चैभव और महानता, दोनों में । कलकत्ता भार 
सबसे बड़ा और प्रसिद्ध नगर है। कलकत्ता भारे 
शक्तिशाली बृटिश सरकार की सेना और पुलीस क्ष हु 
बहुत बड़ा अझ है। फ़ोर्ट विलियम में फइराने वाला गफ 
विचुम्वी बृटिश झण्डा साम्राज्य की शक्ति और वैभव स 
स्मारक है । सम्राट की रजत-जयन्ती के अवसर परए 
छोर से दूसरी छोर तक सर्वत्र ही सुचारु रूप से पै 
तथा घुइसवार घुलीस के द्वारा गुथे हुए कलकत्ता र॑ 
महान्‌ नगरी के ऊपर जनसमूह में याद्‌ पुलीस ओर रे 
की नाक के नीचे गुण्डे पिता से पुत्री और भाई से बहि 
छीन कर भाग सकते हें और यदि पुलीस उन्हें गिरता 
नहीं कर सकती तो यह केवल बङ्गाल सरकार के लिए 
नहाँ, वरन्‌ देशा के समस्त मातृत्व और पितु'व के ति 
भी, लजा से सिर झुका लेने की वात हे ||! 
परन्तु बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। ग 
कलकत्ता में, जहाँ कि सरकार की समस्त शहि उ 
मिनटों में ही केन्द्रीभूत की जा सकती है, गुएडों का ई 
बड़ा सङ्गठन, शक्ति और प्रभाव है, तो उन देहात ग 
क्या दशा. होगी जहाँ लोग धन, जन, शक्ति, मी 
इत्यादि से भरपूर नहीं हैं और जहाँ पुलिस अथवा से 
की सहायता शीघ्र नहीं प्राप्त हो सकती । संगु | 
अथवा विहार, बम्बई अथवा मद्रास प्रान्त के हि 
के लिए उस स्थिति को समझना जरा कठिन है! फॅ 
बङ्गाल में अधिकांश गाँवों में हिन्दुओं की अपेचा मै 
मानों की आवादी बहुत अधिक है । कहीं-कहीं तो क 
मील तक लगातार मुसलमानों की बस्तियों हैं और 0) 
में कहीं-कहीं हिन्दू हैं भी तो अल्प संख्या में । ऐसे ९ 
में तथा उन अधिकांश गाँवों में, जहाँ मुसलमान 
से केवल संख्या में ही अधिक नहीं, वरन शारीरिक "| 
ओर सङ्गठन में भी सव प्रकार से बढ़े-चढ़े है । 
इतनी भयानक है जिसका वर्णन शक्ति के बाहर है!» 
गाँवों में मुसलमान-गुएडों के मित्र-मित्त सकि 1 
हैं, जो. रात के समय अपने हिन्दू-पढ़ोसियों की किंग. 
| 
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सतीत्व नष्ट करने के उद्देश्य से चक्कर देना आरम्भ कर 
देते हैं । 

बङ्गाल में हिन्दू मिशन” नामक एक संस्था बहुत 
अच्छा कार्य कर रही है। वच्नाली हिन्दुओं ने स्थान- 
स्थान पर हिन्दू-सभाएं भी स्थापित की हैं। चे सभाएँ 
भी यथाशक्ति सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं। फिर 
भी बङ्गाल में जिस सङ्गठन एवं जिस ठोस कार्य की 
आवश्यकता है, उसकी आंशिक पूर्ति भी नहीं हो रही है । 
जसोर जिले की हिन्दू-सभा के कुछ कार्यकत्ता एक गाँव 
में गये थे। उस गाँव के पास ही एक दूसरे गाँव का 
हिन्दू-नवयुवक उनसे मिलने गया ओर उनके सम्मुख 
एक बड़ी ही दुखद और मर्मस्पर्शी कहानी कही । उसका 
आशय यह था कि उस गाँव में केवल एक ही हिन्दू-परिवार 
है और शेप आवादी सुसलमानों की है। रात कें समय 
गुरडों का गिरोह नियमपूर्वेक वहाँ दाव, भाला आदि 
घातक हथियारों से सुसज्जित होकर आता है और 
पति को घर से बाहर निकल जाने की आज्ञा दे देता है। 
अभागा पति प्राण के भय के मारे घर से बाहर हो जाता 
है और गुण्डे एक-एक कर उसके घर में प्रवेश कर उसकी 
स्री पर पाशविक अत्याचार करते हैं ! यह घटना पिछले 
तीन वर्षौं से हो रही थी । 

हिन्दू-सभा के कार्यकत्ता उस अभागे पति से मिले । 


वह अपनी नारकोय अवस्था उनसे छिपाने का प्रयल्ल करने ` 


“लगा; कुछ तो गुणों के डर से और कुछ समाज के डर से। 
सत्र से दयनीय वात तो यह थी कि वह तथा उसके परिवार 
वाले गुण्डो के अत्याचार से पीड़ित होकर अपने उस नारकीय 
जीवन से त्राण पाने के लिए अपने पूर्वजों की भूमि 
उस गाँव को छोड़ने के लिए तैयार थे; पर उन गुरडों के 
डर से वे ऐसा भी नहीं कर सकते थे। गुएडे उस खी को 
“अन्यत्र जाने देने के लिए तैयार न थे | यह कहानी किसी 
भी हिन्दू तथा भले और संभ्रान्त ईसाई अथवा मुसलमान 
"कै हृदय में एक टीस पैदा कर देगी! कोई भी भला 
सलमान अथवा ईसाई यदि इस घटना पर निष्पक्ष भाव 
से सोचे तो उसके रोंगटे खड़े हो जायेगे ; पर यह अपने 
' तरह की केवल एक ही कहानी नहीं है । बङ्गाल और विशेष- 
“कर .पूर्वीय.बच्चाल में आज.भी नित्य ऐसी असंख्य कहा- 
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नियाँ घट रही हैं। वहाँ के अभागे हिन्दू पुलीस अथवा 
अदालत की शरण नहीं ले सकते। उनकी आँखो के 
सामने उनकी बहनों, उनकी माताओं, उनकी घुत्ियों 
और उनकी पल्लियों का अपमान हो रहा है--उनके 
सामने ही उनकी बहिनें और माताएँ उनके घरों से बल- 
पूर्वक मुसलमान गुएडों के द्वारा छीन ली जाती हैं, पर वे 
इसका प्रतिकार नहीं कर सकते |! कारण ? कारण अनेकों 
हैं | कहीं तो समाज का भय है । कहाँ अदालत की शरण 
लेने के लिए अर्थाभाव है। कहाँ थाने के अधिकारी 
मुसलमान हैं और वे उनकी शिकायतों को केवल अनसुनी 
ही नहीं करते, वरन्‌ प्रत्यक्ष अथवा परोक्त रूप से वे उन 
अभागे सन्तप्त हिन्दुओं को. पुलीस तथा अदालत की शरण 
लेने में बाधा पहुँचाते हैं । दूसरे हिन्दुओं में आपस का 
सङ्गठन.तो है नहीं ; अन्य हिन्दू जब यह सोचते हैं कि 
'उन्हें उन्हीं बहुसंख्यक मुसलमानों के बीच में रहना है तो ` 
चे अभागे जान और माल के भय के मारे मुसलमानों का 
ही साथ देना उचित समभते हैं । इस दशा में उन सताये 
गये हिन्दुओं को गवाहों को भी कटिनाई पड़ती है। ये 
सभौ कारण हैं । पर इन सव कारणों से वडा कारण यह 
'है कि यदि वे उन मुसलमान गुण्डों के विरुद्ध अदालत 
को शरण लें भी और अदालत के द्वारा कुछ गुण्डा को 
कुछ महीनों अथवा कुछ वर्षों के लिए जेल हो भी जाय, 
तब भी तो उनकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता; 
कारण कतिपय व्यक्तियों के जेल जाने पर गुण्डा समाज _ 
कम तो नहीं होता । इसके विपरीत जब उन गुरडों में 
अपने साथियों के दरड के कारण प्रतिकार को भावना 
जगेगी, तो उन अभागे सन्तप्त हिन्दुओं कौ जान, माल 
तथा आवरू और भो अधिक सङ्कट में पइ जायगी । 
इस प्रश्‍न का एक दूसरा पहलू भो है ! वह है उन अभा- 
गिनी अपहृता नारियों का । हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमान 
गुराडों का इतना अच्छा सङ्गठन है कि एक वार कोई हिन्दू: 
स्री यदि उनके चहुल में पड़ गई तो कदाचित्‌ ही उस | 
अभागिनी को सूर्य की रोशनी देखने को मिले। ऐसे 
दृष्टान्त कम नहो हैं, जब कि अपहृता नारियों के सम्बन्धियों 
के अभियोग पर पुलिस बड़ी सरगर्मी से तलाश करने पर 
भी उन्न अभागिनियों का पता लगाने से असम रद्दी.! 
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इसका कारण स्पष्ट है। बुरे से बुरा, कोई भी मुसलमान 
` यदि किसी हिन्दू-ल्ली को चुपके से, बलपूर्वक अथवा किसी 
भी अनुचित उपाय से भगा ले जाता है, तो कुछ संग्रान्त 
से संभ्रान्त मुसलमान भी उस स्री: को (छिपाने में . तथा हर 
प्रकार से उस अभियुक्त को सहायता देने में वाज्ञ नहा 
झाते | तार्यं यह कि उनके गुएडों के पापपूर्ण कार्य 
`` मो उनके धर्म के प्रश्न का रूप धारण कर लेते .हैं । दूसरी 
वाधा यह है कि अधिकांश अपहृता नारियों को हिन्दू अपनी 
मूर्खता से स्वीकार ही नहीं करते । तीसरी वात यह है कि 
बङ्गाल में जहाँ ये बातें अधिकांश रूप में घटती. हैं, वहाँ 
मुसलमानों को संख्या हिन्दुओं की अपेक्षा इतनी अधिक 
है तथा गुए्डों का इतना जवरदस्त सङ्गठन है, और उस 
सङ्गठन को 'मज़हव” का इतना बिषैला रूप दे दिया गया 
है कि यदि परिवार वालों ने उन अभागिनियों को अपना 
भी लिया तो गुएडों को उन्हें पुनः बलपूर्वक भगाने में कुछ 
विशेष प्रन और परिश्रम नहीं करना पड़ता । बात स्पष्ट 
. है और वह यह कि किसी हिनदू-्री अथवा लड़के को 
भगाने में, किसी भी हिन्दू अथवा अन्य धर्मावलम्बी को 
सुसलमान बनाने में, हमारे अनेक मुसलमान भाई एक 
ही भावना, एक ही उद्देश्य रखते हैं । वह उद्देश्य हे उचित 
अथवा अनुचित रूप से दूसरे, धर्मावलम्बियों के मूल्य पर 

इस्लाम की अभिवृद्धि करना । 22 12 
दो-एक उदाइरणों से बाते कुछ स्पष्ट हो जायँगो । 
एक गाँव सें, जहाँ कि मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुओं की 
आवादी ही अधिक नहीं थी, वरन्‌ जहाँ उनकी भीरुता भी 
सुसलमाना की अपेक्षा वृद्धि पर थी, एक घटना इस प्रकार 
घटी । एक परिवार में माँ, उसका नवयुवक पुत्र और 
उसकी नवविवाहिता पत्नी, कुल तीन प्राणी थे। माँ और 
व इछ दूर पर काली वाड़ी में पूजा करने गये । 
र जव बहू घर में न मिली तो उनके आश्चर्य 
की सीमा न रही । बहुत परेशानी के बाद गुण्डो ने उस 
अभागिनी पर पाशविक अत्याचार करके उसे सन्ध्या समय 
उसके घर पहुँचा दिया; पर उन्होंने उसे अपने घर वालों को 
परा सावधान करने के लिए कह दिया था कि यदि पुलीस 
को इस बात की खबर दी गई तो.घर के सभी प्राणी मार 
डाले जायेंगे । गुरडों के चात के मारे वह वात वही दुधा 
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[ वषे १४, खण्ड १, संख्या 
दी गईं। एक दूसरे गाँव की वात है कि कुछ महिता 
अपने ही गाँव के एक विवाहोत्सव में सम्मिलित होने 
वाद अपने घरों को लौट रही थीं कि गुण्डे कुछ को हे 
भाग गये । एक के अतिरिक्त रोव थोड़ो देर के वाइ 
भ्रष्ट कर लौटा दी गई; पर वह 'एक' दो दिनों के ब 
अर्ध-जीवित अवस्था में लौटाई गई । गुरे सभी जञ 
गाँव के और परिचित थे; पर पुलीस के कानों तक कू 
चात न जा सकी | जान, माल का भय था ! पुलीस-ाग 
से दूर, उन देहातों में अभागी हिन्दू-जनता के हि 
वृटिशराज से भी अधिक आतङ्क गुणडाराज का है! 
वहाँ गुरडे हौ उनकी जान, माल और आवरू ३ 
स्वामी हैं ||! 

लगभग ढाई वर्ष पहले की वात है । समाज कल्या 
समिति ( Social Welfare Institute ) के कु 
कार्यकत्ती जसोर जिले के एक गाँव में पुलीस के साथ ए 
युवती का उद्धार करने गये। उस अभागिनी का गार 
हेमन्तकुमारी था । अवस्था उसकी बीस वर्ष थी । इक 
पहले भी वह मुसलमान गुरडों के द्वारा दो वार वतः 
पूर्वक भगायी जा चुकी थी । सबसे पहली वार भगाई जगे 
के समय उसकी अवस्था केवल तेरह वर्ष को थी। # 
बार भगाने वाले गुण्डे पकड़े गये । उन पर सुक्तदमा कह 
और उन्हें जेल की सज्ञा मिली । दूसरी बार जब गएं 
ने उसे बलपूर्वक भगाया तो दो दिनों के बाद बह 
शर्त पर लौटा दी गई कि उनके विरुद्ध कोई 
नकी जायगी। यह उसके भगाये जाने का ती 
अवसर था । पुलीस के साथ उक्त कार्यकत्तीओ ने र 
उद्धार किया सही, पर उस समय उनके आश्चर्य > 
ठिकाना न रहा जब कि उस अभागिनी युबती ने अझै 
बयान में स्वीकार किया---“मैंने अभियुक्तों के साथ शप 
इच्छा और स्वीकृति से अपना घर त्याग दिया दै! 
कत्ताओं के बहुत समझाने और पुनः अपने घर मेजर 
'के लिए प्रार्थना करने पर, पहले तो वह बोली हो री! 
पर पीछे . घृणा और क्रोध से कहा--“ आज से ७. | 
पहले तुम लोग कहाँ थे, जव कि सुसलमानों.ने विर <| 
सुक्ने बलपूर्वक उस घर से निकाला था और जब में d : 
'हायावस्था में रो-रोकर सहायता के लिए चिरत | 
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थी ? कायरो, तुम चले जाओ, यदि में पुनः तुम्हारे साथ 
तुम्हारे समाज में जाऊँगी तो मेरी फिर वही दशा होगी, 
जो तीन वार हो चुकी है। तुम लोगों में मेरी रक्षा करने 
को न तो इच्छा ही है और न राक्ति ही | जब इन लोगों 
ने दो वार मुझे भगाया तो तुम लोगों ने तनिक भी विरोध 
नहीं किया । अब में तुम्हारे समाज से सम्बन्ध रख कर 
पुनः अपने व्यक्कित्व का ऐसा घोर अपमान कराना नहीं 
चाहती ।” 

कार्यकर्ताओं को अनेक आर्थनाओं पर हेमन्तकुमारी 
पुनः हिन्दू-समाज में न लोट सकी ! भारत के पच्चीस 
करोड़ हिन्दुओं को उस अभागिनी के उपर्युक्त शब्दों का 
महत्व समझना चाहिए और अपना मस्तक लजा से 
झुका लेना चाहिए ! हिन्दू जाति के लिए आज दो ही पथ 
हैं--या तो वह अपने मुँह में कालिख लगा कर भारत- 
सागर के अन्तस्तल में डूब जाय अथवा अपने सङ्गठन के 
द्वारा एक शरीर, एक वाणी, एक मन और एक प्राण 
होकर अपनी वहिनों और माताओं की रक्षा के लिए तैयार 


हो जाय । मातृजाति चाहे किसी समाज अथवा धर्म की . 


हो, उसके प्रति सम्मान और आद्र प्रकट करना ही हिन्दू: 
जीवन की आदि-प्रेरणा है । इस कल्याणमयी प्रेरणा को 
हमें विस्मरण नहीं करना चाहिए । साथ ही शुराडों का 
तन, मन, धन से विरोध करना हो, उनके आतङ्क का 
शामन करना ही, मानव-धर्म है । देश अथवा समाज से 
गुएडाराज का अन्त करना ही हमारा सबसे बडा कत्तव्य 
दै । गुरे चाहे हिन्दू हों अथवा मुसलमान, युरडे हो हैं और 
इस कारण देश और समाज के शत्रु हैं; परन्तु इस सम्बन्ध 
में आगे चल कर प्रकाश डाला जायगा । 
हेमन्तङुमारी के गाँव की ही एक बालिका दूसरे गाँव 
में च्याही गई थी । विवाह के थोड़े दिनों बाद ही वह 
विधवा हो गई । उसके विधवा होते ही उस गाँव के सुसल- 
भान शुरडों ने उससे अनुचित प्रस्ताव करना आरम्भ कर 
दिया । जव उसने उनके पापपूर्ण अस्तावों का विरोध किया 
उन्होंने उसके साथ बलात्कार करने तथा उसे भगा ले 
जाने का भय दिखलाया । लाचार होकर उसे अपने पिता 
के घर लौट आना पड़ा । परन्तु पिता के घर उसके सङ्कट 
और भो बढ़ गए । वहाँ उसे ससुर और पिता, दोनों के 
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ही गाँवों के मुसलमान गुरडों से अपने सतीत्व की रता 
करने के निमित्त प्रयत्नशील होना पड़ा । जब उसझे पिता 
ने पूर्व के अनुभवों से यह देखा कि वह अपनी घुत्री की 
आवरू नहीं बचा सकता है और कृष्णपत्त में निश्चय रूप 
से मुसलमान गुण्डे रात के समय उसे बलपूर्वक भगा ले 


जायेगे तो उसने हिन्दू सभा के कार्यकर्ताओं से रक्षा की 


आर्थेना की और बहुत हो कठिनाई से उन लोगों ने उस 
अभागिनी को उस गाँव से हटा कर कलकत्ते में आश्रय 
द्या । 

बङ्गाल के अधिकांश गाँवों में, जहाँ हिन्दुओं से 
मुसलमानों की आवादी अधिक है, मुसलमान गुण्डे किसी 
भी हिन्दू युवती को विधवा होते ही अपनी जायदाद 
सममने लगते हैं और यदि उसके परिवार वाले उससे 
अभागिनी के सतीत्व की रक्षा के लिए उसे किसी सुरक्षित 
स्थान में ले जाना भा चाहें तो वे उन्हें ऐसा करने नहीं 
देते। यह कपोल-कल्पना नहीं है । यह बङ्गाल के हिन्दू- 
जीवन का वह भीषण एवं कड सःय है, जिसकी कल्पना | 
मात्र से आत्मा काँप उठती है और मनुष्यता की छाती 
एक पीड़ा-जनित हाहाकार से भर उठती है | 

तात्पर्यं यह कि बङ्गाल को हिन्दू-बहिनों का सतीत्व 
आज घोर सङ्कट में है। बङ्गाल का सार्वजनिक जीवन ऐसी 
परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसे यदि सरकार और 
जनता, दोनों ने ही नहीं खुधारा तो वह दिन दूर नहों है 
जब कि बङ्गाल की बहिनों के रुदन को प्रतिष्वनियाँ भारत 
के कोने-कोने में जाग उठंगी । बङ्गाल का हिन्दू-जीवन 
आज जिस विपत्ति-मार्ग से जा रहा है, यदि उसका 
प्रतिकार शीघ्र न हुआ तो कुछ ही समय में समस्त 
भारत का वायुमण्डल साम्प्रदायिक घृणा और विद्वेष से 
त्रस्त हो जायगा । वह वातावरण इतना उलमा हुआ 
होगा कि जिसको सुलमाकर शान्त करमा सरकार और 
जनता, दोनों के ही लिए यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त 
कठिन अवश्य हो जायगा । 

आज हजारों हेमन्तकुमारियां का सतील सइट में 
है। बङ्गाल के दैनिक पत्रों को उठाइए, नित्य ही हिन्दू: 
जियो के प्रति बलात्कार, उनके भगाए जाने की रोमाथ- 
कारी कहानियाँ आपको मिलेंगी । वे कहानियों एक 
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एक दुखद और भीषण हैं, परन्तु केवल उन्हीं कहानियों 
से आपको बङ्गाल की वास्तविक परिस्थिति का परिचय 
नहीं मिलेगा । वे तो उन सैकड़ों कहानियों में दो-एक 
भूली-भटकी घटनाएँ हैं, जिन्हें किसी प्रकार पत्रों में 
प्रकाशित होने का अवसर मिला ।. बज्ञाली हिन्दुओं के 
सडटों की वास्तविक कहानी तो बङ्गाली वहिनों की उन 
असंख्य सिसकियों में छिपी हैं, जो केवल हृदय से उठ कर 
प्राणों में छिप जाती हैं, जिन्हें सूर्य की किरणों नहीं देख 
पाती और जिनके विज्ञापन का मूल्य उन अभागिनियों 
झौर उनके परिवार वालों के लिए अपने प्राणों से चुकाने 
की सम्भावनाओं का भय है |! 

हिन्दू-जीवन की समस्या के भिन्न-भिन्न चित्रपट का 
यह केवल आंशिक रूप है। परन्तु यह पद्देली उसकी 


छे 


| शब्द के ् | 


श्री० जगन्नाथ मिश्र गौड़ 
'कमल' विद्यालङ्कार 


४ 


बि 
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Ea सूनेपन से प्यार ! 
निशि-तस-आब्ृत चतुर्दिशाएँ, निभा-हीन संसार ! 


[ वषं १४, खण्ड १, संस 


अन्य पहेलियों को भाँति उलमी हुई है । केवल उता 
हुई नहीं--भीषण, दारुण, वियाइमय, चोभजनित, म 
स्पर्शी, एणास्पद और लोमहर्भक | ये पहेलियाँ क्षे 
स्थानीय एवं प्रान्तीय नहों हैं । कुमारी अन्तरीप ; 
लेकर काश्‍मीर थर सिन्ध से लेकर आसाम तक वध 
वाले हिन्दुओं को उन्नति और पतन तथा जावन शे 
मरण का प्रश्न एक ही है। उसे समस्त हिन्दुओं को फ 
ही मन, एक ही प्राण॒ तथा एक ही दृष्टिकोण से देह 
होगा । हमारी सारी बुराइयों, हमारे सारे पापों की के 
एक ही है, उसकी औषधि भी एकही है। इनस 
प्रश्नों पर "चाँद? के आगामी अड्डों में प्रकाश डालने ब्र 
य्न करूँगा ! [ 


| छ & 


HTS, I 


कोलाहल के पङ्घों पर चढ़ 
ले बसन्त का राग-- 
उषा रंगिणि चली गई 
कलियाँ भूली अनुराग ; 
भरी हुई हे स्म्ृति-गीताँ से 
वीणा की मङ्कार ! 
करूँ अव सूनेपन से प्यार ! 
आया था क्रीड़ा करने अब 
चलू छोड़ वन प्रान्त; 
गाऊ बैठ जहाँ नसता है 
जीवन का एकान्त ! ः 
समय-विहग उड़ झुमे खोजना 
दूर शब्द के पार ! 
करूँ आर सूनेपन से प्यार ! 
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पाश्चात्य शिक्षा का जीवन पर प्रभाव 


[ कुमारी विमल, विदुषी ] 


छर | घुनिक समय में पाश्‍चात्य सभ्यता का आधिपत्य 

सम्पूर्ण जगत में स्थापित होता जा रहा है । 

पाश्चात्य सभ्यता का जन्म औंद्योगिक कान्ति के साथ हुआ 
है। इसकी जन्मभूमि योरोप है । 

योरोप' तथा अमेरिका देश के निवासियों ने अपने 

जीवन के अत्येक क्षेत्र में अन्य जातियों की अपेक्षा विशेष 

रूप से उन्नति कर ली है और इस उन्नति से अनेक 


आशाएँ भी हैं । उनके आविष्कारों से संसार के सुखों की - 


बृद्धि हुई हे तथा उनसे मनुष्यों को लाभ हो रहा है । इन 
दोनों देशवासियों को अपनी इस उन्नति पर गर्व अधिक है । 
यद्यपि यह अक्षरशः सत्य है कि उन्होंने उन्नति की हे । 
ओर अधिक की है ; उन्होंने संसार के सम्मुख उपयोगी 
तथा आमोद-प्रमोद की सभी प्रकार की वस्तुएँ खखो हैं, 
परन्तु उनकी सभ्यता, जिस पर अन्य देश मुग्ध हो रहे हैं, 
और जिसके अनुकरण में ही अपना सौभाग्य और गौरव 
समभते हैं, वह सबके लिए कहाँ तक उपयुक्त तथा कल्याण- 
अर है, यह समझना तथा समभाना एक जटिल एवं 
` कठिन समस्या है । यद्यपि वह अन्य देशों की अपेक्षा आगे 
अधिक बढ़ गए हैं, परन्तु क्या यह अक्षरशः सत्य है कि वह 
सभ्यता के पताका-वाहक हैं ? यदि, हम इससे सहमत हो 
जाये तो इसका आशय यह कि हम “सभ्यता” के अर्थ 
पूणतया नहँ समभते ओर इसीलिए “सभ्यता ऐसे विस्तृत 
तथा व्यापक शब्द को छोटी सी परिभाषा के सीमित बन्धन 
में बाँधने का प्रयत्न करते हैं । 
सभ्यता का पूर्ण विकास उसा देश में हो सकता है, 
जहाँ मनुष्य अपनी रहन-सहन; आचारविचार, धार्मिक, 


सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक्र आदि सभी बातों पर 
विशेष रूप से विचार करे. तथा इन सभी विचारों में उन्नति 
कर अपने जीवन को आनन्दमय तथा शान्तिपूर्ण बना 
सके । ऐसी स्थिति पर पहुँचने पर ही हम उस देश को 
सभ्य देश कहने के अधिकारी हो सकते हैं । इसके विपरीत 
जहाँ अशान्ति छाई हो, जीवन कलहपूर्ण तथा कष्टमय हो, 
जहाँ व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए पर्याप्त साधन न हो, 


जीवन दूषित तथा भ्रष्ट हो, उस समाज के मनुष्यां को . 


असभ्य अथवा वर्वर कहना ही उपयुक्त होगा । 

सभ्यता के अर्थ को पूर्णतया समझने के पश्चात्‌ यह 
स्पष्ट हो जायगा कि एक देश की सभ्यता सम्पूर्ण जगत्‌ 
के लिए किस प्रकार से लाभप्रद तथा शान्तिप्रद हो 
सकता है । सभी देशों की सभ्यता में कुछ न कुछ भिन्नता 
अवश्य होती है। यूरोप तथा अमेरिका की सभ्यता को 
आदर्श सभ्यता” न कहेंगे, क्योंकि आदश वही है जिससे 
कि सवको आनन्द व खुख मिले, पर प्रत्यक्ष तो यह 
दिखलाई देता है कि यूरोप स्वयं अपनी सभ्यता से कष्ट 


सह रहा है और वहाँ जीवन में अशान्ति छाई हुई है । जब 


वहाँ की सभ्यता अपने ही देश को सुखी नहीं कर सकती तो 
अन्य देशों के लिए किस प्रकार से हितकर हो सकती है | 
पर उनके विचारानुसार उनकी सभ्यता आदशे है ओर 
सम्पूर्ण जगत में उनकी सभ्यता का ही प्रचार होना 
चाहिए । परन्तु किसी सभ्यता का प्रचार सम्पूर्ण जगत में 
उसी समय हो सकता है जब वह सभ्यता इतनी उदार हो 
कि उसके अपनाने में किसी भी व्यक्ति को साधारणतया 
सङ्गोच न हो । प्रेम-सहानुभूति के साम्राज्य हो में जब 
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[ वर्ष १४, खण्ड १, सत्या, 
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विश्‍व-त्रन्युत्व का भाव जाग्रत होगा, तभो सम्पूर्ण जगत में 
एक सभ्यता का विकास तया प्रचार होना सम्भव हो 
सकता हैं । 
विज्ञान की विशेष उन्नति हुई है । 
विज्ञान द्वारा अनेक नवीन आविष्कार कर 
हैं। परन्तु जहाँ अधिक लाभ हुए हैं 
इ हें। इन यन्त्रो के आविव्कार 
दो जाने के कारण अनेक श्रमजीवियों की जीविका निर्वाह 
ञ्च हो गवा हे । जहाँ निर्धन अंपने छोटे-छोटे 
पालते थे, अब इन आविष्कारों 
के आर वे इन सुविधाओं से वद्धित ही हैं । यद्यपि यन्त्रो 
परन्तु उससे मनुष्यों में आलस्य आ 
सो यन्त्रो द्वारा अपने कार्यो' को करने के 
लिए इच्छुक हो रहे हैं । सभी देशों में साधारण जनता 
निन है और घन पूँजीपतियों के पास एकत्रित हो 


4 
| 
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जब से यूरोप का सम्पर्क भारत से हुआ है, पश्चिमीय 
सभ्यता का अभाव क्रमशः भारत पर पढ़ रहा है। राज- 
नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सभी पर पश्चिम की छाप पड़ 
रही है और समयाचुसार यह अभाव बढ्ता ही जा रहा है । 
हमारा गाहस्थ्य जीवन भी पश्चिमीय सभ्यता के प्रभाव से 
वञ्चित न रह सका । 
भारतीय गाहंस्थ्य जीवन आर्य-संस्कृति में एक विशेष 
स्थान रखता है । उसकी महत्ता सभी ने अङ्गीकार की हे । 
सामाजिक जीवन इसी पर आधारित है । 
_ गाइस्थ्य जीवन में दो अपरिचित हृदय विवाह-सूत्र 
में जीवन भर के सिए बाँध दिए जाते हैं । मानव-जीवन 
आ सबसे सरस एवं मधुर अंश वैवाहिक जीवन हो है। 
युवक व युवती के अपूर्ण जीवन तथा अतृप्त मन परस्पर 
मिल कर जिस पूर्णता तथा तृप्ति को प्राप्त करते हैं 
वह अदूमुत, हर आर सरस है। 
यह सय हे कि वैवाहिक जीवन 
सृष्टि का कारण होता है। नवीन is 
मिलता है | अपरिचित हृदय कितनी शीघ्रता से परिचित 
हो जाते हैं। पर दुःख है--महान दुःख है कि इस सरस 
तथा मधुर जीवन में अव कितनी ही कड़वी घूँटें पीनी पड़ती 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized. by eGangotri 


हैं । सामाजिक ङुरातियों से कोमल मधुर जीवन पर सि 
हां कुठाराघात होता है । सामाजिक कुरीतियो के इ 
हमारे वैवाहिक जीवन में अनेकों वाथाएँ ययाती हैं, जि 
अमृत तुल्य जीवन विय के समान हो जाता है। यु 
स्थान में दुःख का ही स्वागत करना होता हैं । 

जिस वैवाहिक जीवन नें प्रः 
सुधर जाते थे ओर पवित्र जीवन व्यतीत करते 
कुरांतियो के कारण अनेकों युवको का चरित्र 
है । अनेकों प्राणी व्याकुल तथा दुःखी 
लेते हैं । अशान्त जीवन 
व्यभिचार हो रहे हैं । हम अत्यन्त 
उसी पथ पर आँख माच कर 

पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हनारे युवक 
पर विशेष रूप से पड़ा है । उवतियों को इतत 
स्वतन्त्रता न मिलने के कारण उन पर युवकों को शद 
प्रभाव कम पड़ा है और इसीलिए दुर्भाग्य से अता 
सहने कौ वही अधिकारिणी हें । आधुनिक समव में यु 
में रित्ता का प्रचार अधिक है, क्योंकि विना रित्ता 
उनको अपने जीवन निर्वाह का प्रश्न कठिन हो जाता ह! 
युवक तो आधुनिक पश्चिमीय सभ्यता के रह में रगे ह 
हैं, परन्तु उनके पूर्वज अपनी प्राचीन रूढ़ियों को पौरे ह 
में अपना सौभाग्य समकते हैं । 

संयम, आनन्द, शान्ति, सुख आदि प्राप्त करने के हि 


॥ षद ७ 


सजा 


ही विवाह का अचार हुआ था । गाह॑स्थ्य जोवन को व 


बनाने के लिए हो स्री को आवश्यकता होती थी, पर्छ 
आधुनिक समय में विवाह करना एक सामाजिक वती 
है, और आवश्यक है। संतार के अन्य कायं के अरु 
विवाह करना भी एक काम है । यदि समाज विवा ५ 
जीवन का एक आवश्यक अङ्ग मानता है, तो उसके 
को दूर कर उसमें पवित्रता का सञ्चार करने का मार 
उसे हो स्वयं लेना चाहिए । 

भारतीय सामाजिक कुरीतिय के कारण 
जीवन अशान्तिपूर्ण हो गया है, जिससे कुछ युवक he 
मथा को घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं । पारचाल का 
के सामाजिक जीवन में उन्हे महान सुख दिसल 


है। वहाँ युवक अपनी इच्छानुसार अपना जी 
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चुन लेते हैं। इस पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भारतीय 
युवकों पर विशेष रूप से पड़ रहा है। उन्हें अपने देश के 
गार्हस्थ्य जीवन में अशान्ति दिखलाई देती हे । इसीलिए 
भारतोय युवक इस पाश्चात्य प्रत्राह में बहने के इच्छुक हैं 
और शान्ति तथा सुख प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं । 
प्राचीन कुप्रथाओं के प्रति युवक-हृदयों में इणा का 
भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । किसी भो आधुनिक 
शिक्षित युवक को यह न तो रुचिकर हो सकता है और न 
होना ही चाहिए कि उसक्रे विवाह का भार प्राचीन प्रथा के 
अनुसार अयोग्य, साधारण नाई पर ही छोड़ दिया जाय ।. 
किन्तु आधुनिक युवकों को पाश्चात्य सभ्यता का पूर्णतया 
अनुकरण करना भी भारतीय परिस्थितियों में कदापि उचित 
नहीं हे। श्रेय का मार्ग मध्य मार्ग होगा । जिसमे विवाह 
ऐसे उत्तरदायित्व का भार अचुभवहीन युवक व युवतियों पर 
न होकर अनुभवो, शिक्षित, योग्य माता-पिता पर ही होना 
आवश्यक है । मं 
आधुनिक स्त्रियों पर भी पश्चिमीय सभ्यता का प्रभाव 
पड़ रहा है जिससे उनमें परिवर्तन हो रहा है। यह 
प्रभाव प्रायः खियों के शिक्षित वर्ग तक ही सीमित है और 
वे ही प्राचीन वन्धनों को तोड़ कर समयानुसार आगे 
बढ़ रही हैं । पदा प्रथा परित्याग, उच्च शिक्षा को ओर 
भत्ति, स्वतन्त्र रहने की भावना, अधिकार-लिप्सा तथा 
विवाह सम्बन्धी आधुनिक विचार, सामाजिक कुरीतियों के 
अति स्वाभाविक घृणा, सभी शिक्षित ख्रियोँ में दिखलाई 
देती हैं । 
पर्दा प्रथा का अचार विशेष परिस्थितियों में हुआ 
था । यवनों के अत्याचारों से अपनी वधुओं तथा वालि- 
काओं की रक्षा के लिए ही हिन्दुओं ने पदें तथा वाल- 


विवाह का निर्माण किया था । इस पदें प्रथा से ज्लियों के . 


स्वास्थ्य को विशेष हानि हुई । इसका प्रभाव प्रत्यक्षः है । 
उनकी भावी सन्तति क्रमशः नित्रल होती जा रही है । 

परिवर्तन तथा समयानुसार चलने ही में शान्ति व 

इख है । श्रिया. अनेकों वर्षो से बन्दी की भाँति बन्द हैं 

और आधुनिक समय में स्वतन्त्रता मिलने के कारण अचु- 

हि उचित का विचार भी भूल गई हैं । यद्यपि पदे प्रश्ना 

तिलाजलि देना ही उचित है, . परन्तु आधुनिक . खियाँ 
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पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर लजा को भी त्याग 
रही हैं, जो कदापि उचित नहीं । 

- आधुनिक ख्रियाँ प्रयेक क्षेत्र में बढ्ने का प्रयत्न कर 
रही हैं। अभी सव-प्रथम उनको शिक्षा को विशेष 
आवश्यकता है, क्योंकि वे अन्धकार में रहने के कारण 
सामयिक परिवर्तनों आदि सभी वातों से वञ्चित 
रही हैं। उन्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं है। 
स्री-पुरुष का सम्बन्ध ऐसा अविच्छेय है कि एक के 
पतन से दूसरे का पतन निश्चित हो जाता है । क्योंकि 
गाहेस्थ्य जीवन का सच्चे रूप से भार गृहिणी पर 
ही होता है और सुख-दुःख, उत्थान-पतन सभी को 
अधिकारिणी विशेष रूप से वही होती है। इसलिए गृहिणी 
का सुयोग्य, शिक्षित होना परम आवश्यक है । यदि ज्रियों 
की निरक्षरता को दूर करना हम अपना सर्वे-प्रथम कतव्य 
समझ लें तो केवल ख्रियों का ही उपकार व उद्धार न 
होगा, वरन्‌ समस्त समाज का कञ्ञ्याण होगा । 

इस कार्य्य की उत्तमता प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में 
भ्रमण कर रही है । सुधारक तथा विद्वान इस प्रश्‍न पर 
विचार कर प्रयत्न कर रहे हें । सफलता भी हो रही है। 

स्री-शिक्षा के लिए अधिक धन को आवश्यकता होती 
है यह प्रत्यक्ष है। इसलिये कुछ मनुष्यों ने सहशिक्षा 
का प्रचार करने का विचार किया । आधुनिक समय में 
क्या सहशिक्षा भारतवासियों के लिए उपयुक्त हो सकती 
है ? इसका निर्णय करने के लिए भारत की सामाजिक 
स्थिति का पूर्णतया अध्ययन करना परम आवश्यक होगा । 
भारत को सामाजिक स्थिति अन्य देशों से बिलकुल सिन 
है। अन्य देशों में जहाँ सह-शिक्षा का प्रचार है, अनेकों 
दुष्परिणाम देखने में आते हैं । भारत में जहाँ आचरण 
सम्बन्धी बातों का विशेष महत्व है, सह-शिक्षा कमी भी 
श्रेयस्कर सिद्ध न होगी। सह-शिक्षा का रोग पश्चिम से 
भारत में क्रमशः आ रहा है । उसका दुष्परिणाम भी जहाँ- 
तहाँ दिखलाई व सुनाई देता है । अतः सह-शिक्षा को 
अपनाना भारतवासियों के लिए कदापि उचित न होगा। 

दुर्भाग्यवश भारतीय खरियों पर पाश्चात्य शिक्षा का 
अभाव कुछ दिशाओं में : अच्छा नहीं हो रहा है। 
"भारतीय खियाँ पाथात्य खि को स्वतन्त्रता, ,फैरान, 
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आचार-विचार सभी के अनुकरण में अपना सौभाग्य 
सममती हें । आधुनिक ख्रियों की प्रबल इच्छा है कि वे 
पश्चिमीय ज्रियों का इतना अनुकरण करें कि कुछ भिन्नता 
'न रहे और वह प्रत्यक्ष पश्चिमीय ज्नी हो प्रतीत हों । परन्तु 
भारत की परिस्थिति इस योग्य नहीं है ओर न भारतीय 
सभ्यता के लिए यह उपयुक्त ही है । 


` भारत में क्रमशः विवाह सम्बन्धी बातों में अधिक 
परिवर्तन हो गया है । यहाँ पाथात्य देशों की भाँति सिविल 
मैरिज ( Civil Marriage ) का अचार हो रहा है। 
इस विवाह में केवल युवक व युवती को हस्ताक्षर करने 
` पड़ते हैं। इसके लिए एक दफ़तर नियुक्त है, जहाँ पर 
रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के पश्चात्‌ उनका पति-पत्नी 
का सम्बन्ध हो जाता है। जब उनको उस सम्बन्ध में 
शान्ति व सुख नहीं मिलता तत्र वह अपनी इच्छानुसार 
सम्जन्ध-विच्छेद कर सकते हैं । परन्तु इसमें नियमानुसार 
पति को अपनी सम्पत्ति का विशेष भाग अपनी त्यक्त पत्नी 
को देना पढ़ता है। सिविल मैरिज का प्रचार भारत में 
इसी उद्देश्य से हो रहा है कि जियो पर अत्याचार न दद 
सके और उनके अधिकार सुरक्षित रह सकें । य॒दि वह पति 
दारा त्याग दी जावें तो उसके पश्चात्‌ उन्हे कष्ट न उठाना 
पड़े । परन्तु पति-पनी का सम्बन्ध प्रेम का सम्बन्ध है 
जहाँ पर मेम है वहाँ पर इस प्रकार के बन्धनो कौ तनिक 
:भी आवश्यकता नहीं है। 


आधुनिक भारतीय खिया, पाश्चात्य फैशन का विशेष 
रूप से अनुकरण कर रही हैं। यद्यपि यह सत्य है 
कि आभूषणों का बहिष्कार सा हो रहा है, परन्तु 
जिन आभूवणो का अचार है वह अधिक मूल्यवान 
हाते ह । आचीन आभूषण एक प्रकार के सेविंग-बैङ्क थे 
उनमें उनका धन सुरक्षित रहता था। अर्थ सम्बन्धी 
“आवश्यकता पर उनका सदुपयोग किया जा सकता था। 
| परन्तु आधुनिक आमूघरणो में व्यय 


व्यय हो जाता है। यदि अनुमान किया जाय तो ज्ञात 
होगा। कि भारत का अंडर धन विदेश को सौन्द्यै- 
वर्धक पाउडर. क्रीम इत्यादि द्वारा जाता है । ब्वियाँ 
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वाह्य वस्तुओं से अपने वास्तविक सौन्दर्य को > ` 
कृत्रिम सुन्दरता लाने का सतत प्रयत्न करती हैं। | 
आधुनिक समय में सिनेमा का प्रचार संसार डे फे 
भाग में हो रंहा दै । भारत में भी इसका अधिक र 
है। सिनेमा से आर्थिक हानि हो रही है, यह रत 
है । अनेकों व्यक्ति पेट काट कर सिनेमा-हाल कौ शे 
जाते हैं। उनको इसका तनिक भा विचार नहीं होता ६ 
उनकी आर्थिक हानि कितनी हो रही है। बहे 
अच्छी बुरी फ़िल्म को देखते हैं, जिससे बुं 
अभाव पड़ता है । मनुष्य पतन की ओर शीघ्र अग्रसर हेर 
है और कुवृत्तियों का प्रभाव शीघ्र हो. पड़ता है। यही ह 
नहीं, वरन्‌ आधुनिक दाम्पत्य जीवन में अशान्ति हेर 
का सिनेमा भी एक कारणा है । युवक व युवती कालति 
दृश्यों को चित्रपट पर देखते हैं। कृत्रिम प्रेमियों की रे 
लीलाओं को देख कर वह स्वयं भी वैसा ही जीवन अरं 
करने के इच्छुक हो उठते हैं । अपने गार्हस्थ्य अथवा दास 
जीवन में वह इससे वञ्चित रहते हैं, जिससे उनकी अशारि 
विशेष बढ़ जाती है । र्र 
उपयुक्त विवेचन से यह न समझ लेना चाहिए * 
पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से भारतवासी केवल पतन की भ 
अग्रसर होते जा रहे हैं। जीवन के कई विभागों में माए 
वासियों के जागृत हो जाने का कारण पश्चिमी सभ्यता. 
है। किन्तु जहाँ पर भारतीय जनता ने पश्चिमी सरम 
का अनुकरण बिना समभे हुए करने का प्रयत्न क्या 
वहीं से त्रुटि प्रारम्भ होती हे । प्रत्येक देश की ' ह; 
उसके भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक | 
धार्मिक परिस्थितियों पर आधारित होती दै । यह क त 
तियाँ समी देशों कौ भिन्न होती हें । उसमें मिता. 
दोना असम्भव है । अतएव किसी जाति विशेष गो ॥ | 
देशों की सभ्यता अपनाने के समय कोरा भ्र 
करके विवेक बुद्धि से ही कार्य करना चाहिए । मई 
अपनी सभ्यता में कुछ परिवर्तन किया जा सर्वी ¢ 
परिवर्तन ही जीवन है । पर यह परिवर्तन उस सीमा | 
न होना चाहिए, जिसमें अपनी सभ्यता नाम मात्र | 
और दूसरे को सभ्यता का पूणे प्रभाव । 1) 
यूरोप से सम्बन्ध होना .भारत के ज्िए सौ । 


के 
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बात है । कई दिशाओं में भारत उससे कुछ न कुछ शिक्षा 
प्राप्त कर सकता दै, परन्तु प्रत्येक वात में उसे अपना 
गुरु मान लेना अपनो सभ्यता की महत्ता कीओर से 
आँखें मीचना ही है । साथही उसके सद्गुणो को न 
अपनाना अपनी सङ्कचित दृष्टि दिखलाना ही होगा। 
झव वह समय था गया है कि प्रत्येक देश अपनी ` 
सभ्यता से ऊँचे उठ कर दूसरे देशों की सभ्यता पर भौ 
इष्टिपात करे और ज्तीर-नीर-विवेक द्वारा. सदूगुणों को 
अपनाने तथा अपनी सभ्यता में आवश्यक परिवर्तन लाकर 
उसे जीवन प्रदान करे । 
cl ९९3 ` 


कुछ समय से भारतवर्ष में विवेक-बुद्धि के दर्शन 
होने लगे हे । सुधारक मध्य मार्ग का अवज्ञम्पन कर रदद 
हैं। सभी चेत्र में समयानुसार उन्नति हो रही है, परन्तु 
विपक्ष भी कम प्रत्रल नहीं है। उसका प्रभाव दिन-प्रति- 
दिन हमारे हृद्यों पर बढ़ता जा रहा है। आवश्यकता 


"इस वात को है कि हम विशेष सतर्क रह कर यूरोपीय 


सभ्यता के गुणों को अपनाकर भी अपनो आर्य संस्कृति 
को सुरक्षित खखें । ऐसा करने पर ही हमें अपने 
गाहंस्थ्य तथा सामाजिक जोवन में आनन्द को प्राप्ति 
होगी । 


- ७७ र (०: तक डाक दा 5 


ऊः अज्ञात! कू. 


NE 


| [ कुमारी शान्ति भागय, हिन्दी-प्रभाकर ] 


| सखि कैसा मधुमय कम्पन ! 
यह कैसा अभिनव स्पन्दन ? 


अरुणा के.स्वर्णिभ प्रकाश में, . 
सुमनों के मञ्जुल विकास -में, 

चारु-चन्द्र-चन्द्रिका हास में, 
चक्रवाक की अमरः प्यास में 

लुटता लावण्य अहर्निश 
किसका पा, नव अनुमोदन! 

. कलियाँ: कहती मन:ही मन 

सखि कैसा मधुमय कम्पन ? 


* सखि कैसा अभिनव स्पन्दन! .. „ " 


` सोन्थ्य वधू के अवगुण्ठन में, ` 


. मैं खोज फिरी बन उपवन 


प्रकृति-नटी के नव-नतेन में, 
ललित लालिमा नील. गगन में, . 

कवियों के. सघु-मिश्रित मन में; * 
हँसता ` नीरव आकषण 

किसका पा प्रिय परिरम्भणं ? 


सखि कैसा मघुमय कम्पन (- |; :. 


रू. ससखससससस्स्स्स्प्स्सि ११०३ 0 ri नन्म्न्च््क्च्च्ााच 
\ म स्पा rrr - - < १ कै ० 
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पं सालिगराम परसों के मिसिर 


_ . . ( जीवन-चित्र ) 


 [श्री० रामविलास शर्मा, एम० ए० | 


दर्शनीय प्रातः-स्मरणीय इक्के, टिक-टिक, “चलना हुसूं 


श्री राम रोड पर थोक कपड़े के व्यापारियों की अनेक 
की घुकार; भक्त को माया की भाँति सालिगराम ग्रे र 


दूकानें हैं । पुलिस-चौकी से चलते हुए वाएँ 


हाथ को जिन दा दूकानों के साइनबोर्ड बाहर को त्रिकोणा- 
कार निकले दिखाई देते हैं, उन्हीं में से दूसरी लाला 
शि... «««को दूकान है। बरामदे को पार कर दूकान के 
ऊपर सबसे पहले खम्भे की आड़ लगाये बोरे पर आसन 
मारे बैठे हुए प० सालिगराम परसों के मिसिर ही आपको 
दिखाई देंगे । उनके नाम के साथ 'परसो के मिसिर? जोड़ना 
आवश्यक है, क्योंकि सालिगराम अपने कुल के आगे वाला 
के सुकुल ओर चत्तू के तिवारी किसी की भी उच्चता 
टिकने नहीं देते । साँवला सा रङ्ग, सत्ताइस के उस पार 
ओर तीस के इस पार उम्र, खहर का मेली सी टोपी, जिसमें 
घर पर धोने के कारण सिकुडनें. पड़ी हुई' और 'एक वैसा 


सब कुछ भी नहों लुभा सकता । सामने क़बर वाती 
की दूकान में सदा भीड़ लगी रहती है; वह उब 1 
देखते हों, ऐसा भी नहों । उनकी दृष्टि में कुछ ऐसी कि 
त॒ता है कि वह ऊपर देखते हें या नीचे, नजदीक याई 
कुछ देखते भी हैं या नहीँ, कुछ भो दृढ़ता के सावर 
कहा जा सकता । सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी चरित्रचित्रण 
“ले काराक्टेयर” के लेखक ला ब्रुइयेर (1.2 510% 


को यदि पं सालिगराम सा मॉडेल मिल जाता तो गड | 


वह उनके चमत्कारों का कितने चमत्कारिक ढा पे र 


अभाव की पूर्ति करने चला होऊँ, ऐसा मेरा साह टे 


१ 

र 

~ 2 ९ 

करता ; शायद वह उसका मास्टर-पीस होता। १ 
र 

द 


` ही मिल के कपडे का धारोदार कुरता, साधारणतः 
“उनको पोशाक है। बहुत जाडा पढ़ने पर कसर पय 
कम्बल भी ओढ लेते हैं। बाई' जाँच पर चाये हाथ का 
इ जोर दिये, दाहिने से एक ओर कौ मूँछ कुछ ऊँची 
करते हुए सालिगराम न जाने श्रीराम रोड के उस पार 
किस अनन्त को ओर देखा ओर सोचा करते हैं । यदि 
किसी ने किसी रहस्यवादी कवि को न देख उसके कार्टन 
था किसी अरट-शरट समालोचक का लिखा उसका 
बर्णन ही पढ़ा हो, तो वह पं० जी को देख अवश्य ही 
उठे यह बस वही है |” धूल उड़ती; पॉ मॉ 
 पौ्ॉ-सीपो और अनेक अवर्शनोय शब्द करती भोळे 
दिनि या अविराम गति से घनत घटी बाती साइ" 
किले, गुमान भरे ताँगे और उन सबसे निम्न लखनऊ के 


उनका थोड़ा सा परिचय मात्र उनकी विशेषताओं तै 
भिज्ञ संसार को दिया चाहता हँ अड 

: सात वरस पहले गाँव में खेती-बारी के pe 
अपने बढ़े भाई से लड-मगड़ कर वह परदेश % | 
थे । लखनऊ में उनके जीजा थे; वहाँ वह द 
सांथ आकर टिके । बचपन में उन्होंने ऐसी अनेक i 
इनी थीं जिनमें सौतेली रानी का राजकुमार ९६ 
परदेश कमाने चला था । लखनऊ में इसी छ 
पल्लेदार रखवा दिये गये । किसी मिठाई वाले, ४ | 
या जनरल मर्चेट की दूकान में उनकी नौकरी री 
लंगी, कहनां कठिन दै । सांलिगराम से जब पूर्वी वोह 
“क्या काम कर सकते हो ?” तो बोलै- जिव द | 
करे चलेन तब मेहनत मजूरी जळें करी, सबै. 
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जब पूळछा--“लोगे क्या ?” तो बोले--“दुइ पैसा रोज 
ल्याव ।” सालिंगराम को तनखाह आजकल सात रुपये है । 
परं दो पैसे और उससे बढ़ कर चार पैसे से अधिक उनके 
लिए कोई संख्या नहीं । सालिगराम झा काम है फुटकर- 
दूकानदारों का कपड़ा अपनी दूकान से लेकर उनकी 


. दूकानों तक पहुँचा देना । गाहकों ने मजदूरी के दो-तीन 


या चार पैसे दिये तो वह प्रसन्न दूकान पर आकर बैठ 
जाते हैं । कहीं उसने इकनी-दुअन्नी दे दी तो वह कुद्ध हो, 
भोंह टेडी कर दुर्वासा या परशुराम का मौन अवतार बन 


. जाते हैं बहुत पूछने पर अगर वोले भो तो सिपाही को 


4 


एक पैसा देकर उस दूकानदार को थाने में बंद करा देने 
की धमकी देते हैं । 

सालिगराम के चार पैसे से अधिक का मूल्य न आँक 
सकने के कारण दूकान के आदमियों को भी कभी-कभो 
वढी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । यदि पान मँगाने 
की.जरूरत हुई और खाने वाले ज़्यादा हुए तो सालिगराम 
को तीन-चार वार ररा देना पड़ता है कि दो आने या दस 
पैसे के पान लाना। कहीं वह पान वाले की दूकान जाते- 
जाते भूल गये तो फिर दो ही पैसे के पान लेकर लौटेंगे । 
र ठीक पैसे न देकर उन्हें कही चौअन्नी अठन्नी दे दी 
गई तो बाक्की पैसे भी वह अपनी ओर से माँग कर न 
लाबेंगे; बही दे दे तो दे दे । इसी भाँति यदि सालिंगराम 
से कहा जाय कि फलानी दूकान पर दस थान गिना आओ 
तो वह थान वहाँ तक ले जाने का वादा तो करते हैं, पर 
उन्हें गिनने का भार उसी पर छोड़ देते हैं । 

लोगों का कहना है कि सालिगराम की जगह दूकान 
में दूसरा आदमी हो तो वह दिन में न जाने कितना 
कमाये, पर उन्हें कमाना आता ही नहीं। पहले तो वह 
अपनी मजबूरी कम लेना पसंद करते. हैं और फिर किसी 
शशनदार ने कहीं कह दिया कि “दाम फिर ले जाना” 
त्ता सालिगराम अपने आप जाकर उससे माँगने के नहीं । 
जनमे स्वाभिमान का अंश औरों की अपेक्षा कुछ अधिक 
त यदि पानवाले ने अपने आप पैसे लौटा कर न दिये 
अ सालिगराम को उन्हें फिर लेने उसके पास भेज देना 
हा मञुष्य का काम नहीं । उन्हें जो कहना-सुनना 

ग्र है, एक हो वार कह-सुन लेते हैं; यदि दूसरा उसके 


अनुसार काम न करे तो उस पर वह मन ही मन कृद हो 
लेते हैं, पर उससे कुछ नहीं कहते । एक वार उन्हें दूकान 
से कुछ कपड़ा मुनीम जो के घर दे आने को दिया गया । 
सालिगराम ने दरवाज़े पर जाकर एक आवाज़ दी 
भीतर से पूछा गया--कौन है?” तो निरुत्तर | दरवाज़े पर 
प्रायः एक घन्टे बैठे रहे, पर जिस आदमी ने उनसे उनका 
नाम पूछने की ढिठाई की थी, उसे उन्होंने फिर बुलाना 


स्वीकार न किया । अन्त में वह दूकान लौट आए और | 


कहा कि “वहाँ कोई दरवाज़ा ही न खोलता था ।” 
लखनऊ में इतने दिनों से रहते हुए भी जैसे औरों 

को होता है, उन्हें यहाँ की हवा नहीं लगो | उनका 

जीवन प्रायः उतना ही सडूचित या विस्तृत है, जितना 


कि उनके यहाँ पहले पहल आने के दिन था। सड़क पार - 


करते समय अव भी उन्हें पाँच से पन्द्रह मिनट तक जो न 
लग जाएँ, वह थोड़े । उसके जीवन से वह कभी परिचित 
नहीं हुए । मोटर वहाँ. जब एक भी न हो, और साइकिल 
इक्के आदि भा काफ़ी दूर हों, तभी वह उसे एक सपाटे में 
पार करते हैं । लखनऊ में रहने का उन्होंने एक बार 
अवश्य उपयोग किया, अपने ब्याह में । जब इनको लोग 
देखने आते थे तब वह अपना एक पुराना रेशमो कुर्ता 
पहन और बहुत दिनों का ग्रेरधुला गुलाबी साफ़ा वाँध कर 
दूकान के भोतर बैठ जाया करते थे, जिसमें वे यह न 
सममे कि वह कोई साधारण पल्लेदार हैं; उन्हे दूकान 
का ही कोई आदमी समभे । कभी-क्रभी लोग उनके इस 


अभ्यास का अनुचित उपयोग भी करते थे। “देखुआ 


आ रहे हें?--कह देने पर वह भीतर जा बैठते ओर 
आइको का सामान ले जाने के नाम से टस से मस न 
होते । जब सालिगराम का व्याह ते हो गया ओर एक 
दिन बारात इनकी ससुराल पहुँची तो साथ के लोगों ने 
इन्हें समभा दिया कि घर में लोग तुमसे मञ्चाक्न करें तो 
कोई जवाब न देना । सालिगराम जब कलेवा करने गये 
तो साली-सलहजो और पास-पड़ोस की खिया ने इन्दे 
छेड़ना शुरू किया । पहले तो वह चुप, शायद पलज्ञ पर 
पल्थी मार अपने स्वाभाविक वीरासन से बाई” कोहनी का 
बायें पैर पर जोर दिए दाहिने से उस ओर की मूँछ कुछ 
ऊँची करते बैठे रहे, परन्तु जब उनकी सरगर्मा बहुत 


हू 
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बढ्ते देखी तो एक ही वार में उन्हें शान्त कर देने का वह साधारणतः कुछ रिसौंह से भोंडे उडी किये क 

बिचार कर बोले--“जनती नहीं हो, हम लखनऊ माँ मृड में वे रहते हैं । हि 

रहित है, जहाँ इसामवाडा झर बनारसी वाग ह || हियाँ श्रीराम रोड पर थोक कप इ का दूक्रान पर वै ६ 

` ` का बातें करती हौ, हुँआ आवो तो तुमका जवाब देई 1? सालिगराम चित्र की देन्ति 
सालियराम अपनी बातें छिपाना नहीं जानते । लोग तथा आकार चित्र के पश्चात्‌ भाग नें पडे जैने उन 

जो पूछते हैं, वह बता देते हैं। उनके वैवाहिक जीवन का उभार कर दिखाने के लिए हों ! दूयन नें सकें स्मे 
मौखिक आनन्द उनके मुँह से सभी दूकान वाले लूट चुके माल आया-जाया करता है । एक से एक व्यापारी रि. 

हैं! जब काम करते-ऋरते जी ऊब जाता है तो किन्हीं आते-जाते हैं, गद्दी पर देठ झुनीनजी न जाने किले र 


८) घो” ~ 


निदसित महरा में पास-पडस के लोग वहाँ आकर इकट्टा रोकड नित्य मिलाते हैं, किन्तु 


हो जाते हैं! पैठे-पैते की सटर व चाट ले-लेकर वे सव सालिगराम से अधिक नूल्यू.न हो । वहा जाते ही जप 
व्ह खाते हैं और चालिगराम को डेइ-छेड कर उनकी बातें. दृष्टि अटक कर रह जाती है! इसो भाँति संसार में कि 
झुन्ते हे । किस अकार पलड़ पर देठे हुए वह उचक-उचक के समान रहते हुए उनके दिन करते जाते हैं; शायद इ 
कर अपने चारों ओर देखते रहे, इस भय से कि कोई ज्ञो तक यह दूकान रहे तव तक वह भी रहें । केवल एकर 
उनका इता यलोचे में सीन दे, इसे सालिगराम अपने जीवन के इस सुख-प्रवाह में उच्छुड्ूलता उन हुई ४ 


हाव-भाव, आकार-इद्वितों से बढी कुशलतापूर्वक प्रकट करते जब उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ था । सालिगराम ग्रां 
हैं। चुदने वालों का आनन्द इससे और भी बढ़ जाता है। माँ को बहुत प्यार करते थे दि दूकान से तनखाह बरहि 
सालियरास जब कलेवा करने चले तो उनके जीजा ने कह की मेहनत-मजरी का जो कुछ भी घेलो-सतूका मिलता," 
.द्या था कि “खाचो” कहने पर भट से खाने.न लगें। को हो देते। क जब अन्तिम क्रिया कर दूकान आगे 
यह बताते हुए कि उस दात का. स्मरण रख -मरडप के किसी ने पूछा--“सालिगरास, अपनो माँ को फूँक भी! 
नीचे सबके लाख कहने पर उन्होंने किसी प्रकार भोजन माँ को, जो तुम्हें इतना प्यार करती थी १” सा 
न किया, दर्‌ सारी रात जीजा के ही खाना खाने के लिए राम आँखो में ओत्‌ भर अपने किये पर दतत * 
कलर आने तक चुपचाप बैठे रहे, वह ऐसे गम्भीर हो वोले--“हम तोन फॅकित रहै झुला जीजा कहे त 
ग रोक र बशल खा पक रो ता फूँक दीन 1” फिर घे 
द उनमें से सिली को हते दने देख लिया तो चार अ हीला हन दरे रही तों नि नही पागा 
द भ दसत उन्हाने देख लिया तो लाख सालिगराम को काई सीधा, दया को वछ ४ 
उलाने पर भी वह नहीं वकुरते । दूकान के दलाल, आते- हे, कोई मूर्ख । मेरी में अपने समय के बाहर 
जात आहक, सभी बिना सालिगराम से एक-दो बातें किये बह ग क जिनका री 
«. वहाँ से नहीं जाते। उनके इसी ध्यवहार के कारण शा ह क की एक अमूल्य विभूति | 
न गर लोगों के लिए मूल्य आँकना कठिन है। | 


| 
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भारतीय चित्रकला के इतिहास पर एक दृष्टि 


[ श्री० सतीशचन्द्र काला ] 


खां | के साधारण वातावरण में युग्धकारेता 
और सर्जावता लाने के लिए मनुष्य ने ललित 
कलाय़ों का उत्पाइन किया । सभ्यता के प्रसरण के साथ- 
साथ मनुध्य की रुचि इन कलाओं की ओर वइती जा रही 
है । दैनिक जीवन-उपादानों की विभिन्नता ने उसकी 
अनुभूति को सम्पन्न कर दिया है। जीवन-चक्र को कर्मण्य 
रखने के लिए केवल उपयोगात्मक ह 
कलाओं में ही उसे सत्र साधन ॥७ 
नहा मिलते । कलाकार और 
विशेषकर भारतीय कलाकार 
भोगजीवन के परे. एक और जीवन 
की उपस्थिति का अनुभव करता 
दै। उसे यह जीवन “सत्यं, शिव॑, 
सुन्द्रम्‌ से ओतनप्रोत प्रतीत 
होता है। कभी वह उसमें देवल 
अप्रुत वस्तुओं की योजना 
देखता है और कभो अस्तुत और 
अभ्रलुत का सम्मिश्रण । परन्तु FS 
मनुव्य इस अवस्था को तभी ED 
आप्त होता है, जव वह सभ्यता की [१252502 => 
सुविधाओं में हिलोरे लेता रहता है । यह बात तो जगत- 
भसिद्ध है हा कि भारतीय सभ्यता और संत्कृति बहुत 
पुरातन है। अतः हम यह अनुमान कर सकते हैं करि 
भारतीय चित्रकला बहुत पहिले आदुर्भूत हो गई होगी । 
चित्रकला को हम चार भागों में विभाजित कर 


"> 


य, 
॥ ~ 


( १ ) अजन्ता, वाग व रायषुर की चित्रकारी । 

( २ ) सुग्रल-काल की चित्रकला । 

( ३ ) राजपूत-काल की चित्रकला । 
७( ४ ) आधुनिक काल की चित्रकला । [ 
भारतीय चित्रकला का ठीक आरम्भ कव से हुआ, यह 
प्रशन अभी विवाद-प्रस्त है । जितने भी प्राचीन काल के 
क्र चित्र उपलब्ध हुए हैं, उनमें 
००००0 सी ली कला तिलक 
हर नहीं लिखा गया है । किन्तु प्राचीन 
मन्थों में कई स्थानों पर “चित्र- 
शालाओं” का ज़िक्र मिलता है, 
जिनसे विदित होता है कि प्राचीन 
कॉल में भी चित्रकला की ओर 
लोगों की रुचि थी । शवों व वी 
शताब्दी में कई चीनी यात्री 
भारतवर्ष में आये थे उन्होंने 
कई सुन्दर वोद्ध-चित्रो का 
वर्णन अपने लेखों में किया 
||| हे । मि० स्मिथ के अनुसार 


_ॐ ८/29४ इता से दूसरी शताब्दी पहिले 


भारतीय चित्रकला खूब बडी-चडी थी । 


क: 
| 


yt 


ह 
गजन्ता के 7९5०० चित्रों की आयु ईसा से ६०० 


वर्ष पूर्व मानी गई है। ये चित्र हैदराबाद जिले के फ़रोद- 
घुर नामक गाँव के निकट प्राप्त हुए हैं। यह स्थान वड़ा ही 
रमणीक है । इन गुफाओं में बने चित्र मिन्त-मित्त कालों 
का परिचय देते हैं । मिसेज्ञ दिखम का कहना दै कि ये 
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चित्र ६ कालों में बॉटे जा सकते हैं ।# चालुक्य तश के 
चित्र इन गुफाओं में वने 
राजाओं के काल के भी कई चित्र इन गु 
हैं। इन चित्रों का विषय प्रायः महात्मा बुद्ध के जीवन की 
७ तथा जातक-कथाओं की घटनाएँ हैं। एक चित्र में दूत 
( ९00०99 ) का भी चित्रण है। कहा जाता है कि 
फ़ारस के बादशाह ,खुशरू परवेज ने ६२६ में इसे दविखन 
के राजा के पास भेजा था || सत्र से महत्वपूर्ण चित्र 
बरामदे के वायें कोने पर है। इस चित्र में बौद्ध धर्म की 
शिक्षा “जीवन-चक्र” (०५८४ ०1 11८ ) दिखलाया 
गया है । ि 
कला की दृष्टि से ये चित्र बहुत हो महत्वपूर्ण हैं। 
इतने वर्ष बीतने पर भी वे अभो तक जैसे के तैसे हैं । हाँ, 
मचुष्यों तथा हैद्राबाद स्टेट की लापरवाही से उनमें से 
कई चित्र नष्ट हो गये हैं । | ES 
` भि मिष इन चित्रों के विषय में लिखते है" 
work is admirable......Some work may be 
compared with the work of Prompey. Here 
we have an art with life in it, human faces 
full of expression, lines drawn with grace 
and action,” 
दूसरे आचीन चित्र हमें उड़ोसा में मिलते हैं।| इन 
चित्रों में बद्ध को झलक मिलती है। इनका चित्रण 
भी अजन्ता को चित्रकला की ही तरह है । इसके अतिरिक्त 
ग्वालियर स्टेट के वाग नामक ग्राम की गुफाओं में भी 
कुछ चित्र,मिले हैं। लापरवाही से कई चित्र नष्ट हो गए हैं, 
फिर भी जो कुछ चित्र अभी तक बचे हैं, उनमें बहुत उच्च 
ढङ्ग को कला है। इन चित्रों में जीवन उसी ढङ्ग से चित्रित 
किया गया है, जेसा कि अजन्ता कौ गुफाओं में । मिर 
स्मिथ की गणना के अनुसार इन चित्रों कौ आयु पहली व 
` चटी शताब्दी है पु रे 


® Burlingtion Magazine 
_ | Ferguesson. 


{History of fine Arts in India | & 
Ceylon—V, A. Smith, | 


सुगल-काल 
इसके वाद ६४२ से लेकर सन्‌ १५२० तुक कि. 
कला का कोई भी चिन्ह ज्ञात नहीं । अकरर के झर ¦ 
भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार हुआ । सुग्रल- ३ 
पहले चित्र 41/६721) के थे। इस काल के चित्रे 
फारस और राजपूत कला का मिश्रण है । चित्रक : 


'भी कई स्कूल ( जैसे दिल्ली कलम, जयपुर कलम हे] 


सुग्रल-काल में स्थापित हो गए थे । अकबर के पहले १४ 


` शताव्दी में विज्ञाद ने एक नये स्कूल की स्थापना दौ बं, 


इस सासेनिक कला को उत्पत्ति बौद्ध संस्कृति से हुई 
सुग्रल-काल कौ कला के ५ पहलू थे? :-- 

(१ ) सजावट ( Decoration ) 

(२) प्रकृति ( nature ) 

(३ ) छोटी रेखाएँ ( 9107६ 1065 ) 

(४ ) आखेट दृश्य ( Hunting scenes) 

( ५ ) बहुत स्पष्ट ( 100 (९६०1९० ) 

सुग्ल-चित्रकला की उन्नति में अकबर, शाहं 
जहाँगीर ने बड़ा प्रशंसनीय उद्योग क्रिया । जहाँगीर | 
अपनी पुस्तक “तुजुक-ए जहाँगीरी” में कई राम 
चित्रकारों का जिक किया है । इस काल के चित्रकार | 
आदर्शवाद की ओर कम ध्यान दिया । आदरा | 
एक झौने आवरण को लाने का अवश्य इन चित्रकारॉ ९ 
भयन किया । द्रवारी दृश्य, बादशाहों का आखेट, ई. 
प्रदर्शन आदि-आदि बातों तक ही इनकी सीमा परि 
थी । जीवन को गहनता व रहस्य के महत्व को झरि. 
कारों ने बहुत कम समझा । मि० कुमार स्वामी ु 

—Mohmaddan painting was concei | 

With camp life ang courts, its 92861 *, 
and history.Y छ । 

सुगल-चित्रकला की उत्पत्ति अकवर के | 
(१५५६) में हुई और औरहजेब के काल (१००५) 


_ऐक इस स्कूल का एक प्रकार से लोप हो 


भ *Perey Brown Indian painting* | 
TMavell—Treatise on Indian Fd 
ting. EF! 


SS 8» 972४ 
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ने पश्चिमी: कला को अपनाया । इसके काल में कई विदेशी 
मूतिकार व चित्रकार भारतवर्ष में आये। पश्चिमी कला 
का बहुत प्रभाव इस काल के चित्रों पर पड़ा । अकबर ने 
छोटे-छोटे चित्रों को वनवाया और उन्हें पुस्तकों तथा 
अलवमो में लगवाया। १६वां और १७वां शताब्दी के 
कुछ चित्र वीकानेर स्टेट में पाये गये हे । मुग़ल-काल में 
काश्मीर, बङ्गाल व पजाव में हिन्दू स्कूल थे 1» 

मुग़ल-काल के प्रथम चित्र 110110121 शेली पर 
निर्भर थे। इनकी सूत्री केवल सजावट व रङ्ग में है । प्राक 
तिक दृश्यों का भो इन चित्रकारों ने खूब चित्रण किया। 
जहाँगीर प्राकृतिक वस्तुओं का बड़ा प्रेमी था, और उसने 
आङ्तिक चित्रों को बहुत अपनाया । मुग़ल चित्रकला 
Conventional ( रुढ़िगत ) थी । कितने ही चित्रों में 
बादशाह हाथ में फूल व जवाहिरात लिये हुए हैं । 

थरङ्गजेत्र ने कला की ओर कम ध्यान दिया । इसे 
अधिक महत्व उसने युद्ध को दिया । वह प्रायः युद्धो 
ही में रहता था । इस तरह कितने ही चित्रकारो ने उसके 
द्वार को छोड़ दिया और हिन्दू-नरेशों व राजाओं के 
यहाँ शरण ली । 

राजपूत-स्कूल 

राजपूत चित्रकार दरवारियों में भी गिने जाते थे और 
धार्मिक गुरुओं में भी । ओऔरङ्गजेव के काल में कितने ही 
चित्रकारों ने हिन्दू प्रतिष्ठित व्यक्तियों व नरेशों के यहाँ 
शरण ले ली थी। ग्रामोण जीवन से ये लोग विशेष 
भावित हुए थे । शैव और वै णव धर्म की गाथाओं का 
परिचय भी इन्होंने अपनी कला में दिया है ।- इनके 
चित्रों में आत्म संयम और विशुद्ध प्रेम का आभास 
भिलता है। बहुत से राजपूत चित्र तो रहस्यमय कहे जा 
सकते हैं। ` | 


संसार के इतिहास में किसो भी देश में धार्मिक भावों 
केला पर इतना आधिपत्य नहों जमाया है, जितना कि 
भारतवर्ष में । यहाँ की प्रयेक कला पर भारत की प्राचीन 
सक्ति की छाप लगी हैं। कला में भावों का निरूपण 
म राजपूत चित्रकारों ने विशेष कुशलता दिखलाई 
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ल 


em 


है । इस काल को कला में महाभारत, गीता, रामायण व 


चंद्रमा का बिशेत्र महृव माना गरा है । 
राजपूत चित्रकला का स्वरू! प्राचीन 0५६५] वया. 


१६5 के ात्रार पर है । १६ वो शताब्दी में राजपूत - 


कला बहुत वढ-चइ चुक्री थी । इस काल के मुल्य स्कूलों में 
जम्मू , राजस्थान और काँगड़ा ( गढ़वाल ) विशेष उल्लेख 
नीय हँ। _ 

मगडा-स्कूल जम्मू-स्कूल से विशेष वइ कर था । 
पहाडी चित्रकारों की कला में कविता और भावनाओं का 
सम्मिश्रण मिलता है । दुर्भाग्य से काँगडा स्कूल के बहुत 
कम चित्र आजकल प्राप्त हे । काँगड़ा का क्रिला १६०५ 
ई० में भूकंप से नर हो गया है । जम्मू की चित्रकला में 
वह माधुय्ये, बारीकी व सूक्ष्मता नहों है, जो कि काँगडा- 
स्कूल के चित्रों में है। 

काँगड़ा-स्कूल का सवते वड़ा चित्रकार भोलाराम 


' हुआ । २५ वर्ष पूर्व उसका नाम किसी को ज्ञात न था । 
- इस चित्रकार का जन्म श्रोनगर गइवाल में सन्‌ १७६० में 


हुआ और मत्यु सन्‌ १८२३ ६० में हुई । भोलाराम के 
विषय में मि० सुकुन्दीलाल वार-एट-लॉ ने बहुत लिखा 
है। राजपूत-कला का मुल्य विमय कृष्णलीला, भक्ति- 
भावनाएँ, पुराण तथा महाकाव्यों की घटनाएँ, अवतारों 
का स्वर्ग से पृथ्वी. आना, आदि था । इन चित्रों से 
पता चलता है कि अस काल के लोगों का आध्यात्मिक 
जीवन बहुत ही उच्च था । 
विश्व की प्रयेक वस्तु में, बालकं के किलोल में 

परा की सरसराहट में, पशु-पत्तियाँ के स्वर में व सागर 
की लहरों में हमें एक प्रकार का संगीत सुनाई देता है । 
विश्व में सभो लोगों ने संगीत की ब्याख्या शब्द रूप में की 
है, किन्तु संसार के इतिहास में भारतवर्ष ही ने पहिले 
पहले संगीत को चित्र-रूप में प्रित किया है। सैकड़ों 
राग-मालाएँ राजपूतःचित्रकारों ने चित्र-रूप में बनाई हैं। 
इस प्रकार के चित्रों की उत्पत्ति १८ वीं शताब्दी के लगभग 
हुई । रागमालाओं का चित्रण करने सें वर्ष ६ भागो में 
विभाजित किग्रा गया है । राग के कुटुम्त्र हैं । (१) मालवा 
(२) श्रीराग (३) हिंडोला (४) वसंत (५) दीपिका (६) 
मेघ (७) भैरव । इन चित्रों में खूब बारीकी व तूलिका* 
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चातुय्यै का सामज्ञस्म मिलता है। प्रयेक् चित्र के नीचे कहते हैँ कि इन्‌ चित्रों कें बिना वैष्णव व शेत सय 
एक-एक कविता भी दी गई है । उदाहरणाये..मार्गशीष॑ के इतिहास-अधूरे हैं । 


नामक चित्र के नीचे :-- 
*'मासन में हरिवंश कहत यामें सब्र कोऊ । 
- स्वार्थ पंरमारथ न देत भारंतमय दोऊ ॥ 
° केशव सरिता सरित फून्न फूल सुगन्ध गुम ।. 
कूजत कुन्त हंस कस्तित कल इंसिनी के सुर॥ 
दिनि परम नरम शीत न गरम 
करम करम यहे पाइयतु। 
करु प्राणनाथ परदेशं को 
सारगशिर भारग न चितु॥ 
| प्रेम जीवन की मूल-प्रेरक शाक्ति है। ^ King:- 
1010 के शब्दों में प्रेम की महाशि को व्यक्त करने में 
कलाकार, सच्चा कलाकार कहा जा सकता है । वर्तमान 
व प्राचीन हिन्दी साहित्य में “अज्ञांर” का अर्थ ग्रेम की 
भावना से लगाया गया हे । हिन्दी में श्ङ्घार-सम्बन्धी 
हज़ारों कविताएँ रची गई', यहाँ तक कि ब्रजभाषा के सभी 
कवियों ने “शार” को अपनो कविता का विषये 
बनाया । जिस प्रकार विरह-काव्यों की कमी हिन्दी-साहित्य 
सें नहीं, उसी प्रकार राजपूत-चित्रकला में भी “विरह- 
हि. कौ कमी र 1 उस काल के कवि व चित्रकारो ने 
1व कृष्ण हाँ के चरित्र से प्रेरणा ली । 
चित्र तीन भागों में विभाजित हुँ; ST 
,- [ १.) सान 
(२) मनोबल-- - 
(३ ) अवास-- - 
भान प्रेम का. अथम भाव है। इस भाव में 
व प्रेमी के हृदय में प्रेम का. भाव उलन्न होता है । 28 
उक अकार की मेम-कीडा के अन्तर्गत ( जिते को रूढा 
कहते हैं ) है.) अवास में रेमो के जाने के बाद ओमिका के 
विरह का वर्णन रहता है। 
राजपूत चित्रों द्वारा उस काल के 
.विशेव परिचय मिलता है। जय 
ign 


० Rajput pain UngsCSomarswanny, 


भि० Coomarswamy 


5 बहुत से चित्र चनाये। इनके चित्रों का विषय 
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आधानक काल 

सुराल राज्य के अवसान पर भारतवर्ष में < 
अपना आतिपत्य जमाया । पश्चिमी-कला कौ झर 
भो हिन्दू-कला में आने लगा । इस दिशा में हमारे के 
के चित्रकारों का सफल होना जरा असम्भव था। प्रन 
देश कौ कला उस देश को प्रदृत्तियो के अनुकूल होतो! 
सवोत्तम. कला वहा है, जिसकी ध्वनि एक सारे र 
सुख से निकलतो हो । और जिसकी शैली निराजी हे। 
पश्चिमी प्रत्रृतियों को हम कभी भी अपनी कला में शर 
नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त भारतीय चित्रकत्ाइ 
स्तम्भ भी यूरोपीय चित्रकला केः स्तम्भ से मित्र है 
पश्चिमी चित्रकारो को सूभ प्रायः वाह्य आङम्तरो तह 
पहुँची है.। भारतीय चित्रकारों ने मजुः्य के न्तत 
घुप्त कर उसकी मनेृत्तियों का चित्रण किया है। 

१९वीं शताब्दी के वाद भारतीय चित्रकला काठ 
कोण बहुत विस्तृत हो जाता है ।. डॉ० अवनीत 
टैगोर ने इसके वाइ 13212:1 50109] 01 ॥ 
स्थापना की । यह स्कूल प्राचीन चित्रकला के आधार £ 
स्थापित किया गया है । आजकल. के चित्रों में अवस री 


सुग्रल-चित्रकला वी कलक है । इन .चित्रों में शुद्ध भ . 


तीयता (१0२०९७५) का आभास. मिलता है। 

अवनीन्द्रनाथ टेणेर पहले आयल-पेणिटन्न- 

किन्तु अब वे चित्र वाटर-कलर में बनाने लगे हैं 
यूरोपीय टेकूनिक .के अनुसार राजा वर्म । 


र्त. 
रामायण व. पुराणों की घटनाएँ थीं.। इन चित्रों में. 


को बहुत महत्व दिया गया है । देहाती लोगों में र 
बहुत अचार हुआ, किन्तु सभ्य समाज में ये चित्र 


दृष्टि से नहीं, धार्मिक दृष्टि से स्थान पा सके । 
विषय में Mr, Coomarsn amy लिखते 


“There isa lack of Indian feeling | 
treatment of sacred and epic [7697 4 


Jects and want of imagination.” इस तरह 
इन चित्रों की बहुत समालोचना की गई है ।. --“ 


§ 
j 
| 


है. 


अप्रैल, १९३६ ] 


६७१ 
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इस समय भारतवर्ष में Bombay Scliool of 
Art, Bengal att, D.. Tagors’ individu: 
C००] तीन प्रमुव स्कूल हैं । Bombay School 
01 ०7 का ध्येय व शैली मि‘ Gladstone के 
इन शाब्दो से विदित हो सकती है---111९ ४९०००९ 
distinctive and remarkable gift of Indian 
artists for decorative compositions, space 
filling and lineal design is evinced 19 their 
humblest patterns to-day as it was two 
-thousand years ago in the mural paintings 
of Ajanta; and this faculty is the founda- 
tion on which the’ Bombay School of art 
has built up its liberal system of ti aining.® 
बङ्गाल स्कूल ऑफ़ आरै में खूबी यह है कि भावों 

का चित्रण सूक्ष्म रेखाओं द्वारा होता है। इस स्कूल के 


साथही Calcutta Oriental Society of Arts कीः 
स्थापना भी हुई । अवनोन्द्रनाथ टैगोर ने इस स्कूल को. 


आचीन भारतीय चित्रकला के पहलुओं के आधार पर 


स्थापित किया । उनके सभी शिष्यों.ने इन्हीं सिद्धान्तों काः 
अनुकरण किया हे । इस स्कूल के चित्रकारों ने भावों का. - 


निदर्शन करने में बड़ी कुशलता दिखलाई है। 
` बङ्गाल ही भारतवर्ष में एक ऐसा प्रांत है, जिसने कि 


विदेशी शासन के अभाव को अच्छी तरह सममा है। 
भारतवर्ष को दरिद्रता -तथा विधवा:जीवन . ने. बङ्गाली , 
चित्रकारों के ध्यान को अधिक आकर्षित किया है । रेखाओं... 


' दारा उन्होंने भारत के दुख, सुख, भावना, आशा तथा 
निराशा का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है। संसार की 
गरवरता ने भी उनके ध्यान को अधिक आकर्षित किया-- 

_ पका उदाहरण नंदलाल बोस का “जीवन-कर” नामक 
चित्र है। आजकल के कला-समालोचकों का कहना है 
कि “कला वह वस्तु है जिसमें कि जीवन की ग़हनता का 
परिचय हो” । हमारे बङ्गाल आई में यह सिद्धान्त प्रमुख 

। इस समय भारतवर्ष बेकारी, गरीबी, पराधीनता आदि- 
आदि समस्याओं से जकड़ा हुआ है । और जेसे कि कहा 


F ज 
Indian art and 
YW.L, Gladstone, 


om bay movement— 


गया हे 1 8'91८ is theman himself आधुनिक कला 
में भी इन्हाँ समस्याओं.द्वारा उसन भावनाओं का. ठीक 


स्वरूप उतर गया है । यात्रा का अन्त .(अवनोन्द्रनाय टैगोर) 
-उपासक भिक्षु ( नंदलाल बोस ) ग्रह-हीन, माता (चेः 


गांगुली) आदि-आदि असिद्ध चित्र इसी अभाव से प्रभावित डैं। 
संसार के विभिन्न-राष्ट्रो की. समस्याओं: की "अर 
भारतवर्ष की सदैव सहाजुभूति रहो है । वज्गाल-स्कूल के 
चित्रों में भी विश्व-जन्युत्व को झलक धीरे-धीरे आ रहो _ 
है । विश्व-जनीनता (Universality. and desiré.for 
worl! consciousncs5) भी भारतीयः चित्रकला में 
दिनों-दिन -बड़ती जा रही है । इस दिशा. में महाकवि 
रवीन्द्रनाथ पय वढा चुके हैं । -. $ फेर पह 
'डॉ० रवीन्द्रनाथ टैगोर . का: एक अलग स्कूल :है। 
आप संगीतज्ञ, कवि व दार्शनिक हैं। इन्ही तीन धाराओं 
का सम्मिश्रण उनके चित्रों में है। मैंने शांति-निक्ेतन में 
उनके बनाये हुये बहुत से चित्र देखे थे । उनकी बैठक के 
कमरे में सभी चित्र उनके बनाये हुए हैं । डॉ० टैगोर. की 


` केला रेखांकन तक,ही सीमित नहीं। उनका कथन है 
,कि जब तक किसो. रेखा में 1२॥५०॥॥॥ नहीं; वह चित्र 


नहीं कहा जा सकता । साधारण मनुध्यों के लिए 


` उनके चित्रों में कोई आकर्षण नहों। उनकी कृतियो में 


उनके व्यक्तित्व की साफ़ झलक है। पश्चिमी देशों में 
उनके चित्रों का विशेष आद्र हुआ है । 
इधर जिस प्रकार हिन्दी-ऋविता में “हाला” और 


: “प्याला” शब्द आने लगे हैं, उसी प्रकार भारतीय चित्र 


कला पर भी उमरखय्याम की रुवाइयों का--विशेषकर सूफी 


मत. का प्रभाव पढ़ा है। असितकुमार - हाल्दार, . चग्रताई 
“और भुवन वर्मा ने इस दिशा में क्रदम खले हे । श्री० 


ठाकुरसिंह के चित्रों में “कला” कुछ भी नहों । कारण, 
उनके प्राकृतिक चित्र अवश्य बहुत सुन्दर हैं । श्रौ० देवी- 
प्रसाद राय चौधरी भी आजकल के प्रमुख चित्रकारों में 
हैं। :रङ्ग (८०।८०८।०) में उन्होंने: पार्चात्य देशों का 
अनुकरण किया है । वे केवल चित्रकार ही.नहीं, मूर्तिकला 
में भी विशेष योग्यता रखते हैं । 

श्री शारदाचरण उकील के चित्रों की पश्चिमी देशों 
ने बहुत प्रशंसा को है। उकील ने रेखाइन और भावः 
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शीरामगोपाज विजयवर्गाय भी चित्रकला के क्षेत्र में विशेष 
ख्याति प्राप्त कर चुप हैं । अभी तक . वे अपने चित्रों में 
गहन विषयों को लाने में एक प्रकार से असफल से रहे है, 
किन्तु कुछ और अभ्यास के वाइ, उनके चित्र अपने ढङ्ग 
के एक ही होंगे। आधुनिक वातावरण में रहते हुए भी 
(एक चित्रकार श्रीयुत मनीन्द्रमूषण गुप्त का ध्यान फिर 
राजपूत-कत्ता की शैलो की ओर आकर्षित हुआ है। वे 
अपने चित्रों में राजपूत-कला की सजावट व भाव-व्यक्षना 
को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 

गत १० वर्षों में संसार के प्रयेक देश ने ॥hism 
नामक शैली को अपनाया है । इस शैली में सजावट को 
विशेष महत्व नहीं दिया गया है। पश्चिम में 01917 
51$1८ की कई इमारतें भी वन चुकी हैं । इस शैली के 


लेख लोटाने के लिए यथोचित टिक्ट रखन 
आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, जिससे २ 


ट्ट भेज कर वापस 
लोटा सकना कठिन होगा। 


च Se | 
लेखकों से निवेदन | | 
२ करविली 
लेखक महानुभावों की सेवा में निवेदेन है कि लेख के साथ में पत्रोत्तर अथवा 


1 न भूलें । इसके बिना हम अनेक बार उनकी 
नको असन्तुष्ट 


a 


[ वर्ष १४, खरड १, सता, 


व्यखना में बढी कुशलता प्राप्त की है। इनके अतिरिक्त... आधार पर भारतीय चित्रकारों ने भी अपने चित्र य्य | 


आरम्भ कर दिये हैं । ५०८ शेली के चित्र शरीक 


गजेन्द्रनाथ टेंगोर के हैं । 


भारतवर्ष में चित्रकला का पुनरुद्धार कणे मे, ' 


अवनोन्द्रनाथ टैगोर, कुमार स्दामी, ओ० सी) गाग ग 


प्रोफ़ेसर होवेल ओर मि० सुकुन्दीलाल ने बहुत फ़ 


किया है । 


भारतीय चित्रकला का भविध्य बहुत उज्जत। । 


कला की ओर मनुष्यों की ग्रत्न॒त्ति दिनोंरिन बढ़ती जा हूं 


है। संतोष का विषय है कि भारतीय चित्रकार अपनो छू. 
द्वारा मैत्री, सहयोग और सहानुभूति प्रकट करने में स. 
हुए हैं। यदि भारतवर्ष अरनी कज्ञा द्वारा दिख-न् 
स्थापित करने में सहायक हो, तो इससे भारतीय कबर 


कऱ्याण होगा । 


होना पड़ता है । नवीन लेखक” 


7 व अपनी रचना भेजने के पूर्व लेख के विषय की सूचना देकर हमारी स्वीकृति 
३ हा तो विशेष हदमा रहेगी। विशेषतया कविताओं और कहानियों के सम्बन्ध में 
स नियम का अधि न 

चाहिए | * व्यान रखना चाहिए। कविताओं की प्रतिलिपि अवश्य स 


इस समय हमारे पास बहुत सी अस्त्रीकृत रचनाएँ इकट्री हो गई हैं। उनके लेखं | 
शि 


मेगा लेना चाहिए । बहुत समय व्यतीत हो जाने पर 
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श्रीमती सोफ्रिया सोमजी- आप कोँच्रेस की एक 
प्रमुख कार्यकर्त्री हैं। आपका शुभ विवाह हाल ही 
में डा० खान साहब के सुपुत्र श्री सैदुल्ला खॉ 
से हुआ है। 


श्रीमती कुँचरानी तारा--आप नरसिंहगढ्‌ के दीवान कुमारी कल्याणी मित्र--आप सङ्गीत में विशेष निषुण हैं _ 

ठाकुर जगदीशसिंह की धर्मपत्नी हैं । साहित्य-लेवा की और पबना सत्सज्ञ के अवसर पर होने वाले सङ्गीत- 
 निरोष रूप से अनुरागिनी हैं। आपको कितनी हो . सम्मेलन में अपनी कला के लिए विशेष रूप से सम्मा- 
.. कहानियाँ पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं । नित की गई थीं। आपकी आयु १२ वर्ष है 1. 
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धन्य नहीं सममोगी ? सुममें ऐसे. गुण ही कौन से हैं ? 
फिर भी तुम्हारा मुझ पर इतना स्नेह दै ।” 

“यह कोई सुभे पूछे कि तुममें कौन से गुण हैं। 
क्या सुन्दरता ही सब कुछ दै | क्या वी० ए०, एम० ए० 
होने से ही सर्वगुण-सम्पन्नता आती है? तुमने वह हृदय 
पाया है, जिसके सामने ये सब वातें तुच्छ हैं ।?-उमाचरण 
ने उत्साह से कहा । 

राधा के हृदय में पति के प्रति सभक्ति प्रेम का उबाल 
सा उठा । उमाचरण में उसे अनूठी सहृदयता ज्ञात हुई । 
क्षणभर नारव रह कर वह बोल उठी--“शायद्‌ सुशील 
स्कूल से आ गया होगा । चलो, वह मुझे खोज रहा 
होगा ।” 

अपने एकमात्र पुत्र सुशील में उसके प्राण बसते 
थे। दोनों उठ खड़े हुए और मकान की ओर चल दिये । 


२ 


भवन के आसपास 
डा था, फल और फूलों से लदा हुआ । शहर में उमाचरण 
कें इस अवन का नाम “चाँदी का महल? प्रसिद्ध था । 
वास्तव में चाँदनी रात में इसकी शुभ्रता व कान्ति के 
सामने चाँदी भी हार मानती थी । कपल 
उमाचरण ग्रेजुएट न होते हुए भी योग्यता में उनसे 
अधिक थे और राधादेवी कौ सौन्दर्य की कमी को उनके 
सदुगुण पूरा करते थे । सुशील, दम्पति को एकमात्र हृदय 
निधि था। गृहु-कार्य्यो' में व्यस्त राधा ने एकाएक वाग में 
भागा-दौड़ी होते देखी । उस दिन इतवार होने * के कारण 
झा स्कूल हक वार में खेल रहा था। आशङ्का 
राधा चञ्चल हो उठी । दासियों को. देखने 
क्कि क्या वात है । ३ F 1 ६ ए कजा 
उसी समय सुशील को गोद में उठाये । 
एक नौकर 
पहुंचा । शील के पैर के अंगूठे से खन की कह टाक 
रहौ थीं। रांधा व्यस्त होकर चीख उठी हु पक 
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“क्या हुआ ? क्या हुआ ? कैसे यह चोर गो 

नौकर जल्दी से बोल उठा--“जी नहों। चेर? 
है । इनके पैर में साँप ने डस लिया । लुका-किए के 
हुए ये चम्पा के पेड पर चड़े थे । वहीं एक काला नाग, 

नौकर की वात समाप्त होने के पूर्व हो राधा $ 
कर वोली--“जल्दी डॉक्टर के यहाँ मोटर भेजे, 
गोपालचन्द्र के घर जाकर इसके वाचू जी को बुला ताग 
और भाई | साँप का ज़हर उतारने वालों को जोई 
जानता हो, दौड़ कर बुला लागो । हाय मेरे लाल |” . 


कई नौकर वेतहासा दौड़े । राधा ने सुशील बोरे 
में लिटा कर अपना अञ्चल फाडा और उसे सश 
कुछ दूर कस कर बाँध दिया । वालक तव तक होश. 
था। वोला--“भाँ | इतनी. जोर से न कसो। कह 
भारी नाग था। मेरा पैर उस पर पड़ गया । वह फुफा 
कर मेरे पैर से लिपट गया ।? 

. राधा के आँसू धुआँधार वह रहे थे । वालक को ह 
से लगाती हुई बोली---““बहाँ क्यों गये थे मेरे प्राण ! अ. 
कैसी तबीयत है?” | | 

“पैर में कुछ चुनमुनाता दै । माँ मुमे सोने दे! 
राधा जानती थी कि नोंद काहे को है--विष चइ झा 
और भी विकल होकर नौकर से वोली-- बे अभी, 
नहीं आये | हाय मेरी तक्रदीर ! हे विधाता, त. इसे क 
मुझे ले चल |” ण 


बालक झपकियाँ ले रहा था । इसी समय मोर ३ 
हाने सुनाई दिया । उमाचरण घवड़ाये हुए दौड कर क र 
आये । उनके मित्र भी साथ ये। उमाचरणने ४, = 
"बील बेटा |” परन्तु सुशील के नेत्र बन्द दौ" २ 
राधा उसके सिर पर आँसू बरसा रही थी । | र 
इसके वाद्‌ डॉक्टर आये । झाइने-पूँकने बाते! 
सवने अपनी शक्ति भर अगरल्ल किये। बात की | 
सैकड़ों रुपये उड़ गये, परन्तु सुशील के बन्द नेत्र श ब 
झुल सके! कुछ ही देर में उसने संसार से बिदा 4 छ 
` *उमाचरण चोख उठे । घर भर में -कोह 
गया । परन्तु रांधा निर्निमेष पुत्र का सुख देख | 
अ. 
| 


अप्रेल, १९३६ | 
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जब लोग शव को उसकी गोद से उटाने लगे तो वह 
विनती करती हुई दोनों हाथ जोड़ कर वोली--मुझ पर 
दया करो । मेरे लाल को मुझसे न छीनो । जितना धन 
तुम्हें चाहिए, में दूँगी । लो यह लो ।” 


बद अपने आभूषण उतार-उतार कर फेंकने लगी । 
जव लोग सुशोल के शव को उठा कर ले हो गये, तब वह 
पछाड़ खाकर गिर पड़ी और वेहोश हो गई । 


दे 

उमाचरण की गोद में राधा मूच्छित पड़ी थी । आस- 
पास डॉक्‍्टर-वैद्यो का जमवर था। ६ घण्टे के होश में 
लाने के प्रयत्न का कोई फल न हुआ था । डॉक्टरों की राय 
से राधा के हृदय तथा मस्तिष्क दोनों पर विषम आघात 
हुआ था । होश में आने पर भो उसके मस्तिप्क के विकृत 
रहने की सम्भावना थी । उमाचरण के घाव पर यह कड़ी 
ठेस थी । बेचारे विकल हो-हो उठते थे । 


अन्त में ३ घण्टे के उपचार से राधा ने आँखें तो 
खोलीं, परन्तु शून्य दृष्टि से चारों ओर देख कर फिर वन्द्‌ 
कर लो । डॉक्टरों ने कुछ आशा दिलाई । कुछ देर वाद 
करवट बदल कर उसने फिर नेत्र खोले और उमाचरण की 
आर देखा । [ 


उमाचरण आँखें भरे हुए उसके पास गये और पूछा-- 
“कैसी तवीयत हे १? : 1०० 


राधा ने लाल-लाल नेत्रों से देख कर घूँसा उठाया 
और उमाचरण से योली--“दुष्ट | पिशाच | सुशील को 
जाकर भी तेरा पेट न भरा १” फिर दोनों हाथों से नेत्र 
वन्द कर वोली--“जा ! में तेरा मुँह देखना नहीं 
चाहती ।” यह कहती-कहती विस्तर पर औंधी लेट गई। 
उमाचरण ने अश्पूर्ण नेत्रां से डॉक्टर,को देखा । डॉक्टर 
ने वतलाया कि इसका मस्तिष्क खराव हो गया है । 


चिए इसके वाद उमाचरण ने राधा को ठीक करने के 
लिए कोई वात उठा न.रखी । तरह-तरह के औषधि 
भयोग किये, परन्तु राधा फिर पहिले जैसी राधा न बन 
भको । हजारों रुपये खर्चे करने का कोई फल न हुआ । 


राधा अपने पागलपन के प्रलाप में सदा ही सुशील 
का गान करती थी । उसे नहलाती, खिलाती तथा लोरी 
गाकर सुलाती । उमाचरण नित्य ही घण्टे दो घरटे उसके 
पास बैठते और उसका पागलपन अशषपू नेत्रों से देखते 
रहते । सुशील के मरने के वाद उन्हं क्षण भर को भी 
शान्ति न मिली थी। दिन भर अपनी स्टेट का काम देख 
कर शाम को घर आते तो राधा की दशा देख कर उनका 
हृदय दूना व्यथित हो उठता । राधा के पागल होने के 
वाद्‌ उमाचरण की गृहस्थी का प्रबन्ध सव अस्त-व्यरत 
हो गया था। एक की जगह दो खर्च होकर भी सुख 
नहीं मिलता था । नौकरों की सेवा में उन्हे कुछ आनन्द 
न आता | वे तो राधा जेसी गृहिणी की सेवा का स्वाद ले 
चुके थे। सदा ही एक प्रकार का अभाव खरका .करता' 


था । इसो प्रकार दो वर्ष व्यतीत हो गये । 


४ 


“आज आप उदास सी दिखती हैं । क्या वात है!” 

“यही ।” कस 

“(विना कारण के तो कार्य नहीं होता ।” 

“कारण जान कर आप क्या करेंगे ?? 

“योग्य सेवा 1” ु 

उक्क वातीलाप उमाचरण के अभिन्न मित्र के घर, 
उनको वहिन रमा के साथ उमाचरण काहो रहाथा। 
रमा कॉलेज की विद्यार्थिनी थी और आजकल उमाचरण 
की विचारशीलता की अक्क हो गई थी । रमा ज्योंही 
कॉलेज से आती उसी समय उमाचरण . भी मित्र के घर 
पहुँच जाते । फिर मित्र और मित्र की बहिन के साथ 
चाय इत्यादि पीते ओर घन्टे दो घन्टे गपशप में बिता 
कर घर आते थे। आज अस्वस्थ होने के कारण रमा 
घर पर हो थो, परन्तु उमाचरण के वकोल सित्र अभी 
कचहरी से न आये थे । आज उमाचरण नित्य की अपेक्षा - 
जल्दी घर से निकल पढ़े ये। :-: | 

सहसा उसाचरण ने देखा कि बात करते-करते रमा के 
नेत्र भर आये हैं और बँद्‌ आँखों से गिरा ही चाहती हैं। 
थे और भी अधीर होकर रमा से बार-बार रोने का 


कारण पूछने लगे । 
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0000... 


( कहानी ) | 


कि यी 


दुबलता 


[श्रीमती रल्नकुमारी देवी, काव्यतीथे ] 


ख वन का महीना था । आकाश मेघाच्छुन्न था । 
बुँदा का उस समय नाम भी नथां। बढ़ी 
ऊमस थी । सन्ध्या के ५ बजे थे। 

वाग में जूही की लताओं से बनाया हुआ एक लता- 
कुल था । कुज्ञ के बीच में बने हुए सङ्गमरमर के हौज़ के 
चारों ओर चार ही सङ्गमरमर की कुसियाँ पढी हुई थो । 
लताओं में खूब जूही खिली हुई थी, जिसकी सुगन्धि से 
लता-भवन सुवासित हो रहा था । द ७ 

यु कुसियों पर उमाचरण और उनकी पत्नी राधा बैठे 
वात कर रहे थे । वातों के सिलसिले में राधा ने कहा-- 

हे “मेरी एक सखी का पत्र आया है, उसने इसी विषय 
में मेरी सम्मति पूछी है। आपकी क्या राय दै?” 

“मैं तो कहूँगा कि उनके पति को -दूसरा विवाह 
कदापि न करना चाहिए।” 

“सन्तान-प्राप्नि के लिए भी नहीं १” 

"नहा, ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन का आदर्श भरष्ट 
ीता हे । मैं तो यह समता हूँ कि उसके सामने सन्तति 
असी वस्तु का भी कोई मूल्य नहीं है ।/--उमाचरण का 
केएठ-पवर यह कहते-कहते और भी गम्भीर हो गया । राधा 
ने जिज्ञासा की. 

“वंश के नाम को रक्षा कैसे होगी !”. 

ल पन सुकृत्यों से। मान लो दुष्ट सन्तति हो गई, 
जा और भो नाम डूब जावेगा । और यह कोई निश्चित 
प नहीं है कि सन्तति सुशील ही होगी ।” . 
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“तो तुम्हारो राय में पुरुषों को दूसरा विवाह किसी 
भी दशा में न करना चाहिए ?” क 

“किसी भी दशा में नहीं । पत्नी के मर जाने पर भी 
नहीं । मेरी राय में न तो पुरुष को अपना दूसरा विवाह 
करना चाहिए और न ख्री को ही। तभी दाम्पत्य जीवन का 
आदर्श रह सकता है। तभी यह संसार स्वर्ग बन सकता 
है।” ँ 
__ “ज्याँ तो कुछ इस आदर्श का पालन करती भी हैं, 
परन्तु पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें सुमे यथेष्ट सन्देह 
है । घुरुषों का विश्वास न करना चाहिए ।--यह कह कर 
राधा ने मुस्कराते हुए पति की ओर देखा । उमाचरण इस 
पर आपत्ति करते हुए बोले--“परन्तु तुम्हे ऐसा कहने का 
अवसर प्राप्त कैसे हुआ ? क्या मेरे हृदय सिंहासन पर केवल 
मात्र तुम्हारा ही अधिकार नहीं दै?” . 

“मैं तुम्हारी बात नहीं कहती। संसार की बात 
कहती हूँ । तुम्हारे जैसा स्वामी. पाकर कौन खरी अपने को 


६७८ 
धन्य नहीं समभेगी ?.झुममें ऐसे. यण ही कौन. से हैं ? 
फिर भी तुम्हारा मुझ पर इतना स्नेह दै ।” 

“यह कोई सुमसे पूछे कि तुममें कौन से गुण हैं । 
क्या सुन्दरता ही सब कुछ है | क्या वी० ए०, एम० ए० 
होने से ही सर्वगुण-सम्पन्नता आती है ? तुमने वह हृदय 
पाया है, जिसके सामने ये सब बातें तुच्छ हैं ।/-उमाचरण 
ने उत्साह से कहा । 

राधा के हृदय में पति के प्रति सभक्लि प्रेम का उवाल 
सा उठा । उमाचरण में उसे अनूठी सहृदयता ज्ञात हुई । 
क्षणभर नीरव रह कर वह बोल उठी--“शायद्‌ सुशील 
स्कूल सेआ गया होगा। चलो, वह मुझे खोज रहा 

होगा ।” 
अपने एकमात्र पुत्र सुशील में उसके प्राण बसते 
थे । दोनों उठ खड़े हुए और मकान की ओर चल दिये । 


२ 


उमाचरण के पिता अपने लाइले पुत्र के लिए लाखों 
की सम्पत्ति के साथ ही एक बहुत ही सुन्दर सजा हुआ 
संगममेर का विशाल भवन भी छोड़ गये थे जिसमें 
आजकल उमाचरण अपनी पत्नी राधा देवी व एक्रमात्र 
पुत्र सुशील के साथ निवास करते थे । भवन के आसपास 
बाग्न था, फल और फूलों से लदा हुआ । शहर में उमाचरण 
के इस भवन का नाम “चाँदी का महल” प्रसिद्ध था। 
वास्तव में चाँदनी रात में इसकी शुभ्रता व कान्ति के 
सामने चाँदी भी हार मानती थी । 
उमाचरण ग्रेजुएट न होते हुए भी योग्यता में उ: 
अधिक थे और राधादेवी की सौन्दर्य की भ ज 
सद्या पूरा करते थे । सुशील, दम्पति को एकमात्र हृदय- 
निधि था । ग्रह-कार्य्यो में व्यस्त राधा ने एकाएक बाग में 
भागा-दौडी होते देखी । उस दिन इतवार होने ' के कारण 
५ नाव बायर में खेल रहा था। आशङ्का 
चञ्चल हो उठी । दासियों को. 
कि क्या वात है। | i क मेश 
उसी समय सुशील को गोद में उठाये 
पहुँचा । सुशील. के पैर के थेंगूठे से का डा 
रहौ यो । राधा न्यस होकर चील उठ. ^. 
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ह्याच्या 


[ वष १४, खण्ड १, संख्या, 


“क्या हुआ ? क्या हुआ ? कैसे यह चोट हा! 
नौकर जल्दी से बोल उठा--“जी नहाँ। चोट क 
है। इनके पैर में साँप ने उस लिया । लुका-हिपो क 
हुए ये चम्पा के पेइ पर चड़े थे। वहीं एक काला नाग, : 
नौकर की वात समाप्त होने के पूर्व ही राधा इ, 
कर वोली--“जल्दी डॉक्टर के यहाँ मोटर भेजे 
गोपालचन्द्र के घर जाकर इसके वाबू जी को बुला लाग्ने, 
और भाई | साँप का जहर उतारने वालों को जोड़े 


जानता हो, दौड़ कर बुला लाओ । हाय मेरे लाल |” .. 


कई नोकर वेतहासा दौडे । राधा ने सुशील कोणे 
में लिटा कर अपना अञ्चल फाडा और उसे सदश 
कुछ दूर कस कर बाँध दिया । वालक तब तक हेर 
था । वोला--“भाँ | इतनी. जोर से न कसो। वह ढ़ 
भारी नाग था । मेरा पैर उस पर पड़ गया । वह फु 
कर मेरे पैर से लिपट गया ।”? 


. राधा के आँसू धुआँधार वह रहे थे । वालक को हा. 
से लगाती हुई बोली---“बहाँ क्यों गये थे मेरे प्राण | # 


केसो तबीयत है ?” 


“पैर में कुछ चुनमुनाता है। माँ मुमे सोने दे! 


राधा जानती थी कि नोंद काहे की है- विष चह रहा । 
और भी विकल होकर नौकर से वोली-- वे झभी, # 
नहों आये | हाय मेरी तक़दोर ! हे विधाता, तू. इसके 
मुझे ले चल |” 

वालक मपकियाँ ले रहा था । इसी समय मो” 


1 


हाने सुनाई दिया । उसाचरण घबड़ाये हुए दौई कर छ । 


आये । उनके मित्र भी साथ थे । उमाचरण ने 
“सुशील बेटा |” परन्तु सुशील के नेत्र बन्द हो 
राधा उसके सिर पर आँसू बरसा रही थी । 


|’ 
इसके बाद डॉक्टर आये । माइने-फूँकने a 


सवने अपनी शक्ति भर प्रयल्ल किये । बात 
सैकड़ों रुपये उड़ गये, परन्तु सुशील के वन्द 
खुल सके | कुछ ही देर में उसने संसार से. बिदा 


गया । परन्तु राधा निर्निमेष घुत्र का मुख देख 
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जत्र लोग शव को उसकी गोद से उठाने लगे तो वह 
बिनती करती हुई दोनों हाथ जोड़ कर वोली--“सुक पर 
द्या करो । मेरे लाल को मुझसे न छीनो । जितना धन 
तुम्हे चाहिए, में दूँगी । लो यह लो ।” 

बह अपने आभूषण उतार-उतार कर फेंकने लगी । 
जव लोग सुशील के शव को उठा कर ले ही गये, तव वह 
पछाड़ खाकर गिर पड़ी और वेहोश हो गई । 


ड्‌ 


उमाचरण की गोद में राधा मूच्छुत पड़ी थी । आस- 
पास डॉक्टर-वै्यों का जमवउ था । ६ घरटे के होश में 
लाने के प्रयत्न का कोई फल न हुआ था । डॉक्टरों की राय 
से राधा के हृदय तथा मस्तिष्क दोनों पर विषम आघात 
हुआ था । होरा में आने पर भो उसके मस्तिप्क के विकृत 
रहने की सम्भावना थी । उमाचरण के घाव पर यह कड़ी 
उस थी । बेचारे विकल हो-हो उठते थे । 


अन्त में ३ घण्टे के उपचार से राधा ने आँखें तो 
खोला, परन्तु शून्य दृष्टि से चारों. ओर देख कर फिर बन्द 
कर लीं । डॉक्टरों ने कुछ आशा दिलाई। कुछ देर बाद 
करवट बदल कर उसने फिर नेत्र खोले और उमाचरण की 
आर देखा । 


उमाचरण आँखें भरे हुए उसके पास गये और पूछा-- 
“कैसी तबीयत है १?” णक 


राधा ने लाल-लाल नेत्रों से देख कर घूँसा उठाया 
और उमाचरण से बोली--“दुष्ट | पिशाच | सुशील को 
. साकर भौ तेरा पेट न भरा?” फिर दोनों हाथों से नेत्र 
वन्द कर बोली--“जा ! में तेरा मुँह देखना नहीं 
चाहती ।” यह कहती-कहती विस्तर पर औधी लेट गई । 
उमाचरण ने अशुपूर्ण नेत्रों से डाँक्टर,को देखा । डॉक्टर 
वतलाया कि इसका मस्तिष्क खराव हो गया है । 


इसके बाद उमाचरण ने राधा को ठीक करने के 

कोई वात उठा न, रखी । तरह-तरह के औषधि 
भयोग किये, परन्तु राधा फिर पहिले जैसी राधा न बन 
भको । हजारों रुपये खर्च करने का कोई फल न हुआ । 
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राधा अपने पागलपन के प्रलाप में सदा दी सुशील 
का गान करती थी । उसे नहलाती, खिलाती तथा लोरी 
गकर सुलाती । उमाचरण नित्य ही घरटे दो घण्टे उसके 
पास बैठते और उसका पागलपन अश्रपूर्ण नेत्रं से देखते 
रहते । सुशील के मरने के वाद उन्हें क्षण भर को भी 
शान्ति न मिली थी। दिन भर अपनी स्टेट का काम देख 
कर शाम को घर आते तो राधा की दशा देख कर उनका 
हृदय दूना व्यथित हो उठता । राधा के पागल होने के 
वाद्‌ उमाचरण को गृहस्थी का प्रवन्ध सव अस्त-व्यस्त 
हो गया था। एक की जगह दो खर्च होकर भी सुख 
नहीं मिलता था । नोकरों की सेवा में उन्हे कुछ आनन्द 
न आता | वे तो राधा जेसी गृहिणी की सेवा का स्वाद ले 
चुके थे। सदा ही एक प्रकार का अभाव खरका .करता 


थरा । इसी प्रकार दो वर्ष व्यतीत हो गये । 


४ 


“आज आप उदास सी दिखती हैं । क्या वात है!” 
“योंही ।? | - 
` “दिना कारण के तो कार्य नहीं होता ।” 

“कारण जान कर आप क्या करेंगे ?” 

“योस्य सेवा 1” १ 

उक्त वार्तालाप उमाचरण के अभिन्न मित्र के घर, 
उनकी वहिन रमा के साथ उमाचरण का हो रहा था। 
रमा कॉलेज की विद्यार्थिनी थी और आजकल उमाचरण 
की विचारशीलता की भक्त हो गई थी। रमा ज्योंदी 
कॉलेज से आती उसी समय उमाचरण . भी मित्र के घर 
पहुँच जाते । फिर मित्र और मित्र की बहिन के साथ 
चाय इत्यादि पीते और घन्टे दो घन्टे" गपशप में बिता 
कर घर आते थे । आज अस्वस्थ होने के कारण रमा 
घर पर हो थो, परन्तु उमाचरण के वकील मित्र अभी 
कचहरी से न आये थे । आज उमाचरण नित्य की अपेक्षा . 
जल्दी घर से निकल पढेथे। . हह 

सहसा उमाचरण ने देखा कि बात करते-करते रमा के 
नेत्र भर आये हैं और बँदे आँखों से गिरा ही चाहती है! 
चे और भी अधीर होकर रमा से बार-बार रोने का 


कारण पूछने लगे । > ए 


RR सस 


६८० 


' उष्ट्या 


[ वर्ष १४, खण्ड १, संख 
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रमा ने अपना मुँह रूमाल से छिपा लिया और 
सिसकना आरम्भ किया। अब उमाचरण अपने को न 
रोक सके और रमा के पास जाकर उन्होंने उसके मुंह से 
रूमाल खींच लिया। रमा रोते-रोते मुरकरा उठी और 
तिरछी आँखों से उमाचरण की ओर देख कर बोली-- 
“अच्छा 1”. 
उसने अब अपने अश्वल में मुँह लपेट लिया और 
फिर रोने लगी । उमाचरण को भी हठ सूभी। उन्होंने अव 
उसका अश्वल सुख पर से खाँचना आरम्भ किया। रमा 
अञ्चल छोड़ती न थी और उमाचरण उसे छुड़ा लेना चाहते 
. ये। इसी खाँचातानी में रमा की साड़ी फर गई तो उमा- 
चरण ने “ओह |” कहते हुए उसका अञ्चल छोड़ दिया 
शर कुसी पर बैठ गये । उनका मुख लजा से लाल हो 
रदा था । ऐसा ज्ञात होता था मानों उन्हें अपने 
इस कृत्य पर बढ़ा पश्चात्ताप हो । रमा ने उमाचरण को 
उदास होकर बैठते देखा तो झट मुख पर से अल हटा 
लिया । उसके नेत्रों में आँसू थे, परन्तु ओठ सुस्करा रहे 
ये । बोलो--“हार गये । अच्छा मैं अब बताये देती हूँ। 
भाई साहब मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं मना 
र हैं। वे मानते नहीं । मेरा. वश नहीं चलता, इसी से 
1? > त 
: उमाचरण ने उसको ओर देख कर आश्चर्य से पूछा-- 
तो क्या आप शादी न करेंगी ? 1 


रु ल नहीं। परन्तु जिससे मेरी इच्छा होगी 
` यह कहते-कहते उसके कपोल अरुण हो ग 

वह उठकर वहाँ से भाग गई। उसी समय eh हे 

कचहरी से लौट आये । उमाचरण के कान तक लाल हो 

उठे । उनके मित्र का मुख गम्भीर हो गया था। उन्होंने 

बाहर से आते हुए कुछ बातें इन ली थीं। उमाचरण को 

अब वहाँ बैठना भारी हो गया । इधर-उधर की कुछ बातें 
कर वे वहाँ से जल्दी गला छुदा कर घर आ गये। 
जॅ | 


: उस दिन के बाद उमाचरण फिर मित्र र. 
या रभा से बात करने का साहस न कर्‌ सुके । ले त ः 
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ही रमा के सौन्दर्य और अनूठी चबलता को त 
-प्रयक्न करने पर भौ कृतकार्य न हो सङ्ने। प्रति क 
हृदय में कर्तव्य और प्रेम का द्वन्द छिपा रहता बा। 0 
उन्हें राधा की ओर और परेम रमा की. ओर साचत ३ 
इस खांचातानी में उनके शरीर को दशा वैसी न 
मुँह निकल आया । अपने कमरे में अकेले पे छ 
रोते कभी हँसते । एक पागल राधा थी दूसरे ये हो फे ग 

एक दिन उन्हें रमा के वी० ए० पास होने के उन 
में दी जाने वाली पार्टी का निमन्त्रण मिला। द्वे 
कर ये पार्टी में पहुँचे । खाना-पीना हो चुकने पर 
उमाचरण भी सवके साथ विदा होने लगे तो उनके हि 
उन्हें अपने कमरे में ले गए और कुसा पर बैठा कर बेहे- 
“उमा | आजकल तो तुम आते ही नहाँ। झक 
सूरत बना रखी है ?” 


- “तबियत ठीक नहीं रहती |” 


` शारीरिक रोग है या मानसिक ?” 


उमाचरण चकित होकर मित्र का मुख देखने तो। 
मित्र हँसते हुए बोले--“मैं तो उसी दिन समझ गया श 
जब रमा रो रही थी । उसकी प्रतिज्ञा है कि वह तुम 
सिवाय किसी से विवाह न करेगी । उसने एक दिवसा 
- कह दिया है ।”” । 
_ “परन्तु मेरे तो खरी है। क्या तुम नहीं जान्ते। 
ैे......।”उमाचरण घबड़ा कर -बोले । | 
` मित्र महोदय ने उपेक्षा भाव से कहा-- से 
इन ढकोसलो को । तुम्हारी ख्री पागल है। तुम्ह 
पर तनिक भी प्रेम नहीं रह गया है । इसके सिवा री 
क्या अधिकार है कि किसी का जीवन यों न म, 
विवाह तो तुम्हें करना हो होगा ।” 
. उमाचरण की आत्मा निल हो चुकी यौ। बैक 
भी न कह सके । क. 
| .. ६ : क पर 
ढे, 
` रमा ने उभाचरण के गृह में जेसे ही बधूं * 
अवेरा किया वैसे ही मानों “चाँदी का महल फि र 
उठ । उनका. घर स्वस्थ .हो गया, शरीर लख. 


आ 


अप्रैल, १९३६ ] ह | त्‌ 
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और स्वस्थ हो गया मन । उन्हें पद-पद पर माजूम होने 
लगा कि राधा से रमा में कई विशेषताएँ हैं। राधा में 
वात करने का इतना सलीक़ा न था । वह चल्न इतने अच्छे 
ढङ्ग से नहीं पहिन सकती थी। उसमें हारमोनियम या 
सितार के साथ मधुर स्वर से गाकर मन को ताज़ा बनाने 
की इतनी शक्ति न थी । वह सुन्द्री न थी । पढी-लिखी 
नथी। फिर उसमें था ही क्या, जिसकी याद अब 
उमाचरण को दुखित करती और अब तो राधा मनुष्य न 
यी, पशु थी । वह पागल थी | इन विचारों ने उनके सुख- 
मार्ग के करटकों को चुन-चुन कर दूर कर दिया । दोनों 
कभी सिनेमा जाते, कभी वाग्र में घूमते, कभी नदी में 
नाव चलाते और कभी-कभी रमा सितार बजा कर आधी- 
आधी रात तक उमाचरण को गाना सुनाती। और 
राधा--पगली राधा--अपने कमरे में कैद, अपने सुशील 
की याद्‌ में कभी हँसती कभी रोतो । दोनों ख्री-पुरुष कभो 
भूल कर भी उधर पैर न रखते । 

उस दिन चेत्र की पूर्णिमा थी । खूब चाँदनी खिली 


हुई थी । “चाँदी का महल” मानो अमृत से नहा रहा था। 
रात के लगभग -११ बजे थे। महल के सामने दूव के 


लॉन में सङ्गमरमर के तन्त पर, दूध के समान श्वेत शय्या 


पर उमाचरण अधलेटे पड़े थे और रमा पास बैठी हुई 
सितार बजाती हुई मधुर स्वर से गा रही थी । चाँद्नी 
मानों स्तब्ध होकर मधुर सङ्गीत-सुधा पो रही थी । रमा 
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ने श्वेत जरी के वस्न पहिन रखे थे, जो रह-रह कर चमक 
उठते थे । 

सहसा पद-शब्द हुआ । पगली राधा अपने कमरे से 
निकल कर एकदम उमाचरण के सम्मुख आकर खड़ी 
हो गई और वोली--“स्वामी | आप यहाँ क्या कर 
रहे हैं ?” 

रमा के हाथ से सितार छूटकर गिर पड़ा । वह थर- 
थर काँपने लगी । 

उमाचरण एकदम उठ कर खड़े हो गये | राधा सामने 
ही खड़ी थी। उन्हें ज्ञात हुआ, मानों राधा पागल नहीं 
है। मानों वह उनसे कैफ्रियत तलब करने आई है। उन्हें 
पसीना झा गया । वे न तो उते पकड़ हो सके और न 
.खुद सँभल ही सके । राधा फिर बोली--“घुरुषों का 
विश्वास न करना चाहिए ।” 

सहसा उसने काँपती हुई रमा की ओर देखा और 
भय से चिल्ला पडी--“हाय ! हाय | यह कौन चुडेल आ 
गई । देखो | देखो ! इसके कपड़ों में यह क्या चमक रहा 
है ? हाय | ये तो चिनगारियाँ हैं । ये मुझे जला डालेंगी । 
मैं जाती हूँ। देवी ! तू मुझे न खा ।? 

यह कहती हुई वह कुएँ को ओर दौडी । उमाचरण 
अचेत से वहीं खड़े रह गये । सामने ही कुछ दूर पर 
कुआँ था । राधा “मुझे न पकड़' “सुझे न पकडू कहती 
हुई धड़ाम से कुएँ में गिर पढी । 
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साकेत की उर्मिला 


[ आचार्य श्री० जानकीवल्लभ शाखी ] 


| स्तां इक्ेल मधुसूदन की प्रभूत प्रतिभा से प्रसूत 
“मेघनाद वध? वाल्मीकि और तुलसी को 
कल्पना में नहीँ आ सकता था, यह एकान्त सत्य है; 
किन्तु वह अपनी मङ्गलमयी उदात्त-विशेषताओं के कारण 
नही, अपितु हेय-गुणों के आवश्यकताऽधिक विकासोल्लास 
से ही। आदि-कवि भहषि वाल्मीकि तथा भक्त महाकवि 
तुलसी को लोकमङलोन्सुखी उज्ज्वल दृष्टि में निशाचरों 
का स्वरूप काला ही मालूम पढ़ता था, पर जिनका 
हृदय रासो के अणय-चुम्बक की तरफ़ लौह होने के 
कारण जसे, आप खिंच-खिंच जाता, और जिनकी दृष्टि 
अकारण पत्तपात-वश निशाचर-हृदय की उज्ज्वलता की 
तलाश में अपने स्वरूप को तपोमय बनाने के लिए बाध्य 
होती थी, उनका निरसित मेघनाद-वध वाल्मोकि तुलसी के 
मस्तिष्क में केसे आता ? इसलिए उपेक्षणीयतया उन लोगों 
ने मेघनाद-वध नहीं रचा । आर्य-साहित्य के अभाग्य के 
कारण अगर वे भी वैसा करना चाहते, तो बिना विश्व- 
साहित्य के भाव-विनिमय किये ही मेघनाद-वध रच देते 
और इसमें कहने की क्या वात है कि अविकल श्रम करते 
रहने पर भी मधुसूदन, बाल्मीकांय रामायण या रामचरित 
मानस नहीं लिख सकते थे । अगर भविष्य के विषय में 
इछ कहना नास्तिकता का द्योतक नहीं होता, तो मैं मुक्क- 
कण्ठ से कह देता कि वैसी विश्वजनीन सत्यम-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ 
रचना अब किसी की नहीं हो सकती । साथ ही बवरता का 
व्यञ्जक होने पर भी निस्सङ्कोच कह रहा हूँ, उन साक्षात 
देव-रूप महाकवियों से आधुनिक महामहाकवियों की 
भी अधिक प्रशंसनीय हा 
नहीं, और उनसे बढकर प्रौढ 
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मस्तिष्क सिद्ध करने का निपित्र-यल्ल तो घर वालो 


निकट आत्मोत्कर्ष-प्रशंसा को तरह हास्यास्पद है। 


€~ 


विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ का “उपेक्षिता” वाला ति 
साहित्यिक जगत से शीघ्र ही उपेक्षित न होकर मोति 
का रूप धारण करता जा रहा है, यह कोई साहित 
विकासात्मक विशेषता की बात नहीं है । हमारे सहि 
में उन उपेक्षिता ( रवीन्द्र के शब्दों में ) कही जागे 
देवियों का अर्डस्फुरित चरित्र-चित्रण ही अधिक माँ 


> चित्र! 
प्रवण और सुचारु समभा गया है । उस अरदधचितर . 


चन्द्र को आर्य-साहित्य ने अपने सर पर सखा है। में 


वान चन्द्रमेलि की तरह प्राचीन महाकवियों दू 
समझ-बूझ कर, उनके जीवन के उतने ही अंशों की” 
में लाकर, उन्हें अमर कर दिया है, जिज्ञाुओं को 
प्रणयी बना दिया है| विहितसुरमि सुड | 
चित्रण-कानन में उसकी ( अर्ड चित्रण की) द 
साहित्यिक सधुपों के लिए. क्रतई कम रा 
वस्तुतः उतने से अधिक उनके जीवन की ४ 
भावनात्मक प्रथक्‌ मौलिक सत्ता है भो नहीं । > 
कवियों ने अपनी अतिशय सम्बद्ध कृतियो में है; 
की पूरी जीवनी का सङ्कलन करना अनावश्यक / 
था। सच तो यह है कि आधुनिक कवियों की का 
किसी प्रकार ( आउ पेपर पर छपा कर भी) कि 
कलेवर बढ़ाना उद्दिष्ट न था। जिन्हें राम 
करना था, उन्होंने ऊर्मिला का विस्तृत चित्रण क. 
समभ कर ही नहीं, किन्तु अनावश्यक : 
छोड़ दिया । ॥ 


| 


|| 
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रामचरित्र के साथ लक्ष्मण का जितना घना सम्बन्ध 
है, सीता-चरित्र के साथ ऊर्मेला का उसकां अंश-मात्र 
भी नहीं है, फिर राम और सीता को नायक तया नायिका 
बना कर लिखे जाने वाले महाकाव्य में लक्ष्मण की 
स्री ऊर्मला का विरह-वर्णन करना काँ का पारिडत्य 
होता ? जिन्होंने यह दलील पेश की है कि “सीता तो पति 
के साय चल दी थी, पर ऊर्मिला घर में ही धुल-घुल मर 
रही थी, फिर उसका विरह-वर्णन सय होने के कारण 
अभिवाण्चित क्यों नहीं है ?” क्या में उनसे यह पूछने 
की धृश्ता कर सकता हूँ कि “शतशः प्रार्थना करने पर 
भी जब राम ने लोटना स्वीकार न किया ओर भरत जी 
१४ वर्षो तक नन्दिग्रास में तपस्या में अविरत रहे, उस 


समय पतिप्राणा नववधू माण्डवी की भी वही दशा घर 


में न हुई होगी ? लक्ष्मण राम की सेवा में साक्षात्‌ तत्पर 
थे, पर भरत को तो वह सौभाग्य भी प्राप्त न था । उनको 
माँ ने वैसा घोर कर्म कर डाला-था, जिससे उन्हें लोगों 
के सामने आँखें उठाते भी लजा होती थी । और लक्ष्मण 
तो सव दिन लोक के प्यारे ही वने रह गए, राम के साथ 
रह कर । पर बेचारे भरत पर क्षण भर निरङ्कुश लोक ने 
दुर्भावना भी की थी, फिर उनकी ( भरत की ) मानसिक 
दशाओं का स्मरण कर चई.बहू.का क्या हाल होगा ? 
ऊर्मिला को तो इसलिए भी प्रसन्न होना था कि उसे 
उसके प्राणधन की `तारोफ़े एक स्वर से सुनने का मौक्रा 

मिलता था, पर करुणामयी माण्डवी को क्या 


अवलम्बन था, यही न कि वह कर्कशा सास की पुतोहू 
। थी, उसके एकमात्र भरत ने भी कमी किसी काम में 


' उससे कोई सलाह न ली थी और राम-लच्मण के बराबर 


यार करने के पहले ही ननिहाल चल दिये थे । 

उसी अकार कौशल्या की क्या दशा हुई होगी, जब 
किसौतकी वजह से उसे असमय. वैधव्य-दुःख भोगना, 
: २ उस दुःख के एकमात्र सहारे राम को भी चौदहं 
वर्षो के लिए घोरः जङ्गल में भेजना पड़ा था। .आह | 
पहाराज जनक कौ लाडली, कुसुम खुकुमारा वधू सीता 
अचे-नौचे पर्वंत-कान्तारो और 'ऊत्रइ-खावड़ कटीली जमीन 
"पडती चढ्ती-उतरती चल रही थीं। उत्तके 


कोमल ततवे. काँदो,से छिद-छिंद कर चलनी हो रहे ये; 


६८३ 
खून का फ्रव्वारा छूटता चलता था, उनकी याइ की 
सहख-सहल सूचियाँ उसके हृदय में एक साथ चुभोई जा 
रही थों। उसका लड़का जङ्गलों में मारा-मारा फिरता 
था और उसे राजमहल में क्लेद कर रखा ` गया था। 
क्या वह साँझ को चरागाह से लौटी वत्सोत्युका गाय की 


. तरह रँभाती और नूक करुण आंड्डान-भरी चौदह वर्षो 


कौ उतनी लम्बी अवधि का एक-एक घएटा गिन-गिन 
कर, तडप-तडप कर न रही होगी, फिर उसकी दिनचया .३ 
का वर्णनाभाव क्‍यों नहीं खटकता ? 

आर वह अभागिनी कैकेयो ? जिसको बजह से 
इतनी विपत्तियाँ खड़ी हुई | हाय, जिसके_.आदरश पुत्र 
ने भी वैसी माता से पैदा.होने को कल्क माना, सारी 
प्रजा जिप नीची निगाह से देख रद्दी थी, क्या न 
चाहती होगी कि जल्द ही राम घर लौट आवं ओर 
मेरा कलङ्क धुला सा हो जाय | इतना ही नहीं, विपदा 
प्रधान पात्रों के विषय में मौ पूर्ण-कथाएँ कहने को बाक़ी 
ही रह गई । तब फिर ऊर्मिला ही क्‍यों ? एक-एक की 
मानसिक तथा वाह्य अवध्थाओं की सम्पूणे वर्णना न 
होने के कारण सभी उपेक्षित हैं | पर यदि विचारपूर्वक 
देखा जाय तो आवश्यकतानुसार सभी के अपेक्षित चरित्र 
अङ्कित हैं, और उससे जरा अधिक . विस्तृत करने की 
वहाँ गु्जायरा नहीं है । कळना 

इसीलिए प्रबल. प्रतापी होने पर भी. प्रतिपक्षी नायक 
का अपकृष्ट चरित्र अङ्कित किया जाता है । यदि कहीँ 
उसके प्रभुत्व की कुछ उत्कृष्टताऐ बताई जाती हैं, तो वह - 
सिफ्री इसलिए कि उससे चरितनायक की और अधिक - 
उत्कृष्टता सिद्ध होती है। अर्थात्‌ उतने बढे पराक्रमी 
तथा - साधनालंकृत को भी मेरे नायकःने घर दबाया, .. 
बस इतना ही व्यक्त करने के लिए। जिस प्रकार किसी 
मनुष्य के वर्णन की परिपूणता के लिए उसके अङ्गःपतयङ्ग ` 
की वर्णना अपेक्षित होती है, उसी प्रकार नायक के चरित्र - 
की पूर्णता के लिए यथायोग्य उसके अङ्गं ( पात्रों ) का: 
वर्णन कर दिया जाता है । पर जिस प्रकार' हाथ' मनुष्य 
का अङ्ग ही है, मनुष्य नहीं, उसी प्रकार वह अङग भी. 
नायक नहीं हो सकते। और जिस प्रकार उस हाथ की 
परिपूर्ण वर्णना में सम्पूर्ण शक्ति का हास-कर देने पर भी 
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मनुष्य के वर्णन का विकास नहीं होता, उसी प्रकार उन-उन 
अङ्गां को विशद-विवेचना से नायक पूर्णतया चित्रित नहीं 
होता । साथ ही जिस प्रकार उस हाथ का अपेक्ताऽधिक 
वर्णन देख सहृदय कह उठता है, 'इसे तो थोड़े में समाप्त 
करना था, जब कि अङ्गों का पूर्ण वर्णन अभी बाक्की है ।' 
उसी प्रकार प्रति पात्रों के चित्रण की बृथा विशदता, 
* सहृदयो को अखरने लगती है। “यह वेपर की क्यों उड़ाई 
गई ? क्योंकि साङ्केतिक पात्रों से बहुत अधिक, नायक का 
वर्णन करना अवश्य आवश्यक है, ऐसो दशा में यथा- 
लिखित रूप में तो रामायण का कलेवर गधे की सवारी 
के लायक़ है, यद्यपि ( अपनी विशेषता के कारण ) विद्वानों 
के काँधे. पर चलता है, फिर उन व्यर्थ बर्णनों को जोड़ देने 
पर मूर्खो के मरितष्क से भी ज्यादा भारी हो जाता | 
इसलिए यह कहना कि जो बात वाल्मीकि या तुलसी 
के मस्तिष्क में न आई, वह रवीन्द्र और गुप्त के द्वारा 
आविष्कृत और परिवद्धित हुई है, सरासर अन्याय है। 
`` ऊर्मिला का विरह-वर्णन रामायण के लिए एकदम अना- 
वश्यक था, इसीलिए छोड़ दिया गया। अगर साक्वेत में 
उसी की प्रधानता में वैसा लिखा गया है, तो वह टीक है, 
उसी अकार माण्डवी के लिए भी लिखा जा सरता है, पर 
इतने से हौ वह लेखक वाल्माकि व तुलसी से प्रौढ मस्तिष्क 
नहीं कहे जा सकते । 
अब में यहाँ एक मनोवैज्ञानिक प्रशन के द्वारा साकेत 
की कमिला के विरह-वर्शन को भी निरर्थक कहने की षता 
ˆ करना बाइता हूँ, आशा है आप इस पर गम्भीर विवेचन 
करेंगे बात यह है कि “लक्ष्मण जी राम के साथ. दास्य- 


भाव से रहे हे । उन्हे भ्रहनिंश जाग कर अखरड ब्रह्मचर्य- 


मत पालन करना तथा सांसारिक सभी विषय 

र र -वासनाओं 
से श्यक्कू. रहना आवश्यक था, और इसी बल पर वही 
भंघ्रनाद को. मार सकते थे, राम नहीं । क्योंकि राम योगि: 
वेश होकर भौ प्रियतमा के साथ थे, और थे 'साहित्यिकः 
७ “क्ञारवान्‌ ` उसके विरह में वह पागल हो सकते 

» आाड़-छुरेमुटों, - पशु-पह्ियों और जङ्गल- 
त 2 परपरि ल-पहाड़ों से 


; हड हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 
“तुम देखी सीता भगनयनी ? 
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विचारने की वात है, वह योगिनी या त पतित ८ क 
को नही दूँ रहे थे, किन्तु 'स॒गनयनी? को । राम ह. 
तइपन की अभिव्यक्ति सीता के-- | 
तजऊ देह करु बेगि उपाई, 
दुसह विरह अव सहा न जाई | 
पावकमय सास सवत न आगी, 
मानहुँ सोहि जानि हतिभागी। 
में हुई हे । उसी प्रकार 
“अपहृवानस्य जनाय यन्निजाम-- 
धोरतामस्य कृतं मनोम 
अबाधितज्जागरदुःखसाक्षिणी 
निशा च शय्या च शशाङकोग 
विषयो मलयाहिमणडली विषफूत्कारमयो मयोहि 
वत ! कालकलत्रदिगभयः पदनस्तद्विरहनलेषप 
प्रतिमासमसौ निशाकरः खग ! | 
| सङ्गच्डति यहिनापिप 
किमु तीव्रतरैस्तत: करै मर्म दाहाय स घैयेतरर 
--नैषध, १०९६ 


में नल.की जो मानसिक अवस्था चित्रित हुदै 
दमयन्ती के विरह-वर्णन मे- | 
अतितमा समपादि जलाशयं , 
क स्मितलबग्मरणेऽपि त 
अजनि पङ्गरपाङ्गनिजाङ्गण- . .: 
) : ० णखर्ख* | 
कर भ्रांमकरे5पि तढीचणछ |. 
स्फुरति हारमणौ मद्नोष्मणा | 
_ हृद यमप्यनलङ्कगद | 
सखि ! इता$स्मि तदा यदि हृद्यपि , ` Fo 
प्रियतमः स मम व्यव, 


अतिफलित हुई है, और ऐसा- होना:ही आवई 
पर प्रेम, जैसा साकेत में चित्रित. किया गया ७ ५ 
रिकता से करतड -छाली नहीं है । यहाँ मैं इ | 
हूँ, जिसके विरह में कमिला तड्प-तङप कर त pf 
थी, उसके रवच्छ हृदय पर उस ऐकान्तिक छ f 
का कुछ असर नहीं पढ़ता होगा ?. यदे "| 


दाती ` 


* ७ 


४प्रैल, १९३६ ] 


तो वह ऊर्मिला का प्रेम कदापि सत्य नहीं हो सकता। 
और यदि हाँ, तब उस अणयरागिनी को सूकपूच्छेना 
से लक्ष्मण को उन्मन होना अत्यन्त आवश्यक 
था । फिर क्षण-मात्र की ऊर्मला विषयक जागत 
प्रेमभावना, उन्मिषिते.. वासना से, विचक्षण लक्ष्मण के 
विलक्षण दास्य भावः तश्रा अखण्ड ब्रत को घोर पक्का 
पहुँच सकता था, चिरोन्मनरकता की तो वात भी क्या 
की जाय ? इसलिए सूक्तम निरीक्षण करने -पर आप भी 
मेरे स्वर में स्वर मिला कर बोल उठेंगे। इसी मनोवैज्ञानिक 
असम्त्रद्धता तथा त्रत-विवेक पर विशेष ध्यान देकर 
वाल्मीकि ओर तुलसी ने अपनी-अपनी रामायण में अपनी 
संस्कृत संस्क्कति तथा अप्रतिम प्रतिभा और आलोचना- 
त्मक-दृष्टि का गम्भीर परिचय देते हुए ऊमेला का 


८० ००८० ०० ८ » ० ४७ » ०» SN के) >. 3 42) 3 &. 2 2 2 श्र Ca 
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[ श्री० विनयकुमार ] 
यदि तुम इन श्राणों में होते ? 


ज्योतिमंय ! तुमसे मिलने को, बार-बार क्यों रोते ९ 
नपात सोये हैं सुख से, 
श्री समीर है मौन; 
मेरी व्यथा तुम्हारे कानों, 
हाँ, पहुँचाये कोन ! 
उर में ताप, शिशिर आहों में, 
आँखों में पावस दे ; 


६६५ 
MAMAS M 24 “ळे, » > ८. > 2८ 4 4 ८. 22 2 2, 
विरह-वर्णन नहीं किया हे । इसलिए साहेत में कमिला 
के विरह-वर्णन में कवित्वशक्ति का बृहदुपयोग करने पर 
भो लक्ष्मण-चरित्र की कोई विचित्रता या उत्कृष्टता नहीं 
सिद्ध होती है और फज्ञतः वह निरर्थक सा है। 
में यह लिख कर कि “साकेत के प्रतिपात्र का चित्रण 

मुझे आयः शिथिल या असङ्गत जान पड़ता है,” असंयत _ 
लेखनी वाले हिन्दी समालोचकों का कोपभाजन बनना 

नहीं चाहता । पर जिनकी प्रसन्नता के लिए सुकुमार 
सीता से ( व्यर्थ समय न ववोद कर ) कुछ “कतवाया- 
चुनवाया' गया है उनके मान लेने भर से “साकेत? का 
चित्रण सर्वेमुख मान्य नहीं हो सकता। में शाघ्र ही 
“साद्गेत’ तथा उपेक्तिता-निबन्ध का विस्तृत विवेचन पाठकों 
की सेवा में समर्पित करूँगा । 


कैसे कहूँ कि पूनो है जी, 


: प्राणों में मावस दै ! 
| उजली किरणों से अन्तर में, मधुर चाँदनी बोते ! | 


यदि तुस इन प्राणों में होते! « 
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"सिनेमा के इतिहास पर एक दृष्टि# 
त्रपट और वाकपट का इतिहास केवल २५ 


चि वर्ष की कहानी है । इस चौथाई शताब्दी पूवे 
चलती-फिरती तस्वीरों के जन्म से किसी को भी यह 
विश्वास न था कि यह कभी संसार के आमोद की वस्तु भी 
हो सकेगी। परन्तु इस समय इसने अभूतपूर्व ख्याति और 
स्थान पैदा कर लिया है। प्रारम्भ के मैले, धुँधले और 
छोटे मकानों की तुलना आज किसी भी शहर के सुस- 
जित सिनेमा और टॉकी भवनों से कीजिए, आँख फोइनी 
लपलपाती अथवा टिमरिमाती हुई तसबीरों से वर्तमान 
सर्वोगपूर्ण फ़िल्मों का मुकाविला कीजिए । उस समय उनके 
देखने के लिए किराये के दर्शक भी नसीव न होते थे, परन्तु 


आज अल्येक नगर और करे में वाइस्कोपो की धूम है, जो 


प्रतिदिन सहल्लों मनुप्यो को अमोदित करते रहते हैं । 

जिस समय सिनेमा का जन्म हुआ था, उस समय 
पर्दे पर दिखलाने योग कहानियाँ थोड़ी ही थीं। अधिकतर 
ऐसी ही कहानियाँ अथवा नाटक होते थे, जो कि रङ्गमञ्च 
पर ही सफलतापूर्वक खेले जा सके । परन्तु अव इस विषय 
का साहित्य हो अलग है, जिसकी वृद्धि वडे वेग से हो रही 


जब कि मनुष्य पढे पर रङ्गमञ्च का मज ॥ 
में सिनेमा का रुप केवल चलती हुई य ण 


1, परन्तु हम 
जा)? ह क लय पा 
Picture Show Ann ७०] के आधार प्रर-लेखक 
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देखते हैं कि आज वाकपट (7४116) नाटक रर नि 
का पूरा अतिद्वन्दी वना हुआ है, जिसमें उसे श्त 
सफलता प्राप्त हुई है। १८६६ ई में लन्दन के एम 
व्यापारी ने रॉवट पॉल से तसवीरों के दिखलाने ख श्र 
कार थोड़े से पौरडों में खरांद लिया था और दोनों गा 
विश्वास था कि सव खेल एक ही महीने में उ! 
जायया । परन्तु ईश्वर को कुछ और ही मन्जूर था। 


सिनेमा के आविष्कारक रॉचर पॉल ने पहिला क 
का “सैनिक का प्रेम” नामक खेल तैय्यार मरि 
एलेम्त्रा थिएटर ( Alhambra ६९९; की का 
तैय्यार किया गया था और उसी मकान के अर्क 

प्रदर्शित भी किया गया । 

इस इतिहास में सिनेमा के पात्रों का विवरण में 
मनोरज्ञक है । उस समय थिएटर के सभौ अमित 
अभिनेत्रियाँ तसवीरों के खेल में काम करा र 
अपमान समके थे । रङ्गमञ्च पर काम न रहे 
लोग नाम बदल कर एक-दो पाउ खेल जाते गे, 
उस समय अभिनेताओं का और उनके नाम के र 
थोड़ा मूल्य था। मशीन की चाल और > 
स्वच्छता सब कुछ थी । उस समय अभिगत, 
अभिनेताओं को आलोकमय तारों ( 91275) की; 
नथौ। उस समय एक ही पात्र को नर ॥ 
अवसर आने पर सेवक, दोनों का अमिन कली टू 
था। पश्चिमी सिनेमा-जगत की खुन्दरियाँ 4 । 
पिकफ़ोड और नोमा टाल्मेज को अपनी १ 
बुढ़ियों का अभिनय तक करना पढ़ा था! (हर 
अथवा धन के अभाव में गुजारा करने के ति | 


TPT ILE TIS 


dnl. 


अप्रैल, १९३६ | े सिन डौ 
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बाध्य होकर रङ्गमञ्च छोड़कर सिनेमा में आते थे। उस 
समय किसी को भां इसमें रुचि न थी । इसके अति उज्ज्वल 
भविष्य का किसी को पता न था । 


डेविड ग्रिफ़िथ ने रङ्गमञ्च छोड़ कर जव चित्रपट में 
. कार्य करना प्रारम्भ किया, तत्र उसे इसकी सफलता में 
भारी सन्देह था । स्वयं उनकी पल्ली ने अपनी पुरतक 
‘When the movies were youn? में लिखा 
है कि इस दम्पति में घण्टों सलाह होतो थी कि ग्रिफ्रिथ 
को चित्रपट छोड़कर थिएटर में फिर से ४०. डॉलर प्रति 
सप्ताह को नौकरी कर लेना चाहिए अथवा नहीं । उस 
समय यह दोनों ५ डॉलर प्रति दिन पर काम कर रहे थे । 
म्रिक्रिथ फालतू समय में चित्रपट के लिए कहानिया लिख 
कर कुछ और उपार्जन कर लेता था, परन्तु तिस पर 
भी इन दोनों की सम्मिलित आय ४० डॉलर कदाचित 
ही पहुँचतो थी | परन्तु यह लोग भाग्य-परीक्षा करते रहे । 
मिसेज म्रिक्रिथ केवल इसी प्रतीक्षा में डटी रहीं कि शायद 
कभी मेरा पति डाइरेक्टर हो जाय । उनकी भावनाएँ दृढ़ 
थीं, मिसेज ग्रिफिथ की मनोवाञ्छा पूर्ण हुई । ग्रिक्रिथ 
| महोदय सबसे प्रथम, संवसे चतुर और कदाचित्‌ सबसे 
| अधिक सफल डाइरेक्टर हुए । 9 
' . वह समय भी ऐसा ही था। रङ्गमञ्च के पात्रों को 
> भी.बहुतं. थोडा वेतन मिलता था । जव मैरी पिकफ़ोर्ड को 
प्रिक्रिय ने २५. डॉलर प्रति सप्ताह पर खखा था तो उसने 
अन्य पात्रों की भाँति अपने को बड़ा कमाउ समभा था । 
मैरी पिकफ्रोंड की उस अवस्था का और उसकी आज की 
आर्थिक दशा को तुलना कीजिए । इसी चित्रपट-व्यवसाय 
भ उसने अटूट सम्पत्ति इकट्ठा कर डाली है । 


जव भ्रिफ्रिथ ने कहा कि में दो रांलों का एक कहानी 
' तैयार करूँगा तो सव ने उसे पागल ही सममा, क्योंकि 
- उस समय तक ऐसा प्रयास किसी ने न किया था और न 
' (शेक ही कोई लम्बा खेल देखने को तैयार होते थे ! सभी 
। शि १००० फ़ोट लम्बी एक-एक रील के ही होते थे! 
| जोग मिफ्रिथ के बनाए हुए इस दो रीलों वाले प्रथम फ़िल्म 
' Enoch २7९१ को, केवल इसी शर्त पर देखने को तैयार 
| हुए कि आधा सोमवार को देखेंगे और आधा गुरुवार 
| र 
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की । इससे अनुमान किया जा सकता हे कि उस समय 
के चित्रपट कितने -अरुचिक्र और आकर्षक-होन होते थे । 
भ्रिक्रिथ की पहिली रचना को - लोगों ने बेहद पसन्द 
किया और दोनों भागों को एक :ही दिन में देखने का 
हठ करने लगे । यह पहिला ही अवसर था कि लोगों ने 
एक समय में २००० फौट फ्रिजम देखा था और आज एक 
साधारण अङ्गऐेजी झिल्म ६-७००० और भारतवर्षीय 
१०१२००० तक सें छोटो कदाचित. हो होती है । मानव- 
समाज की वाकपट और चित्रपट को ओर बढ़ी हुई मनो- 
वृत्ति का .इसते अधिक ज्वलन्त उदाहरण और क्या 
चाहिए ? > 


जैसा पहिले कहा जा चुका है कि उस समय में 
अभिनय को कोई स्थान न था । श्रोग्रांस के सांथ असुखं 
पात्रों के नाम की आवश्यकता न होती थी । परन्तु जवं 
धीरे-धीरे लोगों को सिनेमाओं की चाट लगी तब चै 
अपनी रुचि के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के नांम जांननें 
को इच्छा करने लगे । डाइरेक्टरों के पास पूछ-ताछ के 
पत्र आने लगे । उन्होंने सोच लिया कि इस भेद को झु 
रखने में हानि ही है, अतः विज्ञापन के सांथ फ़िल्म के 
प्रमुख-प्रमुख पात्रों का नाम भौ सम्मिलित करना प्रारम्मं 


कर दिया । फ्र्लोरेन्स टनेर ( Florence Turner ) ने 


Vitagrapi 871 के नाम से बंडी ख्याति पाई। ` | 
मिसेज्ञ ग्रिफ्रिथ ने अपनी पुस्तक में- 'एक-वड़ी मनो 
रक्षक घटना का उल्लेख किया है।।. ग्रिक्रिथ एकं दिन बहुत 
उदास थे । कारण पूछने पर उन्होंने कहा--“ आज मेरो 
पिकफ़ोड के नाम २५ पत्र आये हैं। यदि उसे इसका 
पता लग जायगा तो वह अपनी वेतन-्रद्धि चाहेगी।” 
परन्तु यदि आज किसी अभिनेत्री को इतनी सी डाक आये 
तो उसे विश्वास हो जाय कि अब उसका चित्रपट में कार्य 
करना बेकार है । आज़ उसी मेरी पिकफोड : के लिए एक 
प्रथक्‌ डाक-घर खुला हुआ है, जिसमें २५ कक उसके 
आये हुए पत्रों का उत्तर देते रहते हं । 4 
परन्तु जव से मूक चिंत्रपट ने बोलना साखा है.तब से ' 
वह और भी लोक-ग्रिय हो गया है अनेक .विद्वानो को 
भय है. कि कहाँ वाकपठों को अधिकाधिक: सफलता से 


थिएटर और नाटकों का अस्तिव ही न मिट जाय । वारतव 
में इस आविष्कार को आशा से आंधेक सफलता प्राप्त हुई है 
आर आगे कितनी उन्नति होना सम्भव है, इसका अभी 


कोई अनुमान नहीं कर सकता । 
--ब्रजेन्द्रप्साद पालीवाल, एम० एस्‌-सी० 
8 शि. ® 
वोराङ्गना कमला 


वी राङ्ग्या कमला देश को वलिवेदी पर नेहरू- 
कुटुम्ब की प्रियतम आहुति है। यह आहुति इस 

कुटुम्ब ने जान-बूक कर, सोच-विचार कर कठोर हृद्य से 
समर्पित की है । अगर पं० जवाहरलाल नेहरू 
देश के अति अपने कर्तव्यों को किंचित मात्र भी 
उपेक्षा कर सकते होते, तो कमला आज जीवित 
होती । कमला १६३५ के अन्त में विलायत 
जाने के बजाय १६३३ के अन्त में जा सकती 
थीं। किन्तु पे० जवाहरलाल के सामने समस्या 
थी--या तो वह देश के प्रति अपने कर्तव्य का 
पालन कर सकते ये या अपनी सहज भावनाओं | 
का आदर करके अपनी खी को जीवित रख 
सकते थे i यदि वह पहला मार्ग महण करते 
थे, का. जीवन खतरे में पढ़ता था । 
अगर दूसरे भाग पर चलते थे तो देश के प्रति 
अपने कर्तव्यों कौ अवहेलना होतो थी । कठोर 
हृदय से जवाहरलाल ने अपना दूसरा मार्ग - 
व. किया । सनी के स्वास्थ्य सुधारने के प्रयत्न 

न पड़ कर १६३३ के आरम्भ में वह 

चले गये । लोकोत्तर पुरुष ऐसा ही करते है। 
दुल स्वभाव जवाहर, जो किसी के प्रति कटुता 
“हीं रखते, ऐसा कठोर निर्णय करे । कवि ने 
सच कहा है-- 
वज्ञादपि कठोराणि सरून कुसुमादपि: 

७ 3 

लोकोत्तराणाम्‌ चेतांसि कोनु हि विज्ञातमहीते । 


` १९२० में जिस समय महात्मा गाँधो नें नमक- 
सत्यामह का आन्दोलन आरम्भ किया था, पं० जवाहर- 


; रि i ९ 
= [ वर्ष १४, ख १, हत 
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लाल नेहरू और पं० मोतीलाल नेहरू दोनों पता. 
श्रम गये थे और दो-चार राज वहाँ रहे थे । साता 
प्रार्थना में गाँधी जी इस जमाने में कुछ न भ 
करते थे। “मैंने एक महान यज्ञ का अबुधा |. 


3. ० ७ 


` है ।“-- एक दिन वह आर्थना के वाद बोले थे--" 


में में अपनी पवित्रतम और प्रियतम चीज सवते पह 
करना चाहता हूँ, और अन्त में मैं स्वयं भस्म होळ 
चाहता हूँ ।” गान्धी जी के इस संकेत को इस प्रई. 
स्थल पर ब्रहुतों ने सुना, किन्तु अमल किया जवाहरला 
ने। राष्ट्रीय महायज्ञ में उन्होंने पवित्रतम और ग्रा 
प्रियतम चीज़ भस्म कर दी । 

स्वतन्त्रता की हिंसात्मक लड़ाई में मृत्यु चटप हैं 


स्वर्गीया कमला नेहरू 
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है, अहिंसात्मक युद्ध में शनैः शनेः। कमला i 
साल भर तक भ्रृत्यु-शय्या पर श्नेः शैः आर ¢ 
समरस्थल में प्राण देने वाले योद्धा से कहाँ ' 
रखता है । | 


| 
| 
4 


१) 
ल 


' 


अप्रैल, १९३६ ] 


श्रीमती कमला नेहरू का जन्म जुलाई १९०० में 
आर विवाह १६१७ की वसन्त पञ्चमी को हुआ था । 
१६ वर्ष का वैवाहिक जीवन व्यतीत करके २६ फ़रवरी 
१६३६ को इनका शरीरान्त हुआ । १६ वर्ष के बैवाहिक 
जीवन में प्रथम चार वर्ष इनके वेवाहिक जीवन के तो 
स्वर्गीय थे और वाक़ी १५ वर्ष संन्यास-युक्क । विलायत 
से १६२७. में लोटने के वाद ही यह राजनीतिक क्षेत्र में 
आ गई थीं, किन्तु १६३० के आन्दोलन में अपनी 
निर्भीकता, सङ्गठन-कुशलता ओर उत्साह के कारण 
इन्होंने खूब कीति पाई। कोँच्चरेस को वर्किङ्ग कमेटी की 
सद्स्या चुनी गई । सदा अपने कॉमरेड्स को पथ-प्रदर्शक 
और पति की अनुगामिनी रहीं । 
कमला नेहरू समाज-सुधारक थीं । हिन्दू-समाज में 
ज्लियों को पतितावस्था इन्हें वरावर खटकती थी । यदि 
इनका यह विश्वास न होता कि सामाजिक उन्नति राज- 
नीतिक प्रगति की अनुचर है, तो आप इन्हें आजीवन सामा- 
जिक कुप्रथाओं के खिलाक़ घोर संग्राम करते हुए देखते । 
कमला नेहरू भारत राष्ट्र की सबसे सुन्दरी देवी, 
नेहरू कुटुम्व की लक्ष्मी और देश के नवयुवको की हृदय- 
सम्राज्ञी थीं । शिष्टाचार-कला में यद्यपि अपने पति के 
समान प्रवीण नहीं थो, किन्तु हृदय की उसी प्रकार निर्मल 
और स्वच्छ । विनय में अद्वितीय, गाइस्थ्य जीवन में पश्चिमी 
सभ्यता के समस्त सदूगुणों का उनमें समावेश था । किन्तु 
भारतीय सभ्यता के अनुपम शीलं, सद्भाव और मर्यादा 
की यह आदर्श मूर्ति थीं। 
आनन्द-भवन आज निस्तेज है। जवाहरलाल का 
हृदय वीरान हो गया है। भारतीय महिला राष्ट्र तो आज 
श्रीविहीन है । 
कमला नेहरू सच्ची सौभाग्यवती थीं । पति की गोद 
में प्राण दिये । भारत-माता के लिए प्राण दिये । जब तक 
जीवित रहीं फूलों में रहीं, कमला के समान समाज ने इन्हे. 
हृदय-कमल में स्थान दिया । मरी तो सारा भारत विकल 
। वास्तविक वीर गति पाई । ऐसी गति विरले हौ किसी 
को मिलती है । 
ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे । जवाहरलाल को 
उनकी विस्मृति प्रदान करे, और भारतीय राष्ट्र को कमला 
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नेहरू की स्मृति उचित रूप से चिरस्थायी करने का द्द 
संकल्प दे । 


_—सीवलासद्दाय 
भै नह 1 


हिन्दू-समाज में स्त्रियों का स्थान 


sa न 


ज्ञ ब अकृति और समाज एक-दूसरे के विरोधी हो जाते 
हैं, तो वडा अनर्थ हो जाता है। आजकल हमारे 
भारतवर्ष की विदुषियों की भी दशा बढ़ी शोचनीय हो 
रहो है । घुरुष-समाज इस वात को भूल गया है कि ख्री- 
संसार मानव-विचार का एक बृहद क्षेत्र है। उनका स्थिति 
ख्रियाँ ही पर निर्भर है | पुरुष समाज को दृष्टि में ख्रो-जाति 
केवल सन्तान उत्पन्न करने की एक मैशीन दै । अपने 
स्वार्थ-साधन, अपनी कामुकता को शान्त करने की एक 
कल आदि विशेषताएँ सम्मुख रखकर ही उनको अव भी 
थोड़े बहुत रूप में आदर की दृष्टि से देखते हैं | नारी 
शक्ति को अभी तक घुंरुष समाज ने समझ ही नहीं - 
पाया । यदि ध्यानपूर्वेक विचार किया जाय और पौराणिक 
इतिहास पर एक दृष्टि फेंकी जाय तो ज्ञात होगा कि प्राचीन 
काल में दुग, जगदम्बा, अम्बालिका, महामाया, चण्डी, 
भवानी, सरस्वती, लक्ष्मी आदि जितने भी नाम मिलते 
हैं, वे सचमुच नारी शक्ति के हो नाना नाम और रूप हैं । 
जिस देश और जाति में. इस जाति का आदर होता है, 
जहाँ इसका पूजन होता दै, वहाँ सुख और शान्ति सदा 
निवास करती है | ख्री-जाति का राज्य, प्रेम का राज्य है। 
स्री में प्रेम की समस्त विभूतियाँ छिपी रहती हैं, किन्तु 
घुरुष समाज, इनके बहुत ही समीप रहने के कारण, उन 
विभूतियों को कभी देखने की इच्छा ही नहीं करता। 
जिस पुरुष ने या जिस जाति ने इस शक्ति का तिरस्कार 
किया है, उसका सर्वनाश हो गया है । 
समस्त देशों के नारी-इतिहास को सनन करने से 
विदित होता है कि अगर कोई प्राणी मनुष्य की विद्या में, 
उसके रहन-सहन सें, उसके नित्य व्यवहार में अधिक 
माग लेता है तो वह स्नी-ससाज ही है । आचीन समय के 
हिन्दू महात्माओं का तो कहूना ही क्या है । आजकल कै 
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पश्चिमी विद्वानों ने भो. ज्यों की* प्रशंसा सें इतने गीत 
गाये हैं और ऐसा वर्णन किया है जिससे ज्ञात होता है कि 
सारे देशों के मनुष्यों के जीवन की प्रभुता और वड़प्पन 
की मूल ख्रियाँ ही समभा गई हैं। १ 
महाभारत के वन-प में महाराज युधिष्ठिर मारकण्डेय 
महात्मा से ल्रियों का वर्णन पूछते हुए कहते हैं कि ख्रियाँ 
जो अपने पति के प्रेम में डर्बी हुई हैं वह सदा सत्य 
बोलती हैं और दस मास गर्भ में. धारण कर, बडे कष्ट को 
सहन कर सन्तान-प्रसव करती हैं, इससे अधिक और क्या 
हो सकता है ? महात्मा मारकण्डेय कहते हैं कि पिता से 
माता का स्थान बड़ा और महत्वपूर्ण होता है । माता ही 
पर पुरुष-जाति. का वडंप्पन और गौरव निर्भर है। ज्ली 
अपने अभाव से घुरुष को निकम्मा, दम्भी और कायर बना 
सकती है तथा इन्हीं अवगुणों से - पूर्ण मनुष्य को शक्ति- 
शाली, पराक्रमी, चरित्रवान और विद्वान्‌ आदि गुणो में 
परिवर्तित कर सकती है | ख्रियाँ इतनी उत्तम शङ्कि रखती 
हैं कि वह अपने उद्र से वड़े-बढ़े महात्माओं को उत्पन्न 
कर सकंती हैं । 
अगर सार्या की माताएँ संसार भर में विख्यात हैं 
तो उसका कारण यही है कि वे अपने पुत्रों को वह शिक्षा 
आर उपदेश देती थीं जिससे वे अपने प्राण से अधिक 
अपने देश का गौरव समभते थे, जिन्होंने अपने आपको 
भाठृ-भूमि को रक्षा के लिए वलिदान कर दिया था। | 
मार्टिन साहब कहते हैं कि ल्लियाँ स्वतन्त्र हों अथवा 
परतन्त, हुकूमत सब ' उन्हीं की है। क्योंकि वह मनुःय- 
जीवन को अतये दिशा में अपना अभाव डालती हैं और 
उनके जीवन को अपने अनुकूल बना लेने में समर्थ 
होती हैं । 
नेपोलियन ने एक वार भावण देते हुए कहा था-- 
कि आत्मिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों को 
उत्तेजना देने वाली लिया. ही होती हैं, माता ही बच्चों 
को अच्छा या चुरा बना सकती है, और वे वच्चे ही बड़े 
होकर जाति के स्तम्भ होते हैं, अतएव देश, जाति और 
मनुष्य के बढृप्पन को चिर-जीवित रखने के लिए यह 
, आवश्यक है कि ज्यों कौ पूजा की जाय और उनकी 
आराधना देवी की तरह.की जाय । ' है 
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किन्तु खेद है कि वर्तमान - समय में खियों दौ दश | 
बडी हौ शोचनीय हो रही है। ज्यों को कड़े परे 
रखना, उनको शिक्षा का कोई समुचित प्रवन्ध न करो 
उनको अबरोध अवस्था ही में वधू वना देना, जोड़ी 
औचित्य पर ध्यान न देकर उनका मनमाना विवाह ऋ देग 
ऐसी कितनी हो बातें हें जो खी-जाति को अन्धकार केरे 
में गिरा रही हैं, उनकी आचीन महत्ता को नष्ट कर रहो हे 
और उन्हें अपने आदर्श से गिरा रही हैं । यह बातें ऐस 
हैं, जो मानव प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है । इन्हीं बातों 
कारण ल्रियों की न शारीरिक उन्नति हो रहो है. भर न 
मानसिक ही । पशुओं से भी गया बीताः जीवन :श्राव 
हमारी महिलाएँ व्यतीत कर रही हैं । 

भारत के बुरे दिनों में जब चारों ओर से धम के 
शत्रु, देश के शत्रु, मान-मायोदा के शत्रु, यवनों ने आक्रमण 
किया था, उस समय विदुपी आर्य-ललनाओं ने, बौर 
चत्राणियों ने, पतिभक्का, कुल-कामिनियों ने किस प्रश | 
आयौँ' की सहायता की और भारत-भूमि, हिन्दू-धर्म तथा 
अपने सतोत्व को रक्षा की, यह वात किस इतिहास-भ्रं 
से छिपो है? 

अपनी खरियों के प्रति प्रेम, सतीःव व कार्यपढुता 
में पूर्ण रूप से विश्वास कर जब-जब वीर क्षत्रिय हाथ मे 
नङ्गो तलवार लेकर “हर-हर महादेव” का सिंहनाद करे 
असंख्य शन्रु-सेना पर सिंह की भाँति कपट कर, आक्रमण 
कर, परमधाम को सिधारे, तब अपने पतियों की रुलु के 
पश्चात्‌ वीर चत्राणियाँ किस प्रकार अपनी सतीतव-रतां * 
लिए जीते जी अभि में जल कर भस्म हो गई, कौन ऐश | ' 
भारतवासी है जो इस घटना से परिचित नहीं है? | ' 


रानी लक्ष्मीवाई, रानी दुर्गावती, अरगल की रात | 
श्रीमती वायजावाई सेंधिया, आदि वीर क्षत्राणियॉ | | 
मार्मिक कथाएँ किसको ज्ञात नहीं ? कौन ऐसा पुर ॥ ॥ 
जिसका मस्तक इनकी कथाओं को पढ़ कर >. | 
नीचा न हो जाता हो? किन्तु आज, हिन्दू-महिला | । 
की समस्या ही दूसरी है । उनके लिए आज दिन हिरदै 
समाज में कोई ऐसा साधन नंहीँ जिससे-वे अपनी उ | 
कर सकें । बल्कि वे हौ, भारतीय ललनाएँ जो वि 
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समय इसी देशा के पुरुषों द्वारा प्रस्येक विषय में पूछी 
जाती थी,. जिनकी सम्मतिं लेकर कोई कार्य किया जाता 
था, जिनके सहयोग के विना कोई भो शुभ कार्य. नहीं 
किया जाता था, जा पुरुषों द्वारा 'अधागिनी” समझी 
जाती थीं, . वही आज उन्हीं पुरुषों और समाज के द्वारा 
झाल-चक्र में पड कर .ठुकराई जा .रही हैं, पद-दलित की 
जा रही हैं, उनके स्वाध्थ्य और शिक्षा की अवहेलना की 
जा रही है, उन्हें कामुका' के नास से पुकारा जा रहा है 


शर उन्हें “चरित्र-अष्टा” कह कर समाज से. निकाला . 


जा रहा है। पुरुष समाज का झ्याल है कि वर्तमान 
समय में इस बढ़ते हुए व्यभिचार का सारा दोष ख्ियों ही 
पर है। वे ही आजकल के दूषित वातावरण की नायिका 
समौ जा रही हें । किन्तु यह कोई नहीं विचारता कि ये 
बेचारी दोना, मलीना, अवोध वालिकाएँ, तरुणी. विधवाएँ, 
सुती, उद्वेलित यौवन की अदम्य लालसा, आशा, 
आकषा, रुप-लावएय लिए हुए भी संयमी हैं, स्थिर- 


। आाहे। उन पर व्यर्थ में दोषारोपण किया जाता है। 


मैरी सम में तो अनेक युवक अपनी तरुणी खी के रहते 
भौ अदम्य ` कामवासना की विभीषिका में फँस कर पाप 
अते रहते हैं । इसके विपरीत हमारी बहिनों में एक भी 
क न मिलेगी जो इस प्रकार पाप-पङ्क सें अकारण 
ह्य! क्या आरण है कि भंचुष्य पाप करता 

पापी नहीं कहलाता । क्या बात है कि पुरुष को 
जगत का भय नहीं, र 


कराल मृति वन कर उन्हे ८७ 


| का कालचक उनके ऊपर अपना 


"हीं रखता और क्या कारण 
छ रण - 
` सवित, दौना नारी रण है कि कोई पद 


समस्त जीवन पश्चात्तापापि में 

हुई भस्म भी हो जाय, समाज उसे 

? इसका कारण. केवल एक है कि वे 

मूख्य नहीं रखती । उनके थोड़े से 

नहीं; चाहे वे पश्चात्ताप की 

रह जे ते र के समान चमक उठे, पर समाज 
ही समझी जायेगी । . 


भोवन 
छल लामी ही के. साथ-साथ हिन्दू ललना 


ओर : तपती 
ऐेमा नहों करता 


गौरव सभी कुछ उसका उसके पति के साथ चला जाता 
है! में मानता हूँ कि यौवन की तीव्र उत्तेजना से मुक 
खी का मन चब्चल हो उठता होगा, श्रावण, भादों की 
भावुकतापूर्ण घोर निशा में “पी. कहाँ, पी कहाँ” की करुण 
पुकार से'किसी विरिहणी का चित्त विरह-ताप से व्याकुल 
'हो उठता होगा, किन्तु इसके अर्थ यह नहीं कि वह 
पापिनी है, व्यभिचारिणी है और विलासिता की मूत हे. 
पति के साथ ही स्री के हृदय से परमेश्वर उन प्राकृतिक 
अतरत्तियों का तो नाश कर नहीं देता, जो तरुणावस्था के 
स्वाभाविक चिह हैं, वे तो सभी चिह वर्तमान रहते 
ही हैं। सच वात तो यह है कि. ल्रियो को पय-भ्रष्ट 
करने वाला ' पुरुष-समाज ही है । प्रथम तो.. उनको 
नाना प्रकार के कष्ट दे उनको अपने धर्म से विचलित कर 
देते हैं। -अपमान ही को न सहन कर सकने के कारण 
आज दिन लाखों स्रिया. घृणित वेश्यावृत्ति कर रही हैं। देश 
उन पर मुग्ध है, राजे-महाराजे उनके पैर चूमते हैं। 
समाज के ठेकेदार और आचार-विचार के एकमात्र वडे-बडे 
विद्वान और परिडत उनके चरण-रज को मस्तक पर रखते 
हैं । बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ, वकील, डॉक्टर तथा सभी 
सम्प्रदाय के मनुष्य उनकी आराधना में सब कुछ खो देते 
हैं--यह है समाज का न्याय और उन वेचारी अबलाओं का 
प्रतिकार | वे धर्म खोकर सम्मान पाती हें । कौन हिन्दू-ग्रह 
ऐसा है, जहाँ विधवा नारी क्रा करुण-कलाप न गूँजता हो, 
तथा कितने माई के सपूत हें, जो उन देवियों को पवित्रता 
को मूर्ति, संयम की देवी समझ कर उन्हें सम्मान की 
दृष्टि से देखते हैं ? ऐसे पुरुषों के समाज को जब तक ऱसिंह- 
रूप घारण कर नष्ट नहीं किया जाता, जब तक उनमें 
सुधार की भावना नहीं लाई जाती, जव तक नारी-जाति को 
वही. पुरातन आदर और बड़प्पन्‌ नहीं दिया जाता, जव 
तक उन्हें परदे की कुरीति से छुटकारा नहीं दिलाया जाता, 
जब तक.उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं किया 
ज्ञाता, तब तंक हिन्दू जाति किसी अकार भी. उन्नति के 
शिखर पर नहीं पहुँच सकती । समाज को अपना दृष्टिकोण 
बदलना ही पड़ेगा । f न 
द -र्‍रामरत्न अवस्थी 
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बस 
रिनी के तट पर उस पार आम्न की डाली पर वैठी 
कोयल--कुहुक उठी--उसके अवाह में मधुरता 
थी और करुण रागिनी । पहाड़ी के ढलवे से नाचे 
उतरते हुए मेरा हृदय आन्दोलित हो उठा, उस मनहर 
सङ्गीत में बहते हुए में चोख उठा""*''*बस । 
धीरे-धीरे प्रसारित होती हुई छपा की शीतल छाया 
में सम्पूण रागिनी लय हो गई--केवल पहाड़ी की गोद 
में क्ण प्रतिध्वनि गज रही थी ।. 
में तरङ्गिणी के पुलिन पर एक एकाकी चट्टान पर 
बैठ--गगन को निरखने लगा; तन्द्रिल उर में भावुकता 
चौंक कर जाग उठी । तारागण अपने क्षीण प्रकाश में 
जगमगाने लगे--उनमें अस्पष्ट आशा कलक रही थी-- 


“ तट पर एकान्त में उम्मियों से खेलती हुई--कुमुदिनी 
हँस पढी, रारि-किरणें क्षितिज को लाँच कर उसे-- 
गुदगुदा रही थीं-किन्हीं भावों में निमज, मेरे मुख से 
एक ध्वनि मुखरित हो उठी-- सौन्दर्य” | छिः | सब क्षणिक 
हवस । 

सौन्दर्य, सङ्गीत, जीवन- नहीं मुझे कुछ भी इच्छित 
नहीं, कल्पना की सरगमरीचिका के पीछे पागल हुए मन 
शान्त हो'*****वस । 

आह, ये निराशा के वाक्य तब मेरे मस्तिष्क में 
आदर नहीं पा सकते थे। एक समय था, जब मैं भी 
कुंकुमी आशा की लाली में ऊषा सा खिल उठता था, 
और मेरा झडु उर कोयल की तरह रागिनी में प्रभावित 
हो उठता था, किन्तु, छिः | वह स्वप्न था-स्वप्र-वस । 

` बह दिवस झुमे स्मरण है, और भलो प्रकार- दूर; 
मुमसे कोसों दूर--प्राची के अरुण क्षितिज से कभी सहसा- 
उस अतीत की स्मृति मेरी ओर निरख कर हँस जाती है, 
और तुषारमयी पर्यक में सोई हुई एकाकी वेदना पिघल 
उठती है । , 

गाएँ ममता से अपने बड़ों की याद कर, रॅँभातो 
हुई, वन-माग से धूल उड़ती उतर रही थी-आाले 
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उनके पीछे-पीछे, विश्राम का गीत गाते, सन्धर गति ३ | 
सूमते आ रदे थे- कन्थो पर सूखो घास का वेभ श्‌ 
ओर ०००००० वस । 

सन्ध्या हो चली थी, मेरे नगर को घेरे हुई- गदा 
की गर्वीली वे उसंग पहाड़ियाँ सूर्य को अपने पीछे--फ्लेह 
चली थीं । उसी समय जव लजाता हुआ पश्चिमा के पुत 
की गुलाबी धूल में दिया हुआ प्रथम नक्षत्र उँचेकष 
आकाश में झलमलाया, वह आई थी । किन्तु, हा, 
को वह प्रथम हिलोर ग्रीष्म की उष्णता से झुलस उठी। 

वह तुतलाते भरने के आगे खड़ी थी--भस्तक प्‌ 
गागरि लिए--वह पानी भरने आई थी। जुगुनुओं ३ 
आलोक में उसके अधर खिल उठे । मैं भाग्य को देहं 
पर मस्तक टेके देख रहा था । उस शुभ्र मस्तक पर, ब 
स्व ताम्र की गागरि अवदात हिम के अललाट पर उप 
सी सङुचा रही थी । 

रात्रि श्नें:-शनैः अपने विशाल काले अंचल ग्रे 
फैला चली*** """अंघकार । आह, स्वप्न सी वह चल दै! | 
में पागल हो उठा- किन्तु, वह तो स्वप्न था, स्वपर" 
०० "बस । ८ 

मैंने उसे ढुँदा--वन-वौथियों से कभी कोयल इह 
उठती-मैं,उसो ओर दौड़ पड़ता--वह कोकिला ब | 
अम "९९ "** भ्रान्ति ७९००००० हृदय सन्न हो सूक हो उठता" 
कोयल, उड़ जाती''"ौर'*"वस । 

सब शून्य हो गया--रजनी की अवगुंठिका विश 
ढाँक चली । अधरों की वह अरुण रेखा, उनका. 
प्रियतर तरल हास, अँधेरे में समा ग्या- देवल a | 
जुगुनुओं के दीप का वह क्षीण आलोक छ 
हुए आदमी की तरह अन्तिम साँस भरता हुआ |. 
कमी परदीप्त हो उठता--वह धीरे-धीरे चौण हे | 
रहा था। प 
चारों ओर पूर्ण अन्धकार छा गया ॒ 
चुपके-चुपके धीरे से टिमटिमा रहा था 1700 

आह, ऐसा ही अन्धकारपूर्ण है अब मेरा 
वैसा ही ज्ञोण प्रकाश । . 
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पहाड़ी के ऊपर से सरकती हुई सन्ध्या की शीतल 
फन-- दूर पुष्पित मधुवन के किसी कोने से, सेवती के 
कुछुमों की सौरभ में - मेरे बचपन की स्मृति को लपेट, 
धरे से मेरे अन्तरतल में चुरा आती है। हि 

आइ, इसी सूर्यास्त के समय, अपने भाई के सङ्ग मैं 
खेलने जाया” करता था, यही समय था, जब माँ ह्म 
दोनों को जाते देख--प्रसञ्च हो, सत्वर घर लोटने को 
कहती थी । 

किन्तु किसे ज्ञात था--कुंकुमाक्क ऊषा का भाल--- 
बेदना को कालिमा से पुत जायगा । क्षणिक हुआ वह 
सब । भाग्य को अभेद्य दीवाल वीच में घडी थो । 

'मॉ? के अधरों को वह मुस्कान--अधरों में ही 


७००८ 


. अन्तहित हो चली। 


कुसुम खिलते ही सुभा गया । 
आह, अविस्मृति से आज भी कभी सहसा एक 
निअम सङ्गीत की लय--क्षांण स्वर में गा उठती है। 


शान्तिमय दद SNe वस । 
भगवती प्रसाद “पान्थरी? 
+ अ भर 
शिकार 


हि 


शि कार खेलना राजाओं, अमीरों और धनी-मानी 
इ का विनोद रहा है--साधारण जनता 
ब be है। इस समय भारतवर्ष में ऊँचे दजे 

चारी और देशी नरेश लोग शिकार खेल 

वहूलाव करते हैं। कहा यह जाता है कि 
जन्तुओं का नाश होता है और 
। इम यह मानने को तैयार नहीं 
है कि जब कोई शेर या चीता 


दशरन हः दै तब न तो किसी राजा के दर्शन होते 


सरकारी अफ़सर के । बेचारे गाँव वाले 


कर करते में डाल कर लाठी-डंडो से 


| हैं। 
| चिद ३ व यद शिकार वे अपने किसी 
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प्रेरित होकर करते हैं। इससे यह सिद्ध है कि राजाओं 
आदि के शिकार से विरत हो जाने पर प्रजा का खतरा 
नहीं बढ़ सकता । वह अपना प्रबन्ध स्वयं कर लेगी। 
प्रजा को रक्षा शिकार खेलने का बहाना मात्र है । वास्तव 
में यह अत्यन्त अमानुषिक और निर्दय विनोद है और 
जो लोग ललित शब्दों में इसका वर्णन करते हैं, वे जन- 
समाज में यथेष्ट रूप से सम्मानित होते हैं, जो इस ज्ञान के 
युग के लिए एक आश्चर्य हो. कहा जायगा । 

हम अहिंसा परमोधर्मः के प्रचारक नहीं हैं । 
संसार के कल्याण के लिए जितने जीवों का बध आवश्यक 
हो वह बेशक किया जाय । परन्तु विनोद के लिए. जीव- 
हत्या के हम विरोधी हैं । इससे मनुष्य की मनुष्यता को 
ठेस लगती है। और इस प्रकार की हत्याओं का रोचक 
वर्णन जनसमाज को निर्दय बनाने के अतिरिक्त और क्या 
अर्थ रख सकता है ? 

जो बकरा काटता है वह कसाई कहलाता है । परन्तु 
जो मचान पर बैठ कर खतरों से बिल्कुल सुरक्षित होकर 
ग्राक्रिल शेर पर गोली चलाता है उसे लोग बहादुर कहते 
हैं। खेर है कि कहने वाले यह नहीं सोचते कि उसने 
क्या बहादुरी की ? अच्छा निशानेबाज होने पर कोई भी 
आदमी सुरक्षित स्थान से किसी पर गोली चला सकता 
है । इसमें उसकी कोई बहादुरी नहीं । जो इस कार्य को 
करते हैं, उन्हें पशु-बध-ग्रहों में नौकरी करनी चाहिए । 
वहाँ वे अपनी निर्दयता का अच्छा विकास कर सकेंगे । 


एक बात और भी ध्यान देने की है । हिंसक जीवों 
का नाश मनुष्य के लिए हितकर नहीं हो सकता । जो 
ईश्वर में विश्वास रखते हैं और यह सोचते हैं कि ईस्वर 
ने संसार की सभी वस्तुओं की रचना मनुष्य के कल्याण 
के लिए को है, कम से कम उन्हें तो निरपराध हिंसक 
पशुओं को शिकारियों के घातक विनोद से बचाने का 
प्रयत्न करना चाहिए । | 

साँप एक हिंसक जन्तु है। परन्तु चूहों का नाश करके 
वह मनुष्य के कृषि की उनसे रक्षा करता है । शिकार- 
विरोधी एक श्रह्रेत्त लेखक का कहना है कि शेर और चीते 


Ass 


» अपनी रए की आवर्पक्रता/ओे। ८० बने, खातक, गह, होत जितना कि लोग उन्हें समझते 


+4 
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हैं। उस.लेखक ने शेर और चातों से भरे हज़ारों मील फेले 
घने जङ्गलो की यात्रा करके यह अनुभव किया है कि.ये 
जानवर मनुष्यों पर वहीं हमला करते हैं जहाँ इन पर गोली 


. चलाई जाती है। क्योंकि वहाँ वे मनुव्य को अपना शत्रुः 


समभने लगते हैं । 
जङ्गल के वीच में रहने वालों का अनुभव है कि शेर 
या चीते मनुष्य के. निकट केवल पानी की तलारा'में आते 


हैं । अगर वस्ती के बाहर उन्हें. पानी मिल जाय तो वे 


बस्ती में नहीं आ सकते । उनकी आदत घने बनों में ही 
रहने की है । 

एक दूसरे. लेखक ने लिखा है कि एक बार एक शेर 
मेरे कुत्तों को मेरे विस्तर के निकः तक दौड़ा लाया । 
परन्तु कमरे में, प्रकाश देखकर और वाहर पानी पा जाने से 


वह तुरत वापस चला गया । एक डच का क्रिस्सा तो यहाँ 


Ci 


वीणा ~ . 


चाहता है। 
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इस मधु-बेला में वह सङ्गीत को खो देना चाहता है । 
.. यदि में उसंकी बेगानी अंगुलियों के साय ध्वेनि में नाच उठे ? 


. वह वोणा बजाना बन्द कर आकाश को ओर तकता रह जाएगा ' 


आज वह अकेला ही-बीणा बजा रहा हे ! ह | 
, ` किसी को खोजने के लिए जिसके कारण वह मेरे साथ बजाना नहीं चांहता। 
' 'दूरःपर जलते हुए तारों को देख वह अपनी आत्मा का .सङ्गीत उनसे मिलाना 


; यदि मैं छोटी सी तारिका बन . कर ' जलने बुझने लगें ? तत्र भी वह एक 
असफल कलाकार ही रहेगा-। | -: - - 


“वह मेरी श्रन्तंर-बीणा के तारों को पाकर बजाता :बन्द कर देगा.। 5: 


[वर्ष १४, खरंड. १, संस्या 


तक कहा जाता है कि उसने शेरों के एक झुण्ड के पि 
अपनी तिनक्रे की टोपी घुमाकर भगा दिया था । 
` मगर और घड़ियाल हिंसक होते हुए भी एक अर्ध गे 
उपयोगी हैं | बीमार या मत्यु के निकट पहुंचे हुए फ | 
प्राण त्याग करने के लिए प्रायः पानों के निकट जाते हैं। 
वहाँ ये हिंसक जन्तु उन्हें समूचा निगल कर प्रकृति 
सक्राई ही करते हैं । 
कुछ भी हो, हमें सदैव यह सोचना चाहिए कि प्री 
ने किसो वस्तुको व्यर्थ नहीं वनाया । ईश्वर को प्रतेक 
रचना उपयोगी और संसार की सुन्दरता बढ़ाने वाली है। | 
किसी के नष्ट करने का हमें अधिकार नहीं है । यह ग्रप्नि | 
कार्य हम केवल वहीं कर सकते हैं, जहाँ हमें अपनी रहा | 
करनी हो । 
= श्रीनाथ्िह 


AO EY, 


श्रीमती 


ती विष्णुुमारी श्रीवास्तव 'मज्जु', साहित्य-रल्न ] ` 


छाया प्रकाश की यह नित यवनिका गिराना, 
यों लालसा बढ़ा कर, फिर खेलना मिचौनी । 
सीखा कहाँ था तुमने, जड़ को सचेत करना, 
उसको सदा सजाना दे हार आँसुओं का ! 


सच देव तुम बड़े ही पक्के छली खिलाड़ी, 
कण-कण उड़ा-इड़ा कर ब्रह्माण्ड को मिटाते। 
रज-कण मिला-मिला कर, फिर विश्व को रचाते, 
रविकर यथा सलिलकण फिर सब समेट लेते ! 


' हम दौड़ते पकड़ने, तुम दूर भागते. हो 
हम दूर जा भटकते, पाते तुम्हें निकट ही ? 
जग पूछता अहनिश तुम कौन हो पहेली ? 
मन्दिर व मस्जिदों को तेरा पता मिले क्या ! 


हैरान हम हैं तुमसे, पाएँ कहाँ तुम्हें अब-- 

कुछ भी न सोच पाते, तम में सदा अकेले! . 
इस प्राण और जग.का अणु-अण बना है प्यासा, 
करुणा की बूँद ही कुछ, देती पता तुम्हारा। . 


इससे ही रो रहे हैं आओगे क्या कभी तुम ! 
इस ओर नाथ मेरे पदःपद्य क्या पड़ेंगे ? 
॥/ या भ्रम बना है यह भी, कुछ भी नहीं कहीं भी, | 
र्‌ दै कल्पना ही कोरी, कवियों की दौड़ झूठी ! 
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कन्या के विदा समय के कछ गीत 


छ [ श्रीमंती सीतादेवी “प्रभाकर”; कुमारी लीला 'भूषण' ] 


छन की विदा का दृश्य कितना करुणाजनक होता 

है । उक्त | जिसे देखकर एक वार करुणा भी 

स्वयम्‌ द्रवित हो उठती है । किसका हृदय कल्पना मात्र से 

हो नहा सिंहर उठता | किन्तु, पूर्णतया तो इसका अनुभव 
भुक्कभोगी ही कर सकते हैं। जो माँ के कलेजे का टुकड़ा 

ॐ . थी, पिता के नैनों की ज्योति थी और थी गृह का एक मुख्य 
- ` - अङ्ग, जिसने कभी उसी ग्रह में जन्म लिया था, उसी 
«की धूल में लोट-लोट कर बड़ी हुई थी ; जिस रङ्गमञ्च पर 
उसने अपने शैशव का अभिनय किया था, जहाँ वह 
नित्य ही अपनी वहिनों तथा सखियों के साथ मधुर वार्ताएँ 

किया करती तथा अपने भाइयों के साथ आमोदःप्रमोद 

किया करती थी, जहाँ अम्मा की वात्सल्यमयी प्यार-भरी 

` गोदी थी और था सरल दुलार, जहाँ के सभी व्यक्ति उसे 
यदि कोई घुत्रीवत्‌ समझता था तो कोई भगिनीवत्‌, जहाँ 

पर नित्य ही अपने हास-परिहास के द्वारा आनन्द की 
मन्दाकिनी प्रवाहित किया करती थी, जहाँ सदैव ही वह 
कु सरस्वती की नाई' अपने कला-कौशल का प्रकाश किया 
करती थी ओर जहाँ के कण-कण में वह रम रही थी 

जहाँ वह पत्ती के समान स्वच्छन्द विचरण किया करती 

थी, जब वहीं से उसे विदा लेनी पड़ती है तथा अन्य सब 

को उसे विदा करना पडता है, उस समय क्या पाषाण- 
हृदय भी द्रवित नहीं हो उठता ? मनुष्य ही क्यों, पशु भी 
विहल हो उठते हैं और पक्षी भी । लताएँ अपने पीले- 

पीले पत्र आँचुओं की भाँति गिराने लगती हैं । गृह यद्यपि 


जइ है, किन्तु वह भी कदाचित उस अभाव को अनुभव ` 


५ किये बिना नहीं रह सकता, कदाचित्‌ तभी तो उसके कण» 
"ळी क में वह शून्यता मूतिमयी होकर विराजने लगती है। 
| इस विछोह की कोई उपमा भहीं, यह स्वयम्‌ का 
< म्‌ ही उदाहरण दै । वह माँ, जिसने इतने अधिक कह 

'फेलकर अपनी तरारी बिटिया को पाला था, जिसे देख 


# 


कर वह फूल उठती, जिसे वह यदि तनिक भी म्लान-मुखी 
देख पातो तो अपने स्नेहाञ्चल में छुपा लेती, उससे 
आँसू जिसके लिए असह्य थे, उसकी वोली में जिसके लिए 
कोकिल से भी अधिक मिठास था, जिसे बिट्टो, विटिया 
कहते उसका मुँह सूख जाया करता, जिसके “अम्मा” शब्द 
पर वह बलिहारी जाती थी, उसका क्या-क्या न न्योछावर 
हो जाता, उस पर उस समय उसी अपनो हृदय-सितारा 
नैनों की घुतली को जव वह एक अपरिचित व्यक्ति के 
हाथों में पूर्णतया सौंपती है, वही उसका सर्व प्रकार से 
स्वामी हो जाता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार क्यों | 
न रक्खे, तब क्या उसका हृदय विदीण नहीं होने लगता | 
पनद्रह-सोलह वर्ष तक लालन-पालन करने पर भौ 
कुछ अधिकार नहं रहता, उसका प्राङ्गण ज्यों का लो 
सूना रह जाता है, उस समय उसके हृदय पर क्या 
बीतती है, केवल मातृहृदय ही इसका अनुमान लगाने में 
समर्थ है। कैसी हिलोरें उठती हैं उसके हृदय में उसके 
लिए | यदि कहीं पति-ग्रह में दैव-कोप से व्यवहार भी 
अच्छा न मिले, फिर तो कहना ही क्या । अपने रल 
अपने नैनों से धूल में मिलते हुए देखना पढ़ता है, कि 
उसे बचाने की शक्ति नहीं, यह विचार उस स्नेहमयी 
के हृदय को कैसा नहीं बना देते ! 

वह पिता, जो जब भी गृह में प्रवेश करता, पहत 
उसका नाम लेकर पुकारा करता, जिसे निहारते ही 
चाहे कुछ भी करती हो “बाबू जी |” “बाबू जी | 
दौड़ कर आती, उन्हें सदैव ही प्रेम से भोजन 


, करती थी, उन्हें सब वस्तुएँ ला-लाकर दिया करती, 


अपनी बनाई हुई सब वस्तुएँ दिखलाती, जब अति ढा 
उमका स्वागत करती, जब वह चिन्तित होते, त 4 
प्यारी-प्यारी बातों से उनका हृद्य शान्त कर र 
प्रत्येक विषय पर मन्त्रणा देती थी, जब॑ वह उसे 
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है हा बिटिया को विलग कर दूसरों की कृपा पर छोड़ देते 
। द क्या उनका हृदय एक वार ममान्तक पीड़ा से रो 
' नहँ उठता ! टक 

| ज्वे प्यारे भाई-बहिन अपनी प्यारी बहिन को जाते 


देखते हैं, जिसके साथ-साथ वह खेज्ञा करते, हँसा करते, 
| हास-परिहास किया करते थे और प्यार भरी लड़ाई किया 
करते थे, जिसके साथ-साथ वह खाया करते, पढ़ा करते 
थे, क्या उनका हृदय रो नहीं उठता ? क्या वे छोटे भाई- 
बहिन, जिन्हें वह लोरी गा-गाकर सुलाया करती, मल-मल 
नहलाया करती, उन्हें खिलोनो की भाँति, भाँति भाँति से 
सजाया करती, पढ़ाया करती, कहानियाँ सुनाया करती और 
अपने हाथ से खाना खिलाया करती, जब उससे लिपट जाते 
हैं, “हम नहीं जाने देंगे”, “हम नहीं जाने देंगे” कह कर 
रेते हैं, उसकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं और उसे जाते देख 
| कर जोर-जञोर से रोने लगते हैं, तत्र उस प्रथम वार अपने 
| पिएगहसे जाती हुई वाला के नयन रक्त के आँसू नहीं 
ते ? वह सब इष्-मित्र, सम्बन्धी तथा अन्य सब 
' "वार के मनुष्यों को छोड़कर चली जाती है। जिस घर 
भवह जीवन-आण थी, जहाँ सब कुछ उसका था, उस 
से वह उस घर की कोई नहीं रहती । केवल एक के 
लिए वह अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देती हैं। विश्व में 
| क का उदाहरण कहाँ मिलेगा । कोई भी 
| ल ईस शशय का ऐसा चित्रण न कर सका, 
म उस समय के पूर्णं भावों से ओत-ओत हो । 
यदि मी सफलता प्राप्त की है तो महाकवि 
| ड र के चतुर्थ अङ्क में शकुन्तला 
जा देता | किन हृदय को कुछ देर के लिए विहल 
` शरि कदाचित्‌ यह विषय छवियों से ही 
। इसी कारण पुरुष इसकी गह- 
। हमें साहित्य में शकुन्तला के 
नहीं मिलता । गोस्वामी तुलसीदास 
५ ह प्र भली प्रकार प्रकाश न 
समय आम्य-गीत नीचे दूँगी, जो विदा 
सेके दारा गाये जाते हैं । कितनी सरलता है 


३. झो ष 
हले कौ पक र नही, अलङ्कार नहीं, उपमा नहीं, 


न 
| ` पा सङ्गे 
ने केवि-भरेष्ठ 
के पस्नु मे 


दल्न 
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६९७ 
सीत्री-साईी पंक्षियों में रख दिया गया है, जा हमारे मसे- 
स्थल पर एकदम कठिन आश्ात करती हैं । 


गढ़ छोड़ रकरुण बाहर भाई चोरी तो छाई मेरे वारने 

हे ओले तो बोले लादो गुडिया हे छोड़ी 

छोड़ा सहेळ्यिं का साथ हे! 

हे ले क्यूँ ना जा लाडो ओले की गुडियाँ | 

छोड़ा बावत का देशड़ा 

हे न्ङ्गे तो पेरों तेरा बाबा भी भागा 

नङ्ग तो पेरों तेरा बावल भी भागा 

नङ्गे तो पैरों तेरा भय्या भी भागा 

सानन डोला थामियो 

हे ग्हारे तो घर की बेटी थारे घर की जी बांदी 

हम थारे चिरवे* दार हे 

हे थारे तो घर की बेदी ग्हारे घर की जी रानी 

हम थारे चिरवै दार हे । नेट: 
देखिए, घर में वेदां सुशोभित हो रही है, कन्या 

श्वसुरालय जाने के लिए अपने गृह से बाहर आती है, उस 

समय उसके पिता आदि उन ग॒डियों को, जिनते वह नित्य 

खेला करती थी, इधर-उधर पड़ी हुई देखते हैं। उनका 

हृदय भर आता है और वे कहते है “प्यारो बिगे, तूने 

कोने में अपनी गुड़ियों और खिलोनों को छोड़ दिया, और 

अपनी प्रिय सखियों का भी साथ छोड़ दिया ।” आह | 


कितना स्वाभाविक वर्णन दै । क्या हमारे घरों में सब मिल- 


जुल कर लड़कियाँ कोने में ही बैठ कर गुड़ियाँ नहीं खेलतां? 
चाहे घर कितना ही विशाल क्यों न हो, किन्तु उनका 


प्रिय स्थान कोना ही है। आगे देखिए, कहा है, हाय मेरी. 


लाडली बिटिया, त इन्दें भी साथ ही क्यों नहीं ले जाती, 
हाय | तूने पिता का देश भी छोड़ दिया । 


यद्यपि कालिदास ने भी इसी भाव का उस समय | 


वर्णन किया हें । जिस समय मगछौना शकुन्तला का 
अञ्चल पकड़ लेता है, उस समय कएव ऋषि कहते हैं :-7 
दाभन तें सुख जाको छिद्यौ जघ तू दुहिता लखि पावत ही। 
अपने करतें तिन घावन पे दूँ ही तेज्ञ हिंगोट लगावत ही । 
निहि पालन के हित घान समा नित मूठ ही मूं; खवावत ही। 
स्गगछौना सो क्यों पग तेरे तजे जेहि पूत को लाइ लड़ावत ही! 
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क्रिसका हृदय उपर्युक्त सवैये को पढ़ कर द्रवित नहीं 
हो उठता, किन्तु “ओले कोले पड़ी शुड़ियों' में क्या. कम 
करुणा हैं? जब भी वे उसकी -इधर-उधर बिखरी हुई 
« वस्तुएँ देखे तभी उसका स्मरण हृदय को विकल वना 
देगा । 
ह 1 तुलसीदास ने सीता को बिदा का वर्णन इस प्रकार 
> छे ली किया है 7 
न; शुक सारिका जानकी जाए; कनक पिजरन रा/खपढ़'ए । 
व्याकुल कद कहाँ वैदेही; सुनि धीरज परिइरै न केढी ॥ 
हृदय लगाय कुँ३रि सब -लौन्दी; प तन सोपि विनती 
ठ 5 कल अति कोन्ही । 
. ` सियहि विलोक धीरता भागी; रहे कहावत परम ब्रिरागी ॥ 
ज्ञीन्ह राउ उर लाय जानकी; मिटी महा मय द॒ ज्ञान की ॥ 
परन्तु. फिर भी इसमें वह वात कहाँ जो ओले- 
कोले पड़ी शुड़ियों में है । कदाचित ख्रियों से ही 
सम्बन्ध रखता हुआ विषय होने के कारण कोई भी इसकी 
गहराई तक न पहुँच सका । 
क उसका डोला चलते हुए देख कर एक वार पिता, 
` वावा, ताऊ, चाचा, भाई, मामा आदि सभी सम्बन्धी 
_ अपनी लाइली विटिया से मिलने को विकल हो उतते हैं, 
उन्हें यह सुधि नहीं रहती कि पैरों में जूते भी हैं, अथवा 
नहीं । वह सब कुछ भूल जाते हैं, उनका हृदय आकुल 
हो जाता है, ओर वह भाग कर कहते हैं, “एक बार 
सु _ डोला रुका दो” उनका हृदय नहीं मानता, वह विनीत 
` स्वरं में कहते हैं--“हमारी दुलारी बेटी तुम्हारे घर की 
` ` ` अधुचरी है; और हम भी तुम्हारे सेवक हैं******|” 
' "केरे बावल घर अपना में चली हूँ सजन के देश रे। 
: सुन बावन्न मेरे । 
-नंगे तो पेरे तेरा बावल भागा साजन डोला थाम रे । 
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: अइयों को दिये महल दुमहले 
इसको दिया परदेश रे ढखि बावज्ञ मेरे । 
काहे को व्याही परदेश रे सुन बावल मेरे ॥ 

` . हम हैं रे बावज्ञ चिढ़िएँ मुँडेरे की 
` ` कॅइर मारे उड़ जाये रे ; ललि'-....] 
*“, “हमहेरे बावल चोण की गऊएँ 
(1 नित | हन लाएं रे, सुन बावल मेरे । 
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- सुनते ही उसके सत्र सम्बन्धी उस अपनी दुलारी, हृदय 
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| 
i, 
सोना भी दिया वावच रुपया भी दिया | 


_एक न दीनी सेरे भिर की कंधी | 
सास नगद बोले बोल रे, सुन बावल सेरे ॥ | 
जो कन्या पहले आकुलता से अपने प्रिय-मिलन द 
प्रतीक्षा कर रही थी, वह इस समय नहीं रह सकती, कहते 
है-- हि पिता, में अपने पति के देश में जा रहो हूँ।” य 


तारा पुत्री, पौत्री, तथा बहिन से नंगे पैर मिलने के ति 
दीइते हैं । और पुकारते हैं “ज़रा डोला रुका दो”। डोल | 
रुका दिया जाता है । उस समय, वह मातृ-पितृ-विगोग 
से पीड़ित नवपरिणीता कहती है--“ए मेरे लच्ताधीश पितत 
तुमने भाइयों को तो ऊँची-ऊँची दुमञ्जिली अगालिय्ां 
दी, और हमें परदेश दिया ।” आह | इस समय वह वाला | 
न्याय की डोंडी पीट रही है, उसे भाई-त्रहिन में अन्त | 
नहीं दिखाई देता, जिन भाइयों के साथ उन्हीं जेसा बाल- | 
काल वीता है, वही यात वह अत्र भी कह रहो है, ओर 
पूछती है--“ऐ पिता, भेरा विवाह परदेश में क्यों ऋ 
दिया १” इसमें कितनी सरलता, कितनी मधुरता, कित 
भोलापन कूर-कूट कर भर दिया है, जब उसको ब्म 
उत्तर नहीं मिलता तो वह विवश एवम्‌ दुःखी हेर | 
कहती है--“हे मेरे. पिता, हम तो सुंडेर पर वे | 
चिड़िया के समान हैं, जो कंकरी मारने से उद जाती ७ 
अर्थात्‌ विवाह कर दिया इम चली गई ।” फिर कहती है | 
“ऐ पिता, हम तो चरने जाती हुई गऊय़ो के समर 
हें । जिधर भी ले जाया जाता है चली जाती दे | | 
किसी से भी हमारा अन्थिबन्धन कर दो, इमे उ | 
साथ जाना पड़ेगा ।” कितने करुणा से पूणे दै || 
यह वाक्य | पत्ती के समान, गऊ के समान कै |. 
विवशता का वर्णन करती है, उसका रोम-रोम रे |. 
इस मरार विलग होते हुए । फिर वह अपने खर 
जाती है । उस समय उसकी सास और ननद छ| 
देने का उलहना देती हैं तब उसके हृदय में टीस सी हु 
आर उसके मुख से निकल ही जाता है-- हे पति | 
स्वर्ण दिया तथा रुपए आदि सभी वस्तुएँ वीं; > 0 
बाल सँवारने के लिए कठ्ठी नहीं दी, मेरी सास-ग 
भय कटाक्ष करती हैं |” हाय | यद्यपि के र 


| झेल, १९३६ ] 
॥ र सभी को छोड आई है, किन्तु अव भी पिता के यहाँ 
be की बुराई उसके लिए असह्य है । . उसका कोमल हृदय 
| जाइल हो उठता है यह सुनकर । एक-एक पंक्ति में कितना 
बर्ण-रस छलक रहा है, किसका हृदय द्रवित न हो उठेगा | 


ठा हुआ नगर सब सूना बनो मेरी पाहुनिया रे। 

इ | दादी रानी ने ऐसे पाला जैसे घो की गागरिया रे । 

य. | ताईं रानी ने ऐसे पाला जैसे घी की गागरिया रे । 

त | बाबा राजा ने ऐसे निकाला जले जल की माछुलिया रे। 
ता | ताऊ राजा ने ऐसे निशाला जैसे उल्ल की म'छुलिया रे। 
ग x xX xX 

त कन्या का विवाह हो गया है, वह अपने श्वसुरालय 
पं | चली जायगी । उसके वियोग की भावी आशङ्का से सारा 
हा | नगर शून्य हो गया है । वह अव उसी नगर में, जो उसका 
त | अपना था, जहाँ उसने जन्म लिया था, अब तक उसका 
यू- | लालन-पालन हुआ था, वह आज वहीं के लिए एक मेहमान 
र | बन गई है । उस अपने गृह को, अपनी प्यारी अम्मा की 
अ | गोदी, दादी की ममता, भाभी, ताई, चाची, मामी आदि के 
| पार को छोड़ते हुए असह्य पीड़ा हो रही है, वह जल-विहीन 
म] सा केसमान तड्प रही है, उन सबके प्रेम-सरोवर में 
(| 


। सरी के समान नित्य ही मग्न होकर ड्वकियाँ 
साया करती थी, आज उसे उस सरोवर से विदा लेनी पड़ 
` रहो है, उसका हृदय भर-भर आता है और वह कहने 


gue ८१४... 


संगती है--“हाय | मेरी दादी ने, प्यारी अम्मा ने, भाभी 
” चाची ने, ताई ने मुझे घृत की भरी गगरी के समान 


A \ 


` 'खाया। घौकौ भरको की तरह मेरी रचा की थी, 
So ही हुदै मछली के समान मेरे वाबा जी, 
be क जी आदि सभी सुभे उनके प्रेम-वारि 
र क हैं। आ औत हुए बाला विहल 
हू कालिदास ने शङुन्तला से विदा के 
द क है-..“अब से पिता की गोदी से अलग 
भोति एक रि से न्यारी को हुई चन्दन-शाखा की 
. को, जो जल रे कैसे जीऊँगी १ किन्तु इसमें वह करुणा 
भी है, मळा हुईं तड़पती मछली को देखकर 
खरे के खैटपटाती है, विहल होती है । यद्यपि 
काई क इए शाखा को दुःख होता है, किन्तु 

= र अधिक 


दर्शकों, को भी उसे देखकर, 
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' व्यथा होती है । वास्तव में एक ग्राम्य लड़की ने एक 
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कन्या के हृदय का अच्छा निरूपण किया है, यद्यपि 
उसमें कल्पना नहीं, वाक्‌-चातुरी नहीं, किन्तु कितनी - 
सरलता और सत्यता है इसमें ! न्भ 


तेरा तजिन सूना होय बाबुल तेरी धीय बिना । 
मेरी बहू कातँगी हे बाडो बेदी जाय घाँ॥ | 
तेरा पेंडा रीता होय बाबल तेरी धीय बिना। . 
सेरी पोती भरंगी हे के लादो बेटी जाय घराँ। | 
मैं तो गुडियाँ भूली हो कि बाबल तेरे आले में। 
मेरी पोती खेलेंगी. हे के बाडे बेटी जाय घरां ॥ 
तेरे गोबर बिछु रहा हो बाबल तेरी धीय बिना । 
मेरी बहुए गेरंगी हो के लाडो बेरी जाय घराँ॥ 
सेरा गड्डा अस्क्यौ दो के बाबळ तेरी गढिर्यो में । 
दोय इंट कढवा दे हे के लाडो बेरी जाय घरां ॥ 

. तुझे बाबल कौन कहे बाबल तेरी धीय बिना । 
आँसू तो भर आए नेन के लाडो बेटी जाय घराँ॥ 


लड़की अपने श्वसुरालय जा रही है, किन्तु उस समय 
उसे स्मरण आता है उन सब कार्यों का, जिन्हें वह नित्य ही क 
किया करती थी । यह स्मरण आते ही वह व्याकुल हो 
उठती है; उसके धैर्य का बाँध हट जाता है और वह कहती | 

---“हे पिता मेरे बिना अब चर्खा कौन काता करेगा | वह - 

सूना पढ़ा रह जायेगा |!” उसका पिता जब यह सुनता है 
तो वह बलात्‌ अपने आँखुओं को रोक कर अपनी प्यारी 
बिटिया को ढाइस वॅधाता हुआ कहता है--“प्यारी विश, 
अपने घर जाओ, तुम्हारे स्थान पर अब मेरी पुत्र है. 
काता करेगी।” | क्त 

कन्या को फिर वह मार्ग स्मरण हो आता है, जिससे .. 
वह नित्य ही. आया-जाया करती थी और वह कहती . . | 
है--“पिता, मेरे बिना तुम्हारा मार्ग-सूना हो जाएगा? '_ 

«प्यारी, बेटी इसकी पूति मेरी पोतियों के द्वारा 
होगी ।? | 

फिर उसे अपनी उन गुडियों का स्मरण आता है, _ 
जिनसे वह खेला करती थी, वह कह उठती जन > 
मैं तो तुम्हारे थाले में रक्खी हुदै अपनी गुडिया: 
गई । हाय | अब उनसे कौन खेलेगा |. कक 
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“मेरी बिद्री, जाओ, मेरी पोतियाँ ही अब इस न्यूनता 


की पूर्ति करेगी।” 


“पिता, तुम्हारे प्राण में अब गोबर तो बिखरा ही 
रह जायेगा, तुम्हारी प्यारी बेरी के विना अव उसे कौन 
स्वच्छ करेगा ?? . 

“बिठ्टी, तू कुछ चिन्ता न कर । यह कार्य तेरी भाभी 
करेंगी ।” 

“मेरी गाड़ी पिता तुम्हारी गलियों में अटक रही 
है।” 

“जा बिट्टी, अपने घर जा मैं मार्ग ठीक करा दूँगा ।” 

यह सुन कर पिता के शान्ति देने पर, धैय बँधाने पर, 
भी उसका हृदय नहीं रुक पाता, वह एक वार फिर कहती 
है--“पिता, तेरी प्यारी बिटिया के बिना तुमे पिता कह 
कर कौन घुकारेगा १” 

यह खुन कर पिता का थैये लुप्त हो जाता है, वह 
किसी प्रकार भी अपने आँखुओं को नहीं रोक सकता, 
किन्तु फिर भी अपने हृदय पर पत्थर रख कर अश्र॒पूर्ण 
दृष्टि से कहता है-“बिध्ी जा, अपने घर सुखी रहियो ।” 

किसका हृदय द्रवित न हो उठेगा यह पढ़ कर । कोई 
भी कवि आज तक इस दृश्य का इतना वास्तविक चित्र न 
अङ्कित कर सका होगा । पिता अपने उदूगारों को रोकने. 
की कितनी ही चेष्टा करता है, किन्तु अन्त में वह निरुपाय 
हो जाता है । अपने हृदय के टुकड़े को इस प्रकार विलग 

करते हुए किसका हृदय नहीं रो उठता ? कालिदास 
राङुन्तला के विदा के समय का चित्रण करने में बहुत 
सफल हुए हैं, उन्होंने कएव के द्वारा कहलाया है :--.. 

'तें आगे बोए सुता, पूजा हित नोवार । 

सो उपजे हैं थाय के, पणं -फुटी के द्वार । 
इन्हें लखत कैसे सकूँ, अपनी उप्रथा मिटाय । 
तो बिछुरन से जो भई, मोरे मन में आय ॥ 
किन्तु गीत भी क्या कम हृदयग्राही है ? एक पितृ- 
हृदय के लिए अपनी पुत्री के द्वारा पिता सम्बोधन कितना 
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[ वर्षे १४, खण्ड १, संख्या; 


हृदयहारी है । उसके बिना सव कुछ हो सकता ह, न # 
उसके बिना उसक्रे इस अभाव की पूति कोई गी | 
सकता है ? उसकी यह तृषा उसके विना कौन शांत 

सकता है । कालिदास ने व्यम शकुन्तला को ढादस झु 
सवैये के द्वारा दिलवाया है :-- 


जब कन्त अ यशचन्त की 
जाय के नारि कहाय 
अति वैभव के नित ब पे 5 
छिनहू अवकास न पाय है तू। 
दिशि पूरब जैसे दिनेश जने 
सुत उत्तम वेगहि जाय है तू। 
तब मोसे वियोग भए की विथा 
मन में नहि नेरुहु लाय है तू॥ 


किन्तु क्या इसके द्वारा शकुन्तला के हृदय को सनते 
हो सका होगा ? क्या उसके हृदय में भी यह विचार स 
गामीण बाला के समान न उठे. होंगे कि मेरे कि 
मेरे पिता की फुलवाड़ी कौन सीचेगा, कौन प्रति 
उनको पूजा की सामग्री सजाएगा । कौन उन्हें पित | 
कह कर पुकारेगा, किन्तु कवि यहाँ शकुन्तला का परितो 
न कर सका । | 

अपना ही घर आज उस कन्या का कितना परया | 
हो जाता है । वह उसके एक कण को भी अपना रहँ | 
समझ पाती । उसका यह प्रत्येक वस्तु को तेरी” | 
कहना किसके हृदय पर सहसा प्रभाव नहीं डालता! | 

ऐसा करुणा-जनक एथकीकरण और कहाँ मिलेग! | 

उपरोक्त चारों गीत जव ग्राम्य ख्रियाँ रोती हुई य 
में गाती हैं, तो एक बार पत्थर भी इवित हो उले 
इन आम्य गीतों पर महाकवि मिल्टन की कविता के 
की यह उक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती है । 
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ऐसा रोचक जासूसी ॥ | 
उपन्यास बहुत समय से आपने || ,; 
न पढ़ा होगा । खूनी दाग | | 
की भीषण करतूतों.का वणन 

पढ़कर पाठक स्तम्भित रह | 
जायेंगे और उनकी उत्कण्ठा 

बराबर बढ़ती हो जायगी। | 
दिलबह्दलाब की बड़ी अच्छी | 
सामग्री है । मूल्य केवल १।); | 
स्थायी ग्राहकों से ॥३.) 


जनरल मैनेजर 
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गीत 
श्रीमती विद्यावती 'कोंकिल' 


मैं फूली बन बन मधुबन 
भूली सी प्रिय अपनापन ! 


मेरी पीड़ा रोती है 
अपने उजड़े वैभव पर 
` मेरा सौभाग्य मचलता . 
.. आशा के सूने पथ पर, | 


- बह गए सजल आवाहन। 


'डर रही सरल आकांक्षा. 
अपने ही ` सुनेपन में, 
जल रही नवोढा तृष्णा 
` अपनी वैधव्य अनिल में 


में मूक ओर बेसुध क्षण ! 
8 
प्रिय सिहर सिहर उठता तन, 
' रै पुलक पुलक उठता सन, _ 


ऊषा संध्या का क्रम क्या - 
पत्न पल मद्‌ उन्मद्‌ नतन ! 
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` काव्याङ्गचन्त्रिका--लेखक पं० रघुवरदयाल 
` "मान; अकाशक, विद्याभास्कर बुक-डिपो बनारस सिटी; 

मूल्य १।।) | 
रस अलङ्कार तथा पिंगल काव्य के लिए आवश्यक 
` _ होकर भी लक्षण अन्थो को क्किष्टता के कारण दुबोध से 
* , हेतेजा रहे हें । प्राचीन संस्कृत लक्षण ग्रन्थ पद्यबद्ध थे 
/ Ee ओर उन्हें कण्ठस्थ कर लेना ही उनमें पारङ्गत हो जाना 
“ ` ` था। उनके आधार पर लिखित हिन्दी-प्रन्थ भी प्रायः 
कहाँ-कहीं अस्पष्ट से हो जाते हें । प्रसन्नता- का विषय है 
i कि अस्तुत घुस्तक उन दोषों से मुक्त है, जो लक्षण अन्थों 
` = को अप्रिय तथा अरुचिकर वना देते हैं। इसकी धारावाहिक 
[ आर सरल भाषा तथा विषयों की सहज बोधगम्य परि- 
भाषाएँ विद्यार्थियों का काव्य-प्रवेश सुगम कर देगी, ऐसी 
` आशा है। उदाहरणों का चयन लेखक को सुरुचि का 
- परिचायक है। 


सारिका; लता--लेखक, श्री० आनन्द्कुमार; 
अकारक, अभात-साहवित्य-कुरीर, आजमगढ़ । 
0 सस्तुत दोनों पुस्तके लेखक की स्फुट कविताओं का 
ने संग्रह हें ल Fe भाषा, सरल और सुबोध भाव 
| (तथा भावों को अभिव्यक्ति में कवित्व है, इसमें सन्देह नहीं 
न यदि दोनों संग्रहों की २१-२१ रचनाओं प हे 
2 संग्रह होता तो अ्रच्छा होता, परन्तु हमारे नवयुवक कवि 
है | इतक की संख्या पर अधिक ध्यान देते हैं, जो कभी-कभी 

उनकी रचनाओं के एकत्र सौन्दर्य को विरा देती है। 
.. वेढा कवि होना रचनाओं के स्थायित्व पर निर्भर है, 
` उसनं कौ संख्या पर नहीं । असतत संग्रह संग्रहणीय है । 
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, सकना भारतीय कृषकों के लिए सम्भव है । 
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सुशीला- लेखक, श्री सोमनाथ परिल्ष; 
प्रकाशक, हरिहर पुस्तक भण्डार, वनारस; मूल्य १) 

यह लेखक का एक सामाजिक समस्याओं से सम्नन 
रखने वाला उपन्यास है। कहीं-कहीं शिथिलता अ 
आगई है, परन्तु साधारणतः नायिका तथा नाका! 
चरित्र-चित्रण में पर्याप्त आकर्षण मिलता है। लेक 
उन्नत विचारों की छाया भी इस पर स्पष्ट है। आश, 
भविष्य में उनसे हिन्दी कौ अच्छी सेवा होगो । 


१-- भूमि पष्ठ-संख्या २००; मू० |) 

२--जल और जुताई- ए-पंख्या २५ 
सू० २) 
इन दोनों घुस्तकों के लेखक तथा प्रकाशक हैं बैश 
सुखत्यारसिंह वकील, बुढाना दरवाज़ा, मेरठ शहर | 


आप एक देश-प्रेमी तथा विद्वान व्यक्ति होने डे 
ही स्वयं जमींदार हैं और कृषि-कार्य का व्यावहार | 
भव रखते हैं। इसलिए आपने जहाँ इस पुस्तक य, 
रेजी म्रन्थो से नवीन वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश "| 
वहाँ निजी अनुभव द्वारा स्थानीय परिस्थिति का | 
रख कर ऐसे मार्ग का निर्देश किया है, जित 


3585 
जिम स स-या सा 


में विशेष रूप से भूमि की बनावट, उसकी ही | 
उनके पहिचानने को विधियों लिखी हैं । दुसरी है. १ 

दो परमावरयक अङ्ग सिंचाई और जुताई को ही ; 
विवेचना की गई है और उन विधियों को "|| 
जिनके द्वारा थोडे परिश्रम से इस व्यवसाय की | 


|. रेल, १९३६ ] 


द्ध उधार हो सकता है। पढ़े-लिखे किसानों को 
इनसे अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 


विमो चन--लेखक, श्री० चक्रवर्ती राजगोपालाचाये; 
प्रकाशक, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास; एष्ठ- 

संख्या ६२; मूल्य ॥) 
. इस पुस्तक में श्रीश राजगोपालाचार्य के मद्यपान- 
निषेध के सम्बन्ध में लिखे गये लेखों ओर कहानियों का 
संग्रह है। मूल लेख एक तामिल भाषा के पत्र में लिखे गये 
थे, यह उन्हीं का सरल हिन्दी में अनुवाद है। श्री» राज- 
 ग्रोपालाचाये उत्कृ श्रेणी के लेखक हैं और उनकी रचनाएँ 


© 


वर्षों से बम्ब 
| इस द्रम्यान में 


मलाभ 
पड़ता 


कि में पाठकों 


' जान 


प पं केसी प्रकार का सन्देह नहीं। अभो 
10 हए है । आशा 
। षे भी जनता के 


त थइ विज्ञापन लून 


सी, से मार्च 
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| ने सरकार छापे राये हैं वे सब असली हैं 


समक्ष उपस्थित किये जा सकेंगे |#--जनरल मैनेजर, चाँद प्रेस लि? 


का ब्यवहार करने वाजे भौ 
ल चुके हैं । 


3 


| ७०३ | 
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अत्यन्त प्रभावशालिनी हैं । उनकी लेखन-शैली इतनी 


तज 


Pe 
४०७ 
र दा 


हृद्यम्राह्री होती है कि पुस्तक हाथ से नहीं छूटती | देश २ 
हित की दृष्टि से इस पुस्तक का अधिक से अधिक परिमाण ` के 


में प्रचार होना चाहिए। 


परलोक जीवन--लेखक, श्रो० जगतनारायण, 
बी० एस-सी ०; एफ़० टी० एस०; प्रकाशक, विहार प्रान्तीय 
थियोसोफ्रिकल फेडरेशन, पटना; पृष्ठ-संख्या ४५; मू० ©) 


इस पुस्तक में थियोसोफ़ी के सिद्धान्तानुसार पारलौ- | 


किक जीवन पर प्रकारा डाला गया है। आध्यात्मिक विषयो - 


के प्रेमियों के पढ़ने योग्य है । 


७ ७ 


चाइनाज मेडिकल स्टोर 
२८ अपोलो स्ट्रीट, फोट, बम्बई 


य हक अङ्क में चाइनीज़ मेडिकल स्टोर का जो विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, उसकी 
। म अपने पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहते हें । यह स्टोर पिछले 
में अपना कारबार ईमानदारो और सचाई के साथ करता आ रहा है ओर | 
का उसने काफ़ी सफलता भो प्राप्त को है। इस बीच में उसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों क उ 
_अनगिनती प्रशंसापत्र मिले हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं कि इसकी दवाओं से लोगों ने | 
उठाया है और वे सवमुच हो गुणझारो हैं। यदि ऐसा न होता तो यह कठिन... अ 
अनेक लोग पत्र और तार भेजकर बार-बार इसको दवा को सँगाते। इस 
को इस बात का विश्वास हम दिला सकते हैं कि इस स्टोर को तरसे | 
गज और उनकी मूल प्रतियाँ स्टोर के प्रतिनिधि 
जय में लाकर दिखलाई थीं । हमने स्वयं इन पत्रों को देखा है और उनकी सत्यता 


य गा... हक 
दा ११० ठेट , 
he 


» = 


रक 


ह 


yc है 


तक इस दवा का विज्ञापन मुख्यतः गुजराती. ` 


महीनों से 'चाँद' में इप रहा है। इस बीच में 


र उनसे लाभ उठाने वाळे १०० हिन्दी'भाषी सजजर्नो. 
--मैनेजर, चाइनीञ्ज मेडिकल हि. [en 


CC-0. Jangamwadi Math यो Digitized by C0 अ 
>. 4 SS 345. # ७ “कचे. ° 


त“ 


क 


eR 


शा है, २ था, जिससे अधिकांश प्रशंसा-पत्र उसी तरफ़ के रहने वाले लोगों से प्राप्त | 
जब हिन्दी-भाषी पाठक भी इससे लाभ उठा कर स्टोर को प्रशंसा-पत्र प्रदान « 


न ३ उछि ९ | 
७०४ उछि [ वष १४, खण्ड १ संख्या! 
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यदि आपको चुरा मालूम दो तो क्षमा कीजियेगा, किन्तु आपके दिमागमें कील ) | 
IS ) | 

ड्र ` दाप आपने पसानेकी कमाई खरचनेके पहले और जित किसी दवाको क 
- पेढे डाएनेके पहले जरा तो युद्धिपूर्वक विचार फरनेके लिये ठट्दरिये ! व्यर्थ व | 
4६ * हीद्नांजेबन्द्‌ कर शै र्ष 

अपना धन और |: 
स्वास्थ्य क्यों तट. | 

कर रहे हैं ? र 


आजकल यह वात एक छोटेसे छोटा बच्चा भी समफ.सफता ऐ, कि भंग, अफीम, संखिया, पारा, कोचहेका चूर्ण तथा 
ऐसी दी अनेक बिपैली शीर अर्दकर मादक वस्तुग्रोंको मिला, उनपर सोने चांदीके नकली यस चदा, टानिक पिल्स या ऐसे दी 
आउम्बरपूर्ण अन्यान्य नामोसे उनका लम्बा चीडा विज्ञापन किया जाता है और इस प्रकार आपके पैसे छीन लिये जाते हैं । क्रा 
झापने कभी यह जाननेकी चेष्टा की है, कि आपके यह पैसे व्यर्थ चले जाते हैं या उनसे कोई लाभ भी होता है ? धया आपने रभो 

दपाओंदो किसी डॉक्टर, वैद्य या केमीकल एनेलाइजरके पास भेजकर उनकी रिपो प्राप्त दी है या उसे पड़ा है ? 

यदि आप कभी किसी जंगली हवशीको देखते हैँ तो आपको आधर्य होता है कि १६ या १८ घई की शवस्थामें यह 
मनुष्य पहलवानकी तरह हृष्टपु और बलिष्ठ कसे बन जाता है ? असल बात यह है कि उसे अपने जंगली भोजनके अलाया जंगल- 
को अनेक जडवूटियां भी व्यवहार करनेका मौका मिलता है' और उन्हीं अगूल्य चीजॉफे कारण उसकी शारीरिक गठन, उसकी 
फाटी, इतनी सुन्दर और .मजबूत यन जाती है । ठीक इसी तरह 


सीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स 

को सांसारिक उखकी असीम शक्ति, रुकावट 
उत्साइ देनेवाली अद्भुत चीज है। इसका खास गुण गर्व ८ 

यह है, कि स्वप्नमें जानेवाली धातुको तो वह तुरन्त ही बन्द ८ क 
कर देती है । इसके अलावा यदि किसीके शुक्रकीट कमजोर 4 
हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो पुनर्जीवन देकर यह उन्हें 
जीवित कर देती है । इसीलिये जिन पुरुपोसि बचे नहीं होते, 
उनसे अवश्य गये होने लगतें हैं । तात्पये यह कि यह 
चीज सांतारिक सुख उपभोग करगेके लिये अत्यन्त उत्साहं 


oar 


a 
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के और बल देती ऐ। कमजोर i 
नसाको मजबूत ओर बल- शु 
बाद पाती है 1 साथ हीं Pd 

= यह सब लाम चिरस्थायी | 
i 


होता ऐै। ४० बर्षसे अधिक ह 
उन्नवाले पुरपंकि लिये तो ८ 
पचा बहुत ही लाभ- ९⁄5 
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शट 
दावक, उपयोगी शरीर 
आवश्यक दे 1 7 
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1 ¢ ७ ६७ त्रि कर बस्वई, ता. १४-१-३२ दु 
प्रेससे चाइनीज मेडीकस स्टोर, कक 
२८ एपोलो स्ट्रीट, कोट, बम्बई । 


प्रिय महोदय, ल्य (० ता कः 

४“भीनसीन रानिक पिल्स” (गोल्ड कोरेड) का रासायनिक पृथक्करण 
करनेके लिये आपने सुझसे जो प्रार्थना की थी, तद्नुसार मेने आपके 
आफिसमें जाकर, समूचे स्टाकमेंसे उपरोक्त दघाकी कई शीशियां उठा 
ली थां। लाथ ही, आपसे उन गोलियांके धनानेका नुस्खा भी मैने ले 
लिया था। 

लेबारेटरीमं उपरोक्त गोलियोंकों यथाविधि एनेलाइज़ करनेपर मुझे 
मालूम हुआ कि आपके जुस्‍्खेके मुताविक सभी चाजे उसमें मौजूद हे । 
साथ ही में विश्वासपूतक कह सकता हूं कि उनमे कोई भी विपेली चीज . 
या रसायन नहीं है, जिससे उनके व्यवहार करनेवालेको जरा भी हानि हो । 

इसके विपरीत मने देखा कि 'सच्ची जवानी! का हेडिङ्ग देकर 
धिज्ञापनमे उन गोलियोके जो गुण दिखाये गये ह, चे बिलकुल ठीक हैं 
भौर वैसी सभी चीजे या औषधियां इस दवामें काफी तादादमें मौजूद हँ। 


इस रिपोरंको आप सभाचारपत्रामं सहप छपा सकते हे! : 
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मु गाल्ड रानिक पि अ 

सूचित करते न र - 

रानिक रचे हुए हव होता है. हु 

| यादि इ जो दो शोरिया मेने क आएको साले नसन | 


गोलि उडा | लियोंका (221 
लिक उण सिया । सके हि नै 
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श्रीमान्‌ जी? एम० ईसाणी ( एम० ए?, एल्‌.एल्‌० बी० ) महोदय 
जो 


पहले अहमदाबाद जिले के धोलका व धन्धूका प्रान्त के जिला डिप्टी केक 
एवम्‌ उसी विभाग के डिविज्ञनल मॅजिस्ट्रेट और बाद को उत्तर विभाग ज़िला कोल 
के डिप्टी कलेक्टर थे । 


चाइनीज मेडीकल स्टोर 
} (२८. स, फोट बम्बई ) 


को पत्र लिखते हुए फ़रमाते हैं-- 


Aa, 


प्रिय महोदय, 
| विज्ञापन द्वारा प्रचारित की जाने बाली टानिक दवाओं को साधारण जन-सपुदा | 
2 धारयः घृणा की दृष्टि से देखता है और वैसा करने के उचित कारण भी हैं। 
परन्तु. आपकी झीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स के सस्तस्ध में मुझे विश्वास हो गया र 
कि इस दवा के लिए जो दावा किया जाता है, उष्तसे कहीं अधिक गुण इसमें मौजूद हैं । | 
मैंने आपकी भीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स अपने कई मित्रो को दी थो और सुमे सूचि | 
करते हुए आनन्द होता है कि उन्हें आपकी दवा से ऐसा असाधारण लाभ हुआ है कि उन सब 
वह दया दुबारा मगाई है । ग 
- अवस्था में, सवेसाधारण को आपकी मीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स व्यवहार १९ | 
डा करने में झे जरा भो सङ्कोच करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता । 


हस्ताक्षर 


की सिफ्रा 


भवदीय शं 
जी० एम० इंसाणी | 5 F 
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| पाकऽताइ-यून्‌ 
५ संसारम जिस तरह सूर्यसे प्रकाश और गरमी, चन्द्रसे 
प्रकाश और शीतलता; गुउसे मधुरता और नमकसे चार 
4 मिलनेक्षी चात बिलकुल ठीक हे,-जिख तरह यह नियम 
0 , ग्रटल और अचल दै, जिल तरह एक ओर पक मिलकर दो 

` होनेका सिद्धान्त विलकुल सही है और जिस तरह इन 
)] सत्य यातोंके सामने करिसी प्रकारकी कोई आपत्ति नहीं की 


जा सकती, उसी तरह-- 


मूल्य फी शीशी २॥) 
डाक खर्च I=) 


पाक-ता 


खिर्योको जानेवाले चाहे जिस प्रकारके पीले, चिकने या सफेद पानीको बर ल्द मो 
“2 य १ 1 न्द्‌ करनेकी अनमोल 
दवा है और इसके सामने सी किसी प्रकारकी कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती ; ना. 
साथ ही एक वात यह भो है, कि यह दषा खाई या पी नही जाती, सिर्फ वती जाती है और 
एलको एक ही शीशी चाहे जैसे पानी या स्लावको बन्द करनेके लिये काफी होती द्दे! 


दु -्थूनं 


चाइनीज़ मेडीकल स्टोर, २८ पपोलो सीट, कोट, यम्ब । 


य २ 


_ एक नन्न निवेदन- बर्थ कन्द्रोल या सम्ताननिग्रहकी अनेक दधाएं ऐसी होती हैं, कि 
जिनके व्यचहारसे खियोके उस श्रंगमे स्पश-कातरता ( स्पर्श तक बदोश्त न होना ) और बेहद 
खुजली आदि शिकायते पैदा हो जाती ह, परन्तु यह “ चीत-यूक-तान ” ऐसे वोषांसे संबैथा 
त और विश्वासपात्र दवा है। ; ल - ल 


खियों पर आफत : 


रू 
जज NS 


व्यवहार कीजिये, कि जिसके व्यवहारसे सन्तान बिलकुल ः 
होती ही नहीं । साथही शरोरम ओज और शक्ति आती है 
तथा व्यवहारके समय आनन्द प्राप्त होता है। दर 


चाइनीज़ मेडीकल स्टोर, २८ पपोलो स्ट्रीट, कोट, बस्यई। 


_ लामाका आज = 


१२ अददकी १ शीशीका मूल्य रु० ४): डाकलचे असग। « 
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यह एक ऐसी दवा है जो कि उम्न 
भर दाम्पत्य-जीवन में एक अति गूढ 
रहस्य-स्वरूप रह कर मन व प्राण को 
मिलन-मदिरा रूप आनन्द-सागर में नर 
व नारी दोनों को डाल देती हे | 

सुइ-फन-सी उन लोगों के लिए हे 
जो किसी और तरह की चाहे जैसी भी 
दवा खाना पसन्द ही नहीं करते । पूर्ण 
विवरण के लिए पत्र-व्यवहार कीजिए | 
एक शीशी बहुत दिनों तक चलती है | 


इस दवा की 


चीन की राष्ट्रीय सरकार ने प्रथक्करण 
करके रजिस्ट्री की है । द 


रजिस्टर नं? १ 


ब्रिटिश गवनेमेन्ट ने रजिम्ट्री की दै | 
रजिस्टर नं? २६० 


< mM NN IDRIS RDS CD ६७ बन स 


EE कछ 


क १. 
गवनमेन्ट ऑफ़ फिलिपाइन ग्रा इहै 


ने इसे एनेलाइज और पास किया है । 2! | | 
लेबोरेटरी नं० २२२० 


| 
। | | मूल्य एक शीशी का ६) रुपये । हाक-ख़चे श} ` | | 
i विदेश के लिए रजिस्ट्री ब डाक-खचे समेत एक शीशी के १० डिलिईँ | 
= चाइनीज़ मेडिकल स्टोर, २८, अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट, ब्र 
Serres ९९०११५०७९७१५०५ भर Feuer hb 


6७2८० 


2? -००- 
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| षा 


ns nem Et mem त mem त्त्र ताश 


सच्ची ताकत के लिए-“भ्तीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स” ज्र 
` शुद्ध सोने में लपेटी हुईं यह गोलियाँ ताक़त और जवानी के लिए अपूर्व हैं। * 82 
मूह्य फ्री शीशी ४), डाक-ख़च ।-2) दो शीशो के दु) डाक-ब्रचे माफ़ । र > 
सुइ-फन-सी ( तरल जो लोग अच्छी से अच्छी दवा भी खाना पसन्द नहीं ९८2 
करते उनके लिए यह केवल लगाने की दुवा है। मूल्य फी शोशी ६) डाकज़चे '-) 
मलहम--शक्ति और पौरुष प्रात करने के लिए यइ मज्ञइम भ्रश्‍सोर है। मूख्य फी शोशी ५) डाकम्नर्च हौ 


नये सूजाक के लिए-- साह लुभ युन” इन कैपसूनों से नया सूजाक आराम होता 
है र शरीर में फैला हुआ विप दूर होता है । सूर्य फी शीशी ३) डाक-ख़च 1) 


पुराने से पुराने भयङ्कर सूजाक के लिए-“चो साह लुम”-बर चटी . 


पुराने से पुराने और हठीले सूजाक की सर्वोत्तम औषधि है । मूल्य फी शोशी ४) डाक-प्रर्च ॥) 
सिफलिस, गरमी, आतशक के लिए- ची मोय दुक” 
चाहे जैसी सिफलिस, गरमी या आतशक की बीमारी ज़ज़म या चकत्ते हों उन पर यह पीने की 
दुवा अक्सीर है । मूल्य फी शीशी ३) डाक-खच ॥) 


स्त्रियों के पुराने कठिन से कठिन प्रदर के लिए-“पाक ताइ युन” 


यह दुवा ख्रियों को खानी नहीं, सिफ्रे व्यवहार करनी पड़ती है और पहले ही दिन से रोग को निसूल करना 
धारम्म कर देती हे । इसकी केवल एक ही शीशी काफ़ी होती है। मूख्य फी शीशी २॥) डाक-खूचं ॥) 


स्त्रियों की ऋतु सम्बन्धी शिकायतों के लिए-“ची कींग की? 


इन गोलियों से खिय को मासिक ऋतु सम्बन्धी समस्त शिकायतें, जैसे कि खाव का अधिक या कम 
दत बये या कमर में दृद आदि दूर होकर ऋतु पूर्ण रूप से नियमित बनता है, फलतः बन्ध्यत्व 
दूर होने में भी इनसे अपूर्व सहायता मिलती है। सूल्य प्रति शीशी ३॥) डाक-खुच ॥) 


| सन्तान-निग्रह के लिए-'चोत युक तान” 


इस दुवा के व्यवहार से ख़्ियों के गर्भाशय को हानि पहुँचे बिना बढ़ी आसानी से सन्तान- 
दा होता है। सूल्य फ़ी शीशी ४) डाक-खुच 12) डे दी 
द और उकोता के लिए--“ची लुन शीन? ठो 
तो लगाने की दवा पहले ही दिन से अपना असर दिखाती है और दाद को जड्मूल से आराम 
संधिवा । इससे दाग नहीं लगते । मूल्य फी शीशी ॥॥) डाक-लुचं ।=) 
त या गठिया की अपूव दवा-'ची फुंग सुप” 
हि और उससे सम्बन्ध रखने वाले रोग जैसे कि जोड़ों का दद, शरीर का अकड जाना, 
की मारी के कारण जोड़ों का दुखना आदि पर यह पीने की चमत्कारिक दवा है । पीने की 
हाता एई खाने को गोलियाँ भी भेजी जाती हैं, जो सत्िवात को शौधतापूर्वक आराम करने में 
१४) लीन हैं। पीने की दवा और खाने की गोलियाँ दोनों की एक-एक शीशी का सूरय 


> | 
इनो म | इलाहाबाद बैंक के या | 
गे मेडीकल स्टार २८, पली ह 
के लिए पाँच पैसे का टिकट भेज कर पूरा सूचीपत्र मुफ्त सँगाइये । 
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अज्ञातः 


स्वरकार-- | राग--दुगां | शब्दकार- 


ग्े० एस० डी० आपे 
CU ताल--भपताल 


इस राग में गंधार ओर निषाद वर्जित दै, इसलिये इसकी जाति ओडव है। इसका 
स्वर घैवत और संवादी स्वर रिषभ है | इसका गाने का समय रात का है । 


ISS] 
आरोहावरोह--सा रेम प धसा। सा धप मरे सा 


-पकड़-रे म प ध, म रे, धं सा 
गीत 


जयति श्री राधिके सकल सुख साधि के । 
तरुण मणि नित्त नब तनु किशोरी ॥ 
कृष्ण तनु लीन घन रूप की चातकी। 
कृष्ण मुख हिम करन की चकोरी॥ 


स्थायी 


( स्व० पं० विष्णुदिगंबर जी के लेखन पद्धति के अनुसार ) 


प म र स म 
त्रमपउसपचपचघचसाचघचमर रे सा 
MOT 0 SN 0० io 0. “7 
जयति-श्री--रा- - घिके - * 7 
रे न प 
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कोँङ्गोस का अधिवेशन 
-पपपपफललसससशिभ्णाप्पिशफसशशिशिशिशिशिशिशात 

| सेतो सब प्रकार के व्यक्तियों, दलबन्दियों और 

सिद्धान्त रूपी धाराओं के लिए समुद्र होने के 
कारण यह संस्था सारे राष्ट्र की आशाओं का केन्द्र 
है, उस पर सबके विश्वास, श्रद्धा और स्नेह के पात्र 
पंग जवाहरलाल जी से उसका संयोग स्वर्ण और सुगन्ध का 
संयोग है। यदि देश के कर्णधारों में कुछ भी दूरदरिता 
रेप रही होगी तो सारे भेद-भावों का जीवन इसके 
आगामी अधिवेशन तक ही सीमित रहेगा अन्यथा हम 
बिनाश काले विपरीत बुद्धिः? की कहावत चरितार्थ करेगे । 
रे इम अपनी दुरवस्था में भी वाहरी तइक-भइक से 
गौ स्नेह रहा है उसका प्रदर्शन आयः होता ही रहता है, 
"पु खेद तव होता है जब राष्ट्र की वास्तविक दशा से 
भर संस्था भी इस संक्रामक रोग से नहीं बच पाती 
आर चमक-दमक में श्रचुर धन का व्यय करके भी खिन्न 
हना नहीं गीखत॑ 

हक । आशा है इस दरिद्र देश का अन्तिम 
कारण कॉ्गरेसं अपने ध्येय के अनुरूप 
{ भभौ रसने में लजित न होगी | उ 
नेः 


गद 


मः 
साहृत्यिक अशिएता 


दि के साथ-सा 
१ आय हमारे साहित्य में जिस उच्छुछ्नलता 
। प साह निकर मवेश हो. गया है.वह किसी 
है, परतु इस को भी विषाक्त बना देने के लिए पर्याप्त 
पशत की खोज य न होकर मानो हम नित्य नई 


| क्षे व्यथा क छ रहते हैं जिससे अन्य सहयोगियों 


( सम्पादकीय ) 


प्रत्येक सत्य का जिज्ञासु कलाकार या साहित्यकार 

अपने मार्ग के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुरूप और 
अपने भाव के समान ही सत्य को आकार देता है। कोई - 
उसे आसक्षि में पाता है, कोई विरांग में--लौकिकता भी 
सुन्दर हो सकती है अलौकिकता औँ, परन्तु एक से सम्बन्ध | 
रखने वाली अभिव्यक्ति दूसरे में नहीं समा पाती । प्राय | 
दो कवियों के भाव में सादृश्य मिल सकता है या कभी-कभी 
एक का भाव-सौष्ठव तथा शब्दविन्यास दूसरे को स्मरण आता 
रहता है । परन्तु जब हम जानकर किसी दूसरे को, दूसरे 
भावों को व्यक्त करने वाली पंक्ति विशेष लेकर उसे अपने 
भिन्न दृष्टिकोण से देखकर विकृत.रूप देकर उसके विषय में 
आन्ति उत्पन्न करने का प्रय्न करने लगते हैं तव वह 
अरिष्ठता के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता, विशेषकर जब 
ऐसा व्यवहार किसी साहित्यिक बहिन के साथ हो । वैसे हो 
हमारी बहिनें इस क्षेत्र में पैर रखते हुए डरती हैं उस पर 
यदि उनके टटे-फूटे शब्दों का आश्रय ले ऐसे अनुराग-राग 
गाये जाने लगेंगे और वह भी उनके साहित्यिक भाइयों के 
द्वारा, तो उन्हें अपने सम्मान की रक्षा के लिए ऐसे साहित्य 
से विदा लेनी पड़ेगी । छोटे उच्छुङ्ूल बालकों को चाहे यह 
कार्य शोमा दे, परन्तु उत्तरदायित्वपूर्ण साहित्य-सेवियों के 
लिए तो यह जज्जा का कारण बने बिना न रहेगा। 


EN म न 
वतेमान शिक्षा-प्रणालो को 
` बड़ी त्र॒टियाँ 
£ —— त” ' ७114 हाहा 


शि क्षा मानवीयं उन्नति का आधार है और वर्तमान 
समय में प्रत्येक देश इस बात का उदाहरण है कि 
जो शिक्षा में जितना अधिक बढ़ा है वह उतनी ही अधिक 
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सांसारिक सफलता ग्रां करे सकता,है । भारत के विचार- 
शीलं व्यक्ति भी इस सचाई को भली. प्रकारं समक गये ह 
आर. इसीलिए हम प्रायः अपने देश में प्रचलित शिक्षा- 
प्रणाली को आलोचना पढ़ा और खुना करते हैं । प्रायः 
सभी आलोचक इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत- 
वर्ष की शिक्षा-प्रणालो त्रुटिपूर्ण है और इसी कारण न तो 
यहाँ शिक्षा का अधिक प्रचार हो पाता है और न यहाँ के 
शिक्षित व्यक्ति जीवन-संग्राम में उचित रूप से भाग लेने 
के योग्य बन पाते हैं । इस शिक्षा-प्रणाली,का एक अत्यन्त 
घातक परिणाम यह भी होता है कि शिक्षित और 
अशिक्तितों के बीच एक गहरी खाई खुद जाती है जिससे 
उनका पारस्परिक सहयोग अधिकांश में असम्भव 
हो जाता है! यह बात देशोन्नति की दृष्टि से घोर 
अवाञ्छनीय है । इसके साथ ही शिक्षा का दिन पर दिन 
मँहगा होता जाना, शिक्षालयों की ऊपरी तड़क-भइक 
का निरन्तर बढ़ते जाना भी एक ऐसी बात है जो 
हमारे देरा के एक बहुत वड़े भाग का उच्च शिक्ता के 
द्वार तक पहुँच सकना असम्भव बना देती है । इस 
सम्बन्ध में हाल ही में “न्यू एजुकेशन फेलोशिप” की 
बङ्गाल-शाखा के प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष महाकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अत्यन्त मार्मिक भाषा में निम्न- 
लिखित उद्गार प्रकट किये ये :-- | 
“सभ्य देशों को यदि छोड़ दिया जाय ता भारत 
को छोड़ कर अन्य कहीँ भी लिख-पढ़ सकने वालों की 
संख्या कुल जन-संख्या की ८ या १० प्रतिशत न होगी। 
ऐसे देश में बड़ी शान-शौक्रत से शिक्षा-सम्मेलन करने में 
हमें श्म आनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड और केम्त्रिज में 


यूनिवसिंटियाँ हैं । भारत के भी कितने ही नगरो में 


यूनिवर्सिटियाँ हैं, भारतीय यूनिवर्सिटियों की बाहरी तड़क- 
भढृक देखकर हम तुरन्त इस परिणाम पर पहुँच जाते हैं 
कि वे परिचमो यूनिवर्सिटियों हाँ के समान हैं, मानो 
यूनिवर्सिटियों का मतलब केवल भारो इमारतों और तड़क- 
भड़क हो से है। ऑक्सफ्रोड और करेम्ब्रिज का मतलव 
केवल ऊपरी शानवान से नहीं, बल्कि समस्त इन्नलेएड से 
है। हमारी यूनिवर्सिटियों का अन्त तो उनकी चहार- 
दीवारी के भीतर हो हो जाता हे.। उनकी इस कमी का 


Cr 
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यह कारण नहीं कि अभी उनकी उम्र बहुत ही कम ३। | 
जिस वांलक की लम्बाई कम हो उसकी चिन्ता हम हं | 
करते ; चिन्ता तो हम उस वालक की करते हैं, जिसे | 
कि बढ़ने की शक्ति हो नहीं रहती। और तो भरै, | 
जो वर्तमान शासन-व्यवस्था के साथ शिक्षा को हू 
प्रणाली को अपने साथ हमारे देश में लाए, वेम 
कभो-कमी हमें ईट ओर चूने को इमारतों ही गे 
यूनिवसिडियों का महत्व मानने को कहा .करते हैं। इद 
समय की बात है, मेने किसी प्रान्त के गवनेर को बिसी 
यूनिवर्सिटी की नींव रखते समय यह कहते सुना था हि 
यूनिवर्सिटी की शिक्षा से केवल ज्ञान की प्राप्ति ही नहा होत 
बल्कि वह ऐसी शिक्षा होती है जिसे कि उपयुक्त इमारतों 
सें बैठ कर ग्राप्त किया गया हो । उनके कथनानुसार 
शिक्षा-प्राप्ति का यह भी एक महत्वपूर्ण अङ्ग है ओर 
यूनिवर्सिटी की दींवारें भी उनमें बैठे हुए शिक्षकों से झ | 
आवश्यक नहीं हैं । हमारी आपत्ति तो यह है कि जब 
हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि तलवार लकबी रे | 
अधिक मूल्यवान पदार्थ कौ वनाई जाय तो म्यान शोता 
की बनाना व्यर्थ ही है । पूर्वीय दृष्टिकोण के अरडु 
जिस पात्र में अमृत रखा गया हो उसकी स्वयं र 
से तुलना करने की आवश्यकता नहीं । ज्ञान के अमृत | 
लकड़ी या ईटों के काम से तुलना करने का हम ख्या | 
भी नहीं कर सकते । जो खयं ही महान. है उसकी ग 
नता प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी ऊपरी तड़क | 
की आवश्यकता नहीं है ।” ; 
सचमुच ही इस सम्बन्ध में विदेशों की गर्ल क 
हमने भयंकर भूल की है।यह सच है कि मा | 
अमेरिका जेते दो-चार देशों में को वे 
शान में भी काफ़ी ख़र्च किया जाता है, पर क 
की बातों को भुलाया नहीं जाता । उनके हा 1 
साधन हैं कि वे दोनों का यथोचित रीति सै... 
कर लेते हैं । पर भारत जैसे निर्धन देश में | 
भड़क की तरफ़ आकर्षित होने का यह 62. तुल. 
कि हमारे अल्प साधन उसी में लग जाते 
बातों का नम्बर ही नहीं आता ।  . न अर्ल 
एक बात ओर भी इस शिक्षा” 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९३६ ] 


नकि 


| हानिका है शौर वह है उच्च शिक्षा का माध्यम विदेशी 
भाषा होना । यह त्रुटि इतनी अधिक प्रत्यक्षतः : हानिकर 


Ler TY ) 
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` और अनौचित्यपू्ण है -कि कोई भो तर्कशील व्यक्ति उसका 
समर्थन नहीं कर सकता, देश-हितेपी व्यक्ति तों. उसका 


बिरोध वर्षो से कर रहे हैं। तो भी अभाग्यवरा अभी तक 
उसका बहुत .ही थोड़े अंशों में निराकरण हो सका है और 
हमारे बालकों और नवयुवकों को निरन्तर एक अनावश्यक 
दुःसह भार से दव कर अपना जीवन नष्ट करना पड़ रहा 
' है। इस द्दानिकर प्रतृत्ति ने हमारी बुद्धि को ऐसा परिवर्तित 
इर दिया है कि सव कुछ जानते-वूमते हुए भी हम विदेशो 
भाषा के रोह-पाश से मुक्त होकर अपनी मातृ-भाषा को 
' उपयुक्त स्थान नहीं दे सकते । इस हीन मनोत्रृत्ति का चित्र 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ने अत्यन्त चुभती हुई भाया में खींचा 
है। वे कहते हैं :--- 
| जिन लोगों ने अध्यापन का कार्य किया है वे जानते 
| € कि कुछ बालक भाषाएँ पूरी तरह कभी नहीं सीख सकते । 
परि अङ्रेजी का अधूरा ज्ञान रहते हुए भी किसी तरह वे 
| सर, की परीक्षा पास कर लेते हें तो आगे बढ्ना 
क कक हो जाता है। इसके कई कारण हैं। 
है शा हे रे यह हे कि जिन लोगों की मातृ-भाषा 
नक लिए अङ्गरेजी का पूरा ज्ञान प्राप्त करने से 
3 ह वात कोई नहीं होती । इसके सिवाय अङ्गरेजी 
हि वि बहुत ही कम लोगों को, और गरीबों को 
यनि क भाप्त होता है। परन्तु क्या इसीलिए 
ए में र शिक्षा से भी वञ्चित कर दिए जायें ? 
के जे चोरी के लिए अपराधियों को फाँसी तक 
थोरी के रे 1 थी। क्या यूनिवर्सिटी के नियमों में 
कह ३... सफल होने के कारण और 
सुड देने न र भी कडा कोई 
॥ हे विधान होना आवश्यक है ? क्योंकि 
बिना श्लो केर उसकी भीतरी बातों को समे 
क्षा इमे णा पास कर लेना चोरी होतोहे। 
विपाक ले दकत के हाल में कपडे के नीचे किताब 
कोई भेद है ? परन्तु जो परीक्षा 
सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना । 
सं कहना चाहता हूँ, जो कि 
। क्या इन लोगों के ज्ञान का 
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पता लगाने के लिए कुछ कम शान-शौक्रत के साधनों का 
“उपयोग नहों किया जा सकता, जिस तरह हावड़ा ब्रिज 
वन्द्‌ होने पर लोग देशी नावों पर बैठ कर भी नदी के. 
'पार जा सकते हैं । 

हमारे देश में अन्य देशों के. मुकाबले एक भेद सब 
से वड़ा है। स्वतन्त्र देश में विदेशी भाषा केवल वही 
लोग सीखते हैं, जो उसे अपने लिए आवश्यक समभते 
हैं । विदेशी भाषा सीखने की उन्हें अपने अन्य कार्या' के 
लिए ज़रूरत नहीं पढ़ती, क्योंकि वहाँ का सब कारवार : 
उनकी मातृभाषा ही में होता है। हमारे देश में सब 
काम अझ्रेज्ञी में होता है। इसलिए हमारे लिए अज्ञरेज्ञी 
की केवल जानकारी रखना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि 
हमें अपने शासकों की तुष्टि के लिए पूरी जानकारी 
प्राप्त करनी होती है । यदि ऐसा हम न करेंगे तो हमें 
न तो शासकों से ही और न प्रजा से ही स्वीकृति मिलेगी । 
मेंने एक बार जर्मन दार्शनिक यूकेन का भाषण अङ्गरेजी 
में सुना था । उसे सुन कर में ताज्जुव में रह गया । परन्तु 
इस कारण यूकेन के सम्मान में कोई अन्तर न पहा । 
परन्तु जरा विचार कीजिए कि यदि वैसी ही अङ्गरेजी मेरी 
भौ होती तो मेरा क्या हाल होता | अङ्गरेजी भाषा के 
उपयोग में रालती करने पर हमारे देश में जितनी हंसी 
होती है उतनी किसी अन्य बात पर नहीं होती । यह 
हँसी बढी ही दुखपूर्ण है और इसमें हमारी विदेशियों को 
गुलामी की लज्जा मिली हुई है ।” 

क्या हम आशा करें कि अब भी हमारे देशवासी " 
इस मोह-निद्रा से चैतन्य होंगे और शिक्षा-पणाली में 
उचित सुधार करके उसके अस्तित्व को सार्थक करेंगे। 
यदि ऐसा न हुआ तो शिक्षित होते हुए भी हमें अशिक्तितों 
से निकृष्ट समभा जायगा । 


x हः 


भः 
उद्योग-धन्धे और सरकारी सहायता 
| दमान समय में उद्योग-धन्धों ने जैसा विशाल स्वरूप 
धारण कर लिया है और उनसे सावेजनिक हित 
जिस अकार. घनिष्ट रूप से सम्बद्ध हो गया है; उसके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७१६ 
कारण उनका व्यक्तिगत-प्वरूप अनेकांश में तिरोहित होता 
जाता है और वे अधिकाधिक परिमाण में एक राष्ट्रीय- 
समस्या का रूप धारण करते जाते हैं । एक समय था जब 
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधीनस्थ उद्योग-धन्धे का पूर्णतया 
कतोधता माना जाता था और उसकी उन्नतिं अवनति से 
दूसरे लोग आयः उदासीन रहते थे । पर अब अवस्था 
सर्वया विपरीत हो गई है। उद्योग-धन्धों. कौ उन्नति या 
अवनति" पर अब राष्ट्रीय कल्याणं की दृष्टि से विचार 
किया जाता है और यदि इस बिषय में अवनति के लक्षण 
दृष्टिगोचर होते हैं तो सारा राष्ट्र चिन्तित हो उठता है । यही 
_ कारण है कि आजकल अधिकांश उन्नतिशील देशों की 
सरकारों ने अपने यहाँ के उद्योग-धन्थो का निरोच्चण करने 
और आवश्यकता पढ्ने पर उन्हें उचित सहायता देने के 
लिए स्वतन्त्र विभाग स्थापित -कर रखे हैं । विशेषतया 
जब से संसार में व्यापारिक मन्दी की वृद्धि हुई है और 
अनेंक व्यवसायों की स्थिति डाँचाडोल हो उठी है, तब से 
स्वाधीन देशों की सरकारें अपने देश के उद्योग-धन्धों को 
रक्षा के लिए अत्यन्त व्याकुल हो उठी हैं और भाँति- 
भांति के उपायों का अवलम्बन कर रहो हैं। इस सम्बन्ध 
"में एक लेखक ने थाँकड़े देकर सिद्ध किया है कि इङ्गलैणड 
अमेरिका, जापान, रूस आदि सभी प्रमुख देश इस व्र 
अपने उद्योग-धन्थो की रक्षा तथा बृद्धि के लिए विशेष 
रुप से व्यग्र हैं और इसके लिए अपरिमित धन व्यय कर 
रहे हैं । झलैएड कौ सरकार अपने यहाँ के जिस उद्योग 
` को निल अवस्था में देखती है उसे आथिक सद्दायता देती 
है भोर आवश्यक होने पर अपने हाथ में भी ले लेती है। 
सन्‌ १६३४ ई० में जब बहोँ के फुटकर माल लादने वाले 
जहां की अवस्था विदेशी प्रतियोगिता के कारण सङ्करा- 
पन्न हो गई थी तव सरकार ने लगभग.. तीन करोड़ रुपये: 
देकर उनकी. सहायता को । इसी प्रकार उसने. 'कनाई 
८ शिप कम्पनी”, ब्रिटिश डाई- स्टफ कम्पनी”, 
के Se न अपने हाथ 
| हैं कर उनकी रक्षा 
की है। अमेरिका ने इंस नीति. के दारा. 
र इस नीति: के द्वारा अपने उद्योग- 
घन्थों की इतनी उन्नति को हे-किः जहाँ कुछ समय 


पूर्व “उयोग-धन्धो द्वारा पन्न होने वाली सामी का 
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मूल्य कृषि द्वारा उत्पन्न होने वाली सामग्री के उने 
वहाँ अब वह उसका तिगुना दै । हाल ही में जब भाप | 
सङ्कट के कारण अमेरिका के उद्योग-धन्धो कौ स्थिति कट 
हो उठी थी तो वहाँ की जनता ने प्रेसीडेएट रूट रे 
डिक्टेटरशिप के अधिकार दे दिये कि वे जिस प्न | 
सम्भव हो इस अवस्था का सुधार करें । वहाँ इस ग्रा; 
लिए अरबों रुपये खर्च हो चुके हैं । जापान का उदार 
तो हमारी आँखों के सामने ही है और उसका प्रभाव 
हम स्वयं अनुभव कर रहे हैँ । कुछ समय पूर्व जोळे 
सर्वथा पिछडा हुआ समभा जाता था आर झी 
अतिरिक्त जहाँ कोई भी महत्त्वपूर्ण आधुनिक ढग 
उद्योग-धन्धा न था वही देश आज संसार के व्यापार | 
क्षेत्र में हलचल मचा रहा हे । वहाँ की इस उन्ततिम्र 
श्रेय पूर्णतया वहाँ की सरकार ही को है। उसी ने तोर 
को इस दिशा में प्रोत्साहित किया, उनको विदेश भेज स 
इस विषय की शिक्षा दिलवाई और सव प्रकार से 
साइयों को संरक्षण प्रदान किया । वर्तमान व्यापा | 
सङ्कट के युग में ज्यों-ज्यों विदेश वाले जुब्गी आदि बढ़ा # | 
जापानी माल का आयात रोकना चाहते हैं त्यों-यों सए | 
सहायता और संरक्षण के बल पर वहाँ के व्यवसाई 
माल का दाम कम करते जाते हैं और आज जापानी म 
हमारे देश के बाज़ारों में ऐसे भाव में विक रहा है 
देखते हुए भी अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता । 
इन तमाम उदाहरणों से इम अपने देश को अव |. 
सरकार की कार्यवाही का मुक्तावला करते हैं तो इ | 
का सा अन्तर दृष्टिगोचर होता है । कदाचित्‌ यहाँ कै. १ ` 
अमी इस देश को इषि-प्रधान ही बनाए रखना क 
र इसीलिए यहाँ की औद्योगिक अगति अता । 
गति से हो रही है। यहाँ: का टेरिफ़ बोर्ड इत मर क्ष ` 
फक कर द्म रखता हैकि उसके द्वारा ब! | 
व्यवसायों का भला: हो पाता दै । शेष व्यवर्ता। पो र 
प्रतियोगिता से किस प्रकार लड-मगड़ कर छ 
कर सकें तो खेर, अन्यथा अकाल में दी ह द|. 
जाता है । यहा कारण है कि इतना समय बहर र 
पर भी यह देश -उद्योग-धन्धों की दृष्टि से 
भेजना तो दूर रहा, : स्वावलम्बी भो नहीं दी 


अमल, १९३६ ] 


हुक फत्तस्वल्प हमको प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया विदेश भेज 
देना पढ़ता है और देश निरन्तर गरीब होता जाता 
३। इस अवस्था का सुधार तव तक कदापि नहीं हो 
सकता जब्र तक सरकार अपने वास्तविक कर्तव्य को न 
` तमे और उसे सच्चे हृदय से पालन करने को तत्पर 


नहों। 


ह 1 भः रद 
॥ 
री वणञ्यवस्था का सुधार 


ANS 


न्न 


| भ [ रतीय समाज में सबसे अधिक विवादग्रस्त और 
| साय ही सब से अधिक महत्वपूर्ण समस्या वर्ण- 
| ब्यवस्था कौ है। यदि कुछ लोग इसे हिन्दू समाज को 
' सब से बही विशेषता और उसके इतने दीर्घकाल तक 
' चित रहने का रहस्य बतलाते हैं तो कुछ उसे देश और 
मान के लिए घातक और उनके पतन का प्रधान कारण 
| ते ६। वासव में इस समस्या का निर्णय करना अत्यन्त 
| भन है और कोई भी देरा-हितैयी इस सम्बन्ध में उतावले- 
। १७ काम लेना पसन्द नहों करेगा, क्योंकि यह 
। पो जीवन-मरण का प्रश्न है । थोड़ी सी ग़लती 
क समाज का घेर अहित हो सकता है । 
भक्त कम हेज ह दै कि ऐसे व्यक्तियों को संख्या 
न त वित्य में सम्मति देने के अधिकारी 
` भषीन थोर चा 1 दी इछ कह सकते हैं जिन्होंने 
के दोनो साहित्यों का पूर्ण रूप से 
किया हो और उन पर तुलनात्मक दृष्टि से 
न का विषय है, हमारे पास ही 
स इनन क रुस में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं 
गोख हे । ल उपयुक्त मीमांसा करने के सर्वथा 
सम्मुख में आपने एक विद्यालय के विद्यार्थियों 
FT गर अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार प्रकट 


भनक 
~ रारा इन शब्दों में रिया जा सकता 


Ea ज्य 


ज्र को AANA 


AA A 


En 
त य 


र किया ह 


te 


मे 
॥ दत कल उद्देश्य है सभाज को सुव्यवस्थित रूप 
में कान्ति होने के पूर्व समाज को 
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सङ्घटित करने का यही एकमात्र उपाय था । प्राचीन भारत 
की वणेव्यवस्था और आज की रूस को सङ्गठन-व्यवस्या 
में बहुत अन्तर है । मनुष्य-स्वभाव मुख्यतः तीन प्रकार 
का होता है--ज्ञानप्रधान, कर्मप्रधान तथा कामनाप्रधान । 
इसीलिए मनु ने हिन्दू समाज को मुख्यतः तोन भागों में 
विभक्त किया । सभो लोग समान नहीं हो सकते, क्योंकि 
सबकी अत्ति एक जेसी नहा होती । संसार में पूर्ण समता 
असम्भव है । पेशे के मुताबिक् ही समाज का विभाजन 
होना चाहिए । जब से हिन्दू समाज में जन्मना वर्ण पर 
ज़ोर दिया जाने लगा तभी से इस समाज का पतन 
आरम्भ हुआ । 

रूस ने समाज के सङ्गठन में बहुतेरो भूलें कों। पर | 
उसने अपनी भूलों को मानने का साहस भी किया । उसने 
सबसे भारी भूल की धर्मे को तिलाञ्चलि देकर । पर धर्म 
ऐसा विषय नहीं जो लुप्त हो सके । रूस में फिर धर्म की 
स्थापना होने लगी है । वहाँ फिर से सम्पत्ति पर व्यक्ति 
आर परिवार का स्वत्व माना जाने लगा है । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वैश्य बृत्ति वाले लोग दुनिया भर में हैं और 
सब देशों में किसी न किसी रूप में वर्णव्यवल्या वर्तमान 
है । इङ्गलैण्ड में भो यह व्यवस्था दै । वहाँ लॉर्ड समा में 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रतिनिधि हैं और कॉमन्स सभा में 
वैश्य तथा शूद्र प्रतिनिधि । 
` प्राचीन काल में द्विजाति के लोग जब गुरु के यहाँ 
शिक्षा प्राप्त कर लोटते थे, तव उनके लिए जीविका का 
क्रम स्थिर होता था । परन्तु आज जन्म से हो लोग जाति 
अपने साथ लाते हैं। आज भिखमंङ्गा भी अपने को 
ब्राह्मण कहने का साहस करता है । हमारी शिद्ा-प्रणाली 
में बहुत बड़ा दोष यह है कि रूस और जापान की तरह 
हमारी शिक्षा के अनुसार हमारा पेशा निश्चित नहीं होता । 
विद्यालयों को चादिए कि पेशे की योग्यता को जाँच करके 
व्यक्ति का वणे स्थिर कर दे । आज भारत के ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य सब का पतन हुआ है । अपने कमे से 
तीनों ने भारत को कलङ्कित क्रिया है। यहाँ को सरकार 
भी क्षत्रिय नहीं, बनियाँ बन बैठी दै ।” 

यदि हम जोश और उतावलेगन को त्याग कर विचार- 
शीलता से काम लें ता हमको भगवानदास जी को सम्मति 
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में बहुत कुछ तथ्य दिखलाई देगा । इसमें सन्देह नहीं कि 
वर्तमान समय में जाति-प्रया ने .अत्यन्त हास्यास्पद . रूप 
ग्रहण कर लिया है, दिन्दू-समाज चार वर्णो के स्थान में 
लगभग तीन हजार जातियों में विभक्त हो गया दै, और 
इन विमेदों ने हिन्दू-समाज को. अत्यन्त छिन-भिन ओर 
निर्वेल बना दिया है, तो भी सहसा यह नहीं कहा जा 


सकता कि सब प्रकार के विमेदों को, जिनमें वर्णव्यवस्था: 


भो सम्मिलित है एकदम समाप्त कर देना ही सामाजिक 
कल्याण का सर्वोत्तम उपाय है । यह भी सम्भव है कि 


बा० भगवानदास जी द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली पर वर्णव्यवस्था . 


का सुधार होने से समाज का अधिक हित हो सके । पर 
प्रश्न यह है कि यह किस अकार सम्भव होगा ? 
भरे तशी पट 
क्या ये ही साधु हैं 
स्पृ माचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि साधुओं के 
एक बड़े दल ने सीतापुर के चन्दौल गाँव में 
जाकर जलाने की लकड़ी माँगी और माँग की पूते न 
होने पर करुद्ध होकर कितने ही घरों और खेतों में आग 
लगा दी । उन्होंने घरों में घुस कर लोगों को पीटा और 
लूटा भो । खएडवा में भी एक साधू वाबा दल-त्रल. सहित 
पुलिस से लड़ बैठे, जिससे दोनों तरफ़ के कितने ही लोगों 
को चोट लगी । इस तरह की घटनाएँ प्रायः सुनने में 
आया करती हैं, पर आश्चय् है कि हिन्दू-समाज के अधि- 
कांश व्यक्ति अब भी किसी साधु वेशधारी को देखते ही 
श्रद्धा से सर झुका देते हैं और उसकी सेवा-स कार करना 
बढ़े पुण्य का कार्ये सममते हैं। हमारी समझ में तो 
पेशेवर साधुओं का अस्तित्व समाज के लिए सब प्रकार से 
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हानिकर ही है और इस प्रणाली का अन्त कर देन प | 
जनता का हित हे, पर यदि यह न हो सके तो कम से हे 
इनकी सेवा-सत्कार करने से पूर्व उनके गुणम्थवगुरो हे 
तो देख लेना चाहिए । तरह-तरह के दुर्गुणो से भरे कश 
समाज में अशान्ति उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों बो त, 
मानना और उनके ग्रति श्रद्धा का भाव रखना स 
विचार-शाऱ्यता का लक्षण है । 


CN ज्र त 


महिला की सतीत्व-रक्षा के लिए 
बलिदान 
ऱ्या? 


घो षपाड़ा ( बङ्गाल ) का समाचार है किए 
वड़े मेले के अवसर पर कोई पेशा 
मुसलमान एक हिन्दू महिला का सतील रह 
करने की चेष्टा. कर रहा था। इस दृश्य को ग्रा 
समाज के एक स्वयंतेवक शिवदत्त ने देखा और बे 
पहुँच कर इसका प्रतिवाद करने लगे । मदान्ध पेशा । 
छुरा निकाल कर आक्रमण किया, जिसके फत रे अ 
स्थान पर श्रो० शिवदत्त की झयु हो गई । इस समा 
सबसे अधिक क्षोभ और लज्जा का विषय यह ६" 
अवसर पर यह घटना घरी उस समम वहों ४ ह 
से अधिक हिन्दू नामधारी व्यक्ति एकत्रित थे) ९ 


शिवदत्त को छोड़ कर किसी का साहस इस जन 
का. विरोध करने का न हुआ । इतना ही नही, 
की सहायता को भी कोई आगे न बढ़ सका! 
यदि आजोवन अपमानित और लाग्डित 
क्या आश्चर्य है || | 
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चित्ररेखा 


हिन्दी में छायावाद की कविताएँ विशेष रूप से पिछले दस-बारह वर्षा में हो | 


~ 


लिंखी जाने लगीं । इस थोड़े से समय में ही इनका प्रचार जिस प्रकार बढ़ गया. 
, है वह आश्चर्यजनक है। पर इस सम्बन्ध में लोगों को एक खास शिकायत यह 
- हे कि छोयाबादी कविताएँ शीघ्र समझ में नहीं आती । पर थइ दोप छायावाद का 
नहीं, वरन्‌ उन अपरिपक्व कवियों का है जो विना सोचे-रूममे ही उसमें हाथ डाल 
देते हें । वर्मा जी ने अपनी रचनाओं से छायावा 
क्रिये जाने बाले इस आक्षेप को सवथा 

दिया है। आपकी कविताओं में जहाँ 
भाव तथा कल्पना की अनुपम छटा देखने में आती है, 
` दूसरी ओर प्रसाद-गुण भी पूणे मात्रा में पाया जाता है 


॥ 


> 
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होकर इस वर्ष 
. ओरछा राज्य की. | 
` तरफ़ से. मिलने. 
चाला - दो इजार 
रुपये का “देव- 
पुरस्कार?  इसंके | 
. लेखक को प्रदान 


किया गया है । 
यदि आफ काव्यः 


` प्रेमी हैं तो इस 


+ हे ४ प Sm जिवित ७ 


शीघ्रता कीजिए, पुस्तक की माँग बहुत है। देर करने से दूसरे 
सस्करण को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | मूल्य केवल लागत मात्र २ « 


| जनरल मैनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 


श्री० रामकुमार वर्मा, एम० ए० 
प्रोफ़ेसर इलाहाबाद यूनोवर्सियी 
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चूकिये ओर शीप्र 
ही इसकी पक प्रति 
सँया कर .अवः || 
लोकत कीजिये। \| 
इसमें बहुसंख्यक ||| 
दशनाय | 9 
चित्र भी हैं 1. 
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र को क्यारी 


` यह नागरी लिपि सें उदू-कविताओं का सब से बडा संग्रह दै । इसमें उदू के 

सभी नामी कवियों की सर्वोत्तम रचनाएँ टिप्पणी सहित दी गई हैं। बीसियों चित्र 
भी हैं, जिनमें से अनेक तो हुल है । इसके द्वारा उदू से सबेथा अनजान व्यक्ति भो 

` इसके साहित्य का रसास्वादन कर सकता है और उसका मर्मज्ञ बन सकता है ।. 
पुस्तक की छपाई-सकाई और जिल्दवन्दी दर्शनीय है। पुस्तक बहुत मोटे और 

बढ़िया 'फ्रेदरबेट” काराऊ पर छपी है। इसके संगहकर्ता उर्दु-संसार में सुप्रसिद्ध 
कविवर 'बिस्मिल' जी ६ । छः सो पृष्ठ के पोथे का दास ५) रुळ स्थायी ग्रा० से श॥) 
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यह. हिन्दी-संखार के. सुपरिचित कविवर आनन्दीप्रसाद जी 


les 
A की रचना है । पुस्तक में नयनों को सम्बोधित करके देश की वर्तमान 
5 दुदशा पर शोकपूणं उद्गार प्रकट किये गये हैं। कविता अत्यन्त 
` ओजस्वी तथा करुणापू्े है । मूल्य (>); झायी ग्राइको से ।)॥ 


०909299969 49690 ७७ 


प हसी-मज़ाक़ के चुटकुलों का यह संग्रह इस विषय के संमज्ञ श्री० जी० पी० `: 
. नाचने किया है|, इसलिए स्वभावतः इस पुस्तक का आसन इस विषय की |€ 
: एुस्तकों से कहीं ऊँचा है। प्रत्येक चुटकुला चुना हुआ है, मजाल नहीं कि < 
. ,.. इ कर बिना खिलखिला कर हँसे रह सक | मूल्य ।]); स्थायी ग्राहका से 12) 
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1: रे शरीर आर व्याया नुत 


` “आजकल शारीरिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने और उसकी उन्नति करने के सम्बन्ध 
` में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो रदी हैं । पर उनमें प्राय: नित्य-कर्म विधि और औषधियों || 
.. के सिवा और कुछ नहीं होता । इसलिए इस पुस्तक के बिद्दान्‌ लेखक ने प्रत्येक अङ्गको 0 
` शक्तिशाली बनाने के लिए अलग-अलग व्यायाम बतलाथे हैं। कहना न होगा.किये £| 
व्यायाम अधिकांश में हमारे योगशास्त्र के आसन ही हैं, जिनके हारा प्राचीन-काल के |0| 
भारतवासी बिना औषधि सेबन किये पूण स्वस्थ बने रहते थे अर आजकल की अपेक्षा |!| 
कहीं हट्ढे-कट्टे तथा शक्तिशाली होते इन व्यायामो हारा अत्येक आङ्गभत्यङ्ग ||| 
प्पॅमपप- ।' इच्छाहलार मजबूत, सुडौल ||| 
कायापलट "तारी 
यह्‌ ला पूणंतया प्राङ्क | 
` ~ यह नवीन युग की कहानिया. का एक संग्रह र इसमें एक पैसा | 
| है, जिसमें तीन बड़ी-बड़ी कहानियाँ दी गई हे । सी नहीं खच करना पड़ता। ॥ 
इनमें से एक कहानी “डॉक्टर जीकल ओर इसके लेखक श्री० गणेशदत्त | 
| मिस्टर हाइड? नाम की है, जिसका अङ्गरेजी रासा, इन्द्र” हैं, जिनकी ॥ 
साहित्य में अत्यन्त उच्च स्थान सममा जाता है 'सन्तान-शास्त्र' पुस्तक हजारों 0 
. और जिसे लोग अत्यन्त चाव से पढ़ते हैं। इसमें | सलुष्यों के जीवन को सुखमय 20 
' एक रहस्यपूर व्यक्ति के कायापलट करने की ऐसी बना चुकी है । पुस्तक में 
अद्भुत कथा दी गई है, जिसे पढ़े कर आप | आसना तथा मानवीय अङ्ग 
जासूसी) तिलस्मी ओर जादू के उपन्यासों को |. के क़रीब ६० चित्र भी दिये 
भूल जायेंगे। इसके सिवा 'ज्योत्स्ना' तथा 'मिश्र |... गये हैं, जिनसे हर एक विषय 
की रानी! दो और कहानियाँ दी गई हैं, जो ऐति- | आसानी से समभा जा 
हासिक घंटनाओं के आधार पर लिखी गई हे] |: . सकता है । . इतनी _उ 
| अत्येक कहानी भाषा ओर भाव की दृष्टि से |: सामग्री तथा -अनेक चित्रों 

नचा जिससे पाठक बिविध भावो की | -विभूषित पुस्तक का. 

परङ्ग म. नि लगेंगे । इस पुस्तक के लेखक २), स्था० आ० से १॥)।. : कपय 
सुपरिचित श्री० रीतलासहाय ` शीघ्र ही अपनी कॉपी में 
बढ़या काराज पर सुन्दरता- लीजिए, अन्यथा दूस 
| बाह्य आवरण और गेटअप संस्करण की प्रतीक्षा करण - 
देखने ही. योग्य है । मूल्य १) रु० १ पड़ेगी। 75 
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न्न हे । यह एक नये ढङ्ग 
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का सामाजिक उपन्यास है। 
ER 
इसम सामाजिक बुराश्या 
का ऐसे प्रभावश र 
का ऐसे प्रभावशाली ढङ्क 
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है कि पाठक स्वयसेव ही 
उनका शत्रु बन जाता है 
` पथा उनको सिटाने की 


: 'कडे बार छुप कर बिक चुकी 


माहको से १॥।=) 
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ति च UN Se 
अण्डाफोड़ किया गया 


प्रतिज्ञा कर लेता है । पुस्तक - 
है। मूल्य २॥) स्थायी | | 


| So 

यह एक अत्यन्त उच्च श्रेणी का उपन्यास है । जो मनुष्य सांसा | 
रिक.आपत्तियों के आक्रमण से दुःखी और निराश हो गये हैं; उनको 
इसके द्वारा बहुत कुळ सान्त्वना प्राप्त हो सकती है। इसमें बतलाया |: ` 
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` सहिष्णु, वैयंवान तथा धर्मनिष्ठ बन कर रहेता चाहिए। बडी शिक्षा- 
प्रद्‌ पुस्तक हे । सूल्य १॥) स्थायी आहकों से) ०१ 


: जनरल मैनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद | | 
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सखाराम. |. | | 
यह उपन्यास क्या है, |. | : 
णामा का जीता-जागता 7 । >> 
चित्र है। श्रीराम नाम के 1. 
व्यक्ति का घन के लालचमें | ॥ 
विवाह एक बुड़ढे से कर | | | 5 
देना, युवती का जवानी के | र 
जोश में सतूपथ से डिग |. | | > 


. वृद्ध-विवाह के भीषण परि- 
पड़ कर अपनी कन्या का. 
जाना तथा अपने पति के 
भाई सखाराम पर मोहित. : 
हो जाना, सा की 
सच्चरिन्रता, वृद्ध पति का - 

`|. पश्‍चात्ताप आदि अनेक ` ` 

' | ` रोचक विषय इसमें दिये | 

: गये हैं । पुस्तक बड़ी मनो- | 


रञ्जक तथा शिक्षात्रद है । 
सू० १} स्था महे० से ॥) 
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का ग्राहक बनना क्यों आवश्यक ई ? 
इंसालए कि 
( १ ) इसमें प्रतिमास उपयोगी विषयों पर धुरन्धर. विदानो के लेख 
प्रकाशित होते ॥ | 
( २) सुप्रसिद्ध चित्रकारा के भावपूर्ण तथा कलायुक्त रङ्गीन तथा बहु | 
संख्यंक सादे चित्र: प्रकाशित होते हैं । 
८ २ ) समाज-सुधार का प्रधान समर्थक है । विधवा ख्रियो और अछतों के 
- _ अधिकारों के लिए जन्म-समय से ही ज़ोरदार आन्दोलन करता 
आया है। किसी. भी सामाजिक बुराई का भणडाफोड़ करने में 
कमी पीछे कदम नहीं रखता | | टे 
(४) इसकी नीति सदेव निध्प्ष और निर्भयतापूर्ण रही है । 
५ ४) छपाई सफाई दर्शनीय होती हे । इस दृष्टि से यह हिन्दी पत्रों का 
मार्ग-प्रदशेक हे और आज भी सब से आगे बढ़ा हुआ हे । $ 
(६:) सदैव नियत समय पर प्रकाशित होता हे । | 
ऐसे सवंगुण सम्पन पंत्र के लिए वर्षे में ६॥) अथवा छः मास में |) न 
३) र? खर्चे करना कौन बड़ी बात है? | 


आज ही ग्राहक बनिये ! 
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रे महिल्ञा प्रो का कर्तव्य श्रीमती हेसन्तकुमारी चोधरी - »« १३१ 


श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल, एम० ए०, बी० टी० ३४ 


वि समस्या 

| ९ ग »** श्रीमती स्नेहलता, बी० ए० 374६0021१8 
ुँ ह 'शिक्षा-समिति ३.० - डॉक्टर धनीराम प्रेम ««« ... ३१४ 
(४ ३३-कबा या र क नन न १६७-३७८ 
(| शुभ क प) ६५.५ श्रीमती दुगेशनन्दिनी १०० ०० ६३४ 
| १९- शिष्तितो की ये ००" 'श्री० कुँवर राजेन्द्रसिंद जी ... ०० ४१२ 
| १-शमतो बेकारी का प्रश्न ... ,... श्री० शाङ्करदयालु श्रीवास्तव, एम० ए॥ -.„ १६ 
| भोर जी काव्यतीथे की कविता ... . ओ० मङ्गलप्रसाद्‌ विश्‍वकर्मा, विशारद... ४६४ 
४१ मार-वर्मा,की 'चित्ररेखा' ` कुमारी चन्द्रकला, बी० ए० ०. ९२ 
1] साक सुध 3 झो० पुस० डी० आपटे २८९, ३८३, ९००, २३८ ७१० 
if) बि ,.. श्री० जानकीवरलभ शास्त्री *** ६८२ 

| विवाह मे स्त्र्यों का स्थान १० ५० श्रीमती इसा नेहरू १०० १०० ३८ 
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३१- सिक्के की नीति का अन्तर्राष््रीय दृष्टिकोण 


३२--सौन्दयं और कल्पना 


३३--खियो के कत्तव्य और पुरुषों के अधिकार 


३६४--ख्री-झान्दो क्षन का अन्तिम लघ्य 
४$४--स्री जाति तथा सहशिक्षा 

३६--स्वर्गीया चकोरी जी और उनका काव्य 
६७--स्वास्थ्य और सौनदय 
८- हमारे देश में शिक्षा-प्रचार में कठिनाइयाँ 
३३- हास्य-विनोद्‌ ` 

१००- हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना 

१०१- हिन्दू-जीवन की सम्या ... 


rr 


लेखक 


श्री० ठाकुरप्रसाद सकसेना, बीर कॉम 


एल्‌-एल्‌० बी० हा 


« श्री० शोतलप्रपादसिह 


बी० दी० 
श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
कुमारी उमिला शक्करा, बी० ए० 
श्री० रामचन्द्र 'मधुवन! 


श्रीमती चन्द्रावती लखनपा ज्ञ, एम० रे भी 


००० श्रीमतो शान्तिकुमारी 
« श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए० 


« ओऔ० ओउमसप्रकाश शमां “तरुण? विशारद ... 


« श्रो० रामकुमार वर्मा, एम० ए० 


श्री० नन्दकिशोर तिवारी; ... 


8 `. श 
अपनी बात 
(सम्पादकीय ) 
` ५—साहित्य और उसमें खिर्यो का स्थान ... 
२--हमारी श्रङ्कज्ञा की कड़ियाँ... - ` 
२-इमारी समस्याएँ RR 
® क्ष च 
| ` मृह-विज्ञान 
१-कोष्ठवद्धता , न -- श्रीयुत पुरुषोत्तमनारायण शर्मा 
४ २-गुलाब का एक कोना ०० . कुमारी सरत्ना कपूर, बी० ए० 
उ वा -°- . श्री मैकूलाल राजवैद्य .. 
कु व रक्षा . . झन --‹ . श्रीमती शान्तादेवी ज्ञानी ... 
५--जेत्र स्वस्थ रखने के उपाय .... ०००. डॉक्टर आर० एस० अग्रवाल 
६-पाक-शिचा भन बुक शआ रा० प्र र 
“बच्चों का सूखा रोग १००. .श्री० गणेशदत्त शमा “इन्द्र? 


/ ८-भुजाएँ, कलाई और उनका सौन्दर्य र 


९ 


क्र 


९--सलाइयो की सुन्दर लेल... 
® 


«- . श्री० बुद्धिसागर वर्मा, बी० ए०, एलटी ० 8 


श्रीमती शङ्कन्तज्ञा देवी गुप्ता 
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६४। क्षमाई प 
बिखरे फूल 
भा ॥--भनिशचित अस्त *** श्री० कुंवरबहादुर माथुर, बी० एस-पी० 
शा २--अविवाहित रहने वाली युवतियों के ध्येय ... श्रीमती ज्ञानङ्गमारी भवर ... 
| | ` म ०० श्रीमती सुदक्षिणा वर्मा, एस० ए० 
|: „_द्राधुनिक सौन्द्य-प्रेम 500 --- कुमारी विद्या भागव 
१. १--एक चिन्न `` ००० कुमारी लीलावती देवी 'चकोरी! 


७, ६-क्या वन्याओं को शिक्षा देना हानिकर दै! ... . श्रीमती यशवन्ती देवी द्विवेदी 
| ७--या पढ़-लिख कर लड़कियाँ कुमारी हौ रहेंगी !... कुमारी-असतबता, हिन्दी-प्रभाकर 


र ८-इण्णमूति और उनका सन्देश --° `श्री० रामस्वरूप Eh 
रा ` ३-आमः्कविता ... “ "०" - श्री० पुरुषोत्तमत्ाल श्रीवास्तव ग 
sl में मिलावट ०१" *** श्री० बृजेन्द्रमसाद पाजीवाल्, एम० एस-सी० 
हि - - 1 बी० पुस्‌-सी० 
११-धंन-संग्रह के कुछ सरल तरोक़े ००० श्री० रमेशप्रसाद; बी० एस-सी० 
, *२-घैस के नाम पर अधर्म ... *** ` श्री० सत्यदेय कर्नाटकी ... 
. ३-पोरचास्य शिक्षा और हमारा जीवन ... श्रीमती होमवती 
॥६--प्राचीन समय का महिला-समाज ` ०० श्रीमती सुन्दरकुमारी 
| ॥१-बस सिह ««« श्री० भगवतोप्रसाद 'पान्थरी! र 
| १६-यालको का पहिनाव ति ०० श्री० दीनानाथ व्यास, विशारद तु 
(| :1०-भारतीथ स्त्रियों का स्वास्थ्य और पुरुषों दे 2 
|... काग्रमादे ... *-* श्रीमती मित्रादेवी दीक्षित 
र्ण £ - र दवा दा सित .,. 
भ (री स्त्रियों में अन्ध-विश्वास -- श्रीमती शान्तिकुमारी, अग्रदाल-भूषण . 
र वतात और. महिलाएँ ` `` ... श्रीमती लक्मी बहिन. ... ० 
1 i --- श्रीमती रामदुलारी मिश्रा ... सन 
फान ल्न ड -. श्री० ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, बी० ए० 
शय य वि ०० श्रीमती चन्द्रवती देवी 
शिका, ला डः .. ००० श्री० सीतलातद्ाय 
१. स-समाचार पत > .  %” ठाकुर औनायसिंह 
HS वास्तविक स्वरूप ` ` ....-शरी० प्रेमनारायण अग्रवाल -.. ०० 
शै: क बिक क 2 ' कुमारी बसन्त साइनी ... 
५ रेष सिनेमा में स्त्री शि की उपयोगिता श्रीमती कृष्णरानी गे 
छ ति पर एक दृष्टि ०० श्री० अ्रजेन्द्रमसाद पाढौवषाल, 
> ० एस० पृस्‌-सी० 
थु में खेल थोर तमाशे . . ..... श्रीयुत उमाशङ्कर ९११ ७0 
अपण का रोग .... `... कुमारी शान्तिदेवी अरोढ़ा, विशारदा क 
(००० , .  ,,, श्रीमती कमलादेवी शर्मा 
माज मे तरयो का स्थान `... ण रामर अवस्थी..." क 
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१-अछूत और धर्म-परिवर्तत ... 
. २--अन्तरिक्ष अन्वेषण 
. ३--अपनी बात 
_३--अबलाओों की शक्ति 
. ४-अबीसीनिया की वीराङ्गवाएँ 
-६--अबीसीनिया का भविष्य ... 
. ७--हराक्र में भारतवासी 


म--उद्योग-घन्धे ओर सरकारी सहायता 


९--क्रॉक्रेस और किसान-सङ्गठन 
०--कॉइ रेस का अधिवेशन 
_१।-क्या ये ही साघु हैं ? 
१२- गोरी जातियों का अहङ्कार ... 
. १३--गुह-उद्योगों का पुनरुद्धार ... 
, १४--जर्मेनी का एक अनुकरणीय सुधार 
११ जाग्रत महित्ञा-समाज 
१६-ट शो के चरण-चिन्हों पर फ़ारस 
७--द्हैज्ञ प्रथा को बलि ००० 
१८- देश में उद्योग-धन्धों की बृद्धि 
१३--प्रलयकारी महायुद्ध की थाशङ्का 
, २०--बिहार प्रान्तीय महिला-सःमेलन 
. २४--बेकारी कमेटी की रिपोट॑ ... 


अज्ञात  ... हक 
- :२--अन्तवेंदूना ... डर 
. ३-अन्बेषण ... 
४--भपनी झाँकी .... - 
 वै-अपराघ .., 
७-- भा कांता 
८--भात्म-सरित ... 


११-उद्धि त 


४०० , २३-भारत में मोटर का व्यवप्ताय - .. ; 
१६० . २४--महिला-साहित्य-गोष्टि a5 ८: 
२३० ... २४--महिला-गट्प सम्मेलन शा 
१८१ .२६--महिला को सतीत्व-रदा के लिए बलिदार ॥; 
२६१३ २७--मिस मेयो की नई करतून ... 
२३१ .. २८- युद्ध का मूल कारण 
७१५ २३--लिपि सुधार का प्रश्न 
२९२ ३०--वणं-ब्यवस्था का सुधार 
७१३ ३१-वतेमान शिक्षा-प्रणाक्षी की दो बड़ी त्ररियाँ ॥ 
७१८ ३२--श्रौमती कमला नेहरू का स्वास्थ्य ,,, 
« .६१२ ३३--श्री० देवघर का स्वगंवात ... 
१०३ ३४--सम्राद का स्वर्गवास 
६११ ३५- सरकारी पद और जन-सेवा , 
२८८ ३६--साम्यवाद ओर राष्ट्रीयता .. 
२८९ ३७- साहित्यिक अशिष्टता ५०» 
० ६११ _ ३८-सीमाआन्त म हिन्दी और , गुरुमुखी 
-. ३३३ का बहिष्कार ... - प 
३३१ ३६--हमारी सन्तान .«« 
०० रेदैद ४०-हिन्दी की दो दिवंगत बिभूतियाँ | 
११ ०२ ४१- हिन्दी महिला गल्प-सम्मेजन . `" ` | 
® 8 
२--पद्य 
« कुमारी शान्ति भागव, हिन्दीप्रभाकर . : ¦; 
श्रीमती विद्यावती “सुधा? दु 
० श्री० विनयकुमार : हे 
श्री० 'सन्तोषी' हु 


(६) 


लेखक 
रड्र-भूमि 
सम्पादकीय - 
३९७ २२--भारत में जापान का कविशझ्तिथि ... 


* श्रीमती स्वणुंकीतिं देवी 
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श्री० जना दंनप्रसाद झा, 'द्विज', एम० २ 
श्री० भवानीप्रसाद मिश्र - .." .. - 


श्रीमती विद्यावती 'कोकिल' . , 
श्रीमती सरस्वती देवी पाण्डेय ८ 


जी लेख 
| १२-डपा 
, | १३-उषा 
१५ १४-कली से 
॥ ११-क्रीद़ा-वन ... 
| 1६-केसर की क्यारी 
. १ १७-कोकिल 
त्‌ णः १८--यीत 
| १३--गीत 
| २०--गीत 
६४ २१-गीत 
| २२--गीत 
| र३-गीत 
| २४-गीत 
आ २९४--गीत 
| २६-गीत 
{| २७-गीत 
| र२4--गोत 
भ २६--गीत 
| ३०-गीत 
| १-गीत 
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९ ) 
लेखक पृष्ठ 
श्रीमती कमल्षेश्वरी देबी .., न ९५ 
श्रीमती निरुपमा देवी ४२० «>» २४९ 
श्रीमती तोरणदेवी शुरू 'लल्ली' टा 5१५ 
श्री० जगन्नाथ मिश्र गौड़ “कमल” विद्यालंकार ३४२ 
कविवर 'बिस्मिक्ष' इलाहाबादी ३७६, ४८७ 


श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, बी० ए० ०० इन्‌ 
कुमारी शान्तिदेवी भागव, हिन्दी-प्रभाकर ... १४२ 


श्रीमती महादेवी वर्मा, एम० पु० ०० १६४ 
श्री० रामविलास शर्मा मदर ... २२११ 
श्रीमती विद्यावती 'कोकिलन? ... «०. ३२० 
श्री० प्रभात ... बि `... ४०२ 
श्रीमती विद्यावती 'कोकिल' ... ... ४४६ 
श्री० जयशंकर 'प्रसाद्‌? न ०० १०७ 
श्री० “निर्वासित! त्त ००० २०८ 
श्री० 'प्रभात' ... ०३ ०० २२४ 
श्री० गोविन्द्दास 'भारतीय' ... ० ४६६ 
श्रीमती सहादेवी वर्मा, एम० ए० --- २८४ 
शआ ० “निराला” बत ०० ६१३ 
श्री० अभात' ... हि ०० ६१४ 
« श्री० विनयकुमार व्र ००० एयर 
श्रीमती विद्यावती 'कोकिल' ... ००० ७०१ 
श्रीमती विष्णुकुमारी श्रीवास्तव 'मन्जु --- १३ 
राजकवि नॉगूची --- २३३ 
. श्रीमती सत्यवती, हिन्दी-प्रभाकर ... ३७ 
श्रीमती तारादेवी पाण्डेय ... ०० २७ 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी पाण्डेय 'भूषण' ००० ३२ 
श्रीमती शक्ुन्तलादेवी खरे ... --= २७ 
श्रीमती स्नेइलता सिनद्दा ... ००० १३३ 
कुमारी वागोशा देवी 'प्राज्ञ' ... २८७ 
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| | क 


| चाँद! के प्रेमी तथा हमारी पुस्तक के पाठक नोट कर ले 


| क्‍या? 


| अब तो अन्धे भी देखने लगे--केसे ? 


i (१) भी० वन्सीराम जी खुबार पो० करिया ( मानमूम ) से ता० २०१-३६. में लिखते हं 
| | "ग्रापकी पुस्तक हम जैले गरीयो के खिए यथाथे में अघम रडार है । प्ष्ठ ३४ पर दिए हुए निट अन्धो | 
||| के लिए अहुत प्रयोग नं० २ ते रार झाडे प वीों आइमियों को दिया, अपाधारण लाभ हुए, जो मनुष्य 
॥ ङु रहीं देख सकते थे अब रः उर न पढ़ने लगे हैं। सुरे स्वयं भी कम दिखाई देत! था, अब रात में 
॥ भी एस्तक आनन्द से पढ़ लेता हूँ । आपको हृदय से धन्यवाद निकलता है |” 
| (२) श्री० पूज्य पं० अन्पररोखर जी शर्मा, वैद्यराज, भूतपूर्व प्रिन्सिपज्ञ आयुर्वेद कॉलेज, 
(| स्पिकर ( इरद्वार ), शोफ़ेसर आयुर्वेद कॉलेज हिन्दू यूनिवर्सिटी ( बनारस ) वतमान. प्रवर्तक चन्द्रः 
(|| शेखर फ़ा्ेंसी ( बीकानेर ) ता० १३-१-३६ में लिखते हैं--“आपकी पुस्तक आरम्भ से अन्त तक 
| ध्यानपूर्वक देखी, यथाथ सं आपने उत प्रयोग हृदय खोल कर रख दिए हें, आंजकल ऐसो पुस्तक की 
७ बहुत ही आवस्यकता थी, आपने हलको प्र भशित करके जनता की भलाई का सराहनीय काय किया हे |” 
॥ ह (३) श्रो० सेड सम्पया जी धारीवाल किशनगाइ ( राजपूताना ) से ता० २८-१३.३६ में 
सिते हैं--.''पुर्तक यथार्थ सें 'करांसातों का खज़ाना” ही है, यर सब अमूल्य अदभुत प्रयोग यदि 
| | किसी दूसरे के पास होते तो भर्ठ करने की जगह अपने साथ ही मरधेट में ले जाता । लेखक महोदय को 
| धन्य है, जो जनता की अलाई के लिए खोज्न कर रख दिये हे ४ 2 
पाठकगण, इसी तरह के सैकड़ों प्रशंसा-पन्न इस थोडे काल में ही प्राप्त हो चुके हैं। सब का 
। पडी कहना है कि यद पुस्तक नहीं, बल्कि नामदों को मर्द, बाँझो को सन्तान, रोगियों को निरोग भोर सपे- 
विष के कारण प्रतिवर्ष हज़ारों प्राणियों को काळ के सुख से बचाने वालो भारत के पूज्य महांत्माओं की 
| जळ शक्ति का भण्डार है। एक सर्प विप वाले प्रयोग से ही प्रायः १० हजारे आणियों को काल के 
४ MEST चुका है तथा बाँक वाले प्रयोगों से सैकड़ों सन्तानहीन घर आज सन्तान को ज्योति 
त दै । इन सब अद्भुत प्रयोगों के ग्रलांवा कामरूप देश ( झासाम ), बङ्गाल और नेपाल 
भाषकों और वशीकरण की अद्भुत लीलाएँ जो स्वयं लेखक के सामने घटी ओर जिससे 
शोर भरच हो नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति का ख़ज़ाना हाथ गेण और इस विद्या को सचाई 


के दो तो ३ दिन देख कर वापिस कर सकते हैं। इम तुरन्त मूल्य जौटा देंगे, इससे बढकर ओर 
ब्र गी 4 मूल्य नागरी ५) २०, उदू ४) २०, सजिल्द के ॥)) अधिक ओर डॉकसइसूज ॥|) 
संख्या ४०० है। मूल्य मनीऑर्डर से पेरागी सेजने पर डाक-मदसूल माफ़ होता है। 


0 १ 3 
and 5 note and’ always: remember the name of this wonderful book 
०९ 
p 8 
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निज, देण्डियन स्टोर्स, (१० 
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at once, otherwise you will have to. wait for पाट 2nd edition. | | 
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|| 


को तरह भकट हो जावेगी । इल पर भी हमारी यह गारन्टी है, यदि किसी तर से युस्तक आपको | 


` २७९८९ बा० रामप्रसादसिह, पोस्ट संसरपुर, 


. झर Mv BS 


फ़रवरी तथा माच १३३६ मास में प्राप्त हुए हैं । आहकों 
को चाहिए कि वे अपने नम्बर स्मरण रक्ख और पत्र- 


इयवहार के. समय अवश्य लिखा करे। बिना ग्राहक . 


नम्बर के पत्तों की उचित कायवाही करना किसी दृशा में 
सम्प नहीं हे :-- - र” 
ग्राहक नं०. नाम प्राप्त रक्कम 


` १७३७३ श्रीयुत कमलाप्रसाद, पाँडे, पो० भैरवगञ्ज 


“जिल्ला चम्पारन ... ««» द|) 
३७६७२ श्रीयुत रामराजसिह, आरा शाहाबाद ३॥) 


_ २७६७३ ` श्रीमती प्रेमदुलारी, मुख्वान शहर... . ६) 


३७६७४ श्रीयुत रामशरण. शर्मा, जमालपूर ... ६॥) 
३०९७ श्रीयुत हरदयाल सरदना, भावत्रपुर स्टेट ३॥) 
३७६७६ श्रीयुत बी० एस० सल सी० ई०, 


- भावक्षपुर २ ००२ 33 
१७२७७ सरदार पं० रामरतन. ` बी० प्‌०, 
पटियाला स्टेट ... >» घो) 


_ ` ३७६७८ बा० श्रेमलिह, ्ीनगंर काशमीर ... ` 


३७६७६ ब।० नन्दुजाल विन्दा, गुजरानवाला » 
३७९८० ` श्रीयुत क० डी०.. गोयनका,, 
पूना मिल्स लि'मि० ० शा) 
३७१५१ . डा० जे० एव० मण्डल, आम साघीपुरा ,, 
३७९८२ ` श्रीयुत जसुनाप्रनाद भक्त, पोष कटिहार ,, 


| दरमङ्गा या 

६५७३८४ ओयुत हेड मास्टर राजञ ढुँदवारा ... . डी 
२०९८४ मिव राज इन्द्रा दुलारी, पो० क्याउक्से ३॥) 
३०३८९ ` बा०.शाजजीतथिह, हदी स्टेट... ...... ६॥) 
३७३८७ ङवररानी दयासिह ( कोहर)... ) छु 


` ३७३८० मतो बुँवररानी घनवन्तसिह, 


` २७१०९ वी» एन० मित्रा, पो० अनीतसक्ष ... १) 
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मिस्टर शिवजी लाल संचूर 

ठाकुर रामअधार पो० सरहौरा 
लाज्ञा किशुचदास शिसला re 
श्रीमती केलाशकुमारी कप्रथला ” 
श्रीयुत ईश्वरचन्द्र जैन सनावद ९४० 
श्रीयुत शारदाप्रसाद, जि० लखीमउ, 
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श्रीयुत सिक्रेटरी, युवक पुस्त 
भागलपुर न डत र 
सिस्टर राधेगोपाल माथुर, नैवीताड 
कुमारी &० शारदा पो० 6: 


अप्रैल, १९३६ ] -जएइड्-- > ; 
ग्राहक-नंस्वर - नास मात रक्स ग्राहक-तम्बर * : नास. पा 
००१३ युत्‌ सेक्रेटरी कासव रूम, चाइचापा ३८०४३... औयुत्त पेक्रेटरी उम्रांशइर, हाईस 
ज़िला स्कूल नभ ३।।) महाराजगञ्ज .:. 5 हा) 
३८०१८ 1 मन 4590 र र बनारस ६) ३८०४६ श्रीयुत कुशहरभसाद, उन्नाव न्य 
३८०१६ क रि ङ्ग 00 ० 33 10 ` ३८०४४ दुत सेक्रेटरी, कमला वाचनालय ` | 
१5०२० बा० सिद्धेश्‍वर प्रस ना ‘+ - उवालियर ॥) 
१८०२१ बा० चन्द्रगारायण सिनहा, भागळपुर „` ` रः “DS 
रती किरी देवी। गोंडा... 0 ३८०४६ युत मैनेजर, सरस्वती पुस्तकालयः 
१८०२२ श्रोमती टी० एस० देवी जिळ साहाबाद- 5 हिसा - .... *«» :-के।) 
१००२१ श्रीमती कमज्ञाउती सिदा, पोष ३८०४७ श्रीयुत माधोप्रसाद, पटना ....... ३॥) 
बलरामपुर १३} ३८०४८ श्रीयुत सेक्रेटरी, बिहार शरीफ़ `. RS 
| श्रीयुत सेक्रेटरी रेयाम इसपीरिङ्ग छुब, ३८०४३ सिस्टर गङ्गाप्रसाद पाण्डे, इलाहाबाद ३॥) 
~ ` दुरभङ्गा ३1) २८०९० ` श्रीयुत सेक्रेटरी, इण्डियन इन्स्टीत्यूट. ` +` ` ` 
३०२७ युत्‌ सुपरिन्टेएडेन्ट पुलिस ट्रेतिङ्ग ¬ चडका साना दना 7० व्र 
स्कूल, नागपुर RS श्रीयुत गुलाबधर बड़गइयाँ, बिलापपुर „ 
३५०२८ xy जयमकाशा, जि० दहरावून ००० 33 ह श्री० श्रीराम शर्मा डलन्दशहर DRA 91882 
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स्‌ उच्च के जीवन में यौवन का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है, यह सभी विचारशील 

व्यक्ति स्वीकार करते हें । यही वह समय है, जव उसकी विविध शक्तियों का विकास 
होने लगता है और वास्तव में मनुष्य नाम को चरितार्थ कर सकने योग्य बनता है। पर 
एक दृष्टि से यह समय अत्यन्त भयपूर्ण भी है। इस अवसर पर मनुष्य के भीतर एक 
ऐसा जोश पैदा होता है जो, उचित नियंत्रण से काम न लिया जाय तो, मनुष्य को 
विवेक-शून्य बनाकर पतन की तरफ़ प्रेरित करता है । इस प्रकार विचार करने से विदित. 
होता है कि यौवन एक ऐसा परिवर्तन-काल है, जहाँ से मनुष्य परिस्थिति के अनुसार 
अभ्युदय अथवा पतन दोनों ही तरफ़ अग्रसर हो सकता है । ऐसे अवसर पर हमको किन 
बातों का ज्ञान होना आवश्यकीय है, किन उपायों से हम भयप्रद वातों से वच सकते हैं, 
यही इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय है। पुस्तक के योग्य और अनुभवी लेखक ने 
उन सभी वातों पर भरपूर प्रकाश डाला है, जिससे नवयुवक कुमागंगामी वन जाते हैं 
और अन्त में अपने ही हाथों अपने जीवन का सत्यानाश कर डालते हैं । अप्राकृतिक 
मैथुन, स्वप्न-दोष, परस्री-गमन, वेश्यावृत्ति आदि जितने भयङ्कर दूषण इस समय समाज 
म पाये जाते हैं और उसे निर्वा तथा निःशक्क वना रहे हैं उन सवका बड़ी संयत भाषा 
म वणन किया गया है । जो लोग अपना और अपनी भावी सन्तान का वास्तव 
में कल्याण चाहते हैं, उनको अवश्य ही इस पुस्तक का मनन करना चाहिए। 


उस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होगी और मूल्य लगभग ४) ₹० होगा । 
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इसका शाट बड़ा अद्भुत है ओर रचने 
जा ऐसी” अनोखी है कि" पुस्तक को एक आर 
हाथमे लेने पर जब तक समाप्त न हे जाय, , तत्र 
तक छोड़ने को. जी नही चाहता 1. यपि सभी 
घटनाय सीधी-सादी ओर _ स्वाभाविक हैं, पर 
उन्हीं को ऐसा रहत्यपूर्णं बना दिया गया ६ 
कि पाठक ज्यो-ज्यो पुस्तक को पढ़ते जाते हैं 
उ त्यात्या उनकी उत्तंसो बहला ही जाती है 1 
आरिक्रनित्राग > ओर जार्बजदशनाए की 1 खूबियों: 
देख; कराम, डन रह जायेगे: -आर-तारीफ़ यह - 
है कि साहित्यिक, घामिक, राट्रीय, सामाजिक और 
` स-हुषार, कोई भः विषय लूटने जहाँ ˆ पाया | 
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कासिनिया छायतल (रजिस्टड) 
से 
अपने बालों की रचा कीजिए ! 

सौ में निन्नानवे लोगों का ख्याल दै कि वालों 
के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता है, 
पर यह भारी भूल है। इसे कम ही लोग जानते हैं कि 
जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने वाला होना 
चाहिए । यदि उसमें बाल बढ़ाने वाले तत्त्व न हों, 
तो वह बिलकुल फ्रायदेमन्द नहीं होता, बल्कि ऐसा 
तेल लगाने से बालों को पोषण न मिलने के कारण 


कामिनिया भरा 


बालों का जीवन है। । 


बाल गिरने लगते हैं । परन्तु अभी भी यदि आपके इसके नियमित उपग्रे | 
बालों को जड़े सावुत हैं तो कामिनिया ऑयल से से सुन्दर बालों से णि। 


बालों को नवजीवन प्राप्त हो सकता है। इस तेल के 
अमूल्य वनस्पतियुक्त तत्त्वों से बालों की निर्बल जडे' 
सजीव बन जाती हैं और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं । 


भर जाता है । 


केवल दो पैसे न्न सि 
मेज कर नमूने को शं | 
मुफ़्त मँगा लेवे । 


खुशबू का राजा ध्योटो दिलिबहार (रज्र 


थोटो दिलबहार को खुशबू का राजा कहा जाता दै, क्योंकि इसको शं 
के आगे दूसरे सेण्ट की खुशबू नहीं उहरती । इसके दो-चार बूँद रुमाल या || 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती दै। एकवार र क 
करने से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे । मूल्य आधा > iy | 
शीशी २) रुपए, पाव औंस की, शीशी १।), १ ड्राम की यागी 16 


| 
। ),/ डाकव्यय एथेकू । नोट- दो आने के टिकट आने पर नमूना मुफ़्त भेजा न | 


कामिनिया स्लो (रजिस्टडे) is के लिए _खुशबूदार ला | |: 


य Se सक ह्वाइट रोज सोप--(रजिषटडं) गुलाब 
. सरोजाने के पूर्व या धूप में से आने के को मोठी खुशबू का साबुन । 


५, दनम ही 

पतात पर बाश सण्डल सोप--(रजिस्टड), ची || | 

| शोशी ॥ यूल्य अति | रू) का मनपसन्द साबुन । 
1) बारह आने । डाक व्यय प्रथक्‌ 

| रो पैसे का टिकट भेजने पर किसी एक साबुन 


“आळ 2-0: /010410/30 एवा नि tri 


९ थी! 
३ बट्टी के १ बॉक्स का 11), डाक” भल 


बुन या स्नो का नमूना मुफ़्त भेजा जायगा ' र ft 


ath केमिकल कानी, क ° जुमा मसजिद' 


॥ महादेवी वर्मा, एम० ए० ` 
निग एडीटर-- 
नन्दगोपालसिंह सहगल 
मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर-- 
प० निरञ्जनलाल भार्गव 


जमरल मैनेजर-- 
नन्दगोपालसिंहृ सहगल 
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| > ` : जीवन बीमा कराना अमीर और गरीब दोनों के लिए निस्सन्देह रुपया 

लगाने का सबसे अच्छा मार्ग है। आरम्भ ही से यह किसी भी व्यक्ति के 

आश्रितो को उतनी: ही आर्थिक सहायता मिल सकने का निश्चय करा देता शी 

४ हे, जितनी कि वह उनको अपने मरने के बाद देना चाहता हे । इस तरह | | | 
| 


ही... 
» | 
- इस: सफलता का कारण जनता का विश्वास है | 


` की सुधिता और किसी तरह रुपया लगाने से ग्राप्त नहीं हो सकती | 


र . जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, समझदार लोगों का एक बढ़ा 
अच भाग ओरियन्टल "में बीमा करा रहा है, जैसा कि उसके कारोबार 
| के विस्तार, उसकी मजबूती और सुनिश्चितता से प्रकट होता है | 


- क | - ` श्रतेएव ओरियन्टल की बीमा पालिसी अवश्य लीजिए 


; __ पत्रच्यवहार का पता:--आर० जे० पांमेण्दा, . . 


वरश्च सेक्रेटरी, यूनाइटेड प्राविन्सेज, | | 
Me , हजरतगख, लखन 
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क्रमाङ्क लेख लेखक पं कमा हे - से हि. 


1 इच्दा ( कविता ) [ प्रो» योने नॉणूची ] ३३३ डी 
` २-मेरी क गह ( गद्य-काज्य ) ss कट [ श्री> राम 
[श्रीमती दिनेशनन्दिनी ] ` .. ४ so 
रौर जाध्रो ( गद्य-काग्य ) [ श्रीमती दिनेश पड हु ws रोजनासचे छे कुछ श 
“ नन्दिनी ]  ... ३६४ कहानी ) [ औमती रामेश्वरी नेहरू ] 
४ भरनी ,बात ( सम्पादकीय ) .-- ३६४ सजल गान ( कविता ) [ श्री० परमानन्द -: 
४-शिच्षा का पुनः सङ्गठन { श्री० गोरीशंकर शुक्‍ल ] 
पुस० ए०, एल-एक्ष० थी० ०--जापान का खी ओर बाल-समा ज [ श्री 
3 ~ ३६८ विश्णुदत्त शुक्त्न ] द 
। १ समाज मैं वैवाहिक जीवन का स्थान [ श्री० ११-सधुर बेला ( कविता ) [ श्री० इश्वरज्ञाल 
५ रामस्वरूप व्यास ] --. =. ३७३ शमां रलाकर' ] 


३७७ 


अ. क 
bo 


डाबर 
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१० वष से अधिक का सुप्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेण्ट दवाओं का बहत भारतीय कायालय ! 
विभाग नं० (१५) पोस्ट-अक्स नं? ५५४, कलकत्ता _ 


इसके कुछ ही दिनों के व्यवहार से आप देखेंगी कि दाँतों की सुन्दरता | 


| | j न्त्‌ [ कैसी बढ़ गई | 


इसके व्यवहार से दाँतों की जड़ मज़बूत होती हे ओर दाँत 
सोती के समान चमकीले हो जाते हैँ। पाइरिया, मसूडो का 
फूलना व उनसे पीप और खून आना आदि रोग नष्ट होते हे 


| वाद के एजेएट असस काजी एरर 
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साइ लेख लेखक पृष्ठ क्रमाङ्क लेख लेखक | 
१२-- गुप्त जी की पञ्चवटी [ श्रीमती जयन्ती २०--तब के गाँव [ शीञती ललिता प्रसाद्‌ | 
- > देवी पाण्डेय ] जं ३९१ ९१--ससाज के मति सदस्या छे कतगव्य [ R फः 
` ` १३--पक्षाब की जाग्रत महिलाएँ [ श्री० मोइन- ` सुशील | प EE 
र सिंह संगर] ... ३९९ २२ -चिचार-प्रचाइ | शीस दी निर्मला क) 
. १४-_जुन्हैया तें उह कै बिपद जा ( कहानी ) पण्ड्या ] 


[ श्रीमती बुजेशङुमारी लाल जी] ... ३३८ २३--विधवा ( कहानी ) | श्रीमती सुशीला . 


= ३३-स्नेहस्थति ( कविता ))[ री बीर शर्मा] ४०१ सगव ] 


३३-स्वराज्य ओर खियाँ [श्री गणेशदुत्त - २४--मोहेंजोदडी में ळला और कौशल [शोर 
इन्द्र! आगर ] ५०० ४०२ सतीशचन्त्र काला, घी० ए० ] का 
__.१७--समाजवाद [ श्री० उमाशंकर ] १० ४०२, 
१८-घर-बाहर ( कहानी ) भ्री० ज्योतिप्रसाद गा 
मिश्र 'निमख! ] ... ` ... - ... ४१० २९-गीत ( कविता ) ! श्री० बरह्मरेव | [ | 
द ठ ७  -२६-घारी और अविक्लिया [ भी० सागरप्रसाइ 
a राय, विशारद | ove न id, 
i ० न स लर 5 २७--पाठकों की खेखनी से क 
छ मो को वेश-भूषा २८-केसर की क्यारी ( कविता ) [कबिर . 
दम डु वदधनदास त्रिपाठी] ... ४१७ “बिस्मिल'' इलाहाबादी ] ह. 


व ह गो में यौवन का. स्थान अत्यन्त मत्वपण है, यह सभी विचारशोल मणि | 
। - करते हैं । यही बह समय है जब उसकी विविध शक्तियों का विकास होने तर 


न्‍ ₹ वास्तव में मनुष्य नामको चरि 1 
ताथ गो । पर एक ४९४, 
कोर ळक कर सकने योग्य बनता है ! पर 


` पैदा होता है, जो उचित 


चाइते हैं, उनको व जो लोग अपना और अपनी भाबी सन्तान का वास्तव में ग 
क क य हदी इस पस्त [ ५] 
पुस्तक का मनन करना चाहिए। पुस्तक कां मूल्य 
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भ ४ कमाई . . ह क [ कक छि है कमा लेख लेखक - इंच - 
| `, भारत की नाविक शक्ति [ शी० नरसिहराम डि य ह 
पीट: १६-- भारत क रङ्ग 2. 
औ५ टाल] « `` °. ४३६ भूमि क 
“| ।०-निशा-निमम्त्रण से ( क.वेता ) [ श्री ३े८-सिश्च की नारियाँ ... .-. „०. ४२७ 
'्बद्यतः ] , ... _... ४४० रे९णभारतीय गृह और सजावट .... ... इ३८ ` 


४०-समान अधिकार की माँग ... ... ४१३. 
४१" साता स्वरूपरानी नेहरू का स्वगेवाख ... ४६७ - 


॥ 3 न १--घाया-पय [ श्री» महेन्द 
2 ] ०४३ ४२- स्वर्गीय शरत्चन्त्र चटनी ... बक 19६० . 


| ॥२-सङ्गोत-सुघा [ श्री० पुस? डी» आपटे 
औँ) | १३ ढुबेजी की चिट्ठी [ आ० विज्ञयानन्द दु 


| एक मेरा गान ( कविता ) [र्या मथादेवी 9०:00 
| माधुर ] 555 90: « ४४३ 

| १९-गृहविज्ञान [ भी. चारायणप्रसाद झरोड़ा ] ४४० चित्र-सूची 

क ५ ३६--नव-पृज्ञतर ... ... कलि ७००८ ४२२३ 

इ | प-घातायन ... ... “१. - ६९ १--सैनिक को वधू ( तिरज्ञा ) 

ह, क *  ३--३०-भिन्न-मिन्न स्त्रिया सम्बन्धी ९ चित्र 

त 0 ७ कर ११- १४ - रेल्वे शिष्टाचार ( काटून ) ४ चित्र 

७७ J पक 


हरेक घर में रखने योग्य पुस्तके 


(१) सनोरञ्जक पहेलियाँ- बुद्धिवधेक दिल को ,खुश करने वाली। सूरय >) 


> (२) पाक अकाश - इसमें आजकल के भञ्जरेज्ञी ,फैशन के खाना बनाने का विटामिन्स सहित वणंन || | 
ल्य है । पृष्ठ-संब्या १६४ सूल्य १) पोस्टेज ॥) | साधाहित 'अजुन' सन्‌ ३७ के २ दिसम्बर में और | | 
४ 'खीडर' सन्‌ ३७ के १६ फ़रवरी में इसकी समालोचना देखे। | 5 
२) बुनाई के नमूना का सास्टर-( सचित्र) इसमें २३ तसवीर ४४ पोशाके और ६४ नमूने 
इनाइयों के दिए हैं। पृष्ट-संख्या लगभग २०० मूल्य १) । सामाहिक 'झजुन? १ दिसम्बर सन्‌. 
१७ में और "याद सन्‌ ३६ के अवहूबर में इसकी समालोचना देखेँ। र 
घर का घेद--( सचित्र ) इसमें रोगों के कारण, लक्षण तथा इलाज, ३२ ब्लॉक, चार इजार 
रः: देशी हड्डी मो नुरख़ो तथा तरह-तरह के सुरमे बनाने की विधि और आजकल के नए दङ्ग के. 
|| . अहार-विद्दारांद का विटामीन्स सहित वर्णन है। एष्ट-संख्या ३०० मूल्य ४), पक किताव 
नी कमोशन कार कर २॥) में पड़ेगी ।. पोरटेज ॥॥), इसका राज-संस्करण ९) का है, वह 
_ भएका ३.) में दिया जायगा । 'लोडर' १ अव्हृबर सन्‌ ३७ और ` “अजुन 
सस्वर तथा 'चाँद' माइ जनवरी सन्‌ १८ में इसको समालोचना देखे 
म म-भजनावली--एषट-संख्या २००, मूख्य 1), डाकखुच ॥), ` 


नी के वसन - ( कश्मोरी शादी के गोत ) श-संक्या ३० मूल्य ॥ पो 


2 ५ (४ ) 


०३१५ यही ० 55 र FT Te 1121 7 ग 
ST A A A i ar arc 


मूठा नहीं, सचाई के सबूत में सैकड़ों प्रशंसा-पत्र मिले हैं, फिर भी यदि विश्वास न र “| 
, | दास वापस की शतं लिखा ले'। चौथाई से कम पका हो तो ४) ३०, इससे अधिक पचा हो तो बा 

44 का तेल ले' और खिज़ाब छोड दे.।- - य. 
| ce हज़रा एण्ड को०, पो० ४ वहार तश्सरी ( दरभङ्गा ) | 


द विवेकानन्द 


| 
से अस्वस्थ म्हने के छार 
या जौ किलो भी कारण से सन्तान उतपन्न काता. | 
नही चाहता, घे इले ३ 
बन करें । यह गभनि । 
, ओपधि सेवन करना अन्द करने पर फिर सन्ताद | 
होती है । ९ वर्ष के थोषधि का मूल्य २) औषधि ब || | 
२ के सेवन से जन्म भर लन्तान नहीं होती। 


75 
2 
A 
EE 
a 
a. 
4३८ 


क्ी० ||) प्रेश-योग पृष्ठ १७६ 
2. ९ सुप्रसिद् Religion 01 710२८ का हिन्दी अनुवाद 

की श्रीरामकृष्ण आश्रम २॥) “इन ओपषधियों से किसी प्रकार की हानि नहं || | 
ः र पहुँचती ” बेफ्रायदा सावित होने पर ५०) इनाम। ॥ | 


नागपुर ( सी० पी० ), पता--श्री० सत्येन्द्रचन्र 
`. पो० ऊतरीसरायः ( गया) कतरीसराय, ( गया i र 


सफेद बाल काला 


विचलिन केश तेल 
उसे प्राकृतिक र्ष २ 
ला देगा । खिज़ाब को फे 


क्या आप अपनी आय बढ़ाना चाहते है? 
|  यदिहाँ, तो हमारी कम्पनी 
i त) की एजेन्सी -लेने का अवसर न | 
i || चुकिए। जिससे दरिद्र से| . 

॥ | दरिद्र आदमी भी अपना बीमा | 


|| | करा स$ , हमने अपनी हाळ 
४27 | की बीमा कराने की योजना में | )६ 
विळे... पद रासस परीक्षा के बीमा. | छ 
| $; कराने की सुविधा 
क सालिक प्रीमियम आठ आने से दो रुपए 3 है f 
2 ८ ९ ठे पॉलिसी लेने वाले कों पुक घड़ी जिसकी तस्वीर पक्रना आरस्प हुझा : 1 ; 
1. इलो इ पर दी गई हे, त में दो जावेगी जिसले | ३) 5० बड़ी शीशी उन लोगो के लिए | 
चह अपना प्रीमियम इकट्टा कर सके तथा उसे ठीक. | चाल ज्यादा पक गया हो। १ 
| रीष त ण होता रहे... | डाक-महसूल माफ़ | | 
. वरण क लिए निबिपः-- `. | ALLAHABAD STOCKISTS: 
दी गाल्ड मोहर प्रोबिडेण्ड इन्सो२.क० लिसि२, |. King & ७० Chemisty 
gs अपोलो स्ट्रीट, कोटे, बरवः १ Ca 26 Canning र बु 
“(१५३० से स्थापित)... | नई देहली के एजेएट--डॉ० चुन्नीलाल एर 
2: 4 2022 (एना) २० बे रा; 
` |स्रोल लिला :-साइणटे किष पढ 
| ` ( मेडिकल डिपा० ) भवानीपुर 
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जिनका बाल. हाल 


>> २ वीन कयाय वि ति 
हत! सर्वोत्तम अवसर |! 
2 ० एुल० एुस० पुख०; एुच० थुस० डी० 
होमियो-आयुर, यूनानी डियरियाँ, नियसित 
ही. व्यशंन गौरं परीक्षा झो दरारा ॥ डिग्री > 
Rie नहीं। छोमियो सेटेरिया सेडिका ९) 8० 
होमियो प्रेक्टिस ४) २० $ छाने का टिकिट 
| त्रिय । इण्डियन होसियोपेथिळ इमस्डीव्यूट एण्ड 
| | सोसायटौ ( गवनसेण्ट रजिस्टर्ड ) पो० महुवा 


() (ढांदियावांड, इण्डिया ) हर 
- SEX LOVE 


ने प्रेम-कला के ऊपर एक अजक्लरेज्ञी की नई प॒रतक £ 
ह र ११ 01 10५८ जिसमें मेस, रोलांल, कोटेशिप, 

स विवाह, योवन-रक्षा, लन इभन ल, सेल्स घळ बीसा- 2 

|. रियाँ और उनके इलाज पर जाल C1९5 हूँ । 


सुन्दर बालों को देखकर ईर्षी 
सत करो। मल्सोफांइड हक 
उपयोग से आपके बाल भी 
सुन्दर होजायेंगे। ` 


|) के मनीझॉडर या टिकट आने पर भेजी जाएगी। 
ऐसे विद्यार्थियों की भी शावश्यछता है, जो डाक 


द्वारा होमियोपैथी पढ़ना था प्राइवेट तौर पर डिप्लोमा 
ना चाहते हैं । 


अ 


13. २, 0, SAXENA, 
Patiala ( Punjab ) 


आटोमेटिक अलाम पिस्तोल 


न, बहुत बढ़िया स्टोल 
ग) की बनी । चोरों, 
डाङुओं ओर जङ्गली 

जानवरों . को डराने 
के लिए बहुत ही 
कार-आमद्‌ । लाय: | ` . 
क साथ छुः कारतूस |.. 


भरुरत नहीं है। यह ए 


भा धात्म-रक्षा और खेल के लिए बहुत काम 


रै] यह छुः इञ्च लग्बी और चार इञ्च 
। से दर पक आदमी सहज में काम ले सकता 

उ र वाळे, चौकीदार! और जङ्गल के 
७ में (बाते हैं। क्रीमत ३०० गोलियों 
9 गोलियाँ लग लेने से ॥) की. ३०, 


१५1१ जयमित्र स्ट्रीट, 259 ज्यु re 
Hatkhona (कलकत्ता) (सी). ०० तक क 1 - 


जनता का अटळ विश्वा 


सन्‌ १९३७ के आश्वचय-जनक ग्रांकडे 


२ करोड़ ५ लाख रुपए से अधिक का नवीन व्यवसाय |. 
२ करोड़ ७५ लाख से अधिक मस कारोब्रार। 


` वर्तमान नए प्रबन्ध के आधीन इस थोड़े समय में ही भारत ने जो 


. ||| आइवयजनक.उन्नति की हे, वह अपनो कहानी आप ही छइ रही है। 
` भारत को यह प्रधानतम संस्था सावधानी से किन्तु अपूर् वेग कें 
साथ दिनेदिन उन्नति कर रही हे और सञ्चालनं को आशा है कि 
| निकट भविष्य में ही यह कम्पनी जो उन्नति करेगो द 


व्यापारिक इतिहास में अपव घटना होगी । | 


` सन्‌ १९३८ में | 
इस क्रान्ति की प्रतीक्षा कोजिए 


मारत इन्द्योरन्स कम्पनी ल 
हेड ऑफिस-भारत बिहिहम्ज, लाही7 पौ० ही० खोसला, जप 
णण्ण्ब्राज्चे : | 


“९, बनारस. १७. देहली . २५, मदुरा 
१८. इनाकुलम २६. मुलतान 
कलकत्ता /१९, गौदाटी २७. नागपुर २”, 
कानपुर २०, जलपाईंगुरी २८. नजीबाबाद. ३६- 
कलम्बः २१ 5 २९- पढदा २७: 
करक २२, लाहौर ब्रारूव ३०. पूना . २, 
` ९ लखनऊ ३१. राऊमुन्दरी 


(| 
Ss भ २ ७9०. 
Dig कल Gangotri 


a 
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नोटिस हस्त्र दका ११ यू० पी० इनक्रम्बड स्टेट्स ऐक्ट २५ सन्‌ १६३४ $० 
बअदालत जनाव स्पेशल जज साहब बहादुर द्रजा दोयम ज़िला सीतापूर 
सुक्दमा नम्बर ४३५ सन्‌ १९३६ ३० 
तारीख पेशी - . सन्‌ १९३ ज 


> एसख्रनाऊल ह । 
सैयद एखज़ाइल हसन ख' वल्द सैयद जह्रुलहसन. खाँ साक्किन, खैराबाद मुहल्ला 
मियासराय परगना *रा[वाद तहसील व जिला सीतापुर......... सायंले 


बनाम 


जी १-नवाबजादद हेदरअली खाँ वल्ड नवात. भिजी मुरम्मद सांदिकुअली खाँ साकिन 
माझा पालागञ्ज सादिक सखल शहर लखनऊ, २-खानत्रडादुर सैयद एइराजुज्ञ हसन: खाँ वल्द्‌ 


सैयद एजाजुल हसन खाँ सा छा मिया सराय च: ३- लाला रामनारायण : वल्द मातादीन 
सत्री, ४- लाला गोविन्दप्रसाद बलद गयाप्रसाद खत्री साकिनान मोडला महेन्‍्द्रो टोला. ३सबा 
बाद परराना खराबाद तहदसो ब॒ जिला. सीव्रापूर ५- अच्दुलंजब्बार खाँ बलदः म हवूब खाँ 
शाकिनि मोहला मियासराय व ३ -लाला-विश्वनाथ वल्द भोलानाथ खत्री: साकिन कसबा लहरपुर 


भो | 
“क भटइटोला परगना लहरपुर तहसील व जिला सीतापुर `. .... . फरीकसानियान 


r 


कि .जायदाद्‌ सुरारह अजञ दरख्यास्त कुतिंदा व क्रज्रख्वाहानःने अपने वयान तहरीरी . 
या सराहुत कज में हस्व दातं = च :० यु» पो” ऐकट २५ सन्‌ (९३२ इ. मेजादिरको 
दर खास व आस को इत्तिला दी जाती है कि अगर किसी शर्त को कोई हक तिस्वत | 


जायदा | 
| शरदे जेल हासिल हो अन्दर मोयाद तीन “माह तारीख शाया होने नोटिस गजट के : 
शाज्ञा में पेश करे | 
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हि 


हिन्दी 65 A डु अ छ - 
t त्र का 
हिन्दी की चुनी हुई उत्डष्ट पुस्तके | 
॥ | ३ FNS ु पर र द एज काका क ह 
सान्द्रनन्द महाकोन्य--श्री मंहाकवे अश्व | संचित शरीर-विज्ञान- इस प्तक के र 
| पुस्तक के र 


` शरीर की भीतरी वातो का पूण. ज्ञान 
कर।सकते ६ । श्वास्थ्यरत्ता के पनि 
यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। यय. 


घोष कृत काव्य का. कथा-सार । लेखक-श्री० 
रामदीन पाण्डेय, एस० एं० [. मूल्य सजिल्द 
१) सादी ॥) 


सुर सुत्दरी--सामाजिक - शिक्षापद उपन्यास । > 5 
लेखक- पंडितं मुरलीधर शमा । मू० १) ` सर्ब-दशन सिड (त = प्रह दर्शत शा 
४५० | ` च्वपूण सूद इससें हिन्दी अथ सहित दिए 
है । आध्यात्मिक ज्ञान के प्रेसियो कि 
बहुत लाभदायक पस्तक हे । लेखक ॥। 
गङ्गाप्रसाद उपाध्याय; एम० ए०। गा 
कवल ॥) क 


स्वामी विवेकानन्द-स्वामीजी की  शिक्ञाप्रद 
जीवनी तथा उनके राट्रीय; सामाजिक और 
धामिक विचारों का संग्रह । मूल्य )- . 


“संचिप्त स्वोस्थ्य-रक्ता-इस पुस्तक में रवास्थ्य- 
॥ 2... साधन क नियमों और उपायों का बहुत 

सुन्दरतापूवक वणन किया गया हे । 
लेखिका श्रीमती हेमन्त कुमारी: देवी भट्टा: 
चार्य । मल्य ॥८) Re 


| सफलता और उसकी साधना के जा 
सानव-जीवन में वास्तविक तथा विद 
... लता किन उपायों से प्राप्त की जां सक 
इसका सुन्दर विवेचन इस. पुस्तक में शि 
लीः शिवान्या के लिए अत्यन्त उपयोगी | पो 'हे.। लेखक- श्री» रामच स 
तथा रिचाप्रद्‌ं पुस्तक है । लेखक पं; स्यः) 
लेखराभ, आर्य-प्रिक | मूल्य >) ˆ ` ह | प र 
| ' बालोपयोगी वीय रहस्य- वी क्या द. 
तथा उसकी रक्षा से क्या लाम ९९ 
“उसको उपयोग कच और क क 
चाहिए--इसका विग्तारपूबक वा | 
` भाषा में किया गया हे । मूल्य 5 


की रद 


स योगिता इरण इस. नाटक में पृथ्वीराज की 
वीरता तथा संयोगिता-हरण करी. घटना बडे 
मनोरजक ` द्ग से चित्रित, की गई है! 
खंखक-वावूः हरिदास माणिक । मूल्य ॥) 


ला जीवन चरित्र अथवा सामा- | अंतनगर- भूतन के सम्बन्ध में 
वग | लेखक--बांवू रामकृष्ण | दिलचस्प /२ कहानिया. | गॅल. 
र ` ‹ मोहनलाल नेहरू । मूल्य ।<) 


जनरल मेनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्दलोक--इलाह | 


७७-0:०॥७॥५१॥७५/3१ Math 001॥60101. 121071700:0/:609010017 दै आओ, 


र सी कबि-कोयुदी-- दिन्दी-साहित्य की स्ली-कवियों | सरल गोता--श्रीमदभगवतगीता की संरल 
पा को रचनाओं तथा जीवन पारेज्रो का संग्रह्‌ । न्दी टीका। लेखक” पं०' लच्मणनारायण 
| लेखक श्री० ज्योतिप्रसाद भिक्ष “निमल' । गर्दे । मूल्यं सजिल्द॒ .॥।>), सादी. शा) 
मूल्य “) 
ह समर्पण उच्च कोटि का शिक्षाप्रद | थ्यः सखि आर शान्तिः उच्कादि को 
७ सामाजिक नाटक । लेखिका--श्रीमती निरुपमा | आध्यात्मिक पुस्तक है। इसके पढ़ने से चित्त _ 
र गत्य रेशमी जिल्द छा), सादी. ४) -` शान्त, स्वच्छ तथा विचार पवित्र हो जाते हे । 


मूल्य सजिल्द को २) सादी शा) 


घारथ्य-साधत-स्वास्थ्य. के सम्बन्ध में यह 
पुस्तक बहुत उत्तम है। मु जय शरीर के 
प्रत्येक अंगों को स्वस्थ रखने. के उपाय 
पि” इसमें बहुत सुन्दर ढङ्ग से बताये गये हैं.। 


सी चोर-अत्यंत रोचक और इदयम्राही 
जासूसी उपन्यास 1... लेखक--पं> देवनाथ 
पाठक ॥ मूल्य.॥) 


७. लेखक भ्री० रामदास गौड़, एस० ए० | 
ती मूल्य सजिल्द :॥) सादी ३) सवेणुकारी-- इस पुस्तक सें स्वण धातु क सम्बन्ध 


हि 4 को सभी बातों पर विस्तृत: रूप से प्रकाश 
भरका दद-सिर में होने बाले. हर पकार के | डाला गया है। मूल्य |) 
दद के कारण तथा उसके दूर करने के उपाय |... 


इस पुस्तक में विस्तार-पूर्वक लिखे गये हे । | सेवाधम = सेवा-घम काँ महत्व कितना शरे है 


ह | क श्रीयुत वैद्य गणेश पांडुरंग शास्री । तथा मानव-जीवन में इसको कितनी आवर्य- 
ही बय). कता है ओर वि इस गुण के मनुष्य कितना 
स्वाधीन Mr op 2 हीन हो जाता है- इसका चित्रण मनोहर ढंग 
दिः त्मा गांधी . हारा लिखित |. "से इसमें मिलेगा । मुल्य १॥) 
हिन्दी मरू? नामक अंग्रेज़ी पुस्तक का 
सफलता दी हा? “| सभाषण-- सप्तम संयुक्त de 

र कुल्ञी--अमेरि लन के सभापति का भाषण । लेखक-<दुलारे | 
ही रामती रे का में दिए हुए खामी लाल भागव । मल्य सजिल्द 1), सादौ) 


का. एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व्या- 


स्यात विद्याथियो 
विचारा को सदाचारी तथा उनके 
2 ला को पवित्र बनाने वाली. यह प्रसिद्ध | सहधमिंणी शिक्षाप्रद सचित्र सामाजिक उप? 


। मुल्य |) | न्यास 1 लेखक- श्री पंचकोडी दे। मूल्य) 
Ms स्या वस्त 
जनरल मेनेजर चाँद प्रेस लिड चन्द्रलोक-इलाहाबाद 
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कित 


हिन्दी की चुनी दुई उत्कष्ट पुस्तके 


Ls वससत पाहाता... 7 टा कचा । 

मेरी तिब्बत याः।- तिब्बत के अनोखे सदाचार और नीवि-र्चात्र. सुधारे ३... 
रिवाज तथा यात्रा सम्बन्धी मनारञ्जक वणन । यह पुस्तक बहुत उपयोगी हे । _ । 
लखक- राहुल सांकुग्यायन । मूल्य :॥) लक््मोधर वाजपेयी । मूल्य ॥॥) | 


त्य-ह रिथन्द्र नाटक --(प्रस्तावन रि 
सत्य दरः दर्‌ ग ० (प्रस्तावना ओर रण | 
सहित) यह डन्डी का प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ त 
है । इसमें राजा हृरिश्व-द्र का अटल सत्यता 
उनको करुण आपदाओं का वणन है मल 


अपराजित ग्बीसीनिया- नर हत्या और संहार- 
लीला का रोमांचकारी दृश्य और इटली 
अबीसानिया की लड़ाई “का आँखों देखा 
वणन । मूल्य १) 


| 

सुन्दर विलास--दादूपंथी साधु टी पुना | 

जी द्वार लिखा हुआ सरल हिन्दी झर, 
यह्‌ ज्ञान का भण्डार हे । मूल्य २२) 


पतितों के देश मॅ--शिक्ताप्रद तथा मनोरञ्जक 
उपन्यास । लेखक -रामबृत्त शर्मा बेनीपुरी । 
मल्य १) | 
सच्ची कंहानियाँ--बालकों के पढ़ने तथा ह| 
उठाने योग्य १७ सचित्र ऐतिहासिक कहाए | 
लखक--पंडित नमंदा«साद मिश्र, बीर) 
मूल्य ॥) ः | 


वैज्ञानिक कहानिर्या- बच्चों के लिए बहुत रोचक 
तथा शिक्षा”द्‌ पुस्तक है। मूल्य ।) 


30665 
संघष. रुसी साहित्य के महान कलाकार इवान 
तुनेव क सर्वोत्कृष्टउपन्यास का हिन्दी अनुः 
वाद । अनुवादक = श्री? कृषणतरल्लभ द्विदा, 
बी: षऽ । मूल्य संजिल्द २) सादी २) 


सम्राट अशोक उत्कृष्ट एतिहासिक उपन्यास । 
महाराज अशाक के जीवन-चरित्र तथा शासन 
अवध सम्बन्धी घटनाओं का विस्तृत वर्णन । 


७ । । | 

स्वण प्रतिमां-- शिक्षाप्रद सागाजिक उपला 
लेखक - बांबू रामचन्द्र वर्मा । मूल्य पि 
*॥) सादी २) 


moa os as 


सन्ध्या-रहस्य-चैदिक सन्ध्या के रसा 5 | 
गूढ बातों पर विस्तृत और सरल भी. 
प्रकाश डोला गया है ओर मन्त्री? डर | 
दिये गये हें । लेंखक- शी चमूपति जी 


} 
ए ; । मूल्य =) 


संसार के व्यवसाय का इतिहास 


लेखक हरिभाऊ उपाध्याय । मूल्य 
२) सादी २॥) 0 


सुकवि-कोपुदी- हिन्दी क 

eC] पुराने अर 5 

सिद्ध कवियों का परिचय । rl 
रामनरश वरिपाठी। मूल्य ।॥) 


| 
भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायां | 


9) 
वणंनर । लेखक -' श्री ° इरिहरताय जी हे | 


0 | ° =) 


जनरल मेनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक उल 
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र चिन्ता से समय, क्र्प्रिः 


ee 
सानक की वधू 
जिसकी मन में मूति, निकट 


TS os rs 
Nel 


७ 2 


७०८५ 


ही समुपस्थित वह अक्षत मौन ! 
EE "कर" छे कौन १ 


i = चाट (६ पर 
| ॥ ४ ३५ क 53% टको खि LN 4 ८ 
> 6 र्ती ८ द टन ह टे ९ 2 4 >> 
/' " नि र SB 9 SY, 
J, + [i / «| 1 १०३, [. ह. % कडक 
| 


सुप्त दने बादल सा छायातन ! 
नाम रूप से हीन 
मुझे आश्रय देता हे तनापन ! 
कूलहीन तलद्दीन  . .. 
लहरियों से विरहित सोता सागर, 
हे मेरा उपमान | 
` नास्ति में रहता हूँ छाया बनकर ! 
“ सुख वैभव सौन्दर्य ! 
चाहिए नहीं मुके इनका वरदान, 
एक विराट .शूल्य में- 
जरे छायातन का हो अवसान! 


( मूल-सेखक--प्रो० योगे OD ) 4 


S es >. र 
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र स सक 


) खे 


| प्री चिहिया उङ गई! 


| न ड क ७ १ 
हे ` नीरव-सन्थ्या सी सुन्दर वह चिड़िया उड़ गई, और मैं उसका वह अतीत | 
सुधि दिलाने वाला, मीनी सी कसक उपजाने वाला, आँखों में सपने बिया वात | 
झाकुल गान न सुन सकी ! र | 

; छ ( : FRE = | 

वह नन्ही चिड़िया उड़ गई तब.........मेरी चेतना को ठेस 


> ha क 0 लगी, मेरी कल्पना 
शून्य हो गई, ओर मेरे जोवन में राग न रहा ९ न 


1 
il 
| 


१ 


हक ha ~ अँ र (4 | 
हेमन्त के आरम्भ से वह आती थी और चुपचाप गाकर उड़ जाती थी......... | 


परन्तु उस दिन मैंने अपना रेश्‍्मीन शालू उस कटीली डाल पर उसे शीते 
बचाने को बिद्या दिया था; हाय उसी की चमक ने उसे चौंका दिया.........म | 
चिड़िया फिर न आई, और न जी भर कर मैं उसके मीठे तराने ही सुन सकी ! 


| 
| 
! 
| 
| 
न जाने मेरी चिड़िया चहचह्दा कंर चितिज्ञ के उस पार कहाँ विलीन हो गई ! 1 
। 230: ड £ - | दं | डु ग 
| लोट जाओ ! 
| मेरे अन्धकार प्रसित और मृतप्रायः जीवन में तुम सहसा कैसे आ 1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


दु पत्तियों को मुक्त कर मैंने द्वार और वातायन मुद्रित कर लिए हैं, और यहाँ | 
सूय का स्फूतिदायक प्रकाश है और न सञ्जीवनी वायु ही १ : | 


मैं संसार से भिन्न उस प्रदेश में रहती हूँ जहाँ रात ही रात है फिर, ल | 


भयङ्कर कालिमा के हृदय को भेद कर तुम यहाँ तक कैसे आ! पहुँचे ? | 
का अवज्ञा कर, कितनी आज्ञाओं की उपेक्षा कर, कितने प्रेम की अवहेलना कर तुम र | 
तक आए......... किन्तु मैं रृढ-प्रतिज्ञ तुम्हारे लिए कपाट न खोलूँगी ! | 


,. -दिनेशनर्दि | 
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| सना में इसे गुरुतम समझ कर अपनाया, क्योंकि समाज 


आधुनिक नारी को स्थिति पर 
एक दृष्टि 


i 


(२) 


री संस्कृति ने शिक्षा को उपयोग और आदर 
दोनों ही दृष्टियों से प्रथम स्थान दिया द्दै। 


' शज में जितने प्रकार के आदान-प्रदान सम्भव हो 


पके, उन सब में शिक्षा का आदान-प्रदान हो ऐसा 
बिशिष्टतम माना गया जिससे देनेवाले तथा लेनेवाले 
को समान रूप से प्रतिष्ठा बढ़ती थी। जीवन के सभी 
ने, समाज के लिए आवश्यक अन्य व्यवसायों की 


ण शर विकास, आदर्शा के प्रतिष्ठापन 


उडी सार्वजनिक कल्याण के अनसन 
| चुसन्धान का 
| सरदाविव विशेष रूप से शिक्षितों के ऊपर ही 


ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि 
पो बौद्धिक विकास में अग्रगामियों का ही 
गा द दै | परन्तु प्रायः सभी. विचारशील 


आधुनिक युग ने इस प्रमाणित सत्य को 
वेना दिया । 


जो भोजन हमारे लिए 
`" भे विष बन जाता है। 


शान से शून्य, हमारे सामाजिक 


FR 
भि ९ और हमारे जीवन को गहराई से 
E “जा हमें प्राप्त हो सकी उसने हमारे 


< 


जीवन को एक नवीन साँचे में ढालने” 'का प्रयत्न कर उसे 
विरूप कर डाला । पहले इस चेत्र में पुरुष ही अधिक 
से अधिक संख्या में आये, फलतः उन्हॉ के वाह्य ' जीवन 
से परिवर्तन आरम्भ हुए। यदि वे अपने समाज और 
जीवन का अध्ययन कर उसके विकास का माग प्रशस्त 
करने के लिए परिवर्तन स्वीकार करते तो स्त्री के जीवन 
में स्वतः दी प्रगति उत्पन्न हो जाती और उसे असन्तुष्ट 
होने का कारण ही न मिलता । परन्तु वे स्वयं ही अपनो 
सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति से अनभिज्ञ थे, अतः 


सामूहिक रूप से कोई नया मांग अहंण करना न उनके : 


लिए सम्भव हो सका और न उन्हें इतने आगे बढ़ने का 
साहस हौ हुआ । 

परिणामतः स्त्री का जीवन शताब्दियों पुराने 
जीण और अनावश्यक बन्धनों से बोमिल ही होता 
गया | एक ही शृह में जीवन के. जो दो भिन्न रूप ददो .. 


गये थे वे न संयुक्त होकर चल सकते थे और न एथकू - 
होकर ठहर सकते थे। प्रतिकूल जलवायु में रोपे गये . 


वृत्त के समान पुरुष नई परिस्थिति में विकास की 


शक्ति खो बैठा और तृण-भाड़ियों से घिरी वनस्पति. डे 


के समान स्त्री अपने असंख्य बन्धनों में कान्तिदीन 
होकर जीणे-शीण होने लगी । 

आधुनिक शिक्षा की ओर जो स्त्रियाँ. अग्रसर हो 
सकी उनके भी सामने कोई विशेष लक्ष्य नहीं था । 
पुरुष अपने एकाकीपन से थक रहा था और स्त्री उसकी 
स्वच्छुन्दता का , रहस्य जानना चाहती थी । स्त्री ने ' 
अग्रसर होने का प्रयत्न किया और पुरुष ने उसे अपने 
ही भावी जीवन की पूणता समझ कर शक्ति भर 
सहायता दी । शिक्षितों की न्यून संख्या जितने आश्चये 
का विषय है उससे कहाँ अधिक? आश्चय का विषय 
शिक्षा का अवश्यम्भावी परिणाम असन्तोष है, जो अभि- 
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शाप की छायो के समान प्रत्येक शिक्षित व्यक्त के 
जीवन को दुरूह बना देता दै । प्रत्येक शिक्षित का जीवन 
सुख की असंख्यक कल्पनाओं के साथ आरम्भ होता दै, 
कर्तव्य-बोध के साथ नहीं, अतएव कुछ दी समय में या 


. तो उसका जीवन, असफल कामनाओं से उत्पन्न निराशा 


से पूणं हो जाता है, या सफलता-जनित स्वार्थपरता से 


- ओत-प्रोत हो उठता है । जीवन-पथ में वह अशिक्तितों 


से अधिक असहाय दै क्‍योंकि उसके पास न अञ्चानौ 
का अन्धविश्वास है और न विद्वान की अन्तदृष्टि। 
वह मनुष्यता की शिक्षा विना पाये हुए ही असंख्य 
कामनाओं का विधाता वन बैठता है, जिससे असमय 
ही उसे निराशा आ घेरती है। ऐसी निराशा से उसकी 
सामाजिक उपयोगिता और कार्य करने की क्षमता बढ़ने 
के स्थान में घटने लगती है | ; 
शिक्षिता स्त्री-समाज के लिए भो यही सत्य है। 
उनके लिए वह मागं दुर्गम है, जिस पर उनकी पर्वेजाएँ 
सरलतापूषंक चल चुकी हैं और ऐसे मार्ग का अन्वेषण 
कठिन दै जिसमें प्रेय और श्रेय का समन्वय हो सकता 
हो। वे भी केवल सुख का ध्येय सामने रख कर 
जीवन-पथ पर अग्रसर होती हैं और उस ध्येय तकन 
पहुँच सकने पर अपना सम्पूर्ण जीवन ही दुष समभने 
लगती हैं । शिक्षा की समाप्ति पर उनके लिए देवल दो 
हो तेत्रो में स्थान रहता है, ग्रइजीवन और सार्वजनिक 
काय; परन्तु वे प्रायः इन दोनों हो में निराशा के पूर्व- 
चिन्ह देख लेती हैं । ग्रह में पुरुष कितना हो शिक्षित 
होने पर भी ज्ली के प्रति अपनी पुरातन भावना ही 
अक्षुएणा रखना चाहता है । बह क्षण भर के लिए भी 
नहीं भूलता कि वह गृह का स्वामी है और स्त्री उसके 
लिए रमणी और भार्या ही हो सकती है । यह परम्परा- 
गत सस्कार इतने अबल होते हैं कि इनमें विश्वास न 
रखने वाले पुरुष भी अवसर आने पर अपने विश्वास के 
विरुद्ध आचरण करने से नहीं चूकते । स्त्रो को जिस 
स्वाधीनता का )। 
Sieh 
व : [ जाता । 


` उसकी इस दुबलता से शिक्षिता स्त्रियों की स्थिति और 


भी अधिक दयनीय हो उठो है, इसमें सन्देह नहीं। स्त्री 


न 


॥ 7 त > 
८ - 
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की शिक्षा पुरुष के समान ही होती है, थ कु 
प्राचीन संस्कारों को मिटाती हुई उसे 40 कर । 
असहिष्णु वनाये विना नहीं रहती । ऐसी स्थिति पें त 
में वैसा सामज्ञस्य मिलना कठिन ही नहीं असमा हे | 
जाता है जिसके विना जीवन जीवन नहीं रह जता। 
पुरुष स्त्री में अन्ध-अनुगामिनीत्व न पाकर इसे प्र | 
अवज्ञा समझता है और स्त्री पुरुष के निकर समा 
का व्यवद्दार न पाकर इसे अपने प्रति किया गया ग्रा | 
समझती दै । 

दोनों ही पक्ष अपने दृष्टिकोण का समथन कर से | « 
हैं, परन्तु इससे शिक्षित दम्पति की समस्या हल नहे | 
सकती । गुइ-जीवन के विकास के लिए जिस पारसी | 
त्याग की आवश्यकता होती है, उससे मलौमौ | 
परिचित हुए विना स्त्री और पुरुष अपनी समस्य 
समाधान पा सकेंगे, ऐसी सम्भावना भी नहीं दै। छे | 
ने ग्रह की कठिनाइयों समझ कर ही सावेजनिक तेन 
भी अपनी क्षमता की परीक्षा की | उसका छसे र| 
तो भ्रुव था अतएव इस ध्येय के साथ रहने वाली 
से वह रहित नहीं रही । कतेव्य और साधना के शव | 
विना सार्वजनिक हित का सम्पादन कितना सम्म 
सकता है, इसपर विचार करने की उसने आसर E 
नहीं समझी यह सत्य है; परन्तु यद न कर 
कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मौ स्त्री 
कार्यों में अभूतपूर्व सफलता मिली, स्त्री के * 
होगा । घर के समान बाहर भी पुरुष ने ॥ 
० ¢ सममा परत 
संस्कारों के कारण स्त्री को दुबल हौ र र 
स्त्री में स्पर्धी का भाव अधिक बढ़ा । घर 
ने विद्रोह को जन्म दिया था, बादर उससे ९. 
गिता ही उत्पन्न हुई. जिससे स्त्री कौ च | 
अधिक प्रकाश में आ सकी । फिर भी | 
आधुनिक स्त्री बाहर के कठिन संप 
लगती है, उचित न होगा । वह वास्तव 
के समान है, जो विदेश में परिस्थिति कै गू! | 
शक्तियों का उपयोग करके भी घर को द कपि 0 

पुरुष के समान शिक्षित स्त्री र. पर्व 
समाज की रूप रेखा निधारित नहीं “४ > 
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मैं, अपनी संस्कृति और समय के अनुकूल कोई परिवर्तन 
हते झा यल नहीं किया और अपनी व्यक्तिगत 
पफतता या असफलता का सामाजिक मूल्य नहीं आँका । 
राव में शित्षिताएं संख्या . में इतनी न्यून थीं और 
। उन्ही परिस्थितियाँ इतनी भिन्न रहीं कि उनमें किसी 


शा] जहाँ कहीं ऐसे सङ्गठन सम्भव हो सके वे वाह्य 
' हर से ही सम्बन्ध रखते रहे । सामूहिक रूप से 
शित्तित स्त्री, नवीन समाज को किस रूप में देखना 
' वाहती है, इस पर उसने विचार कम किया, परन्तु व्यक्ति- 
गत रुप से वह अपनी विशेष सुविधाओं का उपयोग करना 
' अवयं जान गई है। अनेक गुढों में आधुनिकता के 
' बातावरण में पली हुई स्त्रियों हैँ और अनेकों सार्वजनिक 
' प्लेत्रों में भी उनकी संख्या कम नहीं, परन्तु वे सभी पुरुषों 
श भूतो को दोहरा रही हैं । कही ग्रह-जोवन की कठि- 
गयं उन्हे सावेजनिक क्षेत्रो में निर्वासित कर देती हैं 
भर कहीं सावेजनिक जीवन की नीरसता उन्हें गृह कौ 
। में वोध देती है । 
ति भी दे परिस्थितियों का अनुगमन करती हैं और 
परिस्थितियों को उनकी इच्छानुसार बदलना पड़ता 
उनका लक्ष्य अनिश्चित, माग दुरूड और शक्तियाँ 
क क 
' ते इसके लिए केवल उन्ह को दोषी अत कड. 
'ेगा । उनो कर दोषी ठहराना अनुचित 
भई लक त, अपनी स्थिति से विद्रोह 
एस ढे इ ` स्त्री ही रही, परिणामतः उन्होंने 
; न्त्र हो जाने ही में अपनी 
प्रबृत्ति से समाज का कितना 
“हे सोचने का स्त्री को न अवकाश था 
इय ने इतनी राताब्द्यों तक उसके 
व हो नहीं समभा, इसीसे अपनी 
ता के क्षण में स्त्री भी सामाजिक 
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हित कौ ओर दृष्टिपात न कर सकी। परन्तु कोई भी 
सामाजिक प्राणी वहुत काल तक समाज के प्रति उपेक्षा 
का भाव रख कर सुखी नहीं दो सकता । आज की 
शिक्षित. स्‍त्री भी .अपने. स्वच्छन्द जीवन में किसी 
संज्ञादौन त्रुटि का अनुभव करने लगी है और वह समय 
दूर नहीं जब उसे अपनी स्वच्छन्दता भी वन्धन जान 
पड़ेगी । 

जिन महिलाओं ने थोड़ी सो शिक्षा के साथ बहुत 
सी पाश्चात्य आधुनिकता मिलाकर अपने सम्पन्न गृइ- 
जीवन को रूपरेखा निश्चित कौ, उनमें अधिकांश अपने 
जीवन को उपयोगी नहीं बना सी हैं । उनके जीवन ' में 
वाह्य आडम्बर की इतनो अधिकता हे कि उसके भार से 
जीवन की विशासोन्मुखो शवित भी क्षीण होती जा रहो 
है और सम्भव है कि किसी दिन वे स्वस्थ जीवनका 
नाम भी भूल जावे । विलास जीवन की रुक्षता को 
स्निग्ध करने वाली वस्तु ददो सकती है, परन्तु उससे जीवन 
की प्यास बुझा लेना सम्भव नहीं । वृत्त जल से सांचा 
जाकर बढ़ता है, घृत से सींचा जाकर नहीं | इस श्रेणी 
की स्त्रियों के सामने आजीविका कौ समस्या नहीं है, 
अधिक शिक्षिताओं के समान उनके गृह में सङ्घर्ष भी 
नहीं है । वे यदि अपने अवकाश और घन का सदुपयोग 
कर सक्न और जीवन को कौतुक मात्र समझना छोड़ 
सके तो उनसे समाज का बहुत अधिक हित हो 
सकता है । 
` अधिक शिक्षा ने उनमें से झुक्ने कौ शक्ति नष्ट 
नहीं कर दो है और आवश्यकता ने उन्हे वाह्य सङ्क 
के लिए बाध्य नहीं किया है, यह सत्य है, परन्तु उनकी 
सुखोपजीवी वृत्ति और आडम्बरपूण जीवन उन्हें संसार 
से परिचय प्राप्त करने का अवसर ही नहीं देता । वे जब 
तक अपने ब्यक्तिगत जीवन से बाहर देखना न सौखेंगी 
तब तक उनका जीवन विनोद की वस्तु से अधिक मूल्य 
न रखेगा । 


है. 


[ श्री० गौरीशङ्कर अग्रवाल एम० ए०, एल-एल? बी० ] 


“किसी राष्ट्र का सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा दै ।” 


छ समय हमारे सामने सबसे महत्वपूरों और जटिल 
समस्या निरक्षर जनता में शिक्षा का प्रसार और 
ज्ञान की ज्योति दीपित करके अशित्ता और अज्ञान के 
अन्धकार का निवारण करना है । शिक्षा का ध्येय प्रेसीडेएट 
बटलर के शब्दों में 'क्रमशः व्यष्टि का समष्टि से आध्या- 
त्मिक सम्बन्ध ही स्थापित करना नहीं है” परञ्च यहद “जीवन 
में परम मानवी तत्व तथा जीवन-संग्रोम के लिए उपयुषत 
साधन आर तदनन्तर सौख्य का मूल अथवा चरित्र का 
निर्माण-कर्ता और सभ्यता का निर्मायक है! । शिक्षा 
'जीवन-ज्योति है । स्कूल और शित्ता-संत्याएँ ऐसे शक्ति- 
निकेतन हैं, जो स्वव्यापो अज्ञानान्धकार, दरिद्रता एवं 
आपत्तियों को संया नष्ट करने में समर्थ हैं। अतएव 
अत्येक सभ्य शासन बच्चों को शिक्षा देना अपना सब प्रमुख 
कत्तव्य समकता दै । 

गत शत वर्षो का हमारे देश का शिक्षात्मरू इतिहास 
जहाँ तक शिक्षोन्नति का सम्बन्ध है, अधिकांश शून्य होने 
के कारण बढ़ा ही दुःखद और करुणोत्पादक है। गत 
शताब्दी के साक्षरो की संख्या जैसा कि तत्कालीन 
रिपोर्ट, शिक्ता-विशारदों और राजनोतिज्ञों, विशेषतः राजा 
राममोइनराय, मधुसूदनदत्त, मार्शमैन, वार्ड, एलेकञ्ञेणडर 
इफ, मैक्समूलर, एडम, मैटकाफ़ आदि के कथन और 
लेखों से अवगत होता है, केवल ६ से ८.७ प्रतिशत बढ़ी 


` है। यदि हम शिक्षा.विधान, नीति और दृष्टिकोण को 


एकदम परिवर्तित, उन्नत और संशोधित न करें और 


आवश्यकता के अनुधार ही कायापलट करने वाले उपायों 


भोर सारो को योजना न करें तो निरचुर जनता को 


दादाभाई नौरोजी 


शिक्षित बनाने में कम से कम दो 
जावेंगे । 
हमारा देश जो एक समय सावेजनिऋ हित 
धुरीण, जगत्गुर, आध्यात्मिक और बौद्धिक शिवा! 
पथप्रदशक और अपनी शिक्षा-संस्थाओं और प्रत 
लिए दैदीप्यमान आदश था, वह अब किस प्रश्र भी 
निरक्षरता और अज्ञानान्धक्ार के इस गहरे प 
पड़ा, इस पर यहाँ विचार न करते हुए हमे | देह 
कि हमारी आधुनिक अवस्था क्या है, कहाँ क | 
शिक्षा में उन्नति की दै और इस दिशा में झे । 


( स्त्री एवं पुरुषों ) को संख्या केवल प्रतिशत र 
हारटौग कमेटो रिपोट (पृष्ठ ४५) के अबुशर हर र 
से १६२२ तक अर्थात्‌ ३० वर्ष अथवा एक पौरी | 
में साक्षर मनुष्यों की संख्या १३१० से बे १ | 
प्रतिशत और सार स्त्रियों की संख्या * इला 
तक बढी है; साक्षर स्त्री और पुर्या * मा 
साथ लेने से पता चलता है कि उनमें ४“ 

प्रतिशत बृद्धि हुई दै, जो नवीनतम ह झी] 
पीछे है । जब कि गत ६० ७० वर्षों में ne | 
ओर उन्नत देशों में साक्षर मह्या $ रि | 
अथवा ६ प्रतिशत से बढुकर ६६या १. ३80. 
गई है, यह अत्यन्त आश्र्यजनक और इ 6! 
अभागे देश में १००-१५० वर्षों के द | 
जनता अथवा शासन के शिपोचतिकै दि | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


करी, १९३८ ] 


रल ब भारी व्यय करने पर भी साक्षरों की संख्या २ 
गा अधिक से अधिक २"५ प्रतिशत बढी है । 
सन्‌ १६३१ की मलुष्य-गणना के अनुसार हमारे 
षा में २१६६६७४१ पुरुष और ४१६६१०५ स्त्रियाँ 
साएर थीं । यह संख्या सम्पूणं जन-संख्या का ०.३ 
प्रतिशत है भौर यदि १० वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों 
ही संख्या के हिसाव से विचार करें तो ११ प्रति- 
रत है, जब कि द वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों 
ने संख्या इङ्गलैएड में ६२९५, फांस में ६४१, जर्मनी में 
६६.१, अमेरिका में ६५०७, जापान में ६६१०, कनाडा में 
३४,६ और आस्ट्रेलिया में ६८,७ प्रतिशत है | इस 
सम्बन्ध में पाथ्यात्य सभ्य देशों में हम भारतवर्ष की 
तुलना केवल जूगोस्लेविया से ही कर सकते हैं । परन्तु 
क्या इससे सन्तोष किया जा सकता है ? इसी रिपोर्ट से 
बहमौ विदित होता है कि हमारे देश में प्रति १३७० 
गकितियाँ के अनुपात से केवल एक स्कूल है और जनता 
| कै देवल ४:५५ प्रतिशत भाग को शिक्षा प्राप्त कर सकने 
चै विधा है, जब कि अन्य देशों में यह सुविधा कई गुनी 
*६। उदाहरणाथ इङ्गलैण्ड में १८.८, जापान में १६ 
अमेरिका में २३७ प्रतिशत जन-संख्या के लिए 
की व्यवस्था की गई है। हमारे देश में शिक्षा के 
चमर २७ करोड़ रुपया व्यय होता है, जो अति 
२२६ ला पढ़ता है, जब कि यही व्यय जापान 
१ मिन में १७२, कनाडा में १६६ और अमेरिका 


रे . 
७५ रुपया दै । यदि जन-संख्या की दृष्टि से देखा 


ह MRSC 


से ५६ 


| 

ते" १ हप में जहाँ अति व्यक्ति शिक्षा के लिए 
ख| ११, शरीर केम व्यय किया जाता है, वहाँ जापान में 
1० भे (ह ३ मैं ३२,४, काढा सें ४८ और अमेरिका 
ही सो ऽप शेता है। 

पर बुत हु की अवस्था का पता चलता है, वह 
11) तिमर द । अवश्य हो शिक्षा-प्रणाली और 
४ | भा इत पया दोष हैं। रोग इतना पुराना है और 
४४ भेकर तिम दै कि सुघार के लिए शिक्षोन्षति 
र सि करने और व्यवद्दत उपायों में मौलिक 


छि साधनों कौ आवश्यकता है । आदर्श 
भाषणों और अम्य देशों की आघु- 


~क चा र 
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३६९ 
निक स्थिति के तुलनांत्मक उदाहरणों से काम नहीं 
चलेगा, इष्गलैएड, जम॑नी, अमेरिका, कनाडा, जापान 
और अन्य देशों ने, जो आज सभ्यता के शिखर पर हैं, 
अपने प्रयत्नों के द्वारा ६० से ६६ तक प्रतिशत जनता 
को शिक्षित बना दिया है अथवा दूसरे शब्दों में उनके 
साक्षरों को संख्या प्रतिशत हमारे निरच्तरों की संख्या के 
बराबर है। ` 

यहाँ तक तो हुई समस्त भारत कौ बात, परन्तु हमारे 
संयुक्त प्रान्त को दशा भी इससे विशेष अच्छी नहीं है । 
अन्तिम मनुष्य-गणना के अनुसार अन्य बढ़े प्रान्तों कौ 
अपेक्षा इस प्रान्त की दशा बहुत गिरी हुई है और इसके 
रित्तितों की संख्या कुल भारत के साक्तरों की संख्या 
के अनुपात से है है । सन्‌ १६३१ में यहाँ पर 
प्रति एक मील पीछे साक्षर मनुष्यों की संख्या जिनकी 
अवस्था ५ वषे या इससे ऊपर है ५५ थी । इपके विपरीत 
यही संख्या बङ्गाल में ११०, मद्रास में १०८, बम्बई में 
१०२ ओर मध्यप्रदेश और बरार में ६० थीं। यह सत्य 


है कि पिछले दस वर्षों में प्रान्त में इस शिक्षा की शरद्धि बहुत . 


से दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा अधिक रहो है, तो भी पिछली 
सनुष्य-गणना की रिपोट के अनुसार शिक्षा के द्वारा 
जनता का नगण्य अंश ही शिक्षित हुआ है । 

झाजङल प्रति सौ लड़के और लडकियों में जो प्रायं 
मिक स्कूलों में होने चाहिये, लगभग मद्रास में २६, 
बम्बई में ३४, बज्नाल में २६ और हमारे प्रान्त में केवल 
२१ उन स्कूलों में शिक्षा पाते हैं । ३१ माच सन्‌ १६३६ 
को हमारे प्रान्त में ११८६२०४ विद्यायाँ प्राइमरी स्कूलों 
में, और इस कच्ता तक के ५७६५ विद्यार्थी मिडिल ओर 
१६४६० हाईस्कूलों में शिक्षा पाते ये । अर्थात हमारे 
प्रान्त में जिसकी जन-संख्या ४ करोड ८४ लाख से कुछ 
अधिक दै, प्राइमरी शिक्षा तक की कत्ताओं में केवल 
१२११५६१ शिक्ञार्थी थे । इसका अथ यह है कि हमारे 
प्रान्त में कुल जन-संख्या का २:९ प्रतिशत बच्चे सब 
अकार के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे । मद्रास, बम्बई आर 
बङ्गाल के यही आँकद़े, अनुपात और संख्या इससे लगभग 
व्यौढ़े और दुगने हैं। यह सर्व-वीकृत ग सम्मत 
है कि ६ से ११ वर्ष की आयु. वाले बच्यो को संख्या 
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जिन्हें प्राइमरी स्कूलों: में शित्ता मिलनी चाहिये, 
कुल जन-संख्या का १४ प्रतिशत है। प्राथमिक शिक्षा- 
रप्ति की आयु के प्रतिशत बच्चों में केवल २१ स्कूलों में 
शिक्षा पाते दें अथवा साधारणतः प्रत्येक बच्चे. के साथ 
जोःस्कूल मे. शिक्षा पाता, है लगभग चार ऐसे हैं जिन्हें 
शिक्षा-नहों मिंलती। इस प्रान्त के - तत्कालोन शिक्षा- 
` ` डायरेक्टर श्री एच्‌० आर० हैरप ( उ. 1२. 119 rrop ) 
: के वक्तव्य के अनुसार, जो उन्होंने यू. पी० वेकारी की 
जाँच कमेटी को. दिया है, हमारे प्रान्त में ६ वर्ष से ११ 
वर्षे कौ. आयु: के लगभंग. १८ लाख बालक और ३० 
लाख बालिकाऐ ऐसी हैं; जिनकी शिक्षा के लिए किसी 
अझर का कोई साधन: नहीं है।' इस प्रान्त के भूतपूर्व 
शिक्षा-सचिव सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव जी ने भौ 
शिक्षा कमेटियों के अध्यक्तों की प्रथम व द्वितीय कान्मेसो 
में, जो: कमशः जनवरी सन्‌ १६३५. और अगस्त सन्‌, 
१४३६ में लखनऊ. में हुई' अध्यक्त-पद से भाषणा देते 
इए इन्दी ओंडडों की पुष्टि कौ.दै । इससे भो यही ज्ञात 
होता दै.कि अनिवार्य शिक्ता-प्राप्ति कौ आयु के ४८ लाख 
बच्चे ऐसे है, जिनकी शिक्ता का कोई प्रबन्ध नहीं है और 
देवल लगभग 1२ लाख बच्चे शिक्षा पा रहे हैं । इप्रसे 
उपरोक्त निष्क्रप और . अनुपात काः समर्थन होता. है । 
“वाल आर बालिकाओं. पर प्रथक-पथक विचार करने से 
पता चलता है कि. स्कूलों में पढ्ने वाले. लड़कों का 
अनुपात कुल जनसंख्या का ५०३ और. लड़कियों का 
*९?व.है, प्रतिशत अर्थात्‌ शिक्षा आयु के लड़के एक तिहाई 
से कुछ अधिक और लड़कियाँ अठारहवें हिस्से के लगभग 
स्‍कूलों में शिक्षा पाते हैं। अतः प्राथमिक शिक्षा-प्राप्ति की 
आयु के कुल बच्चों को शिक्षा देने के लिए वर्तमान शिक्षा 
! सामग्री और साधन को किसी प्रकारः साढे तीन-चार गुना' 
अधिक बढ़ने की आवश्यकता है । 
5 शिक्षा.के क्रानून और उसके प्रयोग और परिणाम 
' प्र दृष्टिपात करने से यही विदित होता है कि उनसे 


“अभीष्टः और लक्षित फल प्राप्त नहीं हुआ । यू० पी» ` 


आइमरी:शिच्चा का कानून सन १६२६ ६० में पास हुआ 
0 सगर" 1६२२६ ई० तक - किसी म्युनिस्मैलिटी ने उससे 
"साभ गढ उठायाः। इस. समय तक 5५ में से ३६ 
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म्युनिस्पिलिटियो में क्रोव अद्ध-संख्यक नेजस 
नगर में और शेष ने विशेषकर वड़े नगरों दे द ध 
में इस सिद्धान्त का महत्व हृदयङ्गम करके अनिवार प्रश 
शिक्षा आरम्भ कर दी दै । यह योजना अधिर बा 
वर्ष अथवा इससे भी अधि$ समय से प्रतित हे 
यह आशा हो सकती थी कि दशा सँभल जाय जि | 
कहते हुए खेर होता दै कि अभी तऊ स्थिति मे क्षि! 
परिवतेन नहीं हुआ । इन स्थानों में अनिवार्य पर| 
रिक्ता अभी तक शैशवावस्था में है और बी 
इधी परिमाण में प्रयत्न करते रहें तो भो सतते 
स्थिति प्राप्त और स्थायी होने में बहुत अधिक खा 
लग जावेगा । सन्‌ १६२६ ई० में यू» पी० हिदि 
बोड प्राथमिक शिक्षा क़ानून के पास होने से शिव्या ग! 
कार्यक्षेत्र विस्तृत होकर अनिवार्य और निःगक्त न| 
का सिद्धान्त डिस्ट्रिक्ट बोड के इलाक़ों अर्थात ग्राम ।| 
लागू हो गया और इस समय ४८ में से २५ मिदर 
वोर्डों में कछ में कुल भागों में लेकिन अधिपं झे 
भागों में आथमिझ शिक्षा अनिवार्य कर दी ग | 
परन्तु यहाँ पर भी किसी-किसी और विशेषच खत 
के अतिरिक्त किसी जगह कोई विशेष उन्नति या प! | 
नहीं हुई है । जिला बोडों में भी जितना ग्य | 
गया है, उसके विचार से बहुत कार्य हुआ दै भोर र । 
के लिए मार्ग प्रायः बन्द दै और कह दिया ह वी 
इस योजना के अधिक भागों में जारी करने के हि ॥ 
नहीं है । ; 


[11 
व्यय के ऑकडों पर विचार करने से इ | 
जटिलता और स्थिति की गम्भीरता का बै | 
चलता है । हमारे प्रान्त में सनू १६३४३६ i 1 
से इसमें कुल ८७३१०५३ रुपये व्यय हुप | 


"न्य 


च्यौरा निम्नलिखित है । ह FE 
४0४ & 
प्रान्तीय सरकार का व्यय ””) व. «| 
हिट्रिक्ट बोर्ड फ़रडं br) 
लत फण्ड ३०३" र | 
] 

अन्य भदों से लही 


ो॥ परवरी; १९३८ ] पा 
त | लगभग १२१२००० विद्यार्थियों की शिक्षा का व्यय 
हिषे| «लाख .३१ हजार रुपये से कुछ अधिक दै जिसके 


रुर प्रलैक्ःग्यक्कि के ऊपर करीब ७॥) व्यय होता 


` जोकि दूसरे प्रान्तो के शिक्षा.व्यय से तुलना करने 
ऐश, (बहुत हो कम है। बम्बई में प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर 
।भि| १०) व्यय होता है । इस कम खर्चे से मालूम होता है 
कि। ढ़ प्राथमिक शिक्षा को उपयुक्त आर्थिक सहायता नहों 


भिल रही है। शिक्षा-विभाग.. के भूतपूर्व डायरेक्टर के 
क्पनागुसार भौ इस प्रान्त की “शिक्षोन्नति आर्थिक 
कमी के कारण रुकी पड़ी है ।” आधुनिक शिक्षा-व्यय 
प्रति विद्यार्थी ७॥) ऽति वर्ष लेकर भी प्राथमिक शिक्षा 
में हरेक मद से साव भौम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की 
स्म में करीब साढे चार करोड़ रुपये व्यय होंगे और 
उसमें गवनंमेरट, डिट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्डे 
भ्र भाग लगभग पचगुना होगा । शिक्षा वृद्धि की इस 
योजना के अन्तगेत यू० पौ० ऊान्तीन सरकार को 
आयमिक शिक्षा में कुल ऊान्दों के प्राथमिक शिक्षा पर सर- 
चरो व्यय के आधे से अधिक खर्च करना पढेगा और 
बिक्रि और म्युनिस्पिल बोर्डो को अपनी समस्त आय 


| 
| सक | से अधिक केवल इसी मद में व्यय करना 
| ' _ भोयमिक शिक्षा के विवेचन का उपरोक्त विस्तृत ब्यौरा 
है. अ दुरि से यद सिद्ध होता दै कि यदि वास्तव मे 
- त के प्रति प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपना 

कि के लिए सचेत और 

से ए सचेत और तत्पर हैं, तो 
| LO साधनों के अन्दर जहाँ तक सम्भव हो 
ठ. तितर नीति का विधान, नूतन रीति अथवा कोई 
#| गत दो प्रती निर्माण की परमावश्यकता है। हमें इस 

` पेतेगा कि शा में निश्चिन्त बैठे रहने से काम नहीं 


कसे छ, » कौ लकड़ी घुमाने से या विधाता को 


कौ 


` पेष बोर कीमतों में विशेष गिरावट होने, हमारी 
। विक दृशा सन्तोषजनक न होने 


ती, अ दे - शिक्षा पर व्यय करने के लिए बहुत 
| भव हे हि जावेगा । वरन्‌ इसके विपरीत इस बात 
॥ पिका प्रभाव रवव्यापी मन्दी और आर्थिक सङ्कट, 
| भरो इषि-अधान देशों विशेषतः भारत में कृषि 
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और: म्युनिरपैलिरियों और *डिस्ट्रिक्ट-बोर्डो (की आयःे 


"निरन्तर कमी : होने के कारण उनके पांस इतने पयोप्त 


'साधन नहीं हैं कि वे प्रति वर्ष . प्राथमिक -शिच्चाःसर 


अधिकाधिक व्यय करने में समर्थ हो:सकेंः। हमारा रोग 


पुराना और दुस्साध्य ` है, अतः उसरे- निवारण के उपाय 
भी उतने हो उम्र और उथलम्पुथल "मचाने वाले होने 


चाहिये, वरना भय यह है कि वे अभीष्ट अमाव दिखलाने: __ | 


में असफल रहेंगे । ड च 
इमारे जैसे किसी देश, जाति अथवा राष्ट्र के लिए 
जो साक्षर होने पर कटिवद्ध हो, अनिवार्य प्राथमिक शिक्त 
'कौ योजना के .महत्व :पर “सन्‌ १६३७ के. इस-समय-में 
ज़ोर देना अनावश्यक है, क्योकि :केवल : यहा एकमात्र 
सांघन है जिससे उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। संत्तरता 
प्राथमिक शिक्षा का स्वाभाविक .परिणामःहे औरःजितना 
:प्राथमिक शिक्षा का अधिक प्रचार :होगा, उतना ही 
साक्षरता में बृद्धि होगी:; आधुनिक रिक्ता्णाला और 
नीति-सर्वव्यापी निरक्षरता की .समर्‍य़ा,क्रे ःहल-करने और 
इप्सित फल की प्राप्ति में: असफल रही और उससे जो 
आशाएं की गई थीं, वह दुराशा. मात्र सिद्ध हुई अब 
इनमें क्रान्तिकारी उथल-पुथल कर देने की अत्यावश्यकता 
है। सरकारी पदाधिकारी, शिक्षा-विशारद, राजनोतिज्ञ, . 
कॉन्फ्रेंस, कमेटियाँ ओर एसोसियेशन सब की इस समय 
यही पुकार है कि वर्तमान प्रणाली का पुनःसङ्गठन और 
पुनर्निर्माण किया जाय । हमारे प्रान्त के तत्कालीन 
सहकारी डायरेक्टर शिक्षा विभाग श्री आर० एस० 
वियर ने अपनी इस प्रान्त की सन्‌ १६३८ की प्राथमिक 
शिक्षा की रिपट (पैरे १६) (Report of Primary 
Education for Boys and Girls inU. P. 
1934 ) में उपयुक्त हो कहा दै कि “वर्तमान योजनाओं 
की कायापलट होनी चाहिये। स्कूलों के पुनःसन्नव्त को 


'.अनिवायरूपेण आवश्यकता है ।” हमारे प्रान्त की बेरी 


की जाँच कमेटी के सुयोग्य सदस्यों ने भी यही विचार 
प्रकट करते हुए अपनी रिपोर्ट (पृष्ठ १८६ पैरा २२६ ) 
में लिखा है कि “हमने इस पूर्ण समस्या पर जितना 
अधिक विचार किया हमें उतना ही अधिक विश्वास होता 
गया कि अब समय आ गया है जब कि हमें अपनी 
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समस्त शिक्षा नौति में संशोधन करना चाहिये ।” स्वर्गीय 
जस्टिस रानाडे के समय से इसके लिए आन्दोलन हो 
रहा था, परन्तु सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
था । अब सोभाग्यवश काँग्रेस और गेरकॉननरेसी प्रायः 
सभो प्रान्तीय सरकारों का ध्यान इस स्थिति कौ ओर 
आकृ हुआ है और वे वर्तमान व्यवस्था की अकर्मण्यता 
आर असमर्थता महसूस करके शिक्षा-प्रणाली के पुनर्निमाण 
पर गम्मीरता से विचार कर रही हैं । इस कार्य के लिए 
कमेटियों, कमीशन और बोड॑ नियुक्त किये जा रहे हैं 
ओर सुविश्यात शिक्षा-विशारद शिक्षा-प्रणाली की नीति 
झर आकार के पुनःसङ्गठन के निमित्त अपने-अपने 
ओोग्राम पेश कर रहे हैं। हमारे देश के संमान्य नेता 
महात्मा गाँधी जी ने भी शिक्षा को सावभौम उपयोगी और 
स्वावलम्त्री बनाने की योजना प्रस्तुत की है । महात्मा जी 
को योजना के लिए यह कहना कि यह व्यावहारिक नहीं 
है, कठिन है; क्योंकि इनकी बहुत सी बातें आरम्भ में 
ऐसी हो मालूम होती थीं परन्तु अभी तक इसकी सफलता 
में म होती है क्‍योंकि संसार के किसी भो देश में 
अनिवाय प्राथमिक शिक्षा स्वावलम्त्री नही हो सकी है। 
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[ वर्ष १६, खरड १, संत्या 


यह इष॑ का विषय है और इससे प्रत्यक्ष प्रद के ! 
कि इस महत्वपूर्ण विषय में सुधार जो बहुत पहले हे क | 
चाहिये ये, अब अवश्य होने वाले हैं और वे शुर | 
के अनुसार जितने शीघ्र हों उतना हो श्रेय है। यु 

इम यथासम्भव आगामी लेखों में अनेक इ 
सम्पन्न, समुन्नत और प्रगतिशील देशों के बा | 
आर वास्तविक अनुभवों, कमेटियों, कमीशतो, नत 
शिक्षा-विशारदों और विशेषज्ञों की सूचनाओं क| 
सिफ़ारिशों और अपने अनुभवों के आधार पर इ 
अप्रिय किन्तु उपयोगी सुघार, सूचनाएं और सित | 


पेश करने का प्रयत्न करेंगे कि जिन्हें प्राथमिक शित्ार | 


प्रबन्धक और बच्चों के भाग्य-विघाता यदि स्वौठत शे 
कायरूप में परिणत करें तो वे जनता में रिचाअर | 
में और निरक्षरता-निवारण में अवश्य ही बढी सका | 
पहुँचावेंगे । शिक्षा सुधार की वे सूचनाएं और तिक्त | 
भले ही एकमात्र आदर्श और अन्तिम न हों और | 
समयाभाव अथवा विस्तारभय से उनकी सविस्तार गोल | 
ही देना सम्भव हो सकेगा, किन्तु वे प्रयोगात्मक भ | 
होंगी । | 


ण आयता 
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बे | (0 
णि [वु समाज का मुख्य अङ्ग है ओर यदि इसे 
पारे सबसे प्रधान कहा जाय तो भो कोई 


| भ्रलुक्ति न होगी । कितने ही समाजों में यह समाज की 
| भ्रापार-शिला है और इस बात का भो निर्णय करता है 
| छि समाज का सङ्गठन किस प्रकार का होगा । परन्तु जब 
` हेम समाज ओर विवाह के सम्बन्ध के निणय करने का 
` सास करते हैं तब हमें यह देखना पड़ता दै कि विवाह 
| चेद्वा मनुष्य की किन इच्छाओं की, किन भावनाओं की 
| ए होती है । जिस आवश्यकता ने विवाह की नींव डाली 
| ऐवह सहवास को इच्छा है ओर इसी के द्वारा पूरित जाल 
पर समाज का अस्तित्व कायम है । 
इवे सामाजिक मनो-विज्ञान (Social Psycho- 
ह pr ह मत है कि इस ह 
Sad » परन्तु कुछ कहते हैं कि 
Er हैं। ओ० फाइड ( 77९४० ) के 
EO नः सहवास की भावना सूल में तो एक है परन्तु 
7 गये हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल 
भिमो दो कहता है कि 70६1८ tendency 
| एक दूसरे के प्रति. आकर्षित करती है 
सा ह स्थापित करती है । जातोय सहवास की 
| क्ष भत इच्छा का एक भाग है---प्रो ० गिन्सबग 
` रे भिन सहेवास की इच्छा, और जातीय (532 ) 
| से रन पहली इच्छा अपने से बाहर जाकर 
|¦ भे भ का स्थापित करने कौ इच्छा है । इस अकार 
| है भो. न्य मानसिक विकास के लिये आवश्यक 
| चे यदु नो की भूल अदृत्तियो में से द्दै। 
हिं जाएं एक हो भावना के 


| 


र्ड 
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[ श्री रामस्वरूप व्यास ] 


दो रूप हों या भिन्न, परन्तु इन्हीं दोनों के कारण 
विवाह समाज में स्थापित हो सदा है । साधारण 
तया समी की इच्छा किसो को अपना बना जेने या 
किसी का हो रहने कौ होतो है । जीवन की अनेक 
परिस्थितियों में, दुख में, सुख में, मनुष्य को दूसरे प्राणी 
की सहायता और इसमे भो अधि$ उसकी सहानुभूति 
की आवश्यकता होती है । एक प्रकार से यह सहानुभूति 
उसे पुरुष से भी मिल सकती है, परन्तु प्रकृति तथा 
समाज ने पुरुष को जीवन में जो स्थान दिया दै उसके 
कारण उसकी सहानुभूति की भावना कुण्ठित हो जाती 
है, क्योंकि सङ्घर्ष क्षेत्र में उसे हो प्रधान भाग लेना 
पढ़ता है । स्त्री का स्थान अधिक सुरक्षित होने के कारण 
तथा इस कारण भी कि उसे माता बनना पड़ता दै, उसका | 
हृदय अधिक सरस होता है और इसलिये वह पुरुष को 
अधिक सहानुभूति का दान कर सकती है। 

परन्तु व्यक्तिगत जीवन को आवश्यकताओं के 
अतिरिक्त विवाह सामाजिक हित के विचार से भी उप- 
योगी है और सार्वजनिक दित-साथत का मागे बन सकता 
है। सबसे प्रथम विवाह एक कुटस्ब का निर्माण करता 
हे । दूसरे इसे, द्वारा बच्चों के पालन-पोषण का भी 
अच्छा प्रबन्ध हो जाता है और जातीय जीवन पर 
इसके द्वारा एक प्रतिबन्ध लग जाता दै । फाइड के अडसर 
एक प्रकार से सहवास को इच्छा ओर जातीयता में--जेसी 
कि यह कौदुम्बिक सम्बन्ध में पाई जाती दै -विरोष है । 
सांस्कृतिक आवश्यकताएं सहवास को रातित की सहायता 
मनुष्य की सङ्खं -रावित के दबाने के लिये चाइती दद 
जिन्हे यदि यों हो घो दिया जाय तो वह समाज को 


£ 


स्ट के नष्ट-भ्रष्ट कर देंगी । इसी कारण नियमों और परम्पराओं 
र्व = ६ 


दरै 


जु 


४. के रूप में सब जगद्द जातीय सम्बन्धों पर 
र 


००३३, 
रः 
» 


३७४ 


तिबन्ध 
लगेहेँ। ` 

प्रायः सभी समाजों में विवाह -का मुख्य उद्देश्य 
सन्तानोत्पत्ति माना जाता है । प्रकृति के कार्य को सुचारु 
रूप से चलाने में वित्राइ का वड़ा स्थान दै । प्रत्येक धमाज 
अपने को फल्ञा-फूला देखना चाहता है और वह चाहता है 
कि उपडी रक्षा करने के लिये पयोप्त जन-संख्या हो । अनेक 
समाज जन-संख्या बढ़ाने के लिये विशेष मनोवृत्ति पैदा 
करते हैं, या इस अकार की परम्परा क्रायम करते हैं 
जिससे लोग अधिक से अधिक सन्तान पैदा करें । हिन्दुओं 
में ऐसी मान्यता दी गई कि बिना पुत्र के पिता को स्वर्ग 


में स्थान नहीं मिलता । यह मान्यता उस समय से आई 
है जब प्राचीन थार्यावत को बसाने के लिये, तथा आदि. 


निवासियों पर विजय पाने के लिये उन्हें अपनी जन- 
संख्या बढ़ाने की आवश्यता थी । इसीका एक स्वरूप 


आज हमें मुस्नोलिनी के उन प्रयलों में देख पड़ता दद 


जिनसे वह इटली वालों को अधिऋ से अधिक समन्तानों 

- के उत्पन्न करने के लिये उत्साहित करता है, तथा इस्री 
कारण हाल ही में रुप में विवाइ-विच्क्केर को अधिक 
कठिन बना दिया गया है । 


विवाह संत्या का आरम्भ क्र से आइस 
में कोई निश्चित मत नहीं मिलता । ग न का 
छोटे-छोटे समूह बना कर रहता था तत्र सबसे बलवान 
मनुष्य ही सब व्षुओ्नों का-त्त्रियो का मो स्वामी होता 
- या। एक से अधिक अर्थो में विवाह का सम्पत्ति के साथ 
घना सम्बन्ध है । स्त्री आरम्म में एइ सम्पत्ति के रूप में 
दी थी ओर जब जङ्गली जतियाँ दूसरी जातियों पर अधिकार 
करती थीं तो उनकी दूसरी वत्तुओं के साथ उनको स्त्रियों 
को भी ले जाती थीं और जब मनुष्य खेती करने लगा तब: 
वद मजदूरी का काम अधिऋतर स्त्रियों से लेता था और 
यल्ाओं में स्त्रियाँ होती थीं। उस समय हौ नहीं, इस 
मय भी अनेक देशं में ऐवी अथाएँ हैं जो इस ओर 
निदेश करती है । हमारे यहाँ की कन्यादान “की प्रथा काः 
यूही अर्थ होता है कि. कन्या दान करने की वस्तु है | 
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: रखने के लिये हुई ओर इसलिए 


, कहीं अब भी अपहरण की घटना वरती है 


[ वर्ष १६, खण्ड |, संता) 


माक्स के मत को मानने वाले तदसत 
है कि विवाह की सृष्टि सम्पत्ति के उत्तराधिज्रर को न | 
भी विवाह क्र समी । 
से अटूट सम्बन्ध है । विवाह का अपहरण से मौ पतर 
सम्बन्ध बताया जाता दै । ऊपर बताया हो जावु 

दै कि किस प्रकार जङ्गली जातियों में स्तो गह 
करके लाई जाती थीं और विवाह की अं में श॑ 


गली में विवाह से पूर्व लड़की का अपहरण ढिया बत! 
ओर हमारे यहाँ भी वारात ले जाने को प्रथा उप सम 
का अवशेष चिह है जब अस्त्र-शस्त्रो से यु 
होकर इम विवाद के लिये स्त्रियों का अपहरण त्रे) 
जाते थे । 
विवाह अनेक अकार के होते हैं । एक वह | 
एक पुरुष का एक ही स्त्री के साथ में सम्बन्ध होत 
इस प्रकार के विवाह ईसाई जातियों में-यूगे शे 
अमेरिका में--प्रचलित हैं । दूसरे वह हैं जिगों ए। 
पुरुष एक से अधिक स्त्रियाँ से विवाह कर ह| | 
इध प्रकार के विवाह की हिन्दू और मुस्लिम र 
आज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त एक प्रहार रे कि 
वह हैं जिनमें एक ही स्त्री के अनेक पति होते है 
प्रकार के विवाह का एक उदाइरण तो हमे 
पाचों पाँडवों के साथ विवाह में मिलता है और 
भी हिमालय को पहाड़ी जातियों में कहाँ-कहाँ गे ` | 
प्रचलित दै । इसके अतिरिक्त विवाद में ई ग 
भी ध्यान दिया जाता .है कि किस प्रर ते 
स्थापित किया गया है । -वह सम्बन्ध जो कर ! 
के लोगों कौ सम्प्रति से होता है वह भव ह! 
देखा जाता है, और वह सम्बन्ध जो वर | 
स्थापित कर लेते हैं उसे कहॉ-कद्दी अच्दी, | 
देंखा-जाता परन्तु वह सम्बन्ध जो थपह्रण * , | 
किया जाता है सबघे चुरा सममा जाता दै। त 
> हमारे देश में प्राचीन काल से हिन्दु व से| 
कौ: अथा प्रचलित दै वह कई दृष्टि से वि 610. 
योग्य है । हिन्दू -बिंवाह शरीर का“ इम रि 


जाता, वह तो आत्मा का सम्बन्ध दे आर 


कवरी, १९३८. ] 

र है सलिए विवाद का सम्बन्ध भी थट्टर है, तथा 
ही दृष्टि से यद भो माना जाता है कि पति के मर जाने 
प्‌ मी उसका स्त्री के साथ सम्बन्ध बना रहता दै । और 
हो आरण जोवन भर वैधव्य-पालन तथा सती-प्रथा को 
' ख़ाध्य सममा जाता दै । हिन्दू विवाह में विच्छेद भी 
बही दो सकता । यहाँ उन कुरीतियों को गिनाना अनुचित 
' ब्रहोण जिनकी समय-समय पर सुधारकों ने कड़ी टीका की 
है। मुख्य उनमें बाल-विवाह और बृद्ध-विवाह तथा 
विधवा-विवाह का न होना दै । बाल-विवाह तथा दृद्ध- 
विवाह के विरुद्ध और विधवा-विवाह के पक्ष में आन्दोलन 
झते हुए हमें काफ़ी समय हो गया और इसके परिणाम 
' स़हपइन वातों के विषय में समाज का दृष्टि घेण धोरे-घोरे. 
बदलता जा रहा है परन्तु एक-दो प्रश्न हाल ही में विवाह 
$ सम्बन्ध में उपस्थित हो गये हैं और वह हैं विवाह- 
चेर तथा स्त्री-पुरुष का स्वयं अपने साथी हंढने का 
िञ्नर । इन विषयों में जनमत घोरे-घोरे बदलेगा । 


। देशों में विवाह शरीर का सम्बन्ध माना जाता 
दर प्राधारणतः जीवन भर का होता है । इंसाइ्यो के 
| (आ अ मन्त्र यह है कि 'हम एक दूसरे के साथ 
ठी स्थापित करते हैं । जब तक ज्यु, हमें अलग न 
र म death ०० ०३ 71) । साधारणतः 
में विवाइ-विच्छेद हो सकता दै । 
९ 
जव पणय विवाह का मुख्य अङ्ग होता है । 
र बाप आकषेण से अलग किया जा सकता है 
गे आकषण का एक दूसरा रूप है इस विषय 
षतो नी विभिन्न मत हो सकते हों परन्तु इस 
लेने गों के दो मत नहीं कि विवाह को क्रायम 
, म स्थान, रखता दै। कवियों के 
ष चेतो या आध्यात्मिक भक्ति को छोड़ कर यदि 
, | भतह, ¬ चै आकर्षण हो विवाह को सफल 
|| पेष बहुत लान सामाजिक व्यवस्थाओं में भरेम का 
र होता है। जिन सामाजिक व्यवस्था थो 
निता दी जाती है वहाँ विवाह से पहिले 
र दी जातो है, जैसा कि यूरोप में । 
ओ में कुटुम्ब प्रधान होता दै वहाँ 
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व्यक्ति को इतनी अधिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती जेवा कि “रः 

हमारे यहाँ । साथ ही यह भो निश्चय है छि प्रेम कम दो £: 

जाने पर जहाँ सम्बन्ध-विच्छेद को अनुमति है, विवाहः | 
er 


सम्बन्ध टूरते हैं और जँ ऐवी आज्ञा नही वहाँ वैवाहिक 
जीवन: कलहमथ हो जाता दै । 


प्रेम का आकर्षेण कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति के मन 
का इस पर कुछ प्रभुत्व नहीं होता । ऐसा नहीं होता कि 
यदि व्यक्ति चाहे तो प्रेम करे, चाहे न करे । हाँ, कुछ बाह्य 
कारण ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण प्रेम उपज सकता 
दै ।स्त्रो-शौंदघ्य और यौवन में जो नैसर्गिक आकर्षण 
होता है उसके कारण प्रेम इनकी ओर खिंचता है और 
कह्दी-कहीं प्रेम किसी के विशेष गुणों, दो व्यक्तियों या 
समानताओं के कारण होता दै । इसलिये यदि स्त्री-पुरुष 
में सोंदय्य के अतिरिक्त स्वभाव और विचार की भी 
समानता हो तो वैवाहिक सम्बन्ध अधिक अट्ट और 
आदश वन सकता है । 


आधुनिक समय में कुछ विचार-धाराएँ इस प्रकार 
की चल गई हैं जिससे विवाह में भविष्य में बहुत 
परिवतन होने की सम्भावना दै । इनमें प्रधान हैं स्त्रियों की 
आर्थिक स्वतंत्रता विषयक हलचल, परम्परा से चले आये: 
हुए नतिक प्रतिवंधों की कमजोरी, तया बहुत से ब्यक्ति” 
गत कर्तव्यो का राज्य के ऊपर चला जाना । प्रथिम में 
स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रश्‍न बहुत कुछ पनप 
चुका है और वहाँ पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री समाज 
का एक विशिष्ट अङ्ग वन चुओ है। वहाँ अत्येक स्त्री को 
शिक्षा कुछ ऐसी होती दै कि आवश्यकता पढ्ने पर वह , 
अपनी जीविका उपार्जन कर सके, ओर अनेक लड़कियाँ 
अपने कृटुम्बियो की विवाह से पहले अर्थोपाजन कर 
सहायता करती हैं। इस कारण पहिले जो स्त्रियों केवल 
आर्थिक कारणों के कारण विवाह करती यो वह इससे 
मुक्त हो सकती हैं। स्त्रियों के आर्थिक स्वतनता के पोछे 
यह बात छिपी हुई दै कि उन्हें चाहे: इरषों ने आज$ल 
की व्यवस्था में जीवन-सङ्घ से भले ही मुक्ति दी हो 
परन्तु साय ही उन्होंने स्त्रियॉ को अपने खिलौने के 
समान भी तो बनाया। अब उनका स्वाभिमान जागतं 
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हो गया है और वह इस अवस्था को पसन्द नहीं करती । 
इसी कारण उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में उतरने का निश्चय 
किया दै क्योंकि वह सममती हैं कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता 
के स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं हो सता । और यद्दौ 
मनोवृत्ति विवाह-संस्था में विशाल रूपान्तर करने के 
लिये काफी है । 
परम्परागत नेतिकता में भी न उतना विश्वाप्त 
ही रहा है ओर न जातीय सम्बन्ध के विषय में पाप- 
पुण्य का दृष्टिकोण हौ सर्वमान्य रहा है। आजकल के 
लोग कहते हैं कि केवल कुछ मन्त्रों के उच्चारण से हदी 
कोई चीज़ पाप-पुण्य नहीं बनाई जा सकती । इस मान्यता 
पर कि आजकल की विवाह-संस्था का रूप स्वाभाविक 
है कितने ही आक्रमण हो चुके हैं। सुप्रसिद्ध विचारक 
घरट्रॉड रसल का मत है कि विवाइ-संस्था में परिवेतन 
को आवश्यकता दै । वह जातीय सम्बन्ध और बाल-बच्चों 
को देख-रेख को दो विभागों में विभक्क करने के मत में 
हैं। जहाँ तक जातीय सम्बन्ध या प्रेम का प्रश्न है वहाँ तक 
तौ वह स्त्री-पुरुष को पूरी स्वतन्त्रता देना चाहते हैं, 
परन्तु सन्तानोत्पत्ति के बाद वह बच्चों के लालन-पालन 
कको प्रधानता देपै हैं । हमारे यहाँ के भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर 
नल शोखे ने भो इस प्रहार का मन्तव्य दिया है कि 
जातीय जीवन को तुष्टि के लिये विवाइ-संस्था अनुपधुक् 
साबित हुई है और कितने दूसरे डॉक्टरों मे उनसे सहमति 
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A 
की है । और रूप तो इस क्षेत्र में व्यावहारिक सू र 
कर रहा दै | वहाँ के विशाल जन-समुदाय ने है 
नेतिकता को बिलकुल छोड़ दिया है और 
नेतिकता उनके लिये एक व्यक्तिगत प्रश्न हो गयाहै। न 
विवाह के बाहर भी जातीय सम्बन्ध बुरी दृष्टि हे न 
देखा जाता । | 


राज्य ने आजकल माता-पिता के बहुत से हम 
अपने ऊपर ले लिये हैं। पहिले जिन बातों कफ़न 
माता-पिता को करना पढ़ता था अत्र उन बातों ब फ़न 
राज्य की ओर से होता दे । बच्चों के स्वास्थ्य कै क 
रेख तथा उनकी शिक्षा का प्रबन्ध तो समो देश को | 
हैं परन्तु कहॉ-कही तो राज्यों को ओर से क्यों 
पालन-पोषण का भी प्रवन्ध है। राज्य अधिक तत्रे 
वाले माँ-बाप को सहायता भी देता दै। 


इन सब कारणों से भविष्य का विवाह हमारे शि 

से भिन्न होगा । परन्तु चाहे कुछ भो दो, जब क | 
मनुष्य है उसे दूसरे सहयोगी को इच्छा होगी | बो 
जीवन में एक सहयोगिनि की भी | यह एक | 
सत्य दै । चाद्दे विवाह का वाह्य रूप सामाजिक र 
में परिवर्तन के कारण कितना ही बदल जाग, ११ | 
सम्बन्ध मनुष्य की उन इच्छाओं की पूर्ति आता । 
जिनकी यह आज कर रहा है । 


जी, ५८ ख. ठा ही जै खा” 


A च्य सब 


सेत-मजदूर 


| परे देश में मुरू 


a 
रर प्रथा 


[ श्री० रामकिशोर प्रसाद्‌ अरग्नेवाल, एमं० ए० ] 


श | रत के दो तिहाई जन“संख्या की साधारण 

जीविका खेती से है । इस दो तिहाई जन- 
ड्या में वे लोग भी शामिल हैं जो खुर खेती नहीं करते, 
पर किसी न किसी तरद्द जमीन को आय पर ही जिन्दगी 
बसर करते हैं । उनमें वे लाग हैं जो जमीन के मालिक हैं 
भौर मालिक होने को दैसियत से लगान वसूल करते हैं 
भवा बटाई प्रथा द्वारा पैदावार में कहं आधे और कहीं 
आपे से भो अधि$ कै साफ्रोदार हो जाते हैं, तथा खेत- 
मूर जो दूसरों के खेतों में मजूरी करते और मजूरी की 


आय पर ही जीवन-निर्वाह करते हैं । ३३ करोड़ की जन-' 


दह्या में २२ करोड़ १६ लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी 
भाय खेती से है । इस २२ करोड़ में १७ करोड़ ३१ लाख 
ह सुर खेती करते हैं । १ करोड़ की आय खेती की 
के लगान से है और ३ करोड़ ७६ लाख खेत- 
मर दै । इप प्रकार २३ करोड़ को संछ्या में लगभग 
ह और बाक़ो २२ करोड़ किसान तया 
भन कारतकार और सरकार का सम्बन्ध भिन्त- 
भिन्न-भिन्न तरह का है । यह सम्बन्ध 
गतया तीन प्रकार का है जो जमीदारी 
तार रि 
भी ओर रेग्यतवारी प्रथा के नाम से पुकारा जाता 
Lr बम्बई और मद्राव में प्रचलित दै । 


' भकग परकार और काश्तझरों के बोच, कोई तीसरा 


हर्न (गा! रै 


सरकार को डेक्स देते दै । यह टेक्स 
र रे प्रथा के समान हो सदा के लिये 
के Mad, व्यवहार में ऐसा नहीं होता । १८५५-५६ 
dministration Rsport में 
त परिभाषा इस प्रकार की गई है :-- 

Ayatwari system, every 


यत ही जमीन के मालिक होते . 


registered holder of Land is recognised 
83 its proprietor, 400 pays direct to 
government. The distinguishing fea: 
ture of Rayatwari is the limitation 
in perpetuity of the demand of the 
state on the land” 

अथोत--“रैय्यतवारी प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति जिंसंके 
नाम में जुमोन रजिस्ट्री दै उसका मालिक समझा जाता 
दै और सीधे सरकार को कर देता दै । रेग्यतवारो प्रथा 
को विशेषता यद दे कि जमीन से सरकार की आय सदा 
के लिये बेधो हुई है ।” पर इसे विपरीत मद्रास और 
बम्बई में जब-जब नया बन्दोबस्त हुआ है रेस, उपज ' 
और गल्ले को क्कीमत के अनुपार बहता ही गया है। 

मदालवारी प्रथा-संथु्रत प्रान्त तथा मध्य प्रदेश 
में पाई जाती है । इस प्रथा में दोनों ही तरीके पाये जाते 
हैं अर्थात कद रेम्यतवारो जिघरमें रेप्यत हो मालिक दै 
ओर कहाँ जुमीदारी जि्षमें रैम्यत जम्रीदारों को लगान 
देते हैं। भेद सिफ यह होता दै कि रेध्यतवारी तया 
जमोदारी प्रया को तरह इपमें टेव सदा के लिये निश्चित 
नहीं है। यहाँ के ज॒मोदारों और बज्ञाल, बिहार के 
जमोदारों में फ यह होता दै कि बङ्गाल ओर बिहार के 
जमोदारों की जमा 'परमानेण्ड सेउलमेएट' द्वारा सदा के 
लिये बॅध गई है, पर महालवारी प्रया के अन्दर आने 
वाले जुमोदारॉ को जमा हर साल, उपज र गल्ले 
की क्रोमत के अनुवार घरतो-जइतो रहती दै । 

जमोदारी - प्रया--बज्गाल, बिहार, उवीसा और 
मद्राथ के कुछ हिस्सों में भो प्रवलित दै । इसमें सरकार 
को मिलने वालो रकम सरा के लिये निरिचत कर दो 
गई दै और जुमोंदारों को रेयतो के लगान घटाने जद़ाने 
का अबाध अधिश्यर दे दिया गया है । सरकार ?61714- 
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nent Settlement की शर्तों के अनुसार उनके इस 
अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । 
चेत्रफल के विचार से. रैथ्यतवारी प्रथा भारत के 
बहुत कम हिस्सों में दै । अधिकांश हिस्सों में जुमीदारी 
प्रथा दी प्रचलित है, जिनमें से कुछ में मद्दालवारी सेटल- 
मेण्ट होता है और इष्ठ में इस्तदमामी बन्दोबस्त दै । 
इसके अलावा पज्ञाब तथा सीमां-प्रान्त आदि में 
कई भिन्न-भिन्न प्रथाएँ हैं । कहीं गाँवों पर सामूहिक रूप 
से टेक्स दै जिसे प्राम-पञ्चायतें वसूल कर सरकार को दे 
देती हैं और कंहीं स्वतन्त्र व्यक्ति जिन अधिकार में कई 
गाँव हैं, सरकोर को स्वतन्त्र रूप से टेक्स देते हैं । 
खेती से आय 
प्रोफेसर के री शाह और खम्बाटा की 
गरणनानुसार सन्‌ १ ६२१ में मारत की खेतीको आय 
उस समय रल्ले की दर के अनुसार, कुज्ञ १२८८ करोड़ 
रुपये थी । इसमें खाद्य तथा अखाद्य सभी तरह की उपज 


ठ शामिल है। खाद्य पदार्थो की उपज १०५२ करोड़ और 
` अखाय पदार्थों की २३६ करोइ है, जिसमें २५१६ करोड़ 


एकड़ भूमि लगी हुई थी । इस भूमि पर सरकार को 
३११६७ करोइ रुपये टेक्स मिले | इस प्रकार प्रति एकड़ 
पर सरकार को १7) औसत टेक्स मिला । यह १।)॥ 
यद्यपि सारे भारत की औसत के हिसाब से है, डिनतु प्रान्तों 
का औसत इससे भिन्न-भिन्न है। मद्रास में प्रति एकड़ 
उपजाऊ भूमि का औसत टेक्स २ ॥), बम्बई में १॥८) 
और वगा में १८-) है। इनसे यह स्पष्ट है कि जहाँ रेप्यतों 
को खुद टेक्स देना पढ़ता है अथवा जहाँ सरकार को 
लगाम घटाने-बढ़ाने का अधिकार है वहाँ सरकार को उन 
आन्तों को दूना या ब्योदा टेक्स प्रति एकड़ मिलता है 
जहाँ जुमीदारों को टेक्स देना पढ़ता है और “परमानेण्ट 
सेटलमेएट” है । बङ्गाल सरकार के “लैंड रेवेन्यू' की भाय 
आज भी वही ३ करोड़ है जो सन्‌ १७६३ ६. में लाडे 
कानवालिस के द्वारा निश्चित कर दी गई थी यद्यपि 
तो को उस समय से चौगुना लगान तथा न्य कितने 
दो गर क्रॉनूनी अबवाव जसीदारों को देने पढ़ते हैं; जहाँ 
सन्‌ 1७६३ में जमीदारों को ४ करोड़ की आमदनी में से 
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बेहाल में जहाँ रैश्यतों को उपका चौगुना देना पात । 


३ करोड अर्थात्‌ ७५ फ्री सदी सरकार को दे देको | 
वहाँ अत्र सरकार को १६ करोड़ में से ३ करोइ 
कुल १६ फी सदी रेक्स मिलता है। मद्रास ब 
में जहाँ रैम्यतो को क्रमशः २॥] और १ ॥<] पति एं 
देना पड़ता है सरकार को पूरा-पूरा मित्र जाता है।प॑ | 


संरकार को केवल १) द्वी प्रति एइं मिलता है | 

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता ३६ 
जमौदारी प्रथा सरकार को दृष्टि से भी द्वानिश्नर है ग्ल | 
किसानों की दृष्टि से भो, पर सरकार एक समुदाय होते 
कारण इस हानि को उतना नहों महसूत्र करती प्रि 
किसान । 

नये शासन-विधान के जारी होने के पहिले क 
किसानों का शासन में कुछ भी अधघिच्चर न था । सः 
धिकार लगान को एक निश्चित संख्या के आवार पर हो 
के कारण अत्यन्त ही सङ्कुचित था और यह संख्या भरि | 
होने के कारण केवल बड़े-बड़े जमोदार ही | | | 
चुने जाते थे । कोंसिलों में जाकर वह अगे ताग | 
मनमाने क्रानून बनाते थे और छिप्तानों का शतरि 
न होने के कारण, उनझे स्वार्थी और हितों का ३ 
संरक्षण न हो पाता था । नये शासनःविष 
मताधिकार बढ़ा दिये जाने के कारण प्रानो मॅ र 
की प्रतिनिधि सता क्रायम हो गई है और समी 
जमीन और खेती की समस्या उनञ्चा प्रधान कार्य 
गया दै । कोँग्रेसी मिनिस्ट्री क्रायम होने के पहिले 
की दयनीय दशा में खुत्ार न होने का एक 
भी था । शिक्षा के अभाव के कारण बहुत धे 
किसान शासन के पेचीले यन्त्र को सरी 
वे अपनी गरीबी को विधाता की रा कर 
चुप बैठे रहते थे । आधुनिक साधनों वात गरि 
पैदावार बढ़ाई जा सकती दै, उन्नत ब त 
जा सकती है, सूखे दिनों में मि इग 
सिंचाई की जा सकती दै, gi जा सशि | 
वसूली तथा बेगारी आदि से नजात भा ने 
आदि बातें वे जानते तक न थे । कार के 


द्वारा उन्हे अपनी स्थिति समझा दी 


ङ्ग ह, ४८ 5 SE TO, RE 
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कर एर] 


आन्दोलन द्वारा अपनी भलाई के लिये खयं करिवद्ध हो 


गे त जमीन और खेती की समस्या भारत की तीन 
चैगाई जन-संख्या की समस्या दै, इसलिये काँग्रेसी 
मिनिस्ट्री ने प्रायः सभी प्रान्तो में इसे ही पडिले अपना 
यक्रम बनाया है । 

विहार, संयुक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ोस्ा इन 
सभी व्यवस्थापिकाओं में कृषि-खुधार सम्बन्धी बिलें पेश 
हे चु हैं जिसके कारण देश भर के जुमीदारों में हल- 
बत मच गई है । 

बिहार | 

बिहर में कृषि कौ आमदनी पर टेक्स लगाये जाने 
झे नीति का प्रस्ताव पास ददो चुका दै । यह टेक्स ५००० 
पै उपर की वार्षिक आमदनी पर लगाया जाने को है। 
सप्रश्रर यह टैक्स बढ़े-बढ़े ज़मीदारों से हो सम्बन्ध 
| रता हे छोरे-छोटे जुमींदार इसके दायरे में नहीँ आते । 

बशदरों कौ ओर से इसका तोमर विरोध हुआ दै । उनके 
न निष का आधार यह है :-- - 

(१) परमानेण्ट सेटलमेण्ट को रू से सरकार 
रों से निश्चित टेक्स के अतिरिक्त और कोई कर 
श वसूल कर सकती । (२)जिस वक्ष, लाडे 
क के द्वारा परमानेएट सेटलमेरार क्रिया गया था, 

- र ने घाटा सह कर भी इस उम्मीद में 
भोर डे भव्सर किया था कि आगे चलकर वे 
' सदे रोक केर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। (३) 
भो हन में जो वृद्धि हुई है वह उनके 
भा नही गत का फल है। बहुत सी जुमीन जो 

भ सपना थी.उसे उन्होंने सिंचाई आदि का प्रबन्ध 
ह्‌ से जना लिया है ( ४ ) परमानेएट सेटलमेएट 
शुत पई अ जायदाद और जुमदारी के मालिकों 
कह... हुआ दै । जमोंदारिया उन्हीं के हाथों 
पै बिक  गगेण्ट सेटलमेरट के समय उसके मालिक 
ह क कौ बढ़ी हुई आय के हिसाब से बढी 

उन्होंने उसे पुराने मालिकों से खरीदा है। 
बहुत कुछ सार हैँ जिन पर 
जाना चाहिये । समय-समय 

को 
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पर पत्रों में उनके इन त पर प्रकाश डाला गया है तथा 
बिहार की ऐसेम्बली में भी माननीय प्रीमियर साहब ने 
अपने भाषण में इन तर्को पर प्रकाश डाला था । 
बिढार के ऐडवो केर जेनरल वानू बलदेवाय ने अपने 
भाषण में यह स्पष्ट कर दिया दै कि कृषि-प्राय-ऋर गैर 
कानूनी नहीं दै । परमानेएट सेटलमेएर के अनुघार सरकार 
“लेंडरेवेन्यू' अवश्य बढ़ा नहीं सकती, पर ऋषि-आय-ऋर 
लगाने का सरकार को निश्चित अधिश्चर है। ऐप 
Government of India Act 1935 में भी 
कृषि-आय-कर प्रान्तीय टेक्स की सूचो में दर्ज है तथा 
सन्‌ १८६० ई० में बहाल के जमोदारो पर कषि-आंयः 
कर लगाया जा चुका है। (२ ) यद्यपि सन्‌ १७६३ में 
जमौदारों को अपनी आमदनी का ६० फो सदी सरकार 
को दे देना पढ़ता था, आज वे अपनी आमदनी का एक 
छोटा सा अंश ही सरकार को देते हैं ( ३ ) यद आमदनी 
.उन्हॉने जमीन में सुधार कर नहीं बढ़ाई दकम से कम 
उनकी आमदनी, अमीन के खुधार के अनुपात से बहुत 
ज्यादा बढ़ गई है । ज़मीन में जो कुछ सुधार हुआ भी 
दै उसका श्रेय केवल जमोदारों को हौ नही है, रेग्यतो ने 
अपनी मिहनत से जङ्गलो आदि को साफ कर उन्हे खेती: 
के योग्य बनाया है, जुमीदारों की तो सिर्फ पूजी रही है । 
आगर किसान इतनी भिहनत के बावजूद भो चौगुना 
लगान दे सकते हैं तो क्या कारण दै कि जमोदार 
आय-कर न दे सकें । (४) यद्यपि जुमौदारो ने 
जुमीदारियोँ, अपनी मिइनत की कमाई से वतमान 
आमदनी के आधार पर बढ़ी हुई क्रोमत में हो खरीदी 
हैं, तथापि इस से कृषि-आय-कर के लगाने में कोई बाधा 
नहीं पढ़ती । यह प्रश्न, जुमोदारो प्रथा अगर कमो उठा 
देना उचित समझा गया तो उस समय विचारणीय हो 
सकता दै, जब कि इषि के सिवा अन्य सभी तरह के 
आय पर इनकम-ठैस्स लागू दै तो इषि को आय पर 
इनकमरेक्स न लगाना अन्याय-पूर्ण और अतर्कसङत है 
इसका परिणाम = को निरुतसादित कर खेती 
ता हैत ES 
र pe अलावा, किधानो ढी तकलौफे दूर 
करने के लिये एक Bihar Tenancy Amend" 
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01९01 3311] व्यवस्थापिका में पेश हो च्च, दवै जो 
विचारार्थं 5९120६ C०nn।1६९९ को चुषुद ;किया 
गया है । इसके द्वारा किसानों को जो रियायतें दी राई 
हैं उनमें से कुछ ये हैं: - 4 2588) ' 

(१) सन्‌ १३११ और १६३६ के बोच लगान 
में जो इजाफा हुआ दै वह रद किया जायः( २०) लगान 
के थोड़े से बकियौने में रैय्यतों कौ सारी जायदाद नीलाम 
करा लेने की अंन्यायपूण प्रथा बन्द हो और देन्नल उतनी 
ही ज़मीन नीलाम हो जितने से वकियौता संघ सके या 
बिधान की सारी, जामीन ७ वर्षे ;तक जमीदार के यंहाँ 
बन्धक रहे (३ ) ग़्र कानूनी वसूलियों ओर बेगार आदि 

“का पता: लगने पर कलक्टर्‌ जमीदारो को जुर्षाने और 

केद. की सज़ा दें (४ ) .भावली; प्रथा, दानाबन्दी . बटाई 
रद उठा दो जाय झादि-आदि.। `. 

' जसौदारी ने इस बिल कौ : प्रत्येक धारा का आमूल 
विरोध किया है, क्योंकि वे. किसानों को. दी गई हुई इन 
थोड़ी सौ: रिग्रायतों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते । उधर 
किसान-समा -बिना हरर्जाना दिये ही जमौदारी प्रथा का. 
अंत कर-देते की जोरदार भाँग कर: रही है। शासन के 
मौजूदा अधिकारों के अन्दर किसानों की ये कान्तिकारी 
माँग पूरी नहीं कौ जा सकतो । जमौद्वार और किसानों के 


इस सद्ध का अन्तिम परिणामं क्या होगा यह अभी 


नहीं कहा जा सकता । 


् संयुक्त प्रदेश 
इक प्रान्तीय .ऐसेम्बली. में भी लगान. सम्बन्धो एक 
बिल पेश हो चुच्च है तथा ‘Agriculturer’s 
९1९६ 131] सेलेक्ट कमोरी. को विचारा् सुई 
क्या जा जुका है जिसको रिपोर्ट :भी.प्रकाशित हो गई 
। इसके अनुसार अदालत की व्तेमान- फीस में 


९ 
कन दार किसानों के,लिये-अर्ज़ी देने पर कमी की जा. 


गी । लगान बिल द्वारा किसानों को वेदखलियों 
बल द्वारा किसानों « रोकने 
तथा बक्राया लगान में माफी देने को योजना की गई है। 
इसके सिवा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तथा बाल में भी 
बेगारी और गेर कानूनी अड़वाब रोकने के लिये क्रानून 


बनाये गये हैं । (भिन्नभिन्न आन्त: में इनके सिवा ओर 
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कितने ही छोटे-मोटे कानून पास हमे है 9 "|. 
को बहुत कुछ सुविधाएँ मिलो हैं। झे है जिस रि 
उपरोक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि खे ६ प 
जमीन की समस्या में काङ्गरेसो सरकारने मुख | 
तीन बातों पर ही अधिक ध्यान दिया है अर 
कमी, वेद्खली में रुकावट, गैर कानूनी वि 
बन्दिश तथा जमीदारों एवं उनके अमलों कौ बा 
रसीदें न देना, थोड़े से बकियौने में सारो जायदा बन 
करा लेना आदि पर प्रतिवन्ध। किन्तु देवद इई 
किसानों की दशा में सुधार नहों हो सकता, भौर 
ग़रोबी दूर नहीं हो सकती । | 
किसानों की ददेनाक गरीवी के कितने हो |. 
जिन्हें उङ्गलियों पर नहीं गिना जा सकता । उन गो 
तो तभी दूर हो सकती है जब कि (१) भेर 
क्राण-मुक्क कर दिया जाय, जिससे उनको सरे श्र] 
महाजनों के यहाँ सूद के रूप में न पहुँच जे [1| 
जमींदारी प्रथा उठी दी जाय (-३.) होहिँड म. 
फिर से किया जाया ( ४ ) (2011९011४९ Fn) 
की प्रथा क्रायम की जाय (५). . आबपारी श्र र 
प्रबन्ध किया जाय ( ६ ) सय-निषेत्र कौ योज | 
सफल बनाया जाय (.७.) . सहायक घो क (| ; 
हो ( ८) बाढ़ रोकने का यथेष्ट उपाय किया न! 99. 
सरकारी कृषि-विभाग की गवेषणाओं # | 
रूप से किसानों में प्रचार किया जाय आदि 
इनमें से कुछ पर प्रान्तीय सरकारें अप १४ 1 
और आवश्यता के अनुसार विचार कर रह | 


में मय-निषेध की योजना पर काशी जोर ह. 
तथा अन्य काँचरेसो प्रान्तो में भी परी. (४ 


आवपाशी के लिये संयुक्ष आन्त में ००7४ ॥॥ 
595९0 का प्रबन्ध दो रदी ? _ पत 
तो में बिजली द्वारा आबपाशी 2 १ 
बिचार हो रहा है । मद्दोजनों की ली ३ 
लिये Moneylenders’ Bil! कप ह > 
फिर भी किसानों की सारी माँगे तत ग जे 
सकती और उनकी स्थायी समृद्धि त वे | 
जब तक देश में स्वायलशाबन त. ' || | 


CC-0. Jangamwadhl 


CTC ET 


न्ड 


(१ ) श्रीमती राजरानी देवी--आप बीकानेर रियासत की 
सब प्रथम वेरिस्टर हैं । 


(२) कुः राजकुमारी देवी--आप किला असरगढ़ के 
ठाकुर श्री रामसिंह की कन्या हैं । मध्य-भारत की 
राजङुमारियों में सब-प्रथम ग्रेजुएट हैं । 


(३) श्रीमती ३० वेंकोवाराव-आप आल इण्डिया 
वीमेन्स कॉन्फ्रेन्स की बेलारी ब्राञ्च की प्रेसीडेण्ट 
नियुक्त की गई हैं । 


(४) श्रीमती बीः सत्यवती गोविन्द्रा त्र--आप .शुण्टूर 
में ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त की गई हैं । 
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मेरी स्त्री 


के रौ स्त्री का संसार में बहुत मान है। वह कुछ 
हि “ बहुत पढ़ी-लिखो नहीं है। न बी० ए० है न 
| (०; न किसी स्कल-कॉलेज की शिक्षा पाई है। 
| ही में थोढ़ा-बहुत अपनी कोशिश से सीखा है। 
| क अच्छा कर लिया दै, थोड़ी संस्कृत 
र जी भी जानती है, परन्तु उसे बुद्धि बहुत अच्छी 

इ की तह तक पहुंचती है और हर चोजू 
| साख आन हे अच्छी करती है । उसका संसार, जिसमें 
गा र कुछ बहुत बढ़ा नहाँ हे । वह न लौडर 
शहर है कायकत्रों; इसलिये उसको जानने वाले 
। । अपने कुटुम्ब, बिराद्री के लोग या मेल- 
मित्र हो उसको जानते हैं। परन्तु मांलूम 
गया बात है कि जो उससे मिलता है उसका 
आदर ही नहीं, उससे 
से मैं भी उससे प्रेम करता हूँ.। 

समान स्त्री पाकर संतोष नहीं 
। के बाहे चैचता हूँ कि क्या कारण है कि जिसे सभी 
) के पर हैं, जिसके व्यवहार में सब 
| "पतिका ^ मिठास और ओम पाते हैं, उसका 


` समे 
' थर्‌ 


| प न लगता है। 
| मेक को 


शर, मेरे 


ह््क््य को शान्ति नद देता वे ००भ्मापोदजमोड. मः मेरे. अमः 


एक सित्र के रोज्ञनामचे के कुछ पृष्ठ 


[ श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ] 


आर मुझसे कोई झगडा नह होता । वर्षों बीत गये, पर 
मैंने नहीं देखा कि उसने मेरी किसो बात पर क्रोध किया 
दो, मुझसे किसी बात पर अनुरोध किया हो, मेरी किसी 
बात के विरुद्ध भावना दिखलाई हो, परन्तु फिर भो मुझे 
संतोष नहीं; सुझे ऐसा लगता है कि वह सर्वथा मेरी 
नहीं है । मेरो नहीं है तो क्या इसका हृदय किसी दूसरे 
की ओर लगा है, सो भो मैं नहीं कह सकता । मैंने तो 
कभी उसको किस पुरुष से खुल कर बात करते भो नहीं 
देखा । और फिर वह तो इतनी सचबी और घमं-परायण 
है कि उसके लिये मैं यह अनुमान भी नहीं कर सकता 
कि वह अपने पति के सिवा स्वप्न में भौ किसी दूसरे का 
ध्यान करेगी । फिर क्या कारण है कि में सदा उसके 
और अपने बीच में एक पर्दा-सा पड़ा हुआ अनुभव करता 
हूँ। वह मेरे पास बैठी भी होती है तो सुके ऐवा ही 
जान पढ़ता है मानो वह सुमसे कहीं बहुत दूर है। 
उसमें और सुभामें कुछ बहुत बढ़ा अन्तर है। क्या है, 
सो तो मैं बता नहीं सकता, परन्तु ऐसा लगता है जेधे मैं 
और वह दो अलग-अलग लोकों के रहने वाले हो, में 
चाहता हूँ, उसका ध्यान सुममें रहे। जो अते सुमो 
पसन्द हैं, वे उस्को पसन्द हों। जो सुमो नापधन्द हैं, 


को भी नापसन्द हों। वह सारे हृदय से मेरे 
भा काम-धन्धे में, मेरे अच्छे-बुरे में 
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शरीक रहे । वह मेरी शरीक नहीं रहती, सो भी में नहीं 
कह सकता, क्योंकि बहुधा वह मेरे साथ दी रहती है; परन्तु 
ऐसा लगता है कि वह देह से मेरी शरीक दै, मन से नहीं । 
इस बात का मुझे दुःख रहता दै, क्योंकि मेरी इच्छा तो 
यह रहती है कि जिस चाव और उत्साह से मैं किसी 
काम को करूँ उसी चाव और उत्साह से वह भी उसमें 
शरीक हो, और जो वात सुमे अरुचिकर हो वह .उसी 
_ भाँति उसे भी अरुचिकर हो। परन्तु मेरी स्त्री जो कुछ 
करती है, उसमें एक प्रकार कौ उदासीनता, तटस्थता 
दिखलाई देती दै । किसी बात के न करने अथवा किसी 
वस्तु के न मिलने से उसे दुःख नहीं और करने या मिलने 
से उसे विशेष सुख नहीं दिखाई देता । मुझे सैर-तमाशों 
ओर पिकनिक आदि का बहुत शौक्र है । परन्तु जब कभी 
में उसको अपने साथ ले जाता हूँ तो मुझे उसके साथ 
उतना आनन्द नहीं मिलता, जितना अन्य रित्रयॉ के साथ 
मिखता है। खेल-तमाशे, सिनेमा-यियेटर देखकर उस 
पर वह अभाव नहीं पढ़ता, जो में अन्य स्त्रियों पर पढ़ता 
देखता हूँ। न उसमें वह हँसी है, न वह जान है, न वह 
यौवन और उमङ्ग है, जो सुफे अन्य स्त्रियो में अच्छी 
मालूम देती है । खेल-कूद में भी वह बहुधा निरुत्साह 
सी रहती है । भागना, दौड़ना, खेल में अपनी जान लड़ा 
'देना, यह बात उसमें नहीं है। हिन्दुस्तानी सित्रयो को 
यह सब सिखाया हो नहीं जाता । यदि वह स्कूल 
कॉलेज गई होती और वहाँ सहपाठिनिर्यो के साथ अङ्ग. 
रज्र ढह के खेल खेले होते, तो शायद यह सब बात 
गय आ जाती । इसीलिये मैं समता हूँ कि स्त्रियों के 
कत की शिक्षा पानी बहुत आवश्यक है । 
उनमें जीवन का रस लेने और 
खुख भोगने की शक्ति नहीं' क 
शक्ति नहीं आती । चे किसी पश्चि 
शिक्षा पाए सी 
हस मो उप के मन को लुमा नहो' सकतीं। 
बत पाई... नी मेरी सच्चों सहचरी नही 


मैंने यह भी देखा है कि वह 

द सुभासे कभी 
। मैं अपने घर में सोलहो आने मालिक हुँ 
रा श्पया-पस्रा सब मेरे हो हाथमें रहता है और मेरे 


हो हुक्म से खर्च होता है। कहाँ-कह मे देखता हूँ कि 
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[ वषे १६, खण्ड १) पल, | 


aa, | 


पुरुष रुपये-पैसे पर, अपनी जायदाद पर छू 
स्त्रियों को दे देते हैं में इस बात को झी 
मता । कमाते-धमाते, मेहनत-परिश्रम करडे अप 
को दूसरे के हाथ में सोंप देना, चाहे वह अपन छो । | 
क्यों न हो, मुके ठीक नहीं जेंचता । मैं थप ना | 
अपनी ही मर्जी के अनुसार खर्च करना चाहता घ 
खच करता भो हूँ । जिसको और जैसे उचित झन | 
हँ. देता-लेता हूँ. । मैं समझता हूँ कि मै कपण को 
घन सञ्चित करके रखते जाना मुझे अच्छा नहों हण 
इसीलिये शायद घन मेरे पास रहता भी नहीं। चे घर | 
है, पैसे ही द्वाथ से निकल जाता है। मेरी इच्या छ! 
है कि में अपनी स्त्री को भी कुछ दूँ, परन्तु काएँ!॥। 
तो कभी कुछ माँगती ही नहीं । केवल इतना है ब 
बल्कि में देखता हूँ कि उसको किप्ती वस्तु को इच्चा | 
नहीं । देना उसको अच्छा लगता है, जो रचि रेह 
को ले और इष से उच्चका उपयोग करे । परतु भि| 
लिये किसी वस्तु का मिलना न मिलना एक समा है| 
उसको कोई क्या दे ? मुझे याद नहीं कि भाग फ ० | 
उसको कोई जेवर या कपडा बनवा कर दिया हो! | 
कभी उसने इसका बुरा माना हो, सो भी मुझे गई ह f 
है। मेरा दिल चाहता है कि वह सुमते इस बा | 
गिला करे, मुझसे कुछ मांगे, किसी वस्तु के | 
इच्छा प्रगट करे, जिसमें उसको कुछ देने का, कक | 
इच्छा को पूरी करने का मुझे अवसर मिले प | 
मन में किसी अभिलाषा के न द्वोने से में गई, 
नहीं कर पाता कि मैं उसकी खातिर क्या क कं 
इतना उदासीन रहना मुझे बुरा लगता ह्य! है| 
दो बार मैंने उससे इस बात का गिला 
कहा, तुम अहङ्कार के कारण सुते % ग (1 
नहीं । तुम बढ़े पिता की पुत्री हो, 0. ह. 
अभिमान है कि तुम मुझसे क्यो डच छ १ a | 
ऐसा करती हो, नहीं तो क्या यह स तादे! | 
तुम्हारा किस्री वस्तु को लेने को दिल चा | | 
रिले का उत्तर वह शान्ति के साथ हहे! : 
परन्तु मेरे हृदय में उसका पूरा विश्‍वात क्या बा ह पु 
[देतो है। कहतीदै 4 ® 
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7 1 dt ७०४ -. था 


न्या 


| हो! इमो किर हिन्दू-ज्ी के मन में भी अपने पति के 
| पति अभिमान या अहडार आ सकता दै ? आप मेरे पति 
| हे, मरत्‌ हो, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले 
| हे जो कुछ युमे चाहिये, आप हो से तो मिलता 
| ३।खाती हूँ, पोती हूँ ,आराम से रहती हूँ; और मुझे 
क्या चाहिये ? आप और मैं क्या कोई अलग-अलग थोडे 

है हैं। भाप जो खच करते हो वइ सब मैं ही तो करती 
| हुँ।एक हाथ से न हुआ दूसरे से हुआ । आपके हाथ को 
। परैश्रपा ही हाथ मानती हूँ ओर आप की सर्जी को 
। अपनी मर्जी । मेरे आपके बोच में लेन-देन की चाल थोडे 


| हो चत सकती है कि में आपसे मागू और आप दें या 
है। श्राप मुझपे मागें और में दूँ । में तो अपने आप को 


भाप ही का एक भाग मानतो हूँ। जो आप का है, सब 
| गे ही है इसलिये जो कुछ आप जमा-खर्च करते हो, वह 
 पुब महर कर रही हूँ। आप इसको निश्चित मानिये ।?. 
| पर्नु उसके ऐवा कहने पर मैं विश्वास कैसे कहूँ । में 
| पे इभी खरचं करते हुए उससे पूछता नही और बहुधा 
| १ उसझे भालूम भी नही' होता कि मैं कहाँ क्या खर्चेता 

क मै यह कैसे माग लू. कि जो कुछ मैं खचंता हैँ, 
| मर्जी से खचता हूँ. । और वह अपने आप को 
| प. सम्पत्ति की मालकिन सममती दै । ऐसे 
त हि. कहीं नहीं देखे, जिनको यह मालूम भी 
हराम सपया-पैसा किस तरद खर्च हो रहा है। 
| त्य ऐसा समझती तो अवश्य कभी मुझसे 
त्तम कभी मेरे खर्च के ढङ्ग की आलोचना 
नी उ मर्जी से खर्चे करना चाहती । यह सब 
` आमे मरी » इसी से झुझे शङ्का होती है कि वह अपने 
| धोके र नज यर भेरे पैसे का जितना कम 
1... ह ग करती हे । यह बात मुझे 
"शे हाती । मुके ऐवा लगता है कि उसकी कोई 

1 नहीं जिसकी केवल मैं हो पूर्ति कर 
सनन हे कहे या न कहे, एक प्रकार से वह 
| य॒मे उसको यह स्वतन्त्रता कैसे भा 
` भित र बे चाइता हूँ कि वह मुझ पर ऐसे 

शायद सेता वृक्ष के तने पर रहती दै । 
नदर ही हो, जिस के कारण मेरे इदप 
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में यह इच्छा है, परन्तु जो कुछ भो हो, उसका अहङ्कार 
दो, या मेरा आइड्कार हो, इसमें कोई सन्देह नही कि 
उधका यह ढङ्ग मुझे रुचि नहीं। इस सेतो मैं 
समता हूँ, कि वह स्त्रियों अच्छो जो रात-दिन वस्त्रा- 
भूषणं के तक्ताज़ों से पति को दम नहीं लेने देती । इस 
से पति को उनी सेवा करने का अवसर तो मिलता है 

वद मुझसे कभी लड़तो भी नहीं । मैं उचित, 
अनुचित बहुतेरी बातें ऐसो करता, हूँ जिनके कारण 
देखता हूँ, दूसरे घरों में बड़े-बड़े युद्ध. हो, जाते हैं। .. 
बहुत बेर मैं उससे उलझ जाता हूँ। गृहस्थी के प्रबन्ध 
में राई भर त्रुटि हो जाने से उसका पहाड़ बना कर 
घण्टौं का लेक्चर दे डालता हूँ, .''तुम्हे घर का प्रबन्ध 
करना नहीं आता । देखो, अमुक स्त्रौ कैपी निपुणता 
से ग्रृहस्थी चलाती दै । तुम्हें. चार आदमियों में बात 
करनी नहीं आती । देखो, अमुर स्त्री कैपे चटचट 
बातें करती दै, दस आदमियों के मन को एक साथः 
अपनी बातों में लगाए रखती है; डाइंगरुम में, 
सभा-सोसायटी में बातें करना भो एक गहरी कला है, 
जिते इर स्त्री को -सोखना चाहिये । तुम तो बात करने 
का उद्योग ही नहीं करती हो।' वह यह सब शान्ति से 
सुनती है, और कोई उत्तर नहीं देती । एक बार में 
स्नान को जा रहा,था। नियत स्थान पर सुझे :अपना: 
तौलिया नहीं मिला । इतने पर हरो मैंने उसको अच्छी: 
प्रवर डाटा, परन्तु फिर भी वह चुप की चुप हो रही ।: 
मैं जानता हूँ कि बहुत बार में उससे अनुचित व्यवहार 
कर जाता हूँ, परन्तु उसञ्ची इस अखंड, शान्ति से 
मै कमी-कमी खौमा उठता हूँ। इसी से उफ कर में 
छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करने लगा हूँ । किसी: 
बात का उत्तर न मिलने से मुझे समझ में नहीं आता. 
कि में द्वाइ-मांस की बनी स्त्री: से व्यवहार कर रदा 
हूँ, अथवा किसी बेजान पुतली से; जिसे कोई बात न 
अच्छी न बुरी लगती है | जिससे टकरा कर कोई 
प्रतिष्वनि नही उठती; न जिससे कभी कोई असुत्तर 
ही मिलता है । मैंने सुना है और देखता भी हू. कि 
स्त्रियों के स्वभाव में बढ़ी झ्या होती है। वे अपने 
पति का किसी. दूधरी स्त्री से. हँसना, बोलना, प्रेमालाप 
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करना सहन नहीं कर सकती' । तुरन्त ही तनिकःतनिक 
सी बातों में उनका हृदय जलने लगता है। मैंने सोचा 
कि अपनी स्त्री को समाधि से जगाने के लिये यदद एक 
अच्छा उपाय होगा । मैंने सखी-सहेलियों से सङ्ग-साथ 
किया, स्त्रियों से ऐसा व्यवहार शुरू किया कि जिससे 
मेरी स्त्री के हृदय में जलन पैदा हो । उनके साथ हँसी- 
टा, विवार नित दिन की बात हो गई । उन्हें सिनेमा- 
थियेटर में ले जाना, होटल में चाय पिलाना; ताश, 
शतरक्ष और अन्य खेल खेलने में मेरा बहुत सा समय 
बीतने लगा | में समभाता था कि अब तो यह देवी 
अंवश्य रोष करेगी, मुझसे गिला करेगी, शायद कुछ 
रोना-धोना भी करे, परन्तु मेरा यह विचार भी गलत 
हो निकला । वह सब कुछ देखती, परन्तु उसको शान्ति 
किसी प्रकार से भङ्ग न होती । इन्हीं बातों से मेरे मन 
में यह सन्देइ होने लगता है कि यह मुझसे प्रेम नहीं 
करती, केवल मेरे साथ निर्वाह कर रहो दै । नहीं तो कौन 
सो स्त्री ऐसी होगी, जो अपने पति से प्रेम करती हो और 
उसे अन्य स्त्री कौ ओर जाते हुए देखकर दुःख न माने । 
अपने हृदय पर हाय रख कर मैं इतना तो कह सकता 
- हैं कि यही मेरी स्त्री यदि किसी अन्य पुरुष के साथ वही 
बातें करे, जो मैं अन्य रित्रयों के साथ करता हूँ, तो कोध 
और स्तानि से शायद मैं अपने आपे में न रहूँ और 
विक ठ क वैदू १ फिर, वह भी तो आखिर 
$ उसके ऊपर 
ne र्‌ वि बातों का यह स्वाभाविक 
एक बार मैंने उसे पूछा--'ुम्हें क्या 

तत बुरी नहीं लगती ! क्यों तुम का बेरी र 

पर आपत्ति नहीं करतीं । स्त्रियाँ तो अरा-जरा सी 
पर अपने पतियों से लड़ जाया करती हैं। प्रे * 
मेंभीतो रब है। लड़ाई के बाद मे आ 
मिल ल में जो आनन्द 
ता है, उसका तो हमें-तुम्दें अनुभव दे 
उसने उत्तर दिया-“भुझे तुम्हारी कयी 


दण सकती । हिन्दू स्त्री ट 
है। वह कैसा है सम पति में मय 


है कि वह उसका पति है। झै मदे अपने भगवान का रुप 
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मानती हूँ। भगवान की रजा में राजी होना पर | 03 


[ वर्ष १६, सर सा| 


दै, इसलिए तुम्हारी रजा में राजी होने मे गे न| 
कठिनाई नही दै । मैं अपना सर्वस्व तुम्दें गण ज | 
हूँ, जिसके ये अर्थ हैं कि मैंने अपनी मज, झह | 

इच्छाएँ, सब भगवान को सौंप दी हैं । जव में सहे | 
चुकी हूँ तव मुझे कुछ मौ दुरा केसे लग पत्त | 
अच्छा-चुरा तो तब लगता दै जब मनुष्य अपने महत | 
को अलग बनाए रखे, जब अभिलाषाएँ और कामना सै | 
रहें परन्तु जब अपना प्रथक व्यक्तित्व दी नह हत | 
कोई वात भी बुरी कैसे और क्यों लगे !' 


“तो इसका तो यह अथं है कि मेरे साथ ह| 
विवाह हो गया हे इसलिए तुमने मुझे अपना गफ | 
मान लिया है । तुम्हें मेरी जात से प्रेम नहीं है। मै | 
मेरे स्थान में कोई और होता तो उसके यागी | 
ऐसा ही व्यवद्दार करती' ॥१-मैंने उत्तर दिया! | 


उसने कहा--'ठीक ऐसा हौ है। तुम्हारे शव! | 
मेरा कोई और पति होता तो वह भी मेरा पूजके | 
भगवान की खोज में, भवसागर से पार उतरन के छ| 
मेरा पति मेरा एक साधन दै । मन्दिर में क 
की मूर्ति का पूजन नहो' किया, घर में बैठक ही. | 


को अपना उद्देश्य मान कर मैंने अपने जीवन ने 
है । परन्तु ऐसा मत समझो कि झुफे तुमे 71 
प्रेम अवश्य है, सब से प्रेम है। प्रेम तो नि (| 
कम है । ऐसा वह कहती है, परन्तु झुमे ०० | 
विश्वास नही होता । वह प्रेम जो रळ र हि 
उसका कोई मूल्य नही' दै । मैं तो यह 822 है| 
प्रेम में कोई शरीक न हो । उसकी झुझि ही | 
में सुझे कोई आनन्द नहीं दै। मैं उस | | 
कर नही' रहना चाहता । में तो उसका इ P| 

और मित्र बन कर रहा चाहता हूँ! लौ 
रहने वाली, शण-दोषो से मरी हुई सन हो. 
मुझे देवी स्त्री कौ आवश्यकता नह के i 
तपस्या करनी हो तो उसके लिये हर ३ त 
कता दै? जब तुलम्रीदास जी को मी. | 


जि 
> 


| ही, १९३] 
| न भगवान को अपनो स्त्रो के रूप में. तो नहीं 
| ह इग कपिलवस्तु के राजपुत्र भगवान बुद्ध को 
| करी अभिलाषा हुई तो स्त्री-पुत्र को त्याग कर 
| ष बरो कर वे जालो में चले गये। शास्त्रों 
| उद्वां मौ किसी ऋषि-सुनि के सम्बन्ध में ऐका 
| त हिवा है कि उन्होंने अपनी स्त्री को अपनी 
| कक साधन बनाया ददो । तब हिन्दू धम्म ने स्त्री- 
| जे अन्तर करके पुरुषों के साथ यइ घोर अन्याय 
| परा है गृदस्थी और संन्यास साथ-साथ कैसे चल 
। ख है! फिर, मुमुत्ती के लिये तो चाहे चल भी सकें, 
| किये को इच्छा नहीं दे वह क्या करे ? पति संसार 
॥ पहा इसलोक का सांसारिक जीवन चिताना चांहे 
सार | शे एनी मोत्त की खोज में रह कर उस लोक को 
। बरे | से इती रहे, तो दोनों को कैपे बन सकती है ? मोक्ष 
| ७ 


आज व्यथा के चिर पतमर में 
वन करील-सा खिलता है मन 
आणों के धन हैं 
रे प्रतिपल बिंधता जीवन । 
वर दो, सुमुखि उपेक्षित रहकर 
अपना यह दुख कह न संकू में । 
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[ परमानन्द शुक्ल ] 
दो मत अपनी तरल हँसी यद | 
जिसमें खुलकर बह न सकू मैं 


नहीं चाहिये सङ्गिनि, वह सुख , 
दुर्बल मन जो सह न सकूँ में ! 
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और दुनिया दोनों ही हाथ से जाते हैं। संसार का सुख 
सब मिट्टी में मिल जाता है, और सोच-साधन में वाघा 
पढ़ती है सो अलग । इसलिये मैं तो सममता हूँ कि 
मेरी स्त्री स्वायिन है, मेरे प्रति उसञ्च आचरण अन्याय- 
पूणं है। मेरे सुख को उसने मिट्टी में मिला दिया । 


उसको यदि केवल भगवान से ही प्रेम करना था और 


मोक्ष की इतनी चाइना थो, तो ग्रइस्थी छोड़ जङ्गलों में 
जाकर तपस्या करनो चाहिये थी । बन, पवंत, कुटी, गुफा 
इसीलिये हैं । यद घर में रह कर घर को तपोवन बनाना 
किसने बताया ? उसकी सत्र प्रशंसा करें, उसे त्यागिन, 
निस्वार्थिन कहें, मैं तो यइ सब कइने को तैयार नहो हूँ, 
सुमे तो अपने ही समान अपूण स्त्री चाहिये थी । मैं 
देवी को लेकर क्या कछ ? देवियों के लिये तो देवता 
चाहिये सो में नहीं हूँ '.  - 
9 


सीपी के दिय की वह कितनी 
प्रिय नी उ ब दद 
` अनजाने कुछ लाय 
म आह बा मोती छ. 
कितना अरे, बढावा ड 
छाया बह जो गह न सकूँ में । 


देखो सघन अमावस की निरि 
कितना प्रिय लगता सूनापन 
तारक 
जलन does को पर, न कमी मन ! 
बस इन तारोंसा , 
१» प्रात फिर रद न सकूँ मैं 
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जापान का स्त्री ओर बाल-समाज 


` .[ श्री० विष्णुदत्त शुक्ल ] 


झु से समय के लिए जाने वाला जापान-यात्री 
[ भी वहाँ के सत्री-समाज के व्यवहार और 
उनकी सेवाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता | 
छोटे-बढे प्रत्येक कार्य में स्त्रियों का हाथ है । बाजारों में 
दूकानदारी करती हुई स्त्रियाँ मिलेंगी, बसों और ट्रामों 
में कएडक्टर का काम करती हुई स्त्रियाँ मिलेंगी । दफ़्तरों 
ओर गहियों में कलको का काम करती हुई स्त्रिया 
मिलेंगी, लिफ़्टमैनों का काम करती हुई स्त्रिया मिलेंगी, 
कल-कारखानों में मजदूरी करती हुई स्त्रिया मिलेंगी, 
रास्ता बताने के लिए “गाइड” का काय करती हुई स्त्रियां 
मिलेंगी और न जाने क्या-क्या करती हुई रित्रयाँ मिलेंगी । 
घर-गृहस्थी, व्यापार-व्यवसाय, समाज-साहित्य आदि 
सब तर में स्त्रियॉ का बढ़ा जुबद॑स्त हाथ है। यदि यहद 
कहा जाय कि जापान की वर्तमान उन्नति में कम से कम 
5० प्रतिशत हाथ स्त्रियों का है तो शायद अत्युक्ति न 
होगी । यह कह कर हम पुरुषों के श्रेय को न्यून करना 
नहीं चाहते । वास्तव में उन्नति के उपाय सोचने का श्रेय 
अधिकांश में पुरुषों को ही है, परन्तु उन विचारों को 
कार्यान्वित करने में स्त्रियाँ घुरुषों से बहुत आगे हैं। 
2 स्त्रियाँ ला दारा सोची गयी योजनाओं को 
करने में हाथ न बँटावें. तो शर 
उन्नति कदापि न कर सकें। हक भेद र 
कं क़ानून घुरुषो से निग्न श्रेणी कौ 
नहीं गये। फिर भी स्त्रियाँ 
यह कहा जाय तो अनुचित 
बार में स्त्रियों का पूर्ण आधिपत्य 


य॒ है। परि 
सब काम उन्ही की इच्छा के अनुसार शत ३ 


परिवार के कार्यो से तो पुरुषों का सरोकार ही नदी होता । - 


a 
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घर की सफाई, रसोई-पानी का प्रबन्ध, लइ ह 
पालन, घर के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरदको। 
सब काम स्त्रियों के हैं--इनमें पुरुषों का बोई हप ४| 
रहता । यदि किसी बात में मत-भेद हो जाय ते, को 
पुरुष समाज में श्रेष्ठ माना जाता है तथापि, घर देगा! 
में स्त्री की ही वात को मान्य सममा जायगा। | 
जापान की स्त्रियों में बड़ा आकष ण॒ दै। उके त 
में कोई विशेष लावण्य नहीं है परन्तु उनके महा ।| 
इतनी मधुरता है कि उनसे बातें करते समय मा] : 
कुहपता लक्ष्य में आती ही नहीं। स्तयं से बर | 
करना वैते ही आकष क होता है फिर जापान झ इति| । 
शिष्टाचार परायण, विनयशील और सेवाजती | 
से बात-चीत करने की तो बात हवी क्या । परे | 
करते रहिए जी न ऊबेगा । उनमें स्वयं तो पर ह |). 
हो है वे दूसरों को भी सदा प्रसन्न रखने कौ पेग र. 
हैं। दुनिया की फल्माों से थके-मोंदे पेशा है | 
वार के लोगों के घर पहुँचते दी. स्त्रियों बै 
व्यवहार के कारण उनकी सारी परेशानी ११ 
है। घर की सत-गृद्दिणियों की तो बात हरी क्या 
में काम करने वाली स्त्रियाँ तक बाहर से | 
हुए यात्रियों को प्रसन्न करने में बढ़ी प होत है।# 
की परेशानी होटल आतेही दूर हो दक *| 
चेहरे पर सुस्कराइट, उनके व्यवहार में ¢ 
में सेवा की भावना, उनकी आँखों ॥ 
में विनम्र॒ता-सब कुछ इतनी आकर्षक i र 
है कि उनसे मिलकर मन मुग्ध हो a । | 
उनका वाह्य आकर्षण भो कम कः हर + 
का चरको ला-भइ़कोला “क्रिमोनो” म हा | 
इतनी दूर से जहाँ से उनके चेहरे शै | 


4 


३ £ 
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| नि हौं, देखने पर वे इतनी आकर्षक लगती हें जिसका 
ही नहीं । जापानी स्त्रियों में रह्कों की परख बढी 


बच्चो मालूम होती है । ऐसे सुन्दर-खन्दर रङ्ग के कपड़े 
| बे पने 'किमोनो' के लिए पसन्द करती हैं कि जिन्हें 
| देवते हौ बनता दै । गठीले स्वस्थ शरीर पर इस प्रकार के 
रिरे किमोनो अद्भुत शोभा पाते हैं । मालूम नहीं 
| इस शोभा के कारण अथवा प्राचीनता के प्रेम के कारण 
उन्होंने अपनो पोशाक नहीं बदली । यद्यपि जापानी 
पुष्प ने प्रायः शत प्रतिशत यूरोपियन ड्रेस अपना लिया है 
| तयाएि स्त्रियों में अब तक किमोनो का ही रिवाज है.। 
' इब् ्ियों को छोड़ कर जिनकी संख्या बहुत कम है, 
अन्य सब सित्रयाँ किमोनो द्वौ पहनतो हैं । इस प्रहार उन्होंने 
| अपने प्राचीन वेश की रक्षा की है । 


उनके पहनावे में एक विचित्रता और है । वे कमर में 
` विचित्र ढ से एक पट्टा-सा वाँधती हैं । सुन्दर रेशमी और 
नी के काम का चौड़ा-सा पट्टा जो कमर से लेकर छाती 
' फे चौड़ा होता है वे बाँधती दे । पेट पर एक छोटी-सी 
' पेया रखती हैं. और पीठ पर भी वेरी ही एक तकिया 
| इती हैं। ये तकिया रखकर वे ऊपर से पद्य लपेरती हैं । 
| "5 दी तकिया पेर वाली से अधिक मोटी होती है और 


| अजार पट्टा बोधने के वाद भौ पट्टे के छोर (किनारे) 
, ते हुए से छोड दिये जाते हैं। पट्टा खूब कस कर 
ह दै। सारी पोशाक पहनने पर वैते तो बड़ी 
ह हून होती है परन्तु इस पट्टे की वजद्द से पीठ 
खेबड-सा निकल आता है । इस प्रकार पेट, पीठ 

| दै अ में वहाँ के लोग कहते हें कि इससे 
. "पाता र मजबूत रहती है और उनका पेट बढ्ने 


। पहली वात तो राम जाने न्तु दूर 
भवरय प्रतीत होतीहे। : सर सरी बात 


पु रियं लड़कों को गोद में नही लेतीं, वे 
चोदे रहती हैं। पीठ पर जो पट्टा बँधा हुआ 

| अपर लड़कों को बैठा कर एक कपडे से 
/ ऐ३, क हे वालों के बोझ की तरह पीठ पर लादे 
पे र वे सको को चरे लिये रहती ह 
भिम किया. करती हे । , इस पद्धति से 
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यद्यपि यह सुविधा होती. है .कि उनड दोनों हाथ खुले रहते 
हैं जिनसे वे अपना सब काम करती रहतो हैं तथापि 
लड़कों को बड़ो तकलोफ होती है। छोरे-चोरे बच्चों के 
पैर फैला कर पीठ के दोनों किनारों पर रखने से उनको 
अवश्य अइुविधा होती होगी । साथ ही कपड़े से वेधे रहने 
के कारण साँस लेने में भी उन्हें कठिनाई होती होगी । 
फिर भी यइ प्रथा प्रचार में दै और स्वास्थ्य एवं शरीर- 
निर्माण के जानकार भो इसका विरोध करते हुए नहीं 
पाये जाते । 

वहाँ स्त्रियों में पदों बिलकुल नहों है। वे स्वतन्त्रता- 
पूर्वक भीतर-बाइर आ जा सकती हैं। चाहे जिसके 
साथ घूम-फिर सकती और बातचीत कर सकती हैं। उनके 
इस काम में सामाजिक रोति-रिवाज बाघक नहीं होते । 
इस सम्बन्ध में उन्हें उतनी हो आजादी है जितनी पाश्चात्य 
देशों की स्त्रियों को; फिर भी पाश्चात्य स्त्रियों की और 
इनकी तुलना नहीं हो सकती । पाश्चात्य स्त्रियों में लज्जा 
और सङ्कोच का एक प्रकार से अमाव-सा हो गया है जब 
कि जापानी स्त्रियों में शील, लज्जा, सङ्कोच यथेष्ट मात्रा 
में विद्यमान है | इन गुणों के कारण जापानी स्त्रियों का 
आकषेण पारचात्य स्त्रियों की अपेक्षा कही' अधिक बढ़ 
जाता दै। 

जिस स्त्री-जाति में शिक्षा हो, स्वास्थ्य-सुधार की 
भावना हो, सफाई का खयाल हो, परदा न हो और संयम 
के साथ विधवाःविवाह और तलाक भी रायज हों उसमें 
समाज-सुधार की बहुत थोड़ी शुज्ञाइश रह जाती दै। 
फिर भी वहाँ पर एक बडो णित प्रथा प्रचलित दै । 
पिता के ऋण के परिशोध के लिए वहाँ पर कन्याओं 
को भो कष्ट उठाना पड़ता है। कहते हैं; जिस पर ऋण 
होता है. वह पिता ऋण-दाता को अपनी कन्या दे देता 
है। यह कन्या उस समय तक ऋण-दाता की सेवा में 
रहती है जब तक उसका ऋण चुकू नहीं जाता ( अघि- 
कांश में यद अवधि पहिले से ही तय कर ली जाती है) 
प्रत्यक्षतः कन्या दी जाती हैं ऋण-दाता की सम्मानित 
सेवाओं के लिए हो, परण्ठु उनसे घणित काय भी लिए 
जाते हैं ओर.वे न जाने किल धार्मिक भावना के खयाल 
से डस प्रकार के णित व्यवहार का शिकार भी बन 
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जाती हैं । इसी प्रर की एक प्रया और मौ प्रचलित 


है। वह यह कि कुटुम्ब का कर्ज चुकाने के लिए कन्याएँ 


चाय-घर, नाच-घर और शराबखानों में काम कर लेती 
हैं जहाँ का वातावरण भी अधिकांश में दूषित होता 
है। कज के सम्बन्ध में वहाँ पर न, जाने कैसी धारणा 
है कि इस प्रकार के गद्ित कार्य करके भी उसका 
चुकाना श्रेयस्कर माना जाता है। इस प्रकार के कार्यों 
में अनेक युवतियाँ लगी हुई हैं । ये सब युवतियाँ 
अविवाहित दी होती हैं । उस अवस्था में जब किसी 
अनुचित सम्बन्ध से उनके गर्भ रह जाता है तब अधिकांश 
में तो कोशिश यह की जाती है कि जिस पुरुष से उनका 
सम्बन्ध हो गया है उन्दीं के साय उनका विवाह कर 
` दिया जाय | परन्तु यदि यह सम्भव न हुअः तो समाज में 
इस प्रकार गर्भ-घारण करने वाली कन्या का अनादर 
होता है और उप्त अनादर से अपनी रक्षा करने के लिए 
उस बेचारी को आत्मघातं तक कर लेना पड़ता है । यह 
अवस्था कितनी भयङ्कर, कितनी घृणित और कितनी 
निन्दनीय दै इस पर कृच्च लिखने की आवश्यकता नहीं । 
पहिले समाज उन्हें उस प्रकार का गित जीवन विताने 
के लिए वाध्य करता है या सुविधा और प्रोत्साहन देता 
है और फिर जब वे विपथ में पड़ जाती हें तब उनका 
अनादर करता है | जापान जेते देश में भौ, जहाँ 
शिक्षा की अवस्था इतनी समुन्नत है, जहाँ विचारवानों कौ 
कमी नहीं है, इस प्रकार के अत्याचार स्त्री-समाज पर 
होतेह, ` | 
ऊपर जिस अवस्था का वर्णन किया गया है 
उस से यह ` आशङ्का होना . स्वाभाविक है कि वहाँ 
की स्त्रियों का चरित्र दोषपूण है । परन्तु वास्तव 
में बात ऐवी नहीं है | अविवाहित अवस्था में इस 
अकार का जीवन बिता करके भी विवाह के बांद उनमें 
इतनी उच्च कोटि की पति-परायणता और सतीत की 
भावना था जाती है जो आदर और सम्मान की वस्तु 
है। जो लोग थह समभते हैं कि एक बार पथच्युत 
हो जाने के वाद फिर स्त्री का जीवन कमी नहीं सुधर 


ओर आँखें खोल देने बाला है । .. 
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ऊपर कहा जा चुका है कि जापान भे ३ 
नहीं है ओर उन्हे घूमने-फिरने की पूरी धाक | 
फिर भी उनझा का्य-क्षेत्र बहुत कुछ घर के मेक +| 
गया दै, सावजनिऊ नदों । सइ पर आतेजते बह | 
दम्पति साथ-साथ बहुत कम मिलेंगे। जियो रहम | 
घुरुष अलग घूर्में-फिरेंगे; परन्तु साथ-साथ नहो। | 
प्रकार सभाओं, पार्टियों तथा अन्य सापि ब! 
आयोजनों में भी स्त्रियों का सवथा अमा देख्ने 
मिलेगा । इन स्थानों में यदि स्त्रियाँ दिखलागी पर| | 
तो सेविका के रूप में; समासद के रूप में नहीं। साक्ष | 
कार्यो के लिए मानो स्त्रियों की योग्यता सवौग्नर है बे) 
की जाती । राजनैतिक क्षेत्र में तो यह बात श्र 
अधिक सत्य है। जापान की स्त्रियों को कोई राआ 
अधिकार नहीं दै । पालियामेरट, लोकलवोड भर 
सदस्य बनना या मजिस्ट्रेटो आदि प्राप्त करना ते दु 
बात है, उन्हें कहां वोट देने तक का अधिकार नहीँ पर| 
देश के शासन में स्त्रियों का कोई हाय तहो!) 
जागृति के युग में स्त्रियों की इतनी दयनीय अ 
वह भी जापान जैसे सुशिक्षित और समुप ॥॥ | 
वस्तुतः खेद-प्रद है। और आर्चर्यं तो कई । | 
स्त्रिया स्वयं इस अवस्था से असन्तुष्ट नहीं मा छ 
यह अवस्था आजै से नही, न जाने कब से चह % | 
है फिर भी वहाँ पर स्त्रियों की एक भी ऐसी कह 
है जो इस सम्बन्ध में किसो प्रकार ही 
करती हो और स्त्रियों के अधिकारों के 
हो । इसके दो कारण प्रतीत होते हैं। एक क्ल 
अपनी घरेलू स्थिति मैं स्त्रियों का जो परधान 
सावजनिक स्थिति को न्यूनताओं का 000 की 
ओर दूसरे यह कि उनमें लड़ाई-मंगढ़ी % क्त 
नहीं होती । शायद इसीलिए सब काम 2 र 
चलतां जा रहा है । अस्तु । बिचित्र ब 


“a । 
ढ़ 
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जापान का बाल-समुदाय एक 
समुदाय है । उसमें सफ़ाई दै, रवार ९! 
प्रसन्नता है, स्फूर्ति दै। वह नि 
चाञ्चल्य से अत्यन्त निकट रह 
हानि न पहुँचे इतना अनुशासन भी 


SD & 
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हि त भौर ब्ब है फिर भी समाज के डि 
| और सभ्यता में उसकी स्वतंत्रता और रवच्छुंदता' वाधक 
अजब इतनी निरुता 2 उसमें न है । खुलकर 
उसे पूण स्वतंत्रता हे । साथ दी सभ्य समाज 
प हा और संस्कारों की ऐसी गद्दरो छाप भी 
उसपर लगी हुई,दै कि वह अनियन्त्रित रूप से उच्छु = 
।। जलता ढी ओर बदक नहीं सकता । इस प्रकार एक सँकरी 
गह में दोनों ओर के खतरे बचाते हुए, चतुर खिलाड़ी 
हो भाँति वहाँ के बालक निद्ठ न्द होकर उछलते-कूदते 
। इते हैं। उस प्रकार के जीवन का उन्हें अनजान में ही, 
भ्रभ्यास करा दिया जाता है । घर में माता-पिता ,विद्या - 
तये में शित्तक और बाहर समाज के समरत नर-नारी-- 
सव के सव ऐसा शिक्षा-पूरण उदाहरण सामने उपस्थिति 
कते हैं कि वह जान भी नहों पाता कि उस पर डिसी 
प्रकार का प्रतिवन्ध लग रहा दे--अतठः वह अपनी 
 सामाविक मस्ती के साथ खेलता भी रइता है और साथ 
| जे बा के नियमों के प्रतिबन्थ का अभ्यासी भी 
| बनता जाता है । 
गन्दै कपे पहने, देह में मैल-मिट्टी लगाये, तथा 
| ES ४ शं पोते हुए भदे लड़के वहाँ हृंढने पर भी 
| । उनके घर वाले उन्हें साफ़ रखने की कोशिश 
और रे स्वयं भी. अपने घर वालों से हो साफ़ 
व्य र र ह जाल जितना 
तक ता है उतने अधिक समय 
त ना दारदी ना 
' लारे दो से 1 की तरह अपने बच्चे को पीठ 
इस नव्य करती, दै व , उनमें माता 
भा तेते वे [स आ जाते हैं। माता की गोद से 
. भजन मे दा कुरि को अनेक रीति-रिवाजों से, 
| ब्रो मे मेज चित हो जाते हैं और उसके बाद 


दिये जाते हैं जहाँ उनकी शि 
क्र र क रहता है द उनको शिक्षा-दीक्षा का 


। वहाँ जाकर वे पूणे शिक्षा प्राप्त 


उगे 
| फरक क को आदत भी पहिले ही से पढ़ 
| पिह गे कोस करने योग्य दो जाते हैं उनको 


म में लगाये रहने का उनके माता-पिता 
रे ४ 
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यथेष्ट ध्यान रखते दें । घर को सफ़ाई आदि जैरे कायो 
तक में वहाँ के लइके माता-पिता या अभिभावकों कौ 
मदर करते हूं । जब्र इस प्रकार के कार्यों से फुरसत रदती 


` है तब घर के उद्योग-प्रन्धों से सम्पन्ध रखने वाले कार्यो में 


घर वालों का हाथ बराते हैं | इन सब कार्यों में उन्हें 
अपने बड़ों का सहारा बरापर मिलता रहता है। इम 
प्रकार के अभ्यास से उनमें परिश्रम-शोलता और कार्य: 
पड्धता--दोनॉ आते दें जो आगे चलकर जोवन में उनझे 
सहायश होते हैं। इस परिश्रम-शीलता और कार्यरताः 
को शिक्षा उन्हे विद्यालयों में भी बराबर मिलती रहतो 
है। वियालयों कौ दर्शनीय वस्तुओं के देखने आदि की 
योजना से बालकॉ का मनोरज्ञन, ज्ञान-वर्धन, स्वास्थ्य- 
सुधार, आदि जो कुछ होता दै वद तो हेता ही है, उस 
के साथ हौ उनमें परिश्रम-शीलता, कष्ट-पढि'्णुता, 
झनुशासन-प्रियता भी आती है। 

अनुशासन पालन को बात तो बहुत अधिक मात्रा में 
उनमें मिलती है । जिस समय वालझों को सण्डलियाँ 
यात्रा आदि के लिए निकलती दें उस समय उन्हें देखिए 
कितनी संयम-शीलता, कितनी सुस्तैदी, कितनी नियम- 
बद्धता के साथ वे चजते हैं । अपने संरत्तक का आदेश 
पालन: करने में तथा उनओ बातों को ध्यान पूर्वक सुनने 
में वे सदा दत्त-चित्त रहते हैं । रोना-चिल्लाना तो वहाँ के 
सडके मानों जानते द्वो नहीं हैं. । मेज्चो-मजमो में जहाँ 
सैच्चों बच्चे हॉ, वहाँ. मी रोते-चिल्ज्ञाते या हो-इल्ला 
माते हुए लड़के नद मिलेंगे। इनको शाइत्तगो पर 
कभी-कभी तो आश्चयं होने लगता है ।- 

लड़कों और लइकियो के देखने के अनेक अवसर मुझे 
मिले । समय-ससय पर मैं उनसे मिलने तथा बातचीत करने 
के प्रयत्न भो करता था । भाषा न जानने के काएण सयाने 
आदमियाँ से भौ जो विचारविगिमय न दर सकता द्दो 


चढ लड़कों क्रे साथ बातचीत तो क्या कर सकता, परन्दु 


उनको खिलाने या उनके साथ खेलने का कुछ आनन्द 
अवश्य मिल जाया करता था। इस प्रत्त में मेंने देखा 
कि जप किसो लड़के को ओर बढ़, और उसे बुलाऊं 


तो वह सङ्कोच में पढ जाता और भागने को कोशिश हु” हक 


करता. और बहुत देर बाद इतना ढाढस उसमें आ | 
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कयौं मे | 
था कि नजदीक आये । क़रीब-क्रीब यदी हाल लड़किय वास्तव में जापान के स्त्री-समाज और बाह | 
प || 


का सीतया । फिर मी तुंलनात्मक दृष्टि से लड़कियाँ अधिक दोनों में अपूर्वे आकषेण और एक विचित्र 


साहसी मालूम हुई । वैसे देखने पर भी जितनी तेजी तेजस्विता दै । जापान जाने वाला कोई व्यक्ति इने | 


लड़कियों के चेहरों पर दिखलायी पड़ती थी उतनी लड़कों वित हुए बिना नहीं रद्द सकता |# 
के चेहरों पर न थी। इन लड़कों से मिल कर बात करने 
में जिसे वे समझते न हौं, बड़ाः मजा आता था । गोरा- 
गराः बदन, गुलाबी गाल, मोटा-मोटा शरीर, प्रसन्न चित्त, 


साफ-सुथरे कपड़े पहने जापान के ये खिलौने जापान की पक्कियाँ लिखी गई हैं। 
अपूर्व निधि हैं । 
22 ७ ७ ७ 
he 
क 7 | 
मधुर-बेल 
98 


: | श्री० ईश्वरलाल शर्मा 'रनाकर' ] 
कोकिल ने पंगली सी होकर स्नेहगान गाया कैसा ?। 
. अलसाई सी अरुण उदा में मधुर राग छाया कैसा ! 
मेरी हृदय-विपव्ची के क्यों कम्पित-कम्पित तार हुए ? 
र यह क्या, यह क्या, आज शूल भी सरस सुमन सुकुमार हुए ! 
विद आता है, वह आता” ध्वनियाँ अन्तर से आती हैं... 
पुलकित तन अलसित पलक आँखें ज़ल भर-भर लाती हैं ! 
डक के हक | मैं उन्मुक्त बनूं गी--जीवन-साध आज पूरी होगी, 
त 10. अक्षय बन्धन में बाँधेगा आ मुझको वह रसयोगी ! 
De मेरे गीत ! सजग हो जाओ पहन कल्पना के परिधान, 
“11 आज भा रहे हैं चिर निष्ठुर मेरे प्रिय - मेरे भगवान !! 
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पय वातो का अनुभव हुआ था, उन्हीं के आघ प 
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चवरी राम-चरित्र के दो तृतीयांश कौ भूमिका 
है। क्योंकि साहित्य को सामग्री वे हो स्थान 
. याघटबाए हो सकती हैं, जिनमें मनुष्य की भावनाएँ 
` और वेदना सत्य को शिव एवं सुन्दर बनाकर महामानवता 
| कौ ओर अग्रसर होती हैं। पञ्चवटी में राम की सत्य- 
| हि, लक्ष्मण का ञ्रातृ-प्रेम और सोता को स्वामिभक्ति 
` पं रुप से दृष्टिगोचर हुई हे । सोना यों तो स्वभावतः दी 
| के और मूल्यवान वस्तु है; पर कसौटी पर जो खरा 
क उसी की यथार्थ महत्ता दै । पञ्चवटी के पहले के 
Eः “9 और लक्ष्मण ठीक वैसे हो थे जैसा कि इम 
| ह का औरों को भो पा सकते हैं । पर, यहाँ आकर 
1. मरा उस जोहर को देखा, जिसके लिए थे हमारे 
. व हे । यहाँ से उनके जीवन का वह अध्याय 
ह है जिसमें आनन्द है, भेम है, संयोग है, 
` तेस क शोक और दुःख सभी कुछ है। इसीलिए 
स्ने ee धमय कविगुरु कालिदास के राम कह 
.. एन्वदरी नन्दयत्युन्युख कृष्णासारा दष्टा चिरात्‌. 
प भनो भे ।? कविवर ह [| 
| भदूसर 38 वर भवभूति के “उत्तर रामचरित 
` भाप है। "सरा अङ्क पञ्चवरी को स्मृतियां से ही 
न में महर्षि बालमीकि से लेकर अब 
कवियों ने उस पावन-भूमिं के चित्रण 

को पवित्र किया है। 
| भौ कर णजी भी उन्हीं में से एक हैं। 
। हेर राया हे जिसमे जी की पञ्चवटी उनके कवि-हृद्य 
|| नः र समवेदना और परदुःखकातरता 
| भगोरम बहु 8333 का आरम्भ होता है 


[ श्रीमती जयन्तीदेवी पाण्डेय ] 


“चारुचन्द्र की चञ्चल किरणों 
खेल रही हैं जल-थल में, 
श्वेत वसन सा बिछा हुआ है 
अवनि और अम्बर-तल में ।” 
पर, प्रकृति का यह वणन उस चित्र का केवल 
पेन्सिल-स्केच मात्र है, जिसमें त्याग, दया, प्रेम आदि 
देवी आदर्शों का रङ्ग भरा जाने वाला है। कवि का 
मुख्य उद्देश्य तो उसकी ओर इशारा करना है, जिसने 
अपनी सारी अभिलाषाओं को भातृ-प्रेम पर न्योच्ठावर 
कर दिया, विकल अरमानों की टीस को मन में ही पी 
लिया; पर कतव्य पर धब्बा नहँ आने दिया। जो-- 
“भोगी कुखुमायुध योगी-सा 
बना दृष्टिगत होता दै । 
जाग र्दा यह कौन घनुधर 
जब कि भुवन भर सोता दै ।” 
जिनसे--“सीता बोलीं कि “ये पिता की 
आज्ञा से सब छोड़ चले । 
पर देवर तुम त्यागी बनकर 
क्यों घर से मुंह मोड चले ?” 
“उत्तर मिला कि “आयें बरबस 
बना न दो मुझको त्यागी, 
शार्य-चरण-सेवा में सममो 
युझर भो अपना भागी।' 
और जिन्होंने राम के “तुम कहाँ ?” के उत्तर में 


सिर झुका कर केवल इतना हो बह दिया- तुम मेरे 
सस्व जहाँ ।” उस लक्ष्मण को ही लेकर गुप्त जी की 


च-बीच में उस 
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चित्र के पूरक के रूप में और भी जिन चित्रों की अवता- 
रणा की गई है वे भो बैसे ही उज्ज्वल और अपनी एक 
विशेषता के साथ हैं। 
जैसा कि हमने पंहले कहा हैं, गुप्त जी पहले हमदद 
हैं पीछे कवि । उनकी कविता के प्रायः वै ही आश्रय हे 
जो त्यागी हैं, उपेक्षित हैं और किसी आदर्श पर अपने 
को मिटा देने वाले हैं । साकेत की उमिला, यशोधरा की 
गोपा और पञ्चवटी के लक्ष्मण इसके जीवन्त उदा“ 
इरण हैं। 
यद्यपि लक्ष्मण को लेकर बहुत से कवियों ने अपनी 
कला एवं प्रतिभा का प्रदर्शन किया है; पर गुप्त जी की 
पञ्चवरी के लक्ष्मण औरों से कुछ भिन्न हैं। उनमें त्याग 
है, प्रेम है, तपस्या है, पर उसके साथ ही वे कोमल 
भावनाएं भी हैं जो एक साधारण गृइस्थ के हृदय में अपने 
श्रिय-जनों से दूर होने पर हृदय में टीस पैदा करती हैं । 
जहाँ वह यह सोचते हैं-- 
“एक राज्य का मूढ़ जगत ने 
'कितना महामूल्य रक्खा, 
हमको तो मानो वन में ही 
है विश्वानुकूल्य रक्खा ।” 
वहाँ हो उनका हृदय वियोगिनी उर्मिला के लिए भो 
चिन्तित है । 
“स्वजनों कौ चिन्ता है हमको, 
होगा उन्हें हमारा सोच; 
यही एक इस विपिन वास में 
दोनों ओर रहा सङ्कोच । 
सब सह सकता हे परोक्ष ही 
कभी नहीं सह सकता प्रेम, 
वस, प्रत्यक्ष भाव में उसका 
रक्तित सा रहता है नेम । 
८ x १८ 
वेचारी उर्मिला हमारे 
लिए व्यथ रोती होगी ।” 
इतना: सोचते हो-- 
` (सरन हुए सौमित्र चित्र-सम 
८ तत्र निमीलित एक निमेष ।? 


2०,०24? 
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[ वर्ष १६, खण्ड १, व्‌ 


यहाँ ही गुप्त 

की सृष्टि का न है निच 
नजि 3 काल्पनिक लोड गे) 
आकर नही; जिनके साथ हमारा कोई समन 
जो जादूगर के छू-मन्तर हैं, जिन्हें देखते ही हा | 
उठे 'ये तो देवता हैं हमारी इनको समता हो झा! 
उनके चरित्रों के मनोभावों में हम अपने मनोम 
पाते हैं और उस प्रकाश को भी, जिसका आर के | 
हम अपने जीवन-संग्राम को सरल बना सत्ते ह, | 
एक आदश स्थिर कर सकते हें । इनके पहले के दये 
ने कहीं इस ओर इङ्गित भी. नहों दिया है कि हा! 
के हृदय में कभी, भूल से ही सद्दी, उस वेचारी अ | 
लिए जिसके सव कुछ वे ही हैं, स्मृति भी हुई गैर 
नहीं । किन्तु, गुप्त जी उसे नहीं भूल स हैं। कह 
का तो जन्म ही उमिला के लिए हुआ है; पर एकं 
में भी प्रारम्भ में हो उसकी सुषि दिलाकर क्श| 
बढ़ते. हैं । | 
पञ्चवटी की सीता भी उनकी एक अपनी id | 
सि हैं । देवी हैं, पर देवल कह्पना-लोक रे | 
कठिनाइयों और बाधाओं को स्नेह में इमा क ह 
दुनियाँ में मिल कर । मबुध्य को तो बात ही ती 


“आ आ कर विचित्र पुती 
यहाँ बिताते दोपहरी 
भाभो भोजन देती' उनको, 
पंचवटी छाया गहरी । 
चारु चपल बालक ज्यों मिलकर 
माँ को घेर खिमाते हैं 
खेल खिभाकर भी झायी क 
वे सब यहाँ रिमाते दै । 
लक्ष्मण के साथ उनकी शिष्टि 
मीठी चुटकी “पंचवटी? को और | 
बना देती है। “पञ्चवटी” के आरुस्म हे | | 
ही ये मीठी चुरकियाँ प्रारम्भ होती Es | 
त्यागी बनकर क्यों घर से संद माह कती. 
सूर्पणखा के साथ लक्ष्मण की १" त 
वे मुस्कुरा पढ़ी -- 


शी 
1100 
| 
है| 


| खरी, १९३ ] 


“और कहा, “सव बातें मैंने 


सां सुनी नहीं तुम रखना याद, 
पे कब से चलता है बोलो यह, 

॥ | नूतन शुक रम्मा सम्वाद । 
मच बोलीं फिर उस वाला से वे 
[| सुस्मितपूर्वक वैसे ही । 
0 अजी, खिन्न तुम न हो, हमारे 
£ ये देवर हैं ऐसे ही । 

श्र घर में व्याद्दी बहू छोड कर 

| यहाँ भाग आए हैं ये, 

ता इस वय में क्या कहूँ, कहाँ का 
हा यह विराग लाए हैं ये ।? 


` शौर लक्ष्मण से कहती हैं-- 
` “देवर तुम केसे निर्दय हो, 
घर आए जन का अपमान । 
किसके पर नर, तुम उसके जो 
चाहे तुमको प्राण समान ?” 
| भौर जब लक्ष्मण-- 
“बोल उठे अब इन बातों में 


क्या रखा है हे भाभो, 
इस विनोद में नहीं दीखती 


मुझे मोद कौ आभा भी ।” 


चर भी आतृ-स्नेही ?” 

आज उसिला की चिन्ता यदि द 

कि पुम्हे चित्त में होती है, 
१६ विरहिणी बैठी मेरे 

ते बा 2. रोती है । 
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३९३ 
` प्रिय से स्वयं प्रेम करडे ही 
हम सब कुछ भरपाती हैं, 
वे सर्वस्व हमारे भो हैं, वी 
यहो ध्यान में लाती हैं ।” - 
इप छोटे से काव्य में स्थान-स्थान पर वि के निजी 
विचारों का भी आभास पाया. जाता है ।.कला की दृष्टि 
से वही काव्य या रचना उत्कृष्ट है, जहाँ कलाकार अपने 
अनुभूतिमूलक सत्य, को सुन्दर और शिव करके दिखला 
सकता है । केवल कल्पना के हवाई क्रिले स्थायी नहीं 
होते । जिस रचना में अपनी अनुभूति का स्पश नहीं 


04 4७ & & 4६७ > & 4 


है, वह हृदय को छूने वाली नहीं होती। इसीलिए- 


साहित्य को विद्वानों ने साहित्यकार का -जीवन-चरिन्न 
कहा दै । गुप्त जी की रचनाओं में ये विशेषताएँ बहुलता 
से पाई जाती हैं। पतित नर-पशुओं पर अपना असन्तोष 
प्रकट करते हुए वे कहते हँ- ' 
“करते हैं इम पतित जनों में 
' ` बहुधा पशुता का आरोप, 
करता है पशुवर्ग किन्तु क्या : ४ ` 
थिज निसग नियमों का लोप! 
मैं मतुष्यता को सुरत्व की: | 
जननी भी कह सकता हूँ, | 
किन्तु पतित को पशु कहना भी : ५ 
कभी नहीं सह सकता हूँ।”' ` ` 
दूसरी श्रेणी के वे अभागे हैं, जिनको समाज ने 
जबरदस्ती पतित, हेय बना रक्खा है। उनके. सुखं-दुःख से 
उसे कोई सम्बन्ध नहीं । क्योंकि वे सदियों के सताए हुए 
हैं, उनकी वाणी ऐसी नहीं रह गई है कि समाज के 
सिंहासन को दिला सके । उनके लिए कवि के हृदय में 
कैसी ममता है-- 
“इन्हें समाज नीच कहता दै, 
पर दे येभी तो ग्राणी, 
इनमें मौ मन और भाव हे, 
किन्तु नहीं वैसी वाणी i” 
त्री-जाति के लिए तो इनके हृदय में बहुत ही उच्च 
भाव हैं । साकेत, यशोधरा, द्वापर आदि सभी रचनाओं 
में उनके इस भाव का रसत दन होता दै। पुरुष होकर 
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३९५ 
भी इन्हॉने पुरुषों कै साथ 
कहते हैं-- 
“नर कृत शास्त्रों में सब बन्धन 
_ . हैंनारी ही को लेडर, 
छापने लिए सभी सुविधाएं 
पहले ही कर बैठे नर ! 
नारी के जिस भव्यभाव का 
` साभिमान भाषी हूँ में, 
उसे नरों में भी पाने का _ 
उत्सुक अभिलाषी हूँ में ।” 
दया, क्षमा, ममता, जो मनुष्यत्व की जननो है, 
उसका तो सोलहॉ आना हकदार स्त्री को ही मानते हैं-- 
` “ममता तो महिलाओं में ही... 
होती दै हे मब्जुमुखी ।” 
पब्चवटी में दो परस्पर |विरोधी स्त्री-चरित्रों की 
अवतारणा करके वे भारतीय महिला बा आदर्श स्पष्ट कर 
देते हैं । एक हैं सीता और दूसरी सूर्पणखा । एक जितनी 
ही उज्ज्वल, निर्मल, पवित्र . और दयामयी है, दूसरी 
उतनी ही कलुषित, दूषित, भ्रष्ट और कर । पर उसके 
हृदय में भी आदश के प्रति आदर है। जादू वही जो 
चिर पर चढ़कर बोले । सूर्पणखा ने यद्यपि अपने को 
त्रैलोक्य इन्द्रो बनाने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी 
थो; किन्तु लक ः 
.- ` : “चौंक पढी प्रमदा भी सहसा. 
देख सामने सीता को, _ 


“क. » 


पक्षपात नहीं किया दै। 


उलि - 
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१५ 
चष र 
[ १६, खण्ड १, सश 
कुसुद्रती सी दबी देख ह 
उस पद्मिनी पुनीता क्षे | 
एक चार उषा को आभा: 
देखी उसने अम्बर में, हक 
एक बार सोता को शोमा 
देखी विगताडम्बर पे। 
एक बार अपने अङ्क की 
ओर दृष्टि उसने डाली, 
उलभा गई वह किन्तु: बीच में 
थी विभूषणों की जातो। 
गुप्त जी अपनी कोटि के अडेले कवि दँ। 
कविता की तरी भाव की तरङ्गिणी में घोस्मनर सै 
से आगे बढ़ती जाती है, वहाँ से सहृदय दोनों ह 
उद्यान-जङ्गल, पशु-पक्षी, नर-नारी और उनके युक्त 
का परिदर्शन बड़ी सरलता और कोमल इख 
साथ कर सकता है; किन्तु जहाँ भावों का के | 
अनुभूति की गहराई है और मानसिक पक्की 
घातों की उत्ताल तरङ्ग हैं, वहाँ कवि | द 
नही' ले जाता, क्योंकि वह उसका चेत्र | 
जहाँ पारिवारिक जीवन के बीच में दो शो 
के क्षेत्र का प्रवाह है, जहाँ परिवार के बेन 
समाज के उँच-नीच ओर देश के है| 
अपनी-अपनी समस्याओं को इल कतै | 
र 


उनकी कविता आदर्श जान पढ़ती है । थोडे गे 
कविता के लिए यद्दी कहा जा सकता 
काया में नवीन प्राण है । 


कि बह 
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| (1010 या किसी आने वांले कल, जब भी भारतीय 
| भिसा-समाज के जागरण का इतिहास 
| ह्वा जायगा, में विश्‍वासपूवक कह सकता हूँ कि 
सं प्ञाबप्रात का नाम सबसे पहले आयेगा । बाजारों में, मेलो 
।| और शादियों में शिक्षिता और सुन्दर पोशाक धारण किये 
शी बहनों को देखकर मेरा हृदय आनन्द से उकल 
सता है। पर पज्ञाब की बहनों की जाग्रति देवल उनकी 
रिचा और पोशाक तक ही सीमित नहीं है ; वह उनके 
| यन में, उनके घर में, उनके प्रांत में बड़ी गहराई के 
अ. पय व्याप्त है। आज मैं संक्षेप में इसी विषय पर अपने 
| रि अकृट करना चाहता हुँ । 


पञ्जाब ही सर्वप्रथम क्‍यों ? 
ह छपर a कि प मद्दिला-समाज 
। थान सवप्रथम है। पर शायद 
> बह देने से बहनों को शान्ति न होगी । उन्हें 
विकि दै बल की भी उत्सुकता होगी । भारत के 
लो रह है नारी को ऊपर न उठने देने में मुख्य 
मला हे परम्परागत रुढ्वाद्‌ और सामाजिक 
' पि व भाग्य से पज्ञांब में रूढिवाद और 
`| भर बन को अपनी जड गहराई तक पहुँचाने 

| थे आह मिला । इसका एक विशेष कारण है-- 
कोश न सी भी अन्य प्रांत के सम्बन्ध में लागू 
है हुई चढाइयो मे वह यह कि भारत पर उत्तर-पश्चिम 
री को स्ह जाब को सदा आबादी और 
| ८ रको कित में जकडे रखा । आत्म-रक्ष 
| काने ने उसे कभी रूढियो और सामा- 
९ अधिक ध्यान देने ही नहीं 


` पंज्ञांब की जाग्रेत महिलाएँ 


>>> 


0७ | 


दिया । दूसरा यवतं-आकमणाकारियों का॒बहुंत-सां 
भाग पञ्जाब के पड़ोस में बस गया और प्रत्यक्ष या 
परोक्ष, इच्छा से या अनिच्छा से, पज्चाब को उससे 


रोटी-बेटी का व्यवहार करना पड़ा । आक्रमणो का आतङ ' 


तो कालान्तर में शान्त हो गया, पर वइ अपनी अमिट 
छाप पञ्जाव पर छोड़ गया । अपने नये पड़ोसियों के 
सम्पर्क और जीवन-संग्राम को कष्ट-साध्यता ने पज्ञाब के 
सामाजिक और धार्मिक वन्धनों को ढीला कर दिया । वह 
समय तो बीत गया, पर आज मौ पज्ञाब में सामाजिक 
आर धार्मिक बन्धन भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षाकृत 
अधिक ढीले, लचीले और शिथिल हैं । 


पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव 

यवन-काल के वाद भारत में अङ्गरेज आये । यदद लोग 
पूववती झक्रमणकारियों की भाँति उत्तर-पश्चिम से न 
आकर पश्चिम-दक्तिण से आये, पर इनसे पूर्व इनकी हवा 
पञ्जाब में पहुँच गई । यवन-राज्य के पतन और अङ्गरेजी- 
शासन की स्थापना से पूर्व पञ्जाब में सिकखा का प्रभुत्व 
रहा । उनका कोई विशेष और स्थायी प्रभाव नहीं हुआ, 
क्योंकि उन्होंने अपना एक पथक मत बना लिया। पर 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके शासन मे पज्ञाब के >. 


धार्मिक और सामाजिक बन्धनों को ढीला करने में कुंड 
न कुछ सहायता ही पहुँचाई । 

प्र आधुनिक पज्ञाब के सामाजिक जीवन पर आर 
सबसे अधिक असर झिसी का हुआ है तो इसी परिचमी 
सभ्यता का । धार्मिक और सामाजिक बन्धनो की रिथि- 
लता के कारण पज्ञाब ने पाश्‍चात्य सभ्यता को जिस 
शीघ्रता और सहुलियत के साथ अपना लिया; भारत के 
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किसी दूसरे प्रान्त ने नही | कही कहो तो पाश्चात्य 
सभ्यता का रह इतना गंहरा हो गया दै कि विशुद्ध भारती- 
यता के प्रेमी चौंक भी उठ हैं । पर यह सक्या स्वाभा- 
बिक है, क्योंकि पारचात्य-सभ्यता में सब कुछ ऐसा नहीं दै 
जिसे अपनाकर भारतीयता के मोह को रक्षा की जासके । 


शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रचार 

पज्ञाब की बहनों को घर से बाहर लाने और समाज 
में आगे बढ़ाने का एकमात्र नही तो सव से अधिक 
श्रेय शिक्षा को है। पज्ञाव के हर नगर, क़स्बे ओर बडे 
गाँव में कन्याओं की शिक्षा का प्रबन्ध है । पज्ञाब- 
सरकार ने स्वतः स्त्री-शिक्षा के प्रचार की ओर इतना 
ध्यान नहीं दिया, जितना कि मद्दिलाओं ने चाद्दा 
आर दिलिवाया । आज पज्ञाब के साधारण से साधारण 
परिवार में भी कोई ऐसी कन्या न मिलेगी, जो निरक्षर 
हो। मैंने तो देखा है कि अब लड़कों को पढाई पर 
` उतना ध्यान नही दिया जा रहा, जितना कि लड़कियों 
को । यही कारण है कि आज पज्ञाब में स्कूलों की 
संख्या अप्राघारण गति से बढ़ रही है। कॉलेजों में 
पढ़ने वाली बहनों की संख्या भी कम नहीं है, और 
कई बार उन्होंने अपनी प्रतिभा का ऐसा परिचय दिया 
कि पुरुष मौ दष्ट रह गये । 


पर यह न समभना चाहिये कि पञ्जाब की 
बहनों की शिक्षा केवल घुस्तकोय-ज्ञाम तक ही सीमित 
'है। बहुत सी बहनों ने डॉक्टरी, नसं, अध्यापन, सिलाई- 
बुनाई और दन्दाँसाजी में विशेष योग्यता प्राप्त कर 
अपनी प्रतिमा का खासा अच्छा परिचय दिया है । 
कई बहनें विदेश 'हो आई हैं। अब तो प्रति वर्ष कुछ 
न कुक्ठ बहन अध्यापन या डॉक्टरी को विशेष योग्यता 
आप करने विलायत जाती हैं । अभी थोड़े ही दिन ढुए 
श्रीमती दत्त को अध्यक्षता में पक्षावी युवतियों कां एक 
देल यूरोप की सैर करके ढोटा दै । मैं तो समझता हूँ कि 
इन बहनों का भ्रमण अन्य ज्ञान-पिपासु बहनों को भी 
विदेश में जाकर ज्ञानाजन करने को उत्सुक बनायेगा और 


पज्ञाब के स्त्री-पमाज में शिक्षा की लहर ओरं भी 
के साथ आगे बढ़ेगी । के 
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- करने के बाद बुरक्ता उनके जीवन के 


शिक्षा ने पज्ञाव की बहनों के जोबन बो | | 
चुल बदल दिया । परदा तो वे एक युग हुआ भङ्ग 
थी, अब जो थोडा-त्रहुत लोग-दिखाऊ पा स 
भिमक थी, उसे भी बड़े साहस के सा 
इकरा दिया । इसका परिणाम यह हुआ हि श 
सामांजिर्क जीवन में यदि स्त्रियों का पता हु । 
से भारी नहीं दै तो इल्का भो नहीं है। बे छा 
के हर क्षेत्र में पुरुष के समान भोग तेते |, 
सतकाय में उसे सहयोग देती हैं और अपनी इच्छा ई 
अधिकारों के प्रतिकूल होने वाली जात क्र गिर 
और दृढता से विरोध करती हैं। शिक्षित महित्रसमा 
में पुरुषों के अत्याचार और ज्यादतियाँ ए शा 
से अतीत की गाथाएँ हो गई हैं। बचपन की शाति 
अपने आप उठ गई हैं, पुराने ढोंग-धतूर लुप हे णे. 
घमं और जाति-पाँति की विडंबना मिट्यी (| , 
अधिकांश विवाह जाति-पाँति तोड़ कर और प्रयः र 
की सहमति से होते हैं। इसका एकमात्र भ्रेय परा 
बहनों को है, जिन्होंने कि. पुरुष का हृदय धौ 
का कलेवर ही बदल दिया है। मैं तो यहाँ कम 
कि पज्ञाब की बहनों ने पुरुषों पर विजय पाई दै! 


मुस्लिम बहनें पिछड़ी है! | 
ऊपर मैं जो कुछे कह आया हैं वह भर | 
या सिक्ख बहनों के सम्बन्ध में दी लागू हेर | 
दुभीग्यवश पञ्जाब की मुस्लिम बहनें एक द | 
मारी-जागरण के युग का अपवाद बनी हु ३९ 
से साधारण घरानों की बहनें तो मय | 
रहती या रखी जाती हैं। जो डे भी 
कॉलेज तक बुरक्रा नदी छोड़ती और छ | 
साय रे 
अभी पिछले दिनों पज्ञाब-असेम्बली की हे i 
बुरक्गे में ही एसेम्त्रली में आई और ३ 0 | 
भाषण दिये मैं तो समम दी नही सा रस 
भी हमारी यह बहनें वुरक्ते का मोह ह की |: 
त्याग सकी ? यही कारण | 


> 


सा 
“| बरी, १९३८ ] 
जिक जीवन में केवल पुरुषों का प्राधान्य है और 
हमं मे स्त्री शिक्षा हिन्दुओ ओर सिखों की अपेक्षा 
शायर द्शांश भी नही दै ॥ 

द्व मुस्लिम महिलाएं भो ऐसी हैं कि जिन्होंने पदें 
| द्वेदु्रा दिया दै और जाति के मुल्ला-मौलवियाँ के 
शेणुल का खयाल न कर आगे बढ रही हैं। सर 
' भ्रद्दुलक्ादिर की धर्मपत्नी लेडी अन्दुलक्गादिर शायद 
झे प्रमुख हैं। अपने व्यवहार और प्रतिभा से उन्होंने 
न देवल पञ्जाब या भारत में बल्कि विदेशों में भो ख्याति 
` शाकीहे।में तो कहूँगा कि जब तुकाँ, मिस्र, अरव, 
रन, ईराक, अल्वानिया आदि को मुस्लिम महिलाओं ने 
पर त्याग दिया और आज सामाजिक तथा राजनैतिक 
जीवन में आगे बढ़ रही हैं, तो पज्ञाब को भोली बहनें 
| खामी के इस चोले को उतार फेंकने में विलम्ब क्यों कर 
४६? क्या उन्हें प्रकाश और स्वतन्त्रता प्रिय नही" दै? 


फेशन-परस्ती का रोग 


| ह प पह लेख अधूरा ही समझा जायगा यदि मै 
| तीव्र गति से फैलने वाली एक संक्रामक महा- 
का जिक न कह । 


वह महामारी है--फ्रेशन 


ज अ -“े्नी 
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परस्ती'। खुराबूदार तेरु, पाउडर, क्रीम, स्नो, सेंट, 
लिपस्टिक आदि का प्रचार वेदद्‌ बढ रहा है । कपड़ों और 
जूतों का फैशन तो इतना वंढ़ रहा दै हि वर्षे में शायद 
दो-एक डिंजाइन नये आविष्कार किये जाते होंगें । विवाई 
उत्सव और मेलो आदि को जाने दीजिये, आमतौर 
पर बाज़ारों में से गुजरने और प्रातः सायं वायु-सेवर्न 
को जाने वाली मद्दिलाए' ऐते चटकोले-भइकीले और 
बारीक,कपड़े पहनती हैं कि जिससे उनकी 'लाज देने? 
की मर्यादा का पालन की अपेक्षा उल्लह्नन ही अधिक 
होता हे । देश कौ दरिद्रता को ध्यान में रखते हुए यदि 
पज्ञाबी बहनें फैशन-परस्ती को कम कर बङ्गाल और 
गुजरात की भाँति सादगी को अपना सकें, तो शायद 
उनसे प्रान्त और देश को विशेष लाम हागा । किसी अंश 
तक कुछ पज्ञाबी बहनों ने पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानु- 
करण करते हुए कई ऐसी बातों को भी अपनाना शुरु . 
किया है, जो शायद भारतीय नारी के लिए शोभा और 
गौरव का कारण नही' हैं । इस अप्रिय प्रसङ्ग को मैं 
अधिक न बढ़ाकर सिफ़ यही कहुँ कि पज्ञाब की 
जाग्रत महिलाएं इस फ़शन-परस्ती के कलइ को घो 
बद्दावेँ । 
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पड़ोस के बच्चों के सङ्ग 


| नु पखवारे की नवमी को बारह वजे वह उठ 
वेठी-। एकदम श्वेत साढ़ो पढिने उसका दुबला- 
' पतला सा रारोर कुछ लम्श दिखाई दे रहा था--कॉँच 
की गिलसिया में एक द्रावक पदार्थं चमका उसने...। पास 
ही खाट पर कोई चोखा । 
“अस्माँ । 
` ` उसंके हाथ की गिलसिया गिर पदी | 
० "शान्तिः शान्तिः ।? 
` उसका कॉपता गला जेसे सबच्चे शान्तं करने के लिए 
अनुरोध करडे रो पढ़ा हो । क 
॥ ~ वह खाट के समीप गई । 
“ बेटा ।! ॥ 
उसने बहुत धीरे अपने उच्छूंवास को रोकते हुए 
फिर घुकारा । उसका गाल बहुत समीप बच्चे की श्वासों 
का अनुभव कर रहा था | उसके गाल पर अपना गाल 
रंखते हुए उसने पूछा ।--“बाबा तुम रोते हो ? 
उसके 'बेटे' ने जेसे कुछ सुना नहीं--प्रलाप में 
वेद बक रहा था--'अम्मा दादा मारते हैं ।' 
` बढ़े प्यार से उसने फूली आँखों से बंहते हुए उन 
थोडुओों को चूंमा । उनको बोर कर कहाँ वह चुरा-दिपा 
वव । भावुक आँखो से उसने ऊपर-नीचे, चारों ओर 
हे 2 पखवारे की नवमी को जुन्दैया जुगजुगा 
बच्चे के गरम गाल पर 


अपना ठण्डा गाल 
वह झपकी लेने लगी । वह र 


देख रदी थी । उसका बच्चा 
लुका-छिपी खेल रहा था। 


उ 


* बाँदनी तू, उदित होकर अस्त हो जा। 
“लेखिका 
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श श्रीसतो वुजेशकुमारी लाल जी ] 


उसने चुपके से झाँक कर देखा था, रसश्च न| 
खेल रहा था" वह काम करने चली 'ई। छ| 
बहुत देर वाद जत्र वढ अपनी नई शादी की दुद क 
को अपनी सखी से कह रद्दी थी, तभो सुनीता मां 
छोरी बहिन ने आकर कहा था--'दीद बाबरा ते छ 
बन्द करें है, खोलता भी नहीं न बोलता हो दै! ह 
वह भागी, 'वे' भी दौड़े । न जाने क्या हुआ हग मो 
लाल को, सोच कर उसकी छाती काँग गई थी। छ 
लोगों के तानों की परवाह न करके वह दौड़ी । 
“बाबा दरवाजा खोल दे ।' 
उसने बहुत पुकारा, पर वह बोला नहीं। ५ 
दरवाजा तोड़ डाला गया था। और सर्ब ने बर | 
कर-देखा, वह खड़ा हुआ रो रहा था । उन्देनै स. 
के उसे दो थप्पड़ मारे थे--“बोलता क्यों नहँ ग" | 
यही उनका प्रश्न था, जिश्रका उत्तर नि । 
दे नहीं पा रहा था, और तमो इया और शर 
कर पी जाने के वाद उसने 'उनका' दाय 
क्द्दाथा । 
` “मत मारो ।' 
उसका सारा गुस्था उमइघुमई बर 
पड़ा हो--'मत मारो ।' || 
कदाचित्‌ वे भूल गए थे कि उसकी माँ ह | 
थर-थर काँपती हुई वह उव ६ पक || 
अपनी छाती में छिपा कर ले आई थी! | 
प्यार है ।' लोगों ने व्यङ्ग भी किया या ' 
उसी के बाद से वह बीमार पढ़ा था गा 
था । उके पूछने पर कि उसने दुरा ह 
जवाब क्यों नहीं दिया--बाबा ने > 


८.0 
“तलका लम 


बै | 


He र कि 


ह. 


| हुए बताया था--कि उसे पैजामे में पेशात्र हो 
१ शी । कारण सुनने के वाद वंद् उसे गुद्गुदा कर 
कितनी जोर से हंसी थी 

मपकी में विमाता मुस्‍्कराई । 

(अम्मा | बच्चे ने पुकारा । वह एकाएक हृड़बड़ा 
कर उठ बैठी । 

क्या दै बेटा ?' 

पानी ।! 

“बह्‌ उठी, उसने पानी पिलाया । सब सो रहे थे, पर 
उसका लाल अङ्गार सी जलती आँखों को माँजते हुए 
तफ रहा था । 

अम्माँ--उसने पुकारा । 

हाँ वेटा...। 

वहाँ क्या है ?--आकाश की ओर उसने उँगली 
पत्र कर्‌ पूछा । 
ही रे 1-उसने अलक्षित दृष्टि से देख कर पूछा-- 
५ 

हाँ अम्माँ--वहाँ । 


वहा स्वगे है।' उसने जल्दी से कहा । उसका दिल 
. फकरा था। 


£| हो, दादा भी यहा कहते थे । जब 

" तुभ गुस्सा हो 
0 र Fi गई थीं तो मैंने उनते पूछा था कि अम्मा 
का तो उन्होंने कहा 'स्वग में ।' मैंने पूछा "स्वगे 


' जे ! तो उन्होंने कहा--- आकाश में ।' में खूब 


म्मा, तुम भी रोई थीं तब 9 
पै मेरो याद नहीं आई हो क 


ती थी बे» 
॥ ररे क 1। उसकी कोरों में आँसू छल-छल 
।| वेरा बहुत । 
ड | 
भिता ३ पन वा थीं अम्मा'.. .... उसने 
श हाथों से पकड़ कर कहा | 
लौ 
ङ. बेटा । अब सो जाओो । 


कि 
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३९९ 
हॉ वेशा ।' वह थपथपा कर उसे सुज्ञाने लगी। 
उसने फिर अपना गाल उसझे गास पर रक्खा और 
धीरे से गाया । 
दीन दुखी जन की घुकार पर 
जो नित क़दम बढ़ाता है 
उसकी आँखें थोड़ी झपीं-वह कुछ भूमी फिर " 
सो गया । उसके ओठ हिल रहे थे। सों कुछ गरम, ` 
सी थी...वह सुस्करा रद्दा था। र 
स कै 3 क्ष 
टन्‌--एक बजा । र 
विमाता बैठी थी...वह बच्चे को निहार रही थी । 
उसने देखा, उसके बच्चे का मुस्करांता चेहरा कछ सिकइा, 
फिर ओंठ दिले और हसी ग्रायब हो गई । वह चुप था 
पर उसके आँसू बह रहे थे । अन्तद्वन्द के भाव उसके 
सुख पर स्पष्ट थे। मालूम देता था कि वह कुछ कहना 
चाहता है, पर कह नहीं पता । २. 
विमाता के उठते-गिरते वक्तस्थल पर का आँचल 
ऑँसुओं से भीग उठा । उसने बच्चे के पिर पर हाथ 
रक्खा, जेसे उसके डर को एकदम भगा देगी । 
साथा कछ ठण्डा था, पसीने की वू दें कलमला रही 
थीं । उसने देखा, बुखार तेज्जी से उतर रहा दै । वहं उठी, 
उसने बच्चे को फूल की तरह उठा लिया । 
उसका आँचल नीचे गिर पड़ा । बेधुध. सी. वह पूजा- 
गृह की ओर चली । उसने वहीं उप्ले लिटा दिया । बुद्ध 
की तस्वीर को उसने बच्चे के माथे पर छुवाया । उसने 
अनुभव किया, जो छाश उसका पीछा कर रद्दी थी, वह 
दरवाज़े पर खड़ी दै, पर अन्दर नहीं आ पाती. दै । उसने 
घोरे-घोरे गाया । | 
“सखे मेरे बन्धन मत खोल...... 
बच्चे ने आँखें खोली 
“अम्माँ |'--उसने पुकारा । 
उसकी तन्मयता टूटी । Ee 
ब्रा \ we ढक ; 
“भी मुझे बढ़ा डर लग रहाथा। / | 
'कैसा डर बेटा | ईक 
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उसने कहने के लिये मुंह दिलाया, पर आवाज नहीं 
निकली । विवशता के आँसू टपक रहे थे--टप--टंप । 
बाहर नवमी की जुन्हैया जुगजुगा रही थी । 
'डर काहे का बेटा, में तो हूँ ।” 
“हाँ माँ, तुम तो हो । अच्छा अम्मा में छोटा था तो 
क्या करता था ?' तारम्य को तोडते हुए उसने एकाएक 
"कहा । अपने बच्चे को बदलाने के लिए उसने कई घट- 
नाएँ गढ़ रक्खी थीं। उसके रूठ जाने पर वह उन्हें कह 
कर उसे बहलाती थी, उसे याद आया । 
“तुम --हृड़बढ़ा कर वह बोली । 
सें जब कहती कि 'रोते नहीं! तब तुम शिर हिला 
कर कहते थे 'लोते ऐँ।” 
बच्चा कुछ हसा | 
“छोटा था तब में कितना बढ़ा था ?' 
इतने'--उसने अपना वित्ता दिखाया । 
इतना ?--बच्चे ने अपने छोटे हाँथों कौ छोटी 


ˆ ` हयेली को भरसक चौड़ा करके कहा | 


हि ० 
“थोर १? पारसाल मैंने क्या किया था ?? 
“सत्त मुझसे माँग ले गया था और 

उसे खूब क - 
“अम्मा ददं है ।'--एकाएक वह 
na एकाएक वह चिल्लाया । 
oR चारों ओर हाथ फेरा । 

त ने देखा, 

 चुनीता मौसी को बुला दो हर ग 

| बच्चे का गला घर-घर कर रहा था । उसने डर कर 

एफ कर छाया की तरफ़ देखा, एक बार बच्चे की घोर । 
दूर घण्टा बोला-रन्‌ टन्न... 
दो बजे थे। 
> x १ 
उसने बच्चे को फिर उठाया । 
हो ले जा रही हो माँ?” उसने पूछा । 
उुप ।--उसने घारे से कहा । वह सुनीता के कमरे 


की ओर जा रही थी । उसने सुनीता को जगाया | 


'बुनीता । उसने कहा | 
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यों! . 
जा गोबर ला ।' ; 
वह आश्चय से देख रही 
गोवर ले आई थी। विमाता “३ क स 
बच्चे को उस पर लिटा दिया। | | 
बेटा, वता तुझे डर क्यों लग रहा था १ 
कोमल स्वर से पूछा । | 
सुझे ?' उसने घवड़ा कर चारों ओर देखा। | 
सुनीता कुछ-कुछ समभ रहो थी, वह फूट | 
रोने लगी । 
“सुनीता ।--उसने पुकारा । 
सुनीता ने देखा, दरवाजे कौ ओर उंगली गिह | 
उसकी बहिन उसे घूर रही हे। | 
“तुम जाओ, यह मन्दिर-गृढ दे, रोकर इसे भति 
न करो, अगर रोना दै तो जाओ नहीं तो चुपचाप के! | 
उसका मुँह अज्ञात ज्योति से दीप्त हो रागा 
खुनीता उठी, पर ठिठक गई, उसके आँसू रक गए। | 
(तुम्हें डर लगता है?” उसने बच्चे से फिर हा! 
“हाँ [--कष्ट से उसने कहा । 1 
विमाता ने बिखरे मन को बटोरा--वह जरै "| 
जो बात दुनिया नहीं कर सकती वह उसका गाना न 
सकता है । उसने गाया रुक-रुक कर, धीरे | 
गाने का प्रभाव देख-देख कर । 
बच्चा सजग हो मुस्करा उठा । उसने गाना की. 
“अब मुझे डर नहीं लगता अम्मा (व. 
“मुझे ऐसा लगा कि आकाश से एक ह 
लम्बी औरत उतरी । उसने तुमसे सुमे छीन हट 
रहा था, पर उसने मुँह बन्द कर दिया ओर ए * 
जामुन के पेड़ पर धोती में बाँध कर लट 
वह कौन थी ?' 
वह एकाएक हाँफने लगा, उसक 
पढ़ने लगा-- ट 
“सीताराम अम्मा थीं ॥ संयत 
ने कहा -- 
“वृद देखो आ रही है, अम्मा 


| 


की 
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हु... उस्म गला घर-त्ररं हो रदा था। साँस अम्मा...!' और उसकी आँख मुँद गई'। वह 
। | जत्दी चल रद्दी थी । ० जो सुख की नोंद सोरद्दाथा। 
[स जाओ । व 
मन्मा ® पाप श ह सुनीता रो दो । “बाबा, बाबा ।' वह चोखी । 


से अच्छी है-उनकी बढी गोद है, वे तुम्हे 


"बि 
गो नहीं उसने बच्चे का माथा चूमा । माता धौरे से बोली बह सो 


>. मका छ रद्द है... । 
अम्मा ? उसका गला रघ गया था | 
क तामः अम्मा केःपाय टन्‌न्टन्‌"टन्‌ टन ,..चार बज गए।' 
क उके वच्चे को खुली आँख सुद रही था। नवमी को जुगजुगाती चाँदनी अत्त हो रहो थी... 
` | अम्मा तुम दिखाई नहीं देती ।” फुस-फुस करके वह विमाता स्तम्मित सी अपने बावा के गीतन को 
| बेह, उसकी आँखे' मुदी जा रही थीं । छिरकी चाँदनी का अस्त अथा को तैयारी में देख रही 
| जाओ वेरा सीताराम अम्मा के पास... यी ...निश्चल, निर्जीव, निर्वाक्‌... 
उसे लगा, छाया उसके पास झा गई है। दूर कोई भैरवी गा रहा था...'जुन्हैया ते उइ के 
जाओ बेटा...।? साहस से उसने कहा । विसइ जा...' 


७ हन छल (० 
स्नेह-स्मृति 


[ श्रा बी० शर्मा ] 
मेरी दीन कुटी में किसने ये मुक्ता बिखराये री ! | 
लुटता स्वणे-जगत मम पल-पल, 
हुई हास की क्रीडा निष्फल, 
इस निदाघ में उपवन के सब रम्य सुमन मुरभाये री | 
इन अधरों में हास कहाँ अब, 
जीवन में उल्लास कहाँ अब, 
युरमाता सून इस जी को कैसे सनि, रिमाये री! 
आज विदा का कडु चण आया, 
अनल शून्य अम्बर में छाया, 
प्यार तुहिन बन व्यथित हृदय-कलिका पर ढल-ढल आये री | 
ह का क्या मत 40 
सूखे तृण में क्या हरि 
स्नेह-मूर्ति पर इग-सुक्ता ही मैंने आज चढाये री ! 


अभ्न-उद्धि यह भरने दे तू, 
व्यथित-हृदय को मरने दे तू, 
क्वचित अश्रु-सागर में सप्रति का कमल नित्य सुसकाये री | 
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किया है । आप मेरे लेख के कुछ वायो को सेनन कै | 
के लिये दुखी होकर कहती हैं :-- 

“हाय | केळेयी निश्चय ही जन्म से ही अमां | 
नही तो आज किसी को कहने का यह साहसन छ| 
कि, स्वामी के प्राण दचाने का सफल प्रयल और समं | 
'विजय-प्राप्ति की मनोकामना भी उसका षडत्र ग! 
न यह वही केरेयी है, जिसके लिए हमारे एम छ| 


हु “वराज्य और सित्रयाँ” शोषक से एक लेख 
सितम्बर के चाँद' में लिखा था, जिसे पढ्‌ 
कर बहिन कुमारी सुमित्रा भागव बी० ए०, डी० टी० के 

4. इ को ठेस लगी आर बहुत संभव है. दूसरी बहनों को 
हल भी कुछ अप्र पैदा हो गया हो। कुमारी जी ने द्सिम्बर 
` > के चाँद में “स्त्रियां और स्वराज्य” शीर्षक लेख लिख कर 
अपना रोष भी प्रकट किया हे । जैसा कुमारी जी ने 


Tr ARs MIS AA ~~ 


मेरै खेख को पढ कर अपने विचार बना लिये हैं, वैसा 
भेरा उद्देश्य नहीं था। लेख के आरम्भ में ही मैंने 
लिखा था-- 


“राजकारण में प्राचीनकाल को स्त्रियाँ, कब और 
कैसे भाग लेती थीं ; यह बात हमारे इतिहास अच्छी तरह 


. वता रहे हैं। जब राजकार्यो में स्त्रियों की प्रधानता हुई, 

तब हमारा पतन आरम्भ हुआ । जहाँ-जहाँ और जबं-जब 
स्त्रियों ने युरुषॉं के पीछे लग कर, उनके कहने में आकर, 
राजनैतिक कामों में हाथ वेटाया तब-तब अघटित न 


हुए बिना नहीं रही । बिना किसी प्रेरणा के, जिन नारी- 
उन्हो' .. 


इदयों में देश-सेवा कौ भावना का उदय हुआ, 

हज ने का करके दिखाया भी । रानो कर्णावती 
आतः स्मरणीया महाराणी लक्ष्मीबाई हमारे. 

कथन को पुष्टि कर रही है 1” नी 


इन वाक्यों के बाद मैंने महाराजा दशरथ कौ तृतीय 


पररानी केरेयी के सम्बन्ध में लिखते हुए, कैकेयी. को राजा 


दरारय कौ असामयिक मृत्यु का कारणा बताया है। ब 
यदी केच्यी वाली बात श्रीमती कुमारी जीको बुरी नाक; 
हुई भरी पर आपने अपना मृत उठ लेख मे म 
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. दोनों लेखों के अंश यहाँ उद्धृत कर दिए ने | वे 
लेखों में तो अधिक लिखा गया दै, परन्तु वह पड है 
पर आपत्ति की गई है और. जो उस पर क ॒ । 


"इते मैं ही जानता हूँ और कडकड वेभ 


“ रानी केकेयी के सम्बन्ध में जो मैंने कट | 
“सम्भव है, कई लोगों को बुरा प्रतीत ह 
- ऐतिहासिक इष्टि से विचार करते ६ छ 


- -के सिवा कोई लाभ नहीं होता |  । 

. कटु-वाक्यो का प्रयोग किया हो, सो बा 2000 
: : वाल्मीकि प्रणीत काव्य में से ही कयी 
. तृत्कालोन मान्य पुर्यॉ के वाक्य 


सम्राट्‌ मैथिलीशरण जी 'साकेत' में लिखते है- | 
पागल सी प्रभु के साथ समा चिल्ला 
सौ बार धन्य वह एक लाल की मर! | 


~ A 2 अ.न 


किये गये हैं, वे ही यहाँ लिख दिए गए है! 
जातिं को किस सम्मान से देखता है. और il 
| 


चेत्र में उन्हें कहँ पर प्रतिष्ठित देखने हा | 
े या | 
| 


तळ 


4 


हैं; जिन्होंने मेरे लेख को ध्यानपूर्वक % हह 
डे | 


श्रद्धा. रख कर या पक्षपात करके बिचार 
में || 


कोय |. 


परवरी। १९२ ] 
| के कुमारी जी के दुःख, आश्चर्य, कोष और हास के 
प्ण के भ्रम को दूर कर देना चाहता हूँ । 

जब राजा दशरथ से केडेयी ने भरत को राज्या- 
पे और राम. को वनवास अपने वरदानों के रूप में 
` मो, तब राजा ने केञ्चेयी से कहा :-- 

“नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि । 

कृतं तव रामेण पापे पापं मयापिवा ।” 

हे करे, पापिनी | दुष्ट चरित्र | कुल का नाश 
' इरे वाली, मेंने या राम ने तेरा क्या अपराध छिया ? 
सादि कटु वचनों से उसे सम्बोधन किया । जव 
देश कि कैरेयी अपने निश्चय से टस से मस्र नहीं 
हेती तब बेचारा वृद्ध राजा दशरथ, इच्चाङुवंशोय 
| उतपी धर्मात्मा दशरथ कैकेयी से कहता है-- 

“अक्षतिं कुर्मि केकयी पादौ चा पिस्पृशामिते । 

शरणं भव रामस्य माऽधमों मामिदस्पुशेत्‌ ॥ 

द ध्यात्‌-कैड्ेयि | मैं तेरे सामने हाथ जोबता हूँ, तेरे 

र हूँ। हास कौ रक्षक वन, इत्यादि पाषाण-हृदय 
हः वाले वचनों पर भो कैकेयी न पसीजी | 
es a का प्रश्न सामने है, परन्तु कैकयी कुछ 
लक काया दारा सरस्वती को प्रेरित कर 
कई be का रूपक, भावुकजनों की 
हन क्य ओज से इसका कुछ भी मूल्य नहीं 
' (एय था ) त नि Ma नाद 
। क्य मे कई डःखसागर में डूबते हुए राजा को 


Cr 


की ल नही दिया । बलिङ उसे कटु वचनों 
| दा, (तत किया । वह की, जो अपने न 
हो| समी के आणो को चिन्ता नहीं करती, क्या 
| TR दशरथ कहते हैं : -- 
| बालो के सत्यु त्वॉनामिलक्तये । | 
md तन हस्ते न कृष्णासपमिवास्पृशम्‌ ॥ 
ह द्र साथ आनन्द सनाते हुए मुझे! अपनी 
४ श्च द 2 । बालक को तरह एकान्त में काले 
ह बला, पर 1६। इतना कह कर वह केडेयी के पैरों 
। ने कण य ने जिद न छोड़ी। स्वयं 
र ॐ तिव अनी चो ह 
` सु यो शंब्द प्रयोग किया 
| केवी से कड़वी गाली है :-- 


; ह 


a 
त] 
~ 
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४०३ 
“तदभ्रियमनायोया वचनं दास्णोद्यम्‌।” क 
“केकेब्याचाप्यनायाया निष्पपात महाद्य ति॥” ` 
राम के वनगमन के समय दशरथ वेहोश होकर गिर 
पढ़ा, सुमित्रा और कोशल्या रो पढौं, सुमंत्रादि पैये छोड़ 
कर पुकार उठे | मइल में दुःख और करुणा का महासागर 
उमड़ पड़ा, परन्तु उस कैकेयी के मुख पर खेद की रेखा 
तह नद्दो दीख पढी । 4 
“देव्याः समस्ता रुरुदुः समेतास्तां वजयित्वा नरदेव- 
हव लपक जगाममूच्छा' हाहाकृतं तत्रवभूव 
सुमंत्र ने कैकेयी को क्या-क्या नहीं' कहा :-- 
“नह्यकायं तमंकिब्चित्तव देवीहवियते । 
पतिप्नित्वामह मन्ये कुलप्लीमपि चान्ततः । 
न चते विषये करिचदू ब्राह्मणो वस्तु मेईति।” 


> x RR सर 


“चरन्त्या न विदता सद्यो मवति मेदिनी 1” ` 

` अर्थोत्‌--“कैकेयी | तू अपने पति को मारने वाली 

आर कुल का नाश करने वाली दै । जहाँ तू. बसेगी कोई 

ब्राह्मण नहीं रहेगा.। आशय है कि :तेरे रहते पथ्वी फट 

वयो नहीं जाती ।” कितने परुष वचन हैं ? ज़रा वशिष्ठ 
जी के दचन सुनिये । वे कहते हैं-- 

“न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जित ।” 

ऐ शीलशूऱ्य कैरेयी, सीता बन-गमन के. योग्य 
नहीं है। “शोल रहित” शब्द का प्रयोग नारी के लिए 
कैसी गाली है; यह विचारणीय है । कैरयी को सबने 
धिक्कारा, आबाल वृद्ध, नर नारी, सभी ने भत्सना की। 
राजा दशरथ ने पैरों गिर कर त्तमा चाही, परन्तु कैकेयी 
पर कुछ प्रभाव नही । वाल्मीकि ने लिखा है-- 

नैषादि सा स्त्री भवति घनी येन घौमता । 

उभयोलोंक योर्लीक पत्यायां संप्रसायते । 

वह स्त्री हौ नहीं, जिससे पति चमा मोंगे । अभी 
तक हमने ऐसे प्रमाण दिये जिनमें पुरुषों ने करेगी का 
धिक्कारा है। यह बात शायद कुमारी जी के लिए फिर 
कृ लिखने का भौरा दे अतएव कौशल्या जैसी सती- 
साध्वी के सुख से निकले वचन सुनिए ! 7 
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७०४ 
सकामाभव कैरेथि मुढ.दवरा जमदररकमू । 
त्यक्त राजानमेश्चाग्रा, रशंसे दुष्टचारिणी.॥ - 
` इच्छेज्जोवतुमन्यत्र कैडेय्यास्तक्त धर्मणः । 
३ कौशल्या ने केगेयी को नशंस, दुशाचरण वाली 
घमेशून्य कहं कर सम्बोधन किया है । अब रवयं भरत 
के शब्दों में केडेयी के लिए सुनिए 
. “राजानं प्रेतभावस्थ कृत्वारामंच तापसम्‌ ।” 
५उत्पन्नातुकथं  बुद्धिस्तवेय॑ पापदर्शिनी । 
`` साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता ।” 
“कौसल्यां धम संयुक्का वियुक्तां पापनिश्चये । 
कृत्वाक प्राप्य से ह्यद्य लोक निरय गामिनी ।? 
अर्थात तू हो पिता जी की मृत्यु का कारण हुई है । 
पापिनी | तुझे यह पाप-बुद्धि वयो सूझौ ? तू साधु- 
चरित्र से भ्रष्ट है। माता कौशल्या को पुत्र से बियुक्क 
कर तू किस लोक को प्राप्त होगी- तू अवश्य नरक- 
गामिनी होगी । 
कैश्चेयी- के इस. अधम कृत्य पर मैंने ही नही 
तत्कालीन सभी लोगों ने कैरेयी को दोषी ठद्दराया 
है 1 गोस्वांमी तुलसीदास जी ने भौ-- 
कैकय नन्दिनि मन्दमति, कठिन कुटिल पन कीन्ह । 
जेहि रघुनन्दन जानकिहिं, सुख अवसर दुख दोन्ह ॥ 
Xx x कट 
शक सुनि सुत बचन सनेहमय, कपट नीर भरि मैन । 
-: भरत खवन मन सूल सम. पापिनि बोली बैन ॥ 
पक be Oe i 
जबते कुमति कुमत जिय ठयऊ । 
खंड, खंड होई हृदय न गयऊ॥ 
, वर मागत मन नहिं भइ पीरा । 
, , गरि न जीह मुद्द परेड न कीरा ॥ 
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जोहसि सोइसि सुह मसिलाई | 
आखि ओट उठि बेठहि जाई ॥ 
इत्यादि वचन भरत जी से कहता हैं। 
अध्यात्म-रामायण आदि काठ्य-मन्यो में मो यही कत 
जातो है । केयी के क्रकृत्य का न कहर जा 
छिपाने से हो तो स्त्रियाँ उन्नत नही' हो जातो' | पो?! 
कुछ भो लिखा था, ऐतिहासिक तथ्य को लेक हो! क 
बहन सुमित्रा जी के हृदय को दुःख हुआ, श्न 
खेर है । 
इमारे प्राचीन इतिहास-ग्रन्य वाल्मीकि रामायण भर 
महाभारत हो कहे जाते हैं, अतएव उन्ही' में के दो | 
देकर रघुवंश और कुरुवंश के राजकारणों में स्त्रि ग्रे 7 
नता के कारण जो दोष आ गये थे उनका दिर्श आ 
था । केकेयी के अतिरिक्त दूसरे उदाहरणो पर इम! ३ 
को कोई आपत्ति भी नही' थी । अच्छा होता यदिझां| 
दो-चार ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण पेश करतीं हि (ग. 
कारण में स्त्रियों के सम्मिलित होने पर अनेक लाम! | 
ऐतिहासिक सत्य को स्त्री-जाति का अपमान बीर 
मना चाहिये । मैंने अपने लेख के आरम्भ में हि 
दिया है कि “बिना पुरुषों की प्रेरणा के ही | 
राजनैतिक चेत्र में क्रदम बढ़ाना चाहिए । ई hs | 
तो नहीं होता कि स्त्रियाँ राजनीति में इते ह 
कर सकतों । मैंने तो लेख में पुरुषों को दी बोध 
है कि उन्होंने जबरन्‌ स्त्रियों को राजनीति | 
जाति का भ 
उन्हें मागंच्युत किया दै । इसमें सत्री-जा पी 
मान नहीं। स्त्रियों के लिये जो मैंने ढै" ३ | 


लिखा है। स्वराज्यान्दोलन में स्त्रियों को | 
पुरुषों ने क्या-क्या अन्याय नहीं किये ! ५. १ 
लिए मैंने बहनों को कुछ समाया था । 

के प्रति मेरे विचारों की पुष्टि में दिए इन 9 
जी को सन्तोष होगा | 


ऐश 


छ समय पहले राजनैतिक कार्यकर्ताओं का यह 
आदश रहा है कि लोकतन्त्र शासन-प्रणाली 

हो सर्वोत्कृष्ट शासन-प्रणाली है । इस कारण इस आदर्श 
परि के लिये बहुत से राजनैतिक कार्यकर्ता बहुत 
यल करते थे, बहुत समय और शक्ति लगाते थे, बहुत 
ताग करते थे तथा बहुत कष्ट और नाना प्रकार की 
| गातनाएँ सहते थे । समझा यह जाता था कि दासता पाप 
` है थोर लोकतन्त्र के आदर्श के आधार पर स्थापित 
पदन्त्रता पुण्य है। यह वात मान ली गयी थी कि 


{| चेकतनत्र शासन-प्रणाली की स्थापना होने से स्वराज्य हो 
गे थोर सारा दुःख जाता रहेगा। इस प्रर को 
१४| भता के लिये बड़े-बड़े आन्दोलन हुए, बडे-बडे युद्ध 
ब) हष वही बदी कान्तियाँ हुई', खून की नदियों बही. 
शा मर की कारागार की यातना ऐं सहनी पड़ी और जान 


गी दद 
मागे मे ह । यह सब ।ता रहा ओर संसार के कुछ 


क] र लोकतन्त्र शासन-प्रणाली को स्थापना भी हो 
हा जो रस बीच में यह भी अनुभव होने लगा कि 
१ | | , पो को जो अधिकांश में आथिक होती 
ह हि के लिये लोकतन्त्र शासन-प्रणाली अपर्याप्त 


ह ऽ is सचा जाब 
द्या 4 भ उद्धार नहीं हो सकता । यह भी अनुभव 
शे तह रघ प्रकार के स्वराज्य का अर्थ देवल 
भी कार कि इच अभावशली व्यक्षियों और 
भेर रहित श्रेण >. दी का सुख | इसलिये गरीब 

आ रोग, जिनके ही लिये विशेष कर 
| गर भौर दि श्यकृता होती है, ऐवी दशा में भो 


उसके स्थापित होने से समाज की. 


द्‌ द्‌ ॥ 


नमी क 


उठता है कि दलित और ग्रतीब लोग ऐसे स्वराज्य की आति 
की आवां क्यों करे, जिसके स्थापित होने से उनका 
जीवन आयः उसी तरह दुखी रहेगा जैसा पर-राज्य में 
श्रमजीवी,'दलित श्रेणी के लोग तो ऐसे हो स्वराज्य कौ 
आकांक्षा कर सकते हैं तथा उसके लिये यल कर सक्ते 
हैं, जिसके स्थापित होने से उनके दुःख दूर हो सके और 
वे मनुष्य का जीवन बिता _ सकें बस यद्दी से समाजवाद 
के विचार का उदय होता दै । समाजवांद के सिद्धान्तों के 
विषय में विचार करने के पहले वर्तमान सामाजिक दशा 
पर विचार कर लेना अच्छा होगा । 
इस समय समाज में एक तरफ़ भीषण दारिद्य है । 
बहुत से लोगों को दिन-रात कठिन परिश्रम करने पर भी 
पेट भर खाने को अन्न, तन ढकने को वस्त्र और रहने को 
जगह नहीं प्राप्य है । बहुत से लोग वेर हैं, काम करना 
चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता । एक तरफ़ तो 
ऐसे लोग हैं, जो क्रोमती से क्रीमती खाना खाते हैं, और 
भरपेट खाने के बाद थाली में भी छोड़ देते हैं और वह 
फेंक दिया जाता है । वे इतना अधिक खाते हैं कि बीमार 
पढ़े रहते हैं, और दूधरी तरफ़ ऐसे लोगों कौ बहुत बढी 
संख्या है, जिम्हे खाने को सूखी रोटी दी नसीब होतो है, 
अथवा जिन्हें सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती । एक 
तरफ़ ऐसे लोग हैं जिनके रहने के लिये आलीशान मकान 
और बगीचे हैं; गरमी में खस को टदिटियों के अन्दर 
बिजली के पह्ढों के नीचे आराम से रहते हैं या पहाड़ों 
पर चले जाते हैं और जाडे में गरम कमरों में सोते हैं । 
दूसरी तरफ़ बहुत से लोगों को सोने तक के लिये कोठरी 
नही' है । वे गरमी में की धूप में परिश्रम करते हैं और 


त ही बने रहेंगे बिअ ८-0, हैं। एक तर तो तन 
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ढक्ने तक को वस्त्र नहों' मिलता और दूसरी तरफ़ लोग 
मखमल के फ़श पर जूता पहन कर चलते हैं और क्रीमती 
से क्रीमती रेशमी और पशमीने के वस्त्र धारण करते हैं । 
एक तरफ़ बोमारी में दवा और दूध भी प्राप्त नही होता 
और दूसरी तरफ़ डॉक्टरों की भीड़ लगी रहती दै और 
कीमती से क्रीमती दवा दी जाती है । एक तरफ़ दुःख ही 
दुःख दै और दूसरी तरफ़ सुख के सब साधन सुलभ हैं। 
एक तरफ़ बड़े-बड़े मकान और महल खाली पढे हैं और 
दूसरी तरफ़ एक ही छोटी कोठरी में कई मनुष्य 
सोते हैं । 
निश्चय ही इस विषमता का, जिसमें एक तरफ़ 
सारा डुःख और दूसरी तरफ़ सारा सुख है, प्रतिकार 
होना चाहिये । इस बात का यल होना चाहिये जिससे 
यह भीषण विषमता दूर हो और सब लोग सुखमय 
- जीवन वितावें । इतना ही नहीं, अपितु जिनके हिस्से में 
इस समय सारा सुख है, उनका भी जीवन अधिक सुखमय 
हो सके । ह 
समाज में इस समय जो भीषण विषमता है अर्थात्‌ 
एक तरफ़ जो सारा दुःख है और दूसरी. तरफ़ सारा. सुख 
है--उसको दूर करने का उपाय समाजवाद है । समा जवाद 
का मतलव यह है कि उत्पादन, विनिमय और वितरण के 
मुख्य साधन समाज के हाथ में रहें। इसका स्पष्ट अर्थ 
यह हाता दै कि मशीन, कारखाने और भूमि आदि 
उत्पादन के मुख्य साधन सम्पूण समाज या सम्पूर्ण राज्य 
के हाथ में रहेंगे। सम्पूण-समाज लोकतन्त्र कै आधार 
पर निर्वाचित अपने प्रतिनिधियो के द्वारा समाज कौ 
आवश्यकता के अनुसार व्तुओं का उत्पादन करेगा, और 
दे बात का प्रबन्ध करेगा कि समाज के सव. लोगों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो अर्थात्‌ उत्पादित वस्तुओं डे 
वितरण और विनिमय के युख्य साधनों पर भौ. समाज 
का नियन्त्रण रहे । रेल, जहाज, वे आदि जो विनिमय 
के मुख्य साधन हैं, समाज की सम्पत्ति होंगे। इस. प्रबन्ध 
का परिणाम यह होगा कि समाज कौ आवश्यकता के 
अनुसार ही वस्तुएं तैयार होती रहेंगी और व्यक्तियों कौ 
आवश्यकता के अनुसार ही उन्हे मिलती रहेंगी । अंगर ये 
जन कक व्यक्षियों या कुद व्यक्षियों के अनूह के. 


., मशीनें | 
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में रदते दै और उनकी सम्पत्ति हो जाते हैं, तो बु | 
मात्र अपने लाभ की दृष्टि से वस्तुओं छा उतार छे 
हैं। साथ हो उन वस्तुओं से प्राप्त लाभ इच सिसो 
कुछ व्यक्तियों के समूहों के पास इकट्ठा हो जता है शो 
ऐसा होने से समाज की आवश्यकताओं हो पू 
अशन हल नहीं होता । समाजवाद के सिद्धान्त दे शाप 
पर सङ्गठित समाज में उत्पादन, विनिमय और वित 
के मुख्य साधन समाज की सम्पत्ति होगे; समाज द 
आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं तैयार होंगी ; शके 
को छोड़कर अन्य सब काम करने की शक्ति रखने हे 
को काम करना अनिवार्य होगा और शत ग्र 
अशक्तो, सव की आवश्यकताओं की पूर्ति की जागं। 
वर्तमान स्थिति में कारखाने वाले लाम डे शि | 
वस्तुएं तेयार करते हैं । वे जिन वस्तुओं के तैयार के | 
में ज़्यादा लाभ देखते हैं, उन्हें ही तैयार इणे है! | 
समाज की आवश्यकताओं पर उनका ध्यान नहीं रग! | 
वे अधिक से अधिक लाम प्राप्त करने के लिये भें | 
कम से कम मजदूरी देते है । इसका परिणाम पई | 
है कि मजदूरों को इतनी कमं मज़दूरी मिलती है हि! 
उनके अरण-पोषण तक के (लिये पर्याप्त नहीं,होते, म | 
आवश्यकताओं की बात दूर रही । फलतः मे ब 
असन्तोष बना रहता है और कारखानेदारों ओर म 
में तनातनी बनी रहती है । यहीं कारण दै 6. वेमे | 
हड़तालें होती रहती हैं । झगड़ों को इ | 
हजार कोशिशें होती हैं, लेकिन वे नहीं १४) | 
प्रकार जमोदारॉ की सदा यह आकां र्ती 
किसानों से अधिक से अधिक घन खींच लें । इक 
सो यही होता है कि ज्मोंदारों और नि क्‌ | 
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कभी तै हौ नहीं होता । एक तरफ़ कारणों कं 
जमीदार बिना कुछ परिश्रम किये दी ह| 
प्राप्त करते हैं, और सब तरह से सुखी भोर पर| 
हैं औ। दूसरी तरफ़ किसान और मजदूर दु दई 
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करके भी अन-वस्त्र-चि्दीन रहते दें आर 
दुःखमय जीवन बिताते हैं । ( 
समाजवादी सिद्धान्तो के आधार पर ह व | 
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भूमि समाज की सम्पत्ति द्वोंगी। इस बात का प्रबन्ध 
| द्वा कि सब लोग अपची योग्यता और शक्ति के 


द च 
को | घ्रनुखार काम करें और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति 
ब | हो! इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजवादी राज्य में श्रेणियाँ 


है न रहेगी, इसलिये श्रे णी-युद्ध भी न होंगे । 
वैसे तो इस समय भी समाज के लिये जिन-जिन 
बलुओं कौ आवश्यकता होती है, वे प्रायः सभी तैयार 


| 
2 हेती हैं। लेकिन इस समय समाज की आवश्यकताओं 
बरं | ब्रद्नयाल करके वस्तुएँ तैयार नहीं होतीं, और इसके 
ने | सिवाय कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह एकमात्र अपने 
ह्रें | ताभ डी दृष्टि से वे वस्तुएं तैयार करते हैं। समाजवादी 
र | समाज में ऐप्वा न होगा । समाजवादी समाज में समाज 


ळय 


के आवश्यकताओं को हौ ध्यान में रख कर वस्तुएँ तैयार 
| पग लाभ करने ओर समाज को चूसने की भावना से 
i 
वहा जाता है कि समाजवाद जमादारां और पूँजी- 
तो बा विनाश चाहता है । ये बातें ऐसे ढङ्ग से कही 
| आती ह्‌ मानों इस समय जो लोग जुमींदार या पूँजीपति 
। है, समाजवादी व्यवस्था होने पर अपना जीवन ही न 
सालः या बहुत कष्ट के साथ जिन्दगी काउेगे । 
से के सिद्धान्तो के आधार पर समाज का सङ्गठन 
| बही होता दै कि समाज में जमीदार और 
र म के मनुप्य न रह जायेंगे, जमींदारी और 
पश क्या नष्ट हो जायगी, किसानों और मजदूरों 
और छः दो जायगा । इस समय जो ज॒मींदार 
` भो जे ठ समाजवादी राज्य में श्रमजीवी हो 
' भाई > od को तरह काम करना 
` सहे ल ओर वे उन्हीं की तरहद ही सुखी और 
` भेल ग | स्पष्ट अथ यह होता है कि इस समय 
' पे इच र रार या पूँजीपति हैं, बे समाजवादी राज्य 
` कत ल उनकी सब आवश्यकताएँ पूरी होंगी । 
त ल ही होगा कि इस समय जुमोंदार और 
॥ बिताते न करते और तिस पर भी सुखमय 
शत से जो र्द भेव तरह से सम्पन्न रहते हैं । काम 
001 10 द्व देता है वह समाजवादी राज्य में जुमी - 
दि को भी प्राप्त होगा और इस 
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दृष्टि से वे अधिक सुखी होंगे । कहने का मतलब यह है 
कि जूमींदारों और पूंजीपतियो दो समाजवाद से घबराना 
नही चाहिये ; इस समय किसानों और मजदूरों के आन्दो- 
सनों के कारण उन्हें जो चिन्ताएँ घेरे रहती हैं, वे 
समाजवादी राज्य में जाती रहेंगी | 

हम लोग बहुत समय से एक विचित्र प्रकार के समाज 
में रहते आये हैं, इस कारण समाजवादी सिद्धान्तो के 
आधार पर सङ्घटित समाज का चित्र हमारे सामने स्पष्ट- 
रूप से दिखाई नही' देता । जैसे-जैसे समाजवाद का विकास 
होता जायगा, वैसे-वैसे यह चित्र स्पष्ट होता जायगा और 
मालूम हो जायगा कि समाजवाद सवंथा स्वाभाविक है। 
इस समय यही एक प्रणाली ऐसी दिखाई दे रही है, जिससे 
मनुष्य-समाज का दुःख दूर हो सकता है। 

इस समय जो जमाँदार या पूँजीपति हैं, उनके 
समाजवादी राज्य में खाने की आवश्यक सामग्री, पहनने 
के लिये आवश्यक वस्त्र और रहने के लिये काफ़ी अच्छा 
मकान उसी तरह प्राप्त होगा जिस तरह श्रमजीवियों को । 

निजी सम्पत्ति का प्रश्न भी उठाया जाता है। समाज- 
वाद का पूणां विकास होने पर निजी सम्पत्ति का प्रश्‍न 
उठेगा ही नद्दी' । वात यह है कि उस समय उससे अधिक 
वस्तु का कोई उपयोग ही न रह जायगा जितनी कि किसी 
व्यक्ति को आवश्यकता होगी । समाजवादी राज्य का सङ्ग- 
ठन होने पर भी निजी सम्पत्ति इसी रूप में रह सकती है 
कि लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ रख सकेंगे, लेकिन 
पूँजी न बढ़ा सकेंगे। लोग आवश्यकता के अनुसार घर, 
कपड़ा, खाने की सामग्री, पुस्तके आदि रख सकेंगे, पर पूजी 
न इकटठी कर सकेंगे । उस समय पूँजी बढ़ाने का उपयोग 
भी न रहेगा। बात यह है कि लोग पूँजी बढ़ाकर बढ़े-बढ़े 
व्यापार करते हैं, इससे लाम उठाते हैं, समाज की थाव- . 
श्यकता का ध्यान नहो' रखते और समाज के बहुत से 
लोगों को आर्थिक दासता में जकब देते हैं। समाजवादी 
राज्य में यह बात न हो सकेगी । मूल बात यह दै कि 


' समाजवादी राज्य में आथिक शोषण बन्द हो जायगा, 


सब लोग काम करेंगे । सब सशक्त व्यक्तियों के लिये काम 
करना अनिवार्य होगा और सत्र सशक्त और अशक्त 
व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध रहेगा । 


० 


४०८ 
कहा जाता है कि जव लोगों को धन-सञ्चय 
करने का अवसर न मिलेगा और वे घन-सञ्चय न कर 
पावेंगे तो उन्हें अधिक से अधिक काम करने का, अपनी 
शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रोत्साहन 
न मिलेगा । यह बात वर्तमान अवस्था में कुछ अंश 
में सत्य अवश्य हे, लेकिन वास्तव में ऐसी वात नहीं 
है । वात यह है कि मनुष्यों पर हजारों पीढ़ियों से बराबर 
ऐसा खराब संस्कार पडता आया दै, उन्हे ऐसी अुपुकक 
शिक्षा के प्रभाव में जीवन विताना पढ़ा दवै कि उनमें 
स्वार्थ और लोभ की भावना ने जोर पकड लिया है 
ओर ऐसा मालूम होने लगा है कि यही मनुष्यों की 
प्रकृति के अनुकूल हे । इस विषय पर थोड़ा ध्यान देकर 
विचार किया जाय तो मालूम होगा कि मनुष्य की 
प्रकृति लोभी और स्वार्था नहीं है, और लोक-हित की 
भावना में उसे अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलता है। 
बढ़े-बढ़े वैज्ञानिक आविष्कार और उत्तम साहित्यिक 
रचनाएँ स्वाथ कौ भावना और घन के लोभ से नहीं हुई 
हैं।.जिन लोगों ने बड़े-बढ़े वैज्ञानिक आविष्कार किये 
हैं, उन्हें उन आविष्कारो को करने की उत्कर प्रेरणा 
हुई दै और ऐसा करने में उनका चित्त लग गया है, तमी 
उन्होंने किया दै । सुन्दर साहित्यिक रचनाएँ भी भीतरी 
रणा और अपने सुख के लिये हुई हैं। इसी प्रकार 
सभी के विषय में समझना चाहिये । एतदर्थ यह विचार 
अमात्मक दै कि धन का लालच न होने से लोगों को 
उन्नति करने और कोई बढ़ा काम करने के लिये कोई 
औत्याइन की बात न रह जायगी। और किसी देश या 
ससार की उन्नति रुक जायगी | सच वात तो यह है दि 
लोकहित की भावना में ही काम करने के लिये सच्चा 
प्रोत्साहन मिलता है । 
समाजवाद के आन्दो णीः 
होता है । 00 न न बन्न बे 
1 समाजवाद 
की स्थापना न हो सङ्रेगी । वात यदृ है कि जब 
में शोषक और शोषित मौजूद हैं 4 
रोकना बहुत कठिन और हसत सातताहा 
` सम्भवतः असम्भव मालूम 
हो रहा दै । समाजवाद की स्थापना होने 
रद जायेंगे और न शो ee शोक 
न रोपित, और इत कारण उस समय 
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[ वष १६, खरड १, न 
श्रेणी-युद् भी न रहेगा । उस समय सब > | 
रहेंगे; उस समय श्रमजीवियों की एङ भ्र | 
जायगी और भागड़े का कारण जाता रहेगा। कप 
द्शा अब एक तरह के लोग दूवरी तरह डे होगे पे 
चुसते हैं और उन्हें दवाते हैं, तो इन दो पर्त | 
श्रेणियों में झगडा रहेगा ही। वैसे यह मणा 
दबा सा मालूम होता है, समाजवाद के प्रचार रेप | 
झगडे जुरा उभड़ आते हैं । समाजवाद की तात 
होने पर ऐसे झगढों का बीज ही नष्ट हो जाया धे 
फिर ऐसे झगडों की सम्भावना जातो रहेगी । 
इस लेख में सर्वत्र समाजवाद शब्द ग्र ग़ 
किया गया है, साम्यवाद शब्द का नहों। समा | 
का मतलब यहद है कि समाज का इस प्रका खा 
किया जाय कि सारा समाज एक कुटुम्ब सा हो भ | 
सब की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध किया सै | 
आर सव अपनी योग्यता और शक्ति के एग | 
काम करें। समाजवाद का कदापि यहद मतत स 
है कि सव मनुष्य बरावर हैं और सब महु १ | 
शक्कियाँ वरावर हें। समाजवाद कोई अस्वाभाविक र 
करना नहीं चाहता । समाजवाद अझुमव करता, | 
समाज में सब लोग बराबर नही हैं, वर ह| 

शक्कियों और योग्यताओं में भेद दै। पढे र 
कारण समाजवाद की और भी आवश्यक्ता €' 
दशा में विशेष योग्यता रखने वालों को 
का विकास करने का अवसर ही नहीं मिलता * 
न्तों 

मुश्किल से मिलता दै । समाजवाद के सिद 

पर सङ्गठित समाज में सब को अपनी यो 22 
शक्षियों के अनुसार उन्नति करने का समान टु क्री 
और समान सुविधाएँ मिलेंगी । बाबा ब्रश) 
की आवश्यकताएँ क्वरीब-क्रीब समान होर 
दृष्टि से समाजवाद सबकी आवश्यकता दो 
प्रबन्ध करना चाहता है । सबझो खाना, , _;४६| 
चाहिये | यह आवश्यकताएं सब मदो त 1 
हैं। यह नहीं होना चाहिये किए धो | 
घन प्राप्त कर ले कि उसके पास ; र 
जुइरत से कही' अधिक सामान हठो श |. 
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बहुत से कही' ज्यादा बडा मकान दो और एक मनुष्य 
ल मरे और जाडे में ठिड्रता रदे और रहने के लिये 
. एककोठरी भी न हो। एक मनुष्य को हजारों रुपये की 
' आमदनी हो और एक मनुष्य की कोई आमदनी हौ न 
| शेया बहुत कम दो । एक मनुष्य के लिये हजारों रुपया 
 ग्राहवार कभ मालूम हो और एक मनुप्य के लिये दस 
सगा माहवार ज्यादा कद्दा जाय । यह भीषण भेद दवै । 
झमाजवाद्‌, कहता है कि सत्र मनुष्यो की आवश्यकताएँ 
. द्ररीन्‍-करीब समान हैं और उन्हें क्ररीब-क्ररीब समान 
' ससे पूरी करने का प्रवन्ध होना चाहिए। समाजवाद 
सब मनुष्यो की योग्यताओं ओर शक्तियों के विकास के 
लिये पूरा अवसर और पूरी सुविधा देना चाहता है और 
| अकी योग्यताओं भर शक्तियों से पूरा लाभ उठाना 
' चाइता है | 
. सैमाजवाद लोगों को दरिद्र और असहाय नहीं 
। भाण चाहता । समाजवाद इस प्रकार के समाज की 
सापण चाहता है जिसमें कोई दरिद्र न रहेगा, कोई गरीब 
| भर असहाय न रहेगा, बेकारी न रहेगी । मशीनें और 
0 लेकिन ये सब समाज की सम्पत्ति रहेंगे 
। बारा मनुष्य कुचले, पीसे या चूसे न जायेगे । 
के जमीदारो और पूँजीपतियों का दुश्मन नहीं 
र दु उनका भी मित्र है और उनकी बेकार परेशा- 
रड चाहता दै। जो इस समय जमाँदार, 
थे स्थापन ठ अन्य पूजीपति हैं, वे समाजवाद 
झव लोग। परे उतने ही सुखी रहेंगे जितने 
। च ह उन लिखा गया है वह समाजवाद के प्रचलित 
कभर है। जे व्यवस्थित समाज की दशा की 
0000 -नैपे समाजवाद का विकास होता 
षार क उसकी विशेषताएँ प्रकट होती जायेगी । 
चे न न [स होने पर न साम्राज्य रह 
' भे | जायेंगी और न राज्य ही रह 
| य पे कोई देश किसी दूसरे देश को जीतने 
1) ९ अनुभव न करेगा, एक देश को दूसरा 
चाभ ही न रद्द जायगा । न साम्राज्य 
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बढ़ाने कौ आवश्यकता रह जायगी आर न फ्रौज रखने को 

जरूरत रह जायगी । संसार के किसी भाग में आन्तरिक 
शान्ति की स्थापना के लिये फ़ौज और पुलिस रखने की 
जहरत न रद्द जायगी, क्योंकि शान्ति भङ्ग के कारण ही न 
रहेंगे और न शान्ति भङ्ग होगी । लोग अपनी आवश्यकता 
के अनुसार ही वस्तुएं समाज के भण्डार से ले लेंगे और 
अपनी शक्ति तथा योग्यता के अनुसार समाज की सेवा ` 
करेंगे ; लूट-खसोट की कोई वात हो न रह जायगी । इस 
समय तो यह स्वप्न सी बात मालूम होती है, लेडिन इस 
समय संसार में अनेक ऐसी वस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं, 
जिनका पहले स्वप्न ही देखा गया था | आज इम संसार 
के सब भागों से अपने घर पर बैठे-बैठै हो टेलीफोन से 
बात कर लेते हैं। यह पहले स्वप्न सौ बात समभी जाती 
थी। आज हम संसार के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में 
हवाई नहाज्‌ में बैठकर बहुत अल्पदाल में चले जाते हैं। 
यह बात तो पहले स्वप्न सी ही थी। आज ऐसी न जाने 
कितनी ही बातें प्रचलित हैं, जो पहले स्वप्न सी मालूम 
होती थीं । अभी तो थोडे ही समय की बात है कि लोग | 

“स्वराज्य” और “वन्दे मातरम्‌” कहने से बहुत डरते - 
थे। भारत में कभी “स्वराज्य” भी होगा, यह लोगों को 
स्वप्न सी वात मालूम होती थीं। आज “स्वराज्य” की 
स्थापना स्वप्म सी बात नहीं मालूम होती । कोन जानता 
है कि इसी प्रकार एक समय ऐसा आवे जब समाजवाद 
का पूरा विकास हो और समाजवाद के विषय में जो बातें 
इस समय स्वप्न सी मालूम हो रही हैं, वे सामने देखने 
में आवें । उस समय लोगों को इतनी उन्नति हो जायगी, 
लोग इतने सुशिक्षित दो जायेंगे, लोगों में एक दूसरे का 
अहित न करने, एक दूसरे को भलाई और सेवा करने कौ 
इतनी पर्याप्त भावना आ जायगो, संसार का सम्पण मलुष्य 
समाज इस प्रकार एक कुटुम्ब की तरह जीवन बिताना 
सीख जायगा कि राज्य और सेना की आवश्यकता ही न 
रह जायगी, साम्राज्य बढाने को भावना तो बहुत पले 
ही नष्ट हो रहेगी । यह स्वप्न पूरा होगा या नही, और 

होगा तो कितनी पीढ़ियों बाद, इन अरनो का उत्तर देना 
इस समय बहुत कठिन दद पर र दा ३ 
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पहला दृश्य 
| स्थाने--पक्चानन का मकान ] 

( पञ्चानन समाज-सुधारक हैं । अपनी कोठरी में 
चटाई पर बैठे हैं। कोठरी लिपी-पुती स्वच्छ दै । पास 
उनके मित्र सदानन्द बैठे हैं ) 

4 सदानन्दं-परिडत जी | आज टाउन हाल में 
रो के सुधार पर आपका व्याख्यान होने वाला 
न? ; 
पञ्चानन--( संभल कर ) हाँ भाई, शह 
लोगों का आग्रह है कि मैं एक के Fo द्‌ 
जिससे स्त्री-जाति के सुधार में एक नया युग उत्पन्न 
हो जाय । 

व मुसकरा कर ) अच्छा, यह तो बढी 
अच्छी बात ४। आप से वढ कर इस नगर में समाज- 
सुधारक कौन दै ? लेकिन महाराज ऐसी क्क्तृता 
दीजिए कि कट्टर पन्थियों के दिलों में चहे कूदने लगें। 

पञ्चानन--( गधं से गर्दन ऊँची करके ) दो-दो, 
क्यों नहीं, ऐसा तो होगा हो । तो क्या सचमुच मेरे 
व्याख्यान की बढ़ी धूम है ? 

सदानन्द-वाह, व्याख्यान के संयोजक ने तमाम 
भगर डू पिटवा दी है । आये-समाज, सनातन- 

आर अछूत सभा के लोगों को भी निमन्त्रित 
किया गया है। कॉलेज के 
दा कॉलेज के विद्यार्थी भी भा संख्या 
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[ श्री० ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निमंल’ ] 
( प्रहसन ) 


` इतना घबराते क्यों हैं। कॉलेज के विया ह | 


पन्चानन--( कुछ सोच कर) हाँ, यह ते पन 
ही है, लेकिन सभा में कोई गोल-माल तो न हेप! 
भाई, कॉलेज के लड़कों से मैं बहुत डरता हूँ। गे #| 
वादी होते हैं । व्यर्थ की बहस में पढ़ना अपी 
नष्ट करना दे । 
सदानन्द--( तनिक धोरे से) परिडत च 


होते नहीं । आप समाज-खुघारक नेता हैं कि 
( खाँस कर ) आप ऐवी घुरजोश और है 
स्पीच दीजिये कि सब लोग ताकते रई जा ! > 
लगे तो, उस पर गौर हीन कीजिए । 
सुन ही नहों रहे हैं । फिर यदि 
धयारडर? “आर! कह दीजिए, वे आप से 
जायेंगे ? 
पञ्चानन---( मित्र के कन्धे पर हा के | | 
तुम हो बढे बुद्धिमान्‌| अक्क से बात हा | 
हो। लेकिन आर्डर! 'आडेर कहने से | 
जायगे ? क्व" 
सदानन्द--विदयाधियों को इस र क | 
की आदत है, और जरा दुनियादारी का अधि | 
चाहिये । “जहाँ आपने “आर कहा कब 
उनकी श्रद्धा बढ़ जायगी । वे समझ तत 
को काबू में करने की कला भली” 
पञ्चानन---ढाँ, जब मैं अपनी 


श्राप बु | । 


+ aes Aas 


| डी इग ही नही तो मेरा कोई क्या बिगाड़ 
| su आर क्या | संस्कृत साहित्य का 
' प्राचीन पंडित चाणक्य भी अपने नीतिदर्पण में ऐसा हो 
। दताहे। अपनी कहे दूसरों की न सुने । फिर स्त्रियों के 
मामले में आपके सामने किसी छे कुछ कहने का क्या 
ग्रधिकार है ? 
पञ्चानन--( गरम होकर ) हाँ-हाँ, किसी को बोलने 
| द्व्या अधिकार ? केवल विशेषज्ञ दौ बोल सकता है। 
| बिल्कुल ठीक | ( भावभज्ञी से ) किसी को बोलने का कया 
| शरिर | सोलह आने की वात कही | 
(पञ्चानन कौ पत्नी देवकी का घूंघट मारे हुए 
' शर | उसकी धोती कुछ मेली है । द्वाथ-पैर में बुन्देल- 
| झरडी कड़ा पहने है। ) 
देवको-( धीरे से ) चलिए खिचड़ी तैयार है। 
|. 'चानन -( क्रोधित हो, वक्र इष्टि से उसको ओर 
दक्ष) यहाँ क्यों घुछी आ रही है । देखती नहीं है, 
| गा बैठे हैं। चल अभी आया । ( मित्र की ओर देख 
0 ए नोकरानियो से आजिज्ञ आ गया हूँ । अभो-अभी 
बाइक के साथ बुन्देजखण्ड से आई है। भई, ऐसी 


कि क्या बताऊ 
१ ऊँछे कहना होता 
भन बोलती ३। हना होता दै तो सर पर 


"दोनन्द-अच्छा, तो 
i यह नौकरानी दै? कुछ 


ह त जी, नौकरानियाँ अजीब होती है 
च १७ नहीं होता । आपको श्रोमती जी ऐसी 
| (न केसे पसन्द करती होंगी । 
भरे ह । इछ सभलकर ) भई, हम छोग तो 
हो नही देखिए न | अभी तक मेरी श्रीमती 
है रह म ती हैं । पदा-वर्दी ळे मैं सख्त खिलाफ़ 
अ मागता है कौ बात, तो आप जानते हैं, सुराल 
 ऐैगी| लेकिन अ दा निकाल देने में जुरा हँसी 
ग 
ह| वक 


इसरो सभ्यता सिखाऊंगा, जरूर 
| कह, च्य छोर | अवश्य | नहीं, आज तो खैर 
डि यगी 


| पोषक जा भला आदमी झा जाय तब तो आप 
शी । 


| < 
"च्च [र ब: कट. 
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पञ्चानन--( नाक पर हाथ फेर कर ) हाँ, जरूर- 
जुहूर नाक कट जायगी, मैं इसे सभ्य बना कर हो रहूँगा र 
सदानन्द -क्यों न हो, आप आदर्श स्थापित नः 
करेंगे तो कौन करेगा । हाँ, पण्डित जी गुश्ताखी माफ़ 
. कीजिएगा, कृपया खिचडी न खाया दोजिए । बड़े वाहि- 
यात चीज हे । 
पञ्चानन -( जुरा मुस्करा कर ) नहों भाई, तुम तो 
जानते दो, मैं पक्का शाकाहारी हुँ । `य तो सबेरै स्ट” 
और 'चाय' मेरा नित्य का कलेवा दै.। आज श्रीमती जी 
के वाहर चले जाने से सब गढ़बड़ हो गया है। लेकिन, 
व्याख्यान देने जाना है, इपसे सोचा कि कोई हलकी चोज 
खाकर चलना चाहिए, जिससे पेट हलका रहे । 
सदानन्द--( माव-भन्गी से ) वात तो आपने 
लाजवाब सोची । गरमा का मौसम है । चाय के गरम कर 
देने का अन्देशा भी है । फिर मौक़ा भो गरमाहट का ही 
है । इससे खिचड़ी हो उत्तम होगी । वाक़ई, आप वडे 
दूरन्देश हैं । का 
पण्चानन--भाई, में अपना प्रोमाम पहले हो ठीक 
क्र लेता हूँ । क्योंकि सुझे तो भुगतना दोता द! 
( देवकी दरवाजे से होकर दूसरी तरफ़ जाती दै। 
पञ्चानन सदानन्द को आँख बचाकृर उसको ओर घूरते 
और दाँत पीसते हैं ) | 
पञ्चानन --( मित्र को ओर देखकर ) हाँ तो अब. 
थोड़ा ही समय रह गया है । देख, नोकरानो परेशान 
कर रही दै । फिर वहाँ तो भेंट होगी ही । 
सदानन्द = अच्छा तो में भी चलता हूँ, वहीं भेंट 
होगी । | 
पञ्चानन--( दरवाजे की ओर घूरता है, फिर मित्र 
की ओर देखकर ) दो-दो, वद्य सुलाकात क्यों न होगी, 
में ठीक वक्त पर आ जाऊँगा । लेकिन सदानन्द | तुम 
मेरे गुरु भाई हो । मेरी इज्जुत-भावह तुम्हारे हाय में दै। 
किसी तरह मेरी मइ न हो। 
संदानन्द-वाहं, यह आप क्या कहते है । खा 
रहते हुए आपकी मह] जुबान काट लू जाना 
मुझे सममते क्या हैं ! 
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पञ्चानन आपसे आशा ऐसी द्वी है ! 

( सदानन्द का प्रस्थान । पञ्चानन का उठ कर घर के 
भीतर जाना ) । 

दूसरा दृश्य 
[ स्थान-पञ्चानन के घर्‌ का आँगन ] 

( देवकी आधा घूँघट मारे चूल्हे के पास बैठी है । 
पञ्चानन क्रोधित होकर उसके पास जाता और बइ- 
बढ़ाता है। ) | 

पञ्चानन - ( घूँंसा तान कर क्रोध में) क्‍यों री | 
देख कर नहीं चलती । जानती नहीं, कोन बैठा है, कौन 
नहीं। आँख में पट्टी बाँधे रहती दै । 

देवकी--( कापती हुई धीरे से ) मुझे क्या मालूम 
कौन बैठा था । | 

पञ्चानन--शम को घोल कर पी गई है | कौन 
था ? ( दाँत पीसता है ) । ऐसी वेपदंगी, ऐवी बेहयाई | 
जानती नहीं, बाहर मेरी इज्जत कैसी है। इज्जत 
ड र है। (घोती का छोर पकड़ कर ) ऐवी 

धोती | बाप रे, इसने तो आज 
डात आज मेरो इज्जत 


देवकौ--वया करूँ, आप मुझे ही बार-बार कहते 
हैं। कितनो बार कहा कि धोती धोबी को दे दीजिए। 
या साबुन हो मंगा दीजिए। कि 
i | ए। किससे कहूँ, कोई सुनने 
, पॅन्चानन--( कोघ में ) धोबी | घोबी वया पैसे 
नहीं लेता, मुफ़्त घोता है? तेरा कोई लगता है? चली 
है घोवी से कपड़ा बुलाने, हुँ | ः 
§ प व पाने पर कौन धोवी है जो कपड़ा न 
1; भ बाहर निकलती होती तो तर तँ 
सुमे क्यों चुनने को मिलती । 3 
. श्चानन--( दोनों हाथ कमर पर रख कृ 
अच्छा | अव धोबी के यहाँ जायगी। तुमे भी ह 
राइर की इवा लग रही है। तेरा क्या ठिकाना, जब मैं 
लो न रइता हूँगा तो कहीं जुरूर नाती होगी । 
सा | पैसा | करके तूने मेरी जिन्दगी खराब कर दो है। 
सा क्या तेरे बाप का है। अब अगर पैसे का नाम 
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लिया ( गले की ओर हाथ बह ह! " 
दुगा । 5.) क | 
देवकी--( सिसक कर रोती | 
किसी तरह छुटकारा नहीं। र श | 
नहो आती । कलेजा पक गया हे। | || 
पञ्चानन--( जोर से) फाँसी लगा ते फूड 
वेवकूक की वेटी | तुझे कितना सममा, हे कि. 
में तो भूसा भरा हे । अक्क तो तेरे भेजे में है हय. 
अरे, कपड़े रग ले रंग | जरा अक्क से काम ते।ङ्न 
नोले रङ्ग से कपडा रङ्ग लेने से धोबी ढा | 
जायया । अब जमाना आ गया है, जब छि छ| ' 
से काम निकालना चाहिए । नहीं तो दाने-दाने ग्रेम | 
हो जायगी । | 
देवकी--यह् बात थी तो अब तक क्यो नहीं बव! | 
बाज़ार से रङ्ग ही ला देते । | 
पञ्चानन-अब तो सब कुछ में कहग ह! उ 
भी कोई वतलाने की बात थी। लेकिन अह, $ हत) 
के लिए क्या चारा | इसकी इतनी हिम्मत | मेरे लिप 
हैं और पैर में वेडी पहने चली आ रोई। ३ 
कहीं की | | 
देवकी - बेडी | बेबी केसी ! 
पञ्चानन ( पैर को ओर इशारा 
मोटा कड़ा और क्या ? की 
देवकी--हाय | यद्दी तो मेरा अध के क 
जीते जो मैं कड़ा नहीं उतार सकती । मारी; | 
दो, बको-फको, जो चाहे सो की, 
उतारूंगी । तर 
पञ्चानन -( कुछ द्रवित होकर ) प | 
तो तुम ऐसी दो कि क्या कहना | व हर] 
जिन्दा हूँ। ( समभा कर ) देखो न 
देता हुँ, यह दुनिया बढ़ी बिचित्र ई 
- कर चलता व 
सुधारक हूँ । चारों तरफ़ देख मव, 4 
दुनिया कएँ में कूदे, मैं तो अपने १६ का 
तोड़ सकता। मेरे १४ घुरत से भर्म हे 
आया है। 


करडे) शेरी 
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देवकी -( पूंघट सर पर चढ़ाकर ) आखिर आप 


ह्म मतलब क्या है 1 
फ्चानन--( वेठकुर ) यही कि आजकल की खियाँ 


द जावे किस ओर जा रही हैं । द्वाथ-पाँव में कुछ नहं । 
विवाहिता भी विधवा का वेश बनाए हुए ह्वा शर्म, दया, 
| पदीकानाम नहीं रद्द गया । मेरे पिता जी कहते थे कि 
| क, वृह हो गया, मगर तुम्हारी माता जी का सुद मैंने 
- हृ नहा देखा । ( सर नीचा करके) हाय | मेरी सतो- 
षो माता | तुम जीवित होतीं तो क्यों आज सुमे घर 
ह| गेगगजपच्ची करनी होती । देखो, यदि मैंने आज वात 
' नबतादी होती तो न जाने क्या ह्यो जाता। 
' केषो-( जुरा कुछ व्यप्रता से ) बात क्या 
चादौ! 
पथ्चानन--( सुसकराकर ) यही कि मैंने अपने मित्र 
' ऐ बहाना वना दिया कि यह मेरी नौकरानी है, बुन्देलखणड 
सेद्नई है। तुम्ही बताओ, यदि ऐसा न होता तो आज 
। थन हाल' में मुँह दिखाने लायक़ रहता ? 
उ सात ( कुद्ध होकर ) तो क्या मै तुम्हारी पत्नी 
पन करानी हूँ। में सब सह सकती हुँ, दूसरों के 
त ड मान नहीं सह सकती । मैं कल मैया को बुला 
रर चली जाऊंगी | 
ह बाप रे बाप | घोर कलियुग है । गुड़ 
क ल र दै । ( विनम्रता से ) देखो, इसमें 
त (डा यह तो जानते नहीं कि तुम पत्नी हो । 
ले गया । हम तुम राज्ञी तो क्या करे 


गौ, उन्होंने पहचान लिया होगा | 

| ... दचान | पहचान तो उनके फ़िरिश्ते भी 
| ३ कच्चे घार का पानो नहीँ पिया । मेरा 
| भे) शास्त्राल्धार | ( व्याख्यान का स्मरण 
ff भी चाहिए | तो वक्त हो गया है। मुझे अब जल्दी 
| शो, देखो, मेरे जाने पर किवाड़े बन्द रखा 
#| भेत गे भ रेशरे, किवाइ़ मत खोलना । मैं जब 


| ` 0 खक प से किवाइ को द्रारों से पहचान 


| 
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देवकी--आखिर कहाँ जाना है १ कु 
पन्चानन--( उत्सुक होकर ) अरे तुम नहीं जानती 
हो ? थाज मेरा टाउन हाल में लऔ-खुघार! पर व्याख्यान 
है। वहाँ बड़े-बड़े घर को महिलाएं आएँगो, लोग आएँगे 
और कॉलेज के विद्यार्थी भी आदेंगे। आज काफ़ी मजा 
आएगा ( उठकर चलता है )। 

देवडी--अरे खिचडी ठण्डी हो गई, कुछ खा तो 
लो । पता नहीं वहाँ कितनी देर लगे | 

पञ्चानन -- मुझे देर हो रही है। तुम्हारी वकम 
के मारे तो और नाक में दम रहता है। अच्छा लाओ, 
कुछ खा दी लूँ। ( कपडा उतार कर हाथ-पाँव घोकर नङ्गे 
वदन भोजन करने बैठता है) । | 


तीसरा दृश्य 
[ स्थान--शाउन हाल का मैदान ] 

( मैदान में पञ्चानन का व्याख्यान । तालियों कौ 
गइगड़ाइट । व्याख्यान की समाप्ति । विद्यार्थियों दोरा 
पण्डित जी को दावत । मेज के चारों ओर विद्यार्थी, 
सदानन्द और प्चानन बैठे हैं । मेज पर रसगुल्लॉ को 
तश्तरी । चाय का प्याला, छुरी-कॉँटा रखा है। लोग 
चाय पो रहे हैं। ) 

विद्यार्थी--परिडत जी, चाय पीजिए | लाइये में 
बना दूँ । 

पञ्चानन -( रसगुल्ले की ओर देखकर ) नहीं, आज 
तो मेरा त्रत दै । में चाय नहं पीऊँगा । 

विद्यार्थो -तो मिठाई दी खाइये । बढ़िया रसगुल्ले 
आपके लिए खास तौर से मँगाए गये हैं । 

पञ्चानन-( सदानन्द की ओर देखकर फिर सोचर \ 
अच्छा ( उङ्गली का इशारा करके ) यह रपगुल्ले मेरे 
ही लिए मँगाए गये हैं।.देखने में तो बढ़े खूबसूरत हैं, 


लेकिन भाई, इसमें विदेशी चीनी पड़ी होगी ! यो तोआाप | 


लोग जानते हैं, में परहेज या छुद्याडूत नहों मानता, 
लेकिन आज त्रत के दिन शुद्ध मोजन करना चाहिए । 

विद्याथी--क्ष्यों नहीं, अवश्य, अवश्य | लेकिन 
पण्डित जी यह शुद्ध देशी चौनी का बना दै। फलाहारी 
सो दै । आपको एतराजु न होना चाहिए । 
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पञ्चानन- हाँ, तब तो ठीक है। मालूम होता है, 
झाप लोग ज्योतिषी भी हें । नहीं भला रसगुल्लों की 


इस वक्क क्या जुहरत थी । . 
एक विद्यार्थी--( दूसरे विद्यार्थी की ओर इशारा 


5 करके ) पण्डित जी यह जोतिष शारतर के बढे जानकार 


3 4 


%: हैं । 
पञ्चानन--( रसगुल्ले खाते हुए) मैं तो आप 
सभी को ज्योतिषी सममता हूँ । 
दूसरा बिद्यार्था--यह्‌ सब आपकी कृपा दै । 
( पञ्चानन जी रसगुल्ले खादर अपने दुपट्टे से हवा 
करते हैं । तीन-चार अन्य विद्यार्थी वहाँ आते हैं । ) 
पहला -परिडत जी जयराम जी की | 
दूसरा-परिडत जी बन्दगी । 
तीसरा--महाशय जी, नमो नमः। | 
चौथा--( हँसकर ) पण्डित जी जय सियाराम की। 
( पञ्चानन आश्चर्यं और विस्मय से सबकी ओर 
देखते हैं, फिर नीचे की ओर देखने लगते हैं । ) 
पहला--पण्डित जी, हम लोगों ने आपको तकलीफ़ 
दी, क्षमा कोजिए। हम लोग आप से कछु पूछना 
चाहते हैं । र 
सदानन्द--( उत्सुकता के साथ ) हाँ-हाँ, आइए 
बैठिए ; पूछिए । पञ्चानन जी थक गये हैं, लेडिन आप 
को जो पूछना हो पूछिए । 
तीसरा विद्यार्थी--( बैठे हुए लोगों को सम्बोधित 
करके ) अरे साइव, पण्डित जौ ने तो आज कमाल 
कर दिया। स्त्री-सुधार पर ऐशी पुरजोश स्पीच मैंने 
ज़िन्दगी में नहीं खुनी । वाह वाइ | बया तई थे, केसे 
कथानक थे | सारी बातें हम लोगों के रोम-रोम में समा 
गई हैं। 
( लड़के बैठते हैं, पण्डित जी बड़े गौर से उनी 
अन्य विद्यार्थी-हाँ, समा क्यों न जायें 
मागान ही ऐश देते हैं कि कलेने न चो रत 
का चुभ जाता है । 
` ( दो-तीन लड़ओ वाह? “वाह! 
सच पर हाथ रखते हे ) 22 न कर अपने वत्त- 
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९ न 
वष १६, खर 
[ वष ¦ १ सेएइ १ त्न 
So, 

पञ्चानन --( असन्न होकर कक 
बनाने लगे । ) आप केप रै 

दूसरा विद्यार्था--परिडत 
बना सकता है । हम समी 
बनाया दै । 

` पन्चानन--हॉ-हा, वयो. नही, 

को वनाता हो है । 

तीसरा ----गच्छा पण्डित जी, पदें दे पत!) 
आपकी कणा राय है? 

पञ्चानन--पर्दो, अरे पर्दा इस दु गे] 
न होन। चाडिये । स्त्री-जाति के लिये यह झह || 
आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा हि झरे शे! 
पुरुष कुछ पहनते ही नहीं थे। बाद को पेइ बरं 
पहनने खगे थे । अपना बही पूर्व गौरव प्रन बनि 
पदें का वायकाट ढीजिए । झखबारों में तिल, | 
सत्याग्रह सम्भव हो तो इसका भी सहारा लिगा शय! | 


लोगों के पा 


परमातमा परे | | 


ण 
f 


कही है | || 
चौथा लड़का -- परिडत जी, गुस्ताख्री मा$ है| र 
एक वात कहूँ , बुरा न मानिएगा । भु 
पञ्चानन--( सुसकराकर ) नहींनहों, ॐ 
की क्या बात है । जो कुछ कहना हो, कह बढे! | 
न रहे । इस वक्त, सौ ,खूत माफ़ । 
विद्यार्था--परिडत जी, आपकी श्रीमती ब 
में नह पधारी' | यदि वे व्याख्यान देती ते 
अधिक प्रभाव पड़ता । है 
पञ्चानन--( गदेन ऊँची करके ) बाई र ३ 
ने देखा ही नहीं, आई तो थीं । म त ३ 
सुन्दर व्याख्यान देती हैं । हः द दै ६ हि 
सरत खिलाफ़ हैं। बड़ी एडवा ८ , 
यह सुनकर आश्चर्य होगा कि "स्ती 
मैंने उठाया है, वह उन्हों की प्रेरणा री 2 
( 'वाह' “वाह” की आवरि की 
एक लबका- (दूसरे लके गी) 
है, तब तो खूबसूरत भी खूब * 


७ ई | PTT TE] अ » & TTT TTT TTY 
७, |." mes 
०0 


| ज्य जौ, हम लोग एक दिन आपके घर आना 


| इहो 


पत्रे पन्वानन - (आश्चयं-चकित होकर) घर | भई घर में 
| ते मुझे सत नहीं । मेरे मिलने का कोई ठिकाना नहीं । 


चौथा लइका -खेर, कमी न कभी तो आप से सेंट 
ह्ये जायगो । लेकिन आपकी श्रीमती जी तो मिल हो 
अगी । 

| पञ्चानन वे, वे तो और भी झञ्भरों में पड़ी 

एही दें । स्त्रियों की सभा सें उन्हे व्याख्यान देने के 

||. हिए कलशा ऑर बम्बई तक जाना पड़ता है। फिर 

भ्राप लोग तो पढे-लिखे हैं; विना जान-पहचान के एडवांस 
पेएइबांस स्त्री को पहले बोलने में सङ्कोच होता ही है । 


| रत न वनाइये | इसमें क्या इज दै । 
। आजडल जरा वे अलील हे । स्वस्थ होते ही गै 
| भप लोगों को सूचित करूँगा । 


यौ चौथा लड़ 
| ईक परिडत जो, “तलाक? ८ 
| पञ्चे जप पे 
री थि होड, तलाक़ को प्रथा तो निद्दायत 
1 जर तो मौका भी अच्छा है । सुधारको के 


है। कानून वदलवाइये, आन्दोलन 


| छा _ छ दे तो स्त्रियों को स्वतन्त्रता 

॥ | एकल 

ह. क शास्त्र तो आज्ञा नहीं देते ! 

| न ना क राना, पुराने पड़ गये हैं । नये घम- 

| दै । नून आज$ल पण्डित एक से एक बढ़कर 
| है यार जायगा तो धर्मशास्त्र को कीन पूछता 

री तथा प्रजा । 
0000 
#| शेप भेह... गन जी ठोक कहते हैं । नवयुवकों 
चे का कल्याण हे । | 


|| 6 ऐके 
। जज पसरे कौ ओर देखकर प्रसन्न होते, 


LANs 
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सुध्छरते और पञ्चानन की प्रशंसा करते हैं और उन्हे 
नमस्कार कर वहाँ से प्रस्थान करते हे । ) 


च . 
चाथा दृश्य 
[ स्थान--पञ्चानन जो के घर का दरवाज्ञा | 


( देवकी दरवाजे के बाहर रङ्ग वाले से रङ्ग खरोद ... . 
रही हं । दो-तीन पड़ोस को स्त्रियाँ मो खड़ी हें.) . - 
देवही --( भयभीत दोकर ) एक पैसे का मुझे 
नीला रङ्ग दे दो । 
रज्गवाला--( रज्ञों के डिब्बे खोलकर रङ्ग दिखाते 
हुए ) लीजिए बहू जी, तरह-तरह के बढ़िया रङ्ग हैं-- 
गुलाबी, वैजनी, अनारी, पीला, इरा--उम्दा रङ्ग लीजिए। 
देवकी - नहीं, मुझे एक पेसे का नीला रङ्ग चाहिए। 
टट्‌ दूसरी स्त्री-हाँ बहू जो, कुछ अच्छे रङ्ग चार-छुः 
पसे के ले लीजिए । एक पैसे के रङ्ग से क्या होगा ? 
देवकी -नहीं, नहीं, मुझे सिफ़ एक पैसे का नीला 
रङ्ग चाहिए | जल्दी दो, पता नहीं वे किस वक्त आ जायँ। 
रङ्गवाला - बहू जी, अच्छा गुलाबी रङ्ग भी ले 
लीजिए | 
देवकी - मुझे जल्दी दो, नहीं में जाती हूँ, लो पैसा । 
स्त्रियाँ- ले लो बहू जी, अभी परिडत जी के आने 
का वक्क नहीं हुआ । 
देवकी--मैँ जाती हुँ ( वह जाना चाहती है )। 
रहवाला--अच्छा लीजिए एक पैसे का गुलाबी हू 
शर एक ऐसे का नीला । श्री के 
देवरी - अच्छा लाओ । २ 
( इतने में परिइत जी आ जाते हैं । देवकी को घर | 
के बाहर रह वाले को पैसे देते हुए देख लेते हैं। स्त्रियाँ 
भाग जाती हैं। देवकी भीतर भागती है और किवाढ़ 
बन्द कर लेती दै। ) 
पञ्वानन--( क्रोध से ) क्यों बे रह वाले, मेरे 
दरवाजे पर क्यों आया ? औरतों को बहकाने आता है । क ५ 
ठहर, आज मैं तुमे मजा चंखाता हूँ। 
ङ्गवाला--नहाँ वाबूजी, लो में जाता इँ। $ 
पंचानन ~ जाता कहाँ दै, आज बैठ, देखा तू 
कितनो देर मेरे दरवाजे पर बैठता है। तुमे पुलिस में 


४१६ 
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तो... 5] न 
( पण्डित जी क्रोध मे दरवाजे की ओर बढ़ कर 
कुएडी ख़खढ़ाते हें । रङ्ग वाला पोटली लेकर खिस 
देतादै।) | 

पंचानन--खोल किवाड़, जल्दी खोल, अभी तुझे 
बताता हूँ ! 

( देवको चुपचाप कित्राड खेल देतो दै) 

पंचानन--( क्रोध से दाँत पीत कर ) क्‍यों बाहर 
निकली | बोल जल्दी ( देवकी का हाथ फटक कर ), 
मैंने कहा था न कि मेरे न रहने पर किवाड़ न खोलना । 
क्यों खोला | बोल || 

देवकी - ( घिसकती हुई ) नीला रङ्ग लिया है, 
घोती रहना था । 

पंचानन--( जोर से) एक दिन में तेरी धोती 
कहाँ फटी जा रही थी। दिखा कहाँ रङ्ग है? ( देवकी 
नौला रङ्ग दिखाती है, गुलाबी पुढिया भी पास पढ़ है, 
पञ्चानन उसे भी उठा कर देखते हैं। ) 

पंचानन - और इस रङ्ग को क्यों खरीदा? 
गुलाबी रह की क्या जरूरत थी ] गुलाबी में कपड़े रङ्ग 
के किसे दिखावेगी ? ठहर जा, कल से तुझे बताऊँगा। 
ताला बन्द करके जाऊंगा ताला | अब रङ्गरेज और रङ्ग- 
वाले से ढिल्लगी-मजाक की सूमी है | 

( देवकी जोर से रोने लगती है। पड़ोस की सित्रयाँ 
आइर मकान के दरवाज़े के बाहर खड़ी हो जाती हैं। ) 

प्रञ्चानन -स्त्री चरित्र, पुरुषस्य भाग्यं देवो न 


जानाति कुतो मनुष्यः’ यह शास्त्र-वाकय भूठ नहीं हो - 


सुकृता । 
IE 
पाट jf की वात चुन लेते हैं और डो ओर 
तुम जोर कह यी. पा se क 


— 
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करा । यहां गाना, नाच, तम «| 
रहा है। तुम्ही लोगों नेतो छ ॥ | 
दिया है । मेरे मामले में तुम लोग बोले १ क 
होती हो । मैं तो काई हूँ। जाओ, जाग्ने ३ 
से | ( औरतों की ओर जोर से दौइता दै ) 1१ भरे | 
( स्त्रियों बड़बढ़ाती, पञ्चानन ग्रे ह 
कती और देवकी से सहानुभूति दिखाती हर 
जाती दँ । ) 
पञ्चानन--( भीतर जाकर जलते हुए रहे | 
देख कर, एक लोटा पानी लेकर बुमाता ३) 91 
न खाऊगा न तुभे खाने दूँगा । तूने मेर | 
ली । रङ्ग खरीदने चली है | जाती क्यों नहे, क 
से सौदा ला | 
( देवकी रात्रि में जमीन में पढ़ कर ग्रे 
दै । पञ्चानन प्रातःकाळ्ल उठ कर दबे पे छ 
लगा कर चला जाता है। पड़ोस की खिग को 
आती हैं। ) 
एक स्त्री--( दरवाजे के बाहर से भनि] 
साँस से देख कर ) बहू जी उठो, खाना खम 
करोगी, ऐसा कसाई तो मैंने देखा नहीं | | 
देवडी--( उठ कर किवाड़ के पाथ * | 
वया कहूँ बहिन | समम में नहीं आव । | 
दम हदो गया है । म | 
दूसरी स्त्री- कहाँ गए हैं बहू जी ( ते 
कर ) आज तो ताला लगा कर गये हैं ! | 
देवकी-- कहीं स्त्री-खघार' पर लेकर 
होंगे । | 
पहली सत्री--बहू जी, दुनिया हौ ७, 
मसल है कि लोमड़ी दूधरे को स | 
कुत्तों से करवावे । 
दूसरो--हाँ बहू जी, क्या करोगी, 
बाहर की ऐसी ही समस्या दै । 
( स्त्रियों का प्रस्थान ) | 


~ OO 


ie 


-:_> आ सच “०० ७2, -0, >व " 36 024 सरर TPIT २, 


sd उ. TD IT 


EF 


ह 


क बुन्दलखणड की स्त्रियो की वेषभूषा 


| 


छ ज का अभाव निवासियों पर पढ़ता है यह 
[| निर्विवाद है और उसी के अनुसार लोगों 
बुझौ च वेपभूषा हुआ करती है। इसी कारण प्रत्येक जलवायु 
' भरनी विभिन्नता रखती दै । बुन्देलखरड एक पहाड़ी 
२ पन्त है, जहाँ अधिक पहाड़ी स्थल हैं। बहुत थोड़ा सा भाग 
hr जो उपजाऊ कहा जा सकता ह । यही कारण दै 
| यहाँ खेतो बहुत कम होती है, जिसका फल्ल है कि इस 
| ` 8 किसान निर्धनता के साक्षात अवतार हैं । इस 


13 | रखता 

१ | प्‌ स्रियो 
Me, 

f उज रै 

| पे जात हुई है। उधार को भावनाएं बहुत 


6 झाकी म था रही हैं तथा वे स्त्री-शिक्ता का 
| शवे हो पह. ह १ पर इस बात में यह प्रान्त अभी 
| कि मग शेड व अवश्य हो रही है कि इसका 
| भ 000 हों थोर ह में सुशिक्षित हो जायगा, पर जहाँ 
| ` ऋज्ञचृङ्का ही सुधार हो तो वह सुधार 

ग! यहाँ क्या, पूरे भारतवर्ष में देतो 


| कौ 
भणाऐ सीधे प शिक्षा के सम्बन्ध में अब पुरुषों की ` 
भी 
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को संख्या अधिक है और वास्तविक सुधार यदि देश का 
कुछ हो सकता है तो तभी जब देहात उन्नति की ओर 
झम्रसर हों । र - 
"यो तो भारत के प्रसेक गाँव में दरिद्रता देवी का. 

साम्राज्य छाया है, पर यहाँ वह और अधिक है । यहाँ पर 
उन्नति के मार्ग में तीन प्रधान बाधाएँ हैं :-- 

१--देद्दातों कौ अतिशय निर्धनता 

२७- पुरुष-समाज में शिक्षा का अभाव 

३ - रूढुवादिता तथा अन्ध-विश्वास का प्रगाढत्व 

यहाँ पर कला-कोशल दै ही नहीं कि लोग जिसके द्वारा 
अपनी जीविका निर्वाह कर सकेँ । क्योंकि मनुष्य जब 
जीविका की उलमन से निश्चिन्त होता है, तभी वह अपने 
सुधार की इच्छा कर सकता है । यहाँ जो कुछ व्यवसाय 
है वह भ्रीमानों तक ही सीमित दै । इस प्रान्त के बढे 
व्यवसायी प्रायः बाहरी पुरुष हैं। खेती के सम्बन्ध में 
पहिले ही लिखा जा चुका है कि वह बहुत कम होती है। 
यदि किसी वर्ष ओला या और कोई ईश्वरीय प्रकोप हो 
गया तो और भीषण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे 
समय में पेटका प्रश्न प्रत्येक समय मलुष्यों के सम्मुख 
रहता है। _ क मकी 

बुन्देशखण्ड में केवल चार खिले हे और बाक्लो भाग | न 
इसका रियासतो में सम्मिलित है। सी० पी० का थोड़ा 
सा भाग भी इसी में शामिल है। इसमें जार कोई नहीं है । 
साँची अवश्य इस पद को पाने के लिए प्रयलशील दै. 
बाँदा भी कानपुर और इलाहाबाद के निकट होने के कारण 


४१८ 


नगर-सौरभ सूँघा करता है। इसके अतिरिक्त और सव 
शहर क़स्बे या बढ़े ग्राम के तुल्य हैं। | 


इस प्रान्त में रित्रयों के दो पहिनाचे पाये जाते हें--. 


(१) घाँघरा 

(२) साड़ी या धोती 
. घोघरा इस प्रान्त दही. का नहीं, अपितु भारत की 
अपनी वस्तु है, जिसकी बनावट में कला का अस्तित्व 
है। यह पहिनाव आज भी हमें हमारे राधा-कृष्ण के उच्च 
कला-प्रेम को प्रदर्शित करता है । घाँचरा यदि वस्तुतः 
पूछा जाय तो ब्रज को बस्तु है । राधा-कृष्ण के जितने 


चित्र हमें मिलते हैं उनमें यही घाघरा देखा जाता है। 


इसका पहिनावा कलापूणे हे । इसकी महत्ता आज इस 
पेटीकोट व जाजेंट के युग में यद्यपि पूर्व की भाँति सर्व- 
मान्य नहीं है, पर फिर भी कला-प्रदशन व उच्चादर्शो के 
क्षेत्र में अब भी वह काव्य है । न्तेकियों को अपनी कला 
का अभिनय दिखाने में इसी का आश्रय लेना पढ़ता है। 
शरीर को कला का रुप देने में इसकी आवश्यकता अनि- 
यायं रूप से पड़ती है । इस भाग में यह अधिकता से 
र पिना जाता है। यह कमी-कमी बड़ा सर्च करा कर 
तैयार कराये जाते हैं । विवाह आदि' शभ अवसरों पर 
वनाये गये लहँगे काफी मूल्य खचे करके खुरीदे या बनवाए 
जाते हे । इनकी सुन्दरता देखने योग्य रहती दै । जब नई 
डुसदिन इसे पदिन लेती है तो यदद उसकी सुन्दरता को 
बहुत बढ़ा देता है । 


त्योहारों तथा शुभ कार्यों के 


रहती हे जो प्रायः उसी . रङ्ग में 
लहंगा होता है । कोई साड़ी रही 
विशेष रूप से तैयार करते हैं, पहिनती हैं 
नाम वुन्देखखरडी 
रेशमी कपडे की 


३३८ 


संदा खप दिखाई देता है । शहरों में स्ति 
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रहा करता है। इहे | 
को त्योहार के अवसरों पर ऐश मत हा । 
हाता है कि वे साच्चात्‌ लचमो-सवसपिणी अतत 
शफी स्फूर्ति रहत | 
साडी में नही देखी जाती । लहँगा केवल मेहा एत | 
दे, यही इसका दोष कहा जा सकता है। स्री | _ 


का विषय अवश्य है, पर देदातों में इसका परि (| ३ 
भी काफ़ी सवेव्यापी है । जो 


भी सिद्ध हो खुक्र हे । यहद अपनी सादगी के तिए शी | | 
है। इसको मनोइरता पर मुग्ब होकर प्राग सा | | 
महिलाएं भी आज पैजामा को तिलाबलि दे (| 
यूरोपीय महिलाऐ भी इसके पढिनने को तावा | 
करती हैं। जब वस्तुतः इसे पहिन हेती है ल. | तौ 
अपनी सुन्दरता तथा मनोदरता में विशेष भरन! ह | 
हैं। साड़ी को इई क्रिस्मँ हैं। इसके नयेन्ये 9 1 ५ 
आज बाजार में निकलते हैं, जिसका भेय मेरे १ | 
पारसी. सद्दिलाओं को अधिक दै । साही से कि 
लाभ हैं-- | 
(१) घाँघरे की अपेक्षा व्यय कम लगता है द 
(२) साबो में सफ़ाई अधिक देखी जाती 
(३ ) ओड़ते हुए अच्छी तरह बनती ४ 
में सुन्दर मालूम होती दै । 
सांडी के नीचे जम्पर या सादा 
पहिना जाता है । यह. पहिनाव जिलों में 
समुदाय है, देखा जाता दै । देदातों में 
ऐसे मिल जाते हैं, जहाँ यह पिता. 
गया है। : बै 
स्त्रं के सम्बन्ध में तो उपयु १ 
जाते हैं, पर जेवरो में विभिन्नता दे । ह प 
जेवर तो सीमित रहते हैं, साथ-साथ पह 


f 


जाते हैं, पर देहात की महिलाओं में मकर 


1. शिल तितित ग्राहक नम्बर के आद्रको के रुपये गत 

पक मास में प्राप्त हुए हे । आइको को चाहिये कि वे 

| ह प्राहक चम्बर स्मरण रखें और पत्र-व्यवद्वार के 

' | करपे अवश्य लिखा करें । विना आहक-नम्बर के 

| तरे उचित कायवाही करना किसी भी दशा में 

| स गों है। ` | 

॥ एछनम्वर नाम प्राप्त-रक्तम 

४७ सिस्टर कृष्णकुमार वेदेहरा, जल्नन्धर 

| कैट ०१, ३॥) 

| ९१५ श्रीयुत्त वेदपकाश गुप्त, मेरठ » 

१ मिसेज़् रर दुर्गासदाय, जयपुर - ६) 

५५ मिसेज आाई० देव, नवाबग्ज १) 

0५) आमंनोलाल जी मानसिहइ साइ, . 
मद्रास नत 

१ बाबू बलभट्ट फा, पो० लोहना रोड 

॥ प सामी हरिशमानन्द जी, अंखुतसर 


रै 2 2 सुंशोनादेवा जेन, कासगल ,, 


रॉखचन्दर चोरसिया, पो० - 
न ३॥) 


इन्त भी, छानेवाल * ३) 


युंत बैजनाथप्रसाद जी, पो० 
i 
ब मुन्ना सुन्दरज्ञाल, फरे - ` 
- सोषार -६॥). 
पे एख दस. विस्ट, सीमताले 9 
५ सत्य रेव प्रसाद्‌, बहादुरगञ ३॥) 
॥ बनि पुस्तकालय, आइटोंका १॥) 
हि कप गन पुस्तकालय, 
शनि पुरतकालय, सिनोर शे 


युत सह, पो रायपुर द्र न 


Sr 
I 


म्राइक-नस्बर्‌ ताम प्राप्त रकम 
४०९७१ कुँवरानी रघुवीरसिह, सनोरमागञ्ज १॥) 
४०१७६ दि फैक्टरी मैनेजर सुगर फैक्टरी, पो 

र विक्रमगञ्ज , ज़. 

- ४०५७७ श्री इरिप्रंसाद जी गुप्त, गोरखपुर - „ - 
२०३७८ पं० लक्ष्मीनारायण दुवे, बीकानेर ..,, ` 
४०५७६ प्रगतिशील पुस्तंकालय, पो० नूरपर ३) 

३०५८० श्रीयुत रामस्वरूप सिंह बम्बदै ३0) 
४०१८१  मिसेजु एच० डी० श्रीवास्तव, सुल्ताग- . , 
प्र शी. 
४०३८२ हिन्दी प्रेमी सङ्घ अङ्गजा . ४) 
४०५८३ महाराज कुमार बहादुर सिह, स जे 
क.) क. 
४०४८७ श्रीयुत इन्द्रसेन वर्मा, मटगाँ३ बा रक { 
४०४८२ श्रीयुत एस० के शर्मा, कानपरं . » शु 

४०४८१ मिस सुंशीक्षकुमारी माथुर छादौर छै : 
४०४८७ श्रीयुत कन्रैयालाज, पो? सेता `» ` 
३०२८८ ज॑शपुरं स्टेट छव, जशपुर छ: 

४०९८९ . श्री भाउलोळ जी भान, लाएर n 

३०१३० श्रीमंती इजांरीदेवी, टनकपुर » 

३०१९२ भीयुत लचमोचन्द मोहनला ब, पीपा . | 

ही ल 

६ ला वसेर जी शिम 
गिरी ली, हैद्राबाद न 

०५५७ . सारस्वत खत्री विद्यालय, कळ बी. 2 

कक ब्वाज्षों हीराबाल जी 458, न्यू वि ८ बा) के 

४०१९६ श्रीयुत सेरुदास, चोमू : Le 

३०४९० लोकन वा त 2 
४०१९८ श्रीयुत डे गजानन्द 
३०१३६ हिन्दी विज्य बाचताक 

9 मक्ष 
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१ 1 i पि i ७ 

| वाइ विज्ञापन- विज्ञापन हारा होने वाले 
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| अनुवादक श्री» रूपनारायण 
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>. हानो ह 
| फूप |) सजिल्द र i 


४! पग्र चनद्रणु जे - न 
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को चुनी हुई पुस्तके 
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|  कृव्य प्रं । हिन्दी-काव्य-प्रेमियों को इसे 
झवश्य पढ़ना चाहिए । लेखक -कविराज पंर 
विद्वगैलाल भट्ट । मूल्य अत्येक भाग का २॥) 


कृषि मित्र--इसमें कृषि सम्बन्धी सभी आतो को" - 
। लेखक-पंर-यंगाप्रसाव 


वर्णन किया गया है 
` पाण्डेय। मूल्य । ८) ` 


अद्भुत आलाप -थारच्येजनक एवं मोर रक 
पिन्यो का संग्रह| लेखक भाई 
१० महाबोरमसाद दी । मूल्य सनि 
(॥ र ; नाणी 


= 


~ यु 


पिस्तोल का निशाना-चुनी हुई भे रूसी 


कहानियो का संग्रह । मूल्य केवल ३). :. . 


नगद नारायण --उच्च कोटि का जासूसी: हपे- 


न्यास | लेखक--भ्री ० 


गोपालराम “गहमरी । 
2 सूल्य ३) ५ ४० दिदि 83 


ख्री और सौन्दयं- बियो के. लिए अत्यन्त 


'उपयोगी पुस्तक, लेखक-भोमंती ब्योतिमंयी. 


ठाकुर । मूल्य ३) 


| आत्म-विद्या-दार्शनिक विचारों” की “कह 


पुस्तक । मूल्य २) 


चरित्रहीनं -शिक्षाप्रद सामाजिक इपन्यासे । 


मूल्य ३॥) 


पूर्ण विवेचन । लेखक दनुमानप्रसाद 
गोयल । मूल्य २) सादौ ४. 0. 
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विभिन्न विषयों की चुनी 


'लालसा--शिज्ञाप्रद्‌ सामाजिक उपन्यास । | प्राचीन भारत- प्राचीन भारत 


लेखक: श्री०. गिरीशचन्द्र जोशी । मूल्य २।) 


भारी-धमं-द्रिक्षा-स्त्रियो के लिये अत्यन्त उप- 
~ योगी .पुस्तक । . लेखिका- श्रीमती मनन्रता 


देवी. मूल्य. १1) 


प्रदीन पथिक - शि्षाप्रद मनोरञ्ञक उपन्यास । 
मल्य १॥), १॥) 


मरीचिकॉ--मनोरज्ञक तथा शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास । 
: `, खेखक- श्री० केशरीकिशोर शरण'। मूल्य (।) 


झायुवेंदीय खनिज विज्ञन-चिकित्सों सम्बन्धी 
__,  रसज्ञांन की जानकारी के लिए यह बहुत 
उत्तम पुस्तक हे.। मूल्य ३), २॥)' ` 
-. यूरोप में सात मासं-यूरोप की यात्रा का 
न्‍ अत्यन्त मनोरञ्जक तथा शिक्षाप्रद भौगोलिक 
बुणन |. लेखक--भो० धर्मचन्द सरावगी । 
मूल्य २॥)-...... 


चीनं की राज्यक्रान्ति-चीन की राझ्यक्रान्ति 
इक भह्यन्तःरोमाञ्चक्रारी इतिहास । लेखक- 
. दसर. णोनन्वू वर्मा, बी एसन्सी० एल-टी०। 

* - मूल्य १) वड 


शौत्रीस अवतार-परमात्मा के. चौबीस अव 


४८ करो "का. ब्रणंत शब्दकोष सहित । ईश्वर, 
भक्तों क लिए उपयोगो पुस्तक है। मूल्य २) 


जनरल. मेनेजर चाँद प्रेस लि० 
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का 
इतिहास । लेखक --प्रो> ल 
९०, एल-एल० बो० | मूल्य २:८) 


पत्नी-पथ-प्रदृ्शक --गाहंस्थ्य जीवन १ शो 


हाने बांली युवतियों के लिए पोषक 
पुस्तक । सूल्य २) | 


अस्फुट कालयों--सांमाजिक कहा । 
सुन्दर संग्रह । लेखक -श्री० वेजनागशी। : 
मूल्य १) 
प्र.म-चुंजारिन--रिक्तांप्रदं, मनोरक्षंडर शॉ 
उपन्यास । लेखक भीयुत सुदशंत । मूत 


ग्रामोफोन मास्टर-परसिद्ध तथा इ [एए 
के सनोहर गानों का संग्रह । मूल्य ॥॥ 


श्रीवास्तव । मूल्य ॥2) 


( 

| 

१ 

प्रेम नित्रहिं-मनोरक्ञक तया शिक्षण | : 
` उपन्यास । लेखक--भी? भगंवतीप्रता( ; 
पेयी । मूल्य १) 
मटका सांथी-बेच्चों के लिंए रे | । 
शिक्षांपूर्ण पुस्तक । मूल्य ॥) न द 
स्वयं सेवके-वच्चों के जीवन sb | २ 
बाली उत्तेंम पुस्तक । ) 
प्रसाद । मूल्य) | | ॒ 
सरिता- चुनी हई | 
र 

ग 

। ३ 


| जिते गूतरो' कहते हैं । राठ में तथा उसके इदं-गिदं 
ऱ्य | न्न पहिनावा काफ्नो तादाद में देखा जाता है।इस 
{| खेर का वचन डेइ-दो सेर से तीन-चार सेर तक प्रायः 
हे | दद्व जाता है। इसको धातु काँसा मिश्रित रहती है। 
| झे अन्दर स्त्रियाँ कङ्क डालती हैं या बेचने वाले 
| स्रं डाल देते हैं, जिसके कारण काफ़ो झनभानाइर 
गे ।| हमे हुआ करती है। जब चार-छः स्त्रिया झुण्ड में 
[$ उतो हैं तो उन गूजरियों की भझानभानाइट एक 
| विपित्रता का संसार निर्माण किया करती है। दर्शक 
ग त्न हसे हुए नही रह सकता । बाँदा प्रान्त में “बहुरा” 
| बावरा की अधिकता है। यहाँ की देहात की स्त्रिया 
४ ६६ फोसदी इसका व्यवहार करती हैं और अपनी 
त रा के लिए इसे एक कारण समझती है । यहाँ 


brs 


॥ | वत और विशेषतः देहातों में दिखाई पडतो है 
र | हे हे यह है कि नाक में एक जेवर कील के स्थान 
| पहिगा जाता है, जो पुँगरिया कहलाती दै । यह 
| पति जड भर में देखी जातो दै । पर यहाँ यह काफ़ी 
क जाती है। उसो के ऊपर नाक के ऊपरी 
| भी एक छोटी सो पुरी पहनी जाती ह्वै।दो 
i a दिना काफ़ी तादाद में देहातों में देखा 
ं 4 भो - हा स्तर याँ के पहिनावे में अल्ददपन 
र तो तह ने सर से पैर तक जेवर पहिनती 
| बत्ती पे चवसरा पर जब स्त्रिया मेला देखने 
व. है, तव जेवरो का व्यवहार देख अ 
डरी भाग में स्त्रियों चूढ़ियों के पीछे 
| 1 ९, पर बाँदा तथा हमीरपुर के थोड़े 
पैशे क "ह भी विचित्रता रखते हैं। यह कहे 
झि जाते हैं, जो काफ़ी मोटे रहते हैं। 


पर सिंह की आकृति बनाई जाती 


| 


८ रु 


६, जो प्राय, ' बैतिया, जल्जरी, विचौली पहिनी 
। सेता समान है। 
२ अ इस पकार को वेष-भूषा दो बातों 


अकरि 


AAS 0. > 19 4149 41 > “द ASSAM Naa Masa CTY YN 0. \ 
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यहाँ स्त्रियों चड़ियों के पीछे पहनती | 


४१९ 
का परिणाम कहो जा सक्ती है। एक तो निरक्षरता 
ओर दूसरी रूढिवादिता मिश्रित अन्ध-विशवास । उनको 
इतनो रिता हो नहों मिलतो कि वे उन्नति के उपाय 
सोच सके। देहातों में अत्र जिला-गेडों ने यद्यपि स्कूल 
खोल रक्खे हैँ पर वे वास्तविक आवश्यकता को प्‌णु 
नहीं करते । बहुत स्थलों पर लडओो को कठिनाई पडती 
है । चार-पाँच मौजो में एक प्राइमरी स्कूल देखा जाता 
है। चार-पाँच मोल के लड़के पढ़ने दूधरे मवाजियात 
में आते हैं | जव वरसात में नाले चढते हैं या बारिश 
बढे जार की होती दै, तब ये दूर के गाँव वाले बच्चे 
अपनी इच्छा के विरुद्ध घर रह जाते हैं और पाठशाला 
नहीं जा पाते | देहातों में शिक्षा के मार्ग में छुग्राचूत 
का भूत मो रोडा अटकांता दै । अघूत बच्चे इसके 
कारण मौ नहीं पढ़ पाते । जब वालकों की ऐको दशो 
है तब बालिञ्चओं को कौन पृद्ता है। अव देहाती 
पाठशालाओं में एकाध लड़को लड़कों के साथ अ, ब 
में पढ़ती हुई नजर आने लगी है, जिकषसे प्रकट है कि 

हातों में यदि समाज और राष्ट्र के सुधारक किव्चित 
भी उद्योग करें तो यह कमी दूर हो सकती है | बुन्देल- 
खण्ड की स्त्रियों का खुधार अभी प्रारम्म नहीं हुआ 
है और न उस समय तक हो सकता है, जब तक कि 
यहाँ के देहातों का सुधार नहीं होता । 


—गोवद्धनदास त्रिपाठी 
श्र $ ' सश ५. 
तन्न के गाँव 
“नद 


रतवर्ष तो सदा ही गाँवों का देश रहा है । 

भा श्रमिक क्रान्ति ( Industrial Revo- 
[0007 ) के पश्चात्‌ थोड़ी ही अवधि में यूरोप की काया- 
पलट हो गई । जहाँ सीधे-सादे मामवासी रहते ये, ह 
अब व्यापार) पूँजीवाद एवं कल-पुञ्ेँ के केन्द्रस्यल दो 
गये हैं । किन्तु भारत कौ दशा कुछ और वौ है। व्य 
सभ्यता एवं वर्तमान मशीनऱयुग के अभाव में पढ़कर भे 
यहाँ के गाँव, गाँव ही रह गये । हाँ, इनको दालत अवश्य 
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पर आचरण करना और स्वयं. नवीन आदर्श स्थापित 
करना है । 
हमारे समाज का क्या रूप है और वह किस ओर 
अग्रसर हो रहा दै, यहद सोचना, उसपर मनन करना, 
समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक दै। केवल 
अपनी उन्नति हौ उसका एकमात्र उद्देश्य नहीं, वरन्‌ 
समस्त समाज के उत्थान के लिए उरे, प्रयत्नशील होना 
चाहिए । पूव समाज ने जो-जो आदश स्थापित किमे 
हैं, उन पर परिस्थितियों के अनुसार विवेचन कर उसे 
पग बढ़ाना है । समयानुसार जो आदश उसके लिए 
हितकर हैं, उन्हे अपनाना और समाजे के कार्य-क्रम 
को सुचारु रूपेण चलाते रहना है। 
प्रत्येक समाज किः्हीं नियमों द्वारा सञ्चालित होता 
दै, स्वयं नहीँ, परन्तु अपने सदस्यों द्वारा, जो अपने 
कत्तेव्यॉ. का परिपालन करते हुए कार्थ-संलम रहते हैं, 
यदि कोई सद्स्य उसके किसी नियम की अवहेलना 
करता है, तो समाज उसे दरड देने का अधिकारी दै । 
दरड चाहे चेतावनी रूप में हो या किसी अन्य रूप में । 
यहाँ तक कि वह सदस्य विशेष का, जिसका अपराध 
गुरुतर है और जिसके कारण समाज को किसी प्रकार 
-कौ हानि पहुँचने की सम्भावना हो सकती है, वहिष्कार 
कर सकता है । अतएव प्रत्येक सद्स्य को समाज के 
नियमों का पालन करते हुए उसके प्रति कत्तव्य परायण 
बनना चाहिए । 
समय एवं छु परिस्थितियों के अनुसार समाज के 
स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। कमी-कमी परिस्थि- 
तियाँ इस प्रकार की आ जाती हैं कि समूचे समाज के 
स्वरूप में एक कान्ति की आवश्यकता झा पढ़ती द्दै। 
परन्तु ऐसा प्रायः नहीं हुआ करता । समयानुसार 
उसके जिस अङ्ग में सुधार तथा कुछ परिव्न नहीं 
किया जाता, तो उसमें बुराइयाँ आनी आरम्भ द्दो 
जाती हैं; परिणामतः दूसरे झङ्ग भी शिथिल पढ़ने 
आरम्भ हो जाते हैं । समाज के प्रत्येक सदस्य का 
कतंभ्य है कि वह समाज को इस दुर्दशा से बचाने 


का यत्न करे और इस प्रकार अवनति 
कः से उसकी रक्षा 
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[ वर्षे १६, खणड) .. 
खणड | संत 


| 


००, 


आज हमारे हिन्दू-समाज को. रोक „| 
का यही कारण है । अब हमारा और | 
का कल्याण इसी सें है कि समयानुसार न 
में सुधार एवं आवश्यक परिवर्तन करे "| 


क्या इमारे समाज के सदस्य इस | 
का कष्ट करेंगे ) | 


खीर मराल एवं हृद-विइङ्ग ! कहाँ मे| 
हो ? कल्पना को आँधी में, कर | 
मस्त एवं मधुर मलय-मारुत के बोच ये हे 
जाने का विचार हे? आकांचाएँ, आलाप शर है! | 
आदतें चरित्र की चंचलता तथा पांगलप मच 
मदिरा के सहारे कहाँ तक जोवन-ज्योति भ॑ 04 
कर भावनाओं और काव्य की ओर दौ त 
शान्तिमय सुरीले सद्भाव पिर २ पक | 
सुनाने की सफलता चाहते हैं । चारे | 
कर चेतनाद्दीन चञ्चल चित्र खींच व छौ 
एवं चुपचाप चुम्बनों से जीवन-पहेती "4 
करती हैं । अरे यह कहाँ का खेल है । 
विभिन्न और विचित्र व्यवहार ने वा 
प्रहार करने का प्रयास किया है। ' 
थोड़ा विश्राम लो, कल परीक्षा दै। 


२ 1 
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हृदय को सारी कल्पनामयी विदित Ei P| 
क्यों सौन्दर्य एवं प्रेममयी १ 
सँवारने में लगी हुई दें 
स्वरूप न जाने किस ओर 


a र आ 


हरी, १९३८ ] 
हि क्ष देता है । सम्प्रति नाटकीय-स्वप्न-रेखा सम 

गों हृदय-मन्दिर में अपना-अपना अस्तित्व छोड़ जाने 
। छो वेशएँ किया करती हैं और उनकी स्मृति एवं 
' हन का मानसिक काव्य-कला पर अपूव प्रभाव पढ़ 
इर उत्तेजना का काम किया करता है। > ५स्त्रामा- 
| विकता के सरल एव' सहृदय स्वरूप | ठहरो, अभी 
गढ़ देर दै । 


sss 


रै 


जिसे हम आज सभ्यता कहते हैं--वह सामान्य- 
| ववहार से परे एक अधिकाधिक गूढ़ होने वाली वस्तु 
रै! संबार में आज दिन न मालूम कितने गूढ और 
| रो से युक्त राजनीति तथा अर्थशास्त्र के प्रपतच 
ग्रे पढ़े हैं । हरेक राष्ट्र सवमान्य बनना चाहता है 

अपने अधिकार-बल की डॉग हॉक कर आगे 
| अकर राजनैतिक परिस्थितियों से मुठभेड लेना चाहता 
। र र सुसोलिनी और जापान युद्ध-भूत से 
[न गे रचकर भी सामरिक-तैयारियों में 
- उख मालूम पड़ते हें । अखवार भी विश्व- 
न गा-गाकर वातावरण को और 
>) ऐवी र नीरस बनाते जा रहे हैं । संसार 
क त्त नया दिखावा और प्रज्ञोमन की 
सन होते क हीन नहीं दै । नवीन-नवोन समितियाँ 
पह मालम कायक्षेत्र कौ वास्तविकता त्यागकर 
झा लेदर के उत्साह और करुण-छन्दन का 
केडर, ती न राला को प्रोत्साहन 
गोव शलः र प्रेम के नाम पर किप्र नये 
| भा परिणाम हो रही हैं। पता नहों, इनके पीछे 
| चक्कर काट रहा है । 


४ 


| के मेरे गोद 
/ है. लाल विचार--आकांत्ताओ आर जीवन की 
(| ऐ चो ह 1 जाओ, दूर भाग जाओ, इतनी 
| ^ कू" शोणो ले में तुम्दें कभी भी स्मरण न 
1 सुफे बाँध दिया है, गहरे गदे में 
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४२३ 
फें्र कर मोरी लोह्य-जुघीर से जकइ दिया हैं - 
दाम्पत्य-रज्जुओं से कप दिया है, जिसमें मैं उठ भो न 
सके, हिल भौ न सङ्ग ओर विचारों के साथ उड़ 
भो न सहू। वासना, विरइ और प्रेम मेरे सम्मुद्ध 
ओ-आकर मुझे भुज्ञावा दृ और मैं उनझे पञ्चे में 
पड़ कर अपने कर्तव्य, अपनी स्पर्धा और निजो 
अस्तित्व को भूल जाऊं । 


५ 


वे क्या पसन्द करते हैं--यह प्रश्‍न मेरे भन में कई 
बार उठा--तूक्रान मचाकर हृदय के उस कोने में 
विलीनः हो गया, जहाँ रमृति-दूप प्रेम और सेवा 
का निवास है| मैंने उन्हें कहते सुना था, पाउडर, लेवें- 
डर और रनो के प्रति | मैंने हास्य-रेखाओं में पाया था 
उनकी रसिकता और दीवानापन । अधखिली ओष्ठ- 
पद्ठूडियॉ पर मुझे उनमें व्यसनों से -सिगरेट के धुएं 
से, चाय के कप और शराव के प्यालो से घृणा 
दीख पड़ी थी । % % % उस दिन कितनी ही विचित्र 
बातों पर और जोवन को समध्या्रों पर उनके विचार 
प्रकर हुए थे-परन्तु विशेपरता रखती है शरारती 
तूफानी दुष्ट स्त्री-जाति | 


वे चाहते हैं -ज्ञान, नाम और जीवन का सर्वोत्तम- 
सफल पद।जिसमें स्वतन्त्रता हो, व्यक्तिगत कायोत्युकता 
हो और दो सांसारिङुता से परे मानव-जीवन का गहन 
और गुढुतम दर्शन । परन्तु भारतीयता और स्वजनों 
के स्नेह से रक्षित वद्द पद॒ जिपमे लालसा, कतव्य 
आर उन्नत ध्येय हो, जो कृत्रिमता से परे निष्कपट, 
आचरण का पन्य दिखलाने में सहायता दे । सुनती हूँ, 
उनको इच्छा दीनता को लेकर अपने को देश-द्वितैषी 
बनाने की थी। परन्तु मेरा और पूँजीपति वा 

आअंशों तक ज्ञत-विक्तिपत कर गया! 

८ बा । हम दोनों एक दूसरे को अपने तई योग्य 
बनाकर--एक दूसरे को पसन्दगी का मिलाप कर 
वर्तमान परिस्थितियों से लवकर जीवन के विभिन्‍न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


se, 2 


४२४ 


बातावरणॉ में स्वच्छन्दता से विचरण कर पकें। इम 
दोनों का ऐसा सङ्गम बने, जिपमे जीवन की कठोर- 
तायें, परिस्थितियों के साथ श्रयाग-हूप धारण कर दें 
अपनी गोदी में विश्राम दे, ओर यदद विश्राम हमारी 
शक्षियों को विकसित कर आगे जीवन-समुद्र के भीषण 
तूफानों में मिल कर भी अपनी निमेलता क्रायस रख 
सके । देखना है, जीवन के इन मनोहर पलों की स्मृतियाँ 
कैसा अन्तिम परिणाम उपस्थित करती हैं । 

—निमंला क० परड्या 


कै क्र क 


विधवा 
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घन अभी निरी बालिका हो थौ । जब वह केवल 
दस हो वर्ष की थी तभी से समाज उसकी ओर 
अहुली उठा रहा था । माँ-वाप की एकमात्र लड़की थी, फिर 
भी समाज की आँखो में वह काफ़ी उमर की हो चुकी थी । 
प्रेमा की माँ को स्त्री-समाज खाये डाल रहा था | जो भी 
स्त्री मिलती, वढी दक्ष बातें सुनाकर, प्रेमा की अविवाहित 
अवस्था पर ताना देतो । अब.इसी कारण माँ ने सोचा 
कि वह प्रेमा की शादी जल्दी हौ कर डाले, परन्तु प्रेमा 
के पिता, अभी से शादी करने को तैयार न थे। उनका 
विचार प्रेमा को आगे और पढ़ाने का भी था, फिर 
उनकी प्यारी वेटी अब उनके पास न रहेगी, इसी बात को 
याद कर, वे शादी की बात को हो टाल देते थे, परन्तु 
आज माँ के काफ़ी अनुरोध करने पर वे राजी हो गये । 
दिन व्यतीत होते देर नहीं लगती । शुभ लग्न के अनुसार 
प्रेमा की शादी एक अच्छे कुटुम्ब मॅ, सत्र तरह सम्पन्न 
सुयोग्य वर से हो गई। प्रेमा भी आखिर वालिका ही 
उरी, शादी के पहिले ही उसे शादी का अत्यन्त शौक 
या । बह्‌ कहा करती थी कि “दादी, तुम अम्मो से कहकर 
मेरी शादी जल्दी करा दो” । प्रेमा की दादी भी प्रेम मे 
मम हो उसे गोद में बैठाकर कहा करती -_“देख प्रेमो 
शादी बाद तुझे अच्छे-थच्छे जेवर, कपड़े मिलेंगे और 
इन्द्र से दूल्हे कौ तू, रानी बनेगी” । प्रेमा कहती-- 


किन 
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का, वन व माली ली 2 
हे द्ग, चावू जीसे से| ` 

कि अम्मा, दादी मेरी शादी नहों करती |” ५ 
२८ x | 
सुधराल के सभो लोग प्रेमा को चाहते थे । 
ससुर को वह एकमात्र पुत्रवधू थी । परेमा दिनपर | 
के साथ खेज्ञ में ही व्यस्त रतो थो । कुद्द दि ख| ५ 
वीत गये । प्रकृति के नियम के अनुपार दुःख सुद हये! 
रहते हैं । जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि होती हो हेस| र 
प्रकार दुःख के वाद सुख और सुख के वाद दुःख प्रम | 
दी आता है । इनके सुख के दिन घोरे-घोरे लोपे मे! | ३ 
अचानक नरेन्द्र दजे से पोड़ित हो गया । शव ते| धर 
बहुत दुखी द्वो रहो थी । डॉक्टरों ने जवाव दे दिया $-| 6 
“अब जीने की कोई आशा नहीँ ।” नरेन्द्र क मोया | इ 
आणाधार रत्न, और प्रेमा के प्राणों का जोवन भागसं | हू 


द्‌ 
र 
ह 


को स्वस्थ कर दे। परन्तु ईश्वर मो उसो खे | 
जिसे सब चाहते हें । नरेन्द्र को हालत पिरती गए 
यी । उसके हाथ-पॉव क्रमशः ठण्डे पढ़ते जा हे 
अभागा अब दि आध घण्टे का मेहमान ५ ह 
बस अन्तिम वार यही वह प्रेमा को देख एथ! | 
प्रेमा की ओर स्नेह भरे नयनों से देखा और पाती गंग “ 
प्रेमा ने गङ्गा-जल को एक घूँट पिलाई, उसे 
बाद ही वढ प्रेमा को डेली छोड गया । _ 
माँ-बाप ने खाना-पोना सत्र कव वी i 
रात-दिन रोते-विलपते रहते और नरेन , छ| 
उसकी याद में पागल हो रदे थे। ज 
को देखते, उनके हृदय जल उठते! 
समाज | तेरे हो कारण भारतवर्ष में, ग 
बाल-विघवाएँ मिलेंगो जो प्रेमा अ 
जो जानतीं भी नहीं कि विवाहित जीवन क 
किसे कहते हैं। सास कहती, “मा, 
नहीं आ जाती, जो मेरे लाल को ले 
अभी तक जीवित हूँ ।” प्रेमा आखिर 
कुछ दिनों तक तो नरेन्द्र को याद कर 


१ दरी, ९२० ] 
ख| "लयर में सब कुछ भूल गई । सास जब कहां 
जे कपडे पहिन कर जाती, तो प्रेमा भी चमक- 
| त्र कपड़े पढिने के लिये जिद करने लगती । वद 
| को तरद ही सव गहने-कपड़े पहिनती । सास 
। छ| (तो--'प्रेमा, त॒म्दें सवके सामने ये सब वस्त्र-आभूषण 
(गेरे| क पढिने चाहिये, जाति वाले क्या कहेंगे ।” प्रेमा कहतो, 
| थाँ, पहिले तो तुम रोज़ हो मुझसे लड़ा करती थीं कि 
को | $ रन कपडे पढिने रहा करू और अब तुम्हें क्या 
रैम | ता है! झरे तुम तो रो सी रही हो? बोलो माँ, 
म दे ज ये नई चूड़ियाँ पहिनकर चलने दो, मेरे साथ 
मे! | वती सभी ने ऐसी घूडियाँ पहिनी हैं ।” सास सोचती 
19 ग्रह, इश्वर | प्रेमा अभी विल्कुल नादान है, उसमें 
हे | सपन मरा हुआ है, सभी को बचपन में नये:नये कपडे, 
ग. प का शोक लगा ही करता है, पर मेरी प्रेमा ! आज 
भा! हर भौ पढिनने की अधिकारी नहों । प्रेमा जो कुछ 
| व्हतो, उसके सास-ससुर कभी भी उस वस्तु को मना 


के ३ इते; प्रेमा बैते जेपे वह नरे 
| | ( र ही रहती, जपे वह नरेन्द्र के सामने 
[ह 


| ाह-पह्ोसिन जव प्रेमा को देखती तो दाँतों तले 
| मसी दबातों। वे कहतों 
ज्र 120 है, जव प्रेमा उनके घर खेलने जाती तो 
| ताना दे-देकर प्रेमा से कहती “अरी कुलटा, 
मारा है, अब तू शगार वसैरह करना 
| दा सब नहों किया करती ।” तब प्रेमा 
| सा र सास से कहती कि--“माँ | सब्र क्यों 
र केहूकर पुकारते हैं?” माँ दो आँसू 
मा, हम तो तुझसे कुछ भो नहीं कहते, 

१ अपना क्या विगड़ता है । अब तू किसी 
रेप अ जाया कर, घर में द्वी रहदा कर । 
डे लगी; उसी प्रहार जिस प्रहार चन्द्र 

र र बस ७” तक बढ़ती जाती हैं । उसकी 
धू 'खकर किसका हृद्य दो ठू न 
इ प गर अमा सममदार होती जा रद्द 
ते सोचती और घण्टौं सोचा करती। 

> नहों लगती । उप्ते अब सोलहवों 
र की याद कर-करके रोती रद्दती । अब 


» सास ने खुद ही प्रेमा को 


ह 
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उसे कुछ भी शङ्गार सम्बन्धो चीजें अच्छी न लगती" 
उसका अधिक से अधिक समय अपने प्यारे नरेन्द्र कौ 
याद में वीतता, दिन काटने मुश्किल होने लगे । इसी 
दुखद्‌ समय से उते मालूम हुआ कि सुके कैसा जीवन 
व्यतीत करना चाहिये। सब मुझे विधवा कहते हैं, यहद 
क्यों ? हाँ, ठोक है, सुक जैसी अमागिनों और सौभारयवती 
स्त्रियों में बड़ा अन्तर है । उसकी आत्मा मानो कह रद्दी 
थौ-- भरमा | तू ही अकेलो अमागिन नहों है, तेरी ही 
अवस्था कौ बाल-विधवाएं अपने देश में बहुत हैं, तू 
फिर दुखी क्यों हो रहो है ।” उसके सास-सघुर अपार 
घन-राशि के मालिक थे । प्रेमा ने घन से विधवा-आश्रम 
वनवाने की सोचो । उसने अपने विचार ससुर और सास 
को भी बताये । सबकी आज्ञःनुसार, उसने अपने प्रिय नरेन्द्र 
को स्मृति में विधवा-आश्रम वनवा दिया । आज आश्रम 
में देश को अनेकं विधवाएँ और अन्य देवियाँ जिन्हें 
समाज अकारण ही ठुकरा देता है, आश्रय पा रही हैं । 
उसकी देख-रेख का प्रबन्ध अब प्रेमा ही करती है। 
आज प्रेमा का अधिकांश समय आश्रम के प्रबन्ध में और 
इशवरोपासना में व्यतीत होता है । 

सुशीला भागव 


11 कन ञे 
मोहेंजोदडो में कला और कोशल 
प्रो की कला यथार्थवाद के अन्तगंत दै । 

यद्यपि बहुत प्राचीन होने के कारण मूर्तियों 
साफ़ मालूम नहीं होतो हैं, फिर भो उनको देखकर यह 

विदित हो जाता है कि यहाँ के निवासियों ने प्रतिक्रतियाँ 
उतारने में बढ़ी कुशलता प्राप्त को थी । पोटरी को सजाने 
का यहाँ के निवासियों को बड़ा शोऊ था । किन्तु यह 
उनका कौशल दै । सुओ, तावोजो तथा ताम्र पत्रों पर 
अङ्कित चित्रों में शक्ति तया जीवन मालूम होता है । 
सर जॉन मार्शल कहते हैं कि पशुओं का इतना बन्द 
चित्रण कोई पटू चित्रञ्वर ही कर सकते थे! य क 
बहुत कम चित्रण मोइँजोदको में हया दै । केवल किपो- 
किप्ती चित्र पर बतख का चित्रण पाया जाता है। 
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दृडप्पा, मोहेंजोदडो तथा आमरी की कला में 
आडम्बर प्रलत्तित द्वोता है । कुछ मूर्तियों में कमजोरी 
तथा इन्द्रीयणता का निहपण बड़े सुन्दर ढङ्ग से हुआ है । 
ग्रीक कला ही की तरह यहां को कला भी भावी कला पर 
प्रश्नश डालती है । लम्बे नेत्र तथ! भोग की कुछ दशाओं 
का चित्रण भी कुछ मूर्तियों में पाया जाता है । पशुओं के 
चित्रण में एक अद्भुत अभिजातिमतता तथा एथकता 
मालूम होतो है । बत्तों को टहनियों तथा पत्तों का चित्रण 
भी अनूठा हुआ दै । प्रकृति तथा अलोकिकता के मिश्रण 
से मोह्रेजोदडो की कला बहुत उच्चञ्चोटि को हो गई 
है । मुद्राओं के इतने प्रचार का कारण अ्रमी तक ज्ञात 
नहीं हुआ है । इनके प्रयोग का कारण शायद लौकिक 
या धार्मिक रद्दा हो । दिरोडोटस ने एक स्थान पर लिखा 


है कि उसके काल में प्रत्येक नेवीलोन निवासो अपने 


पास एक-एक मुद्रा रखता था । 


` भारतवर्ष में दत्य अभी तक संस्कार पद्धति का 
अङ्ग माना जाता है। मोहेंजोदढ़ो के निवासियों ने 
.जिनका जीवन इतना घामिक था, अवश्य नृत्य को कुछ न 
कुछ स्थान दिया होगा । फेईन्स के एक टुकड़े में नृत्य का 
एक दृश्य अङ्कित दै। मि० दयाराम साहनी को भी 
पोतल को एक नकी की मूर्ति मिली थी । यह बतलाना 
अवश्य कठिन है कि नृत्य किस दृष्टि से यहाँ अपनाया 
जाता था । 


सौद्य्य-साधनो में मोहद निवासी बहुत बढे. 


चढे थे। समस्त दघ प्रान्त में स्वणे-मिश्चित धातु 
तया तान्न के गहने मिले हे । सर जॉन मार्शल का 
कथन है कि उस काल में यहाँ ताम्र नहीं मिलता 
था, किन्तु यह धारणा निर्मूल दै। चान्ह डेरो तथा 
रिजनोत को खुदाई में कई ताम्र बस्तुए भिल चढी 
हैं। इन दोनों स्थानों में अमेरिका की पुरातत्व संस्थाओं 
की ओर से खुदाई हो रही है । 
सिर के फोते तथा तावीजों का मोहेजोदड़े में 
fe बड़ा अचार था| कुछ फोते स्वर्ण के बने हैं। बाल 
गूथने के पश्चात्‌ इन्हें सिर पर लगाया जाता था। 


झन लोगों को केश-कलापों का भी बढ़ा शौक था। 
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वष खण्ड, ५ | 
| वंष १६, ३१, संल, | 
a, 
यद्यपि वे अजन्ता के केश-कलापों डी त्र क 
हैं, फिर भी ज़माने के अनुसार उनञ्च शव, | 
ठोक हो था । स्त्रो, पुरुष दोनों बाजा छ | 
की ओर गाँठ वाँघते थे। माथे पर फोता इति ८ | 
रहता था कि वाल इधर-उधर न विखरे । लिये के 
कभी कछ्धियों को वालों में लगा लिया इतो || 
चेहरा देखने के तीन पीतल के शांशे मी वहा एति | 
हैं। शोशे का कुछ कार्वोनेट तथा काला पाउल ऐ | 
एक स्थान पर पाया गया है । सम्भवतः काने के | 
पर व काला पाउडर नेत्रों पर लगाया जात व| | 
तावीज शायद धार्मिक प्रेरणा के कारण पहि | 
थे। द्वाथों की अ गूठियों का भो विशेष प्रवत! | 
आश्चयं होता दै कि कहीं पर मो सोने कै भंग 
नहीं मिली दें । सभी अं गूठियाँ या तो पीतल ब्रश) 
या तोंबे की बनी हैं । कानों की वालियाँ त्या ग६ | 
कीलें स्त्रियों के प्रधान आमूषणों में से ये! कोल 
कराठहार भी वराबर पढिने जाते थे। इए 
इडो, हाथी दाँत, कीमती पत्थर तथा (सप बो | 
गुँथी हैं । एक कङ्कण में ६ लड़ियों दें। शी | 
प्रत्येक चपटी गुट्टी के बाद सोने की गट्टी इ 


मोहेंजोदडो का मूर्ति का शिल्प बहुत छ 
था । मूर्तियों में या तो साधारण मिद्टी * | 
तथा मिट्टी के मिश्रण को महल कक, की 
कुछ मूर्तियां कुछप तथा भद्दी दैं। न ह 
शायद बच्चों द्वारा हुई है। ताँबे तथा हो | 
मूतियाँ भी यहाँ पर बहुत पाई गई हैं| ति डा 
प्राप्त ताँवे कौ दो तलबारों की तुला. 8 
तलवारों से की जा सकती दै। भार हमा. 
जबरदस्त होते ये। एक फल १" सस 
५ इन्च चौडा है । समस्त खुदाई मे 
के बतंनों का अभाव दै । जट शै 
शीशे का केवल एक मा क्त. 
हो सकी दै | वर्त्तनों को बनाने कै बियर ॥ ग्र 
यार बढे सुन्दर होते थे। कितने दी ६ ४. 
लिपियाँ तक अङ्कित हैं । उत्तरे, सघ | 


हरी, १९२८ ] 
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ए । कं के विर, खुँकरियाँ तथा अन्य कई घरेलू प्रयोग 

वक्ष ॥ बहुए मोहेंजोदडो में मिलो ह । चाङुओं तथा 

पे | खुबरियो के वीच चित्रवारी दिखलाना जरा कठिन 

भा द्ाहै। 


मेहंजोदढ़ो के मिट्टी के बतेन अपने ढङ्ग के एक 
| हो होते ये। सभी वर्तन कुम्भ पर बनाये जाते थे | 
| प्राशत् कहता है कि फुट चक्र प्रयोग की प्रणाली केवल 
' ज्ञा, सिंध तथा बलूचिस्तान तक ही सीमित थी । 
| बने पर पॉलिश भी की जाती थी । पॉलिश करने 
ग्न थेय शायद छोटे-छाटे छेदों को वन्द करना रहा 
` हे। इला और कोशल को एक करने का यहाँ के 


(1 
| यों ने अयन किया था । पौटरी के बतंनों पर जो में खूब फली-फूली । 
| 
ढं ८० हे र 
| 
गं 
॥ गीत 
ग्र | | 
| 
| { | सन्ध्या हो चलो | 
i | लोट कर चल री, तिमिर में 
। | शि आशा की छली ! 
तपण आई उषा की जब, वीर ची पीली ददी, 
बे चाँद का शब, ह 
कह तन 4. हेरती प्रिय तरी; प्रहरी 
तभी की निकली | युग की जली! 
जल गई री अरुण आशा, न 
चल घिरी नीली निराशा, 
कूल पर फैली पिपासा. | 
: रजनीकीपली! ह क | 
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वेल-बूटे बनते थे, उनपर कई रङगों का प्रयोग होता था। 
श्वेत, पीतवण, लाल, श्वेत रक्त तथा चौर-शर रो द्वारा 
बतनो पर पॉलिश कौ जाती थी । 


कुछ छोटे-छोटे मिट्टी के बतन वही कुशलता के 
साथ बनाये गये हैं । इनके अन्दर कोई पवित्र वस्तु तथा 
इत्र रक्ख। जाता था । आकृति-आघार यहाँ के निवासियों 
को धार्मिकता का परिचय देते हैं। इन पर भी पॉलिश 
तथा सुन्दर कारीगरी की गई है । कितने हो बर्तनों के 
मध्य में ४, ५ रेखाएं एक ओर से दूसरों ओर तक 
पहुँचती हैं। ये मिट्टी के बर्तन तथा घडे अभी त$ 
आद्र ता से बचे हुए हैं। कुम्भञ्चार की कला सिन्धु प्रान्त 
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2 र उप्य-शरोर के अवयवों में जिस तरह एक के साथ 
दूसरे का सम्बन्ध है उसी तरह समाज में भी 
जीवन का जीवन के साथ सम्बन्ध है। शरीर के किसी झव- 
यव पर चोट पहुँचने से केवल वही अवयव दर्द का अनुभव 
नहीं करता, प्रत्युत सम्पूर्ण शरीर उस दर्द का अनुभव करता 
है और उसे दूर करने का यल करता है। इसी रूप में 
स्त्री और पुरुष का समाज के साथ सम्बन्ध है । 
समाज अपने प्रत्यज्ञों में किप्ती एक को उपेक्षित 
- फैर अपने लक्ष्य को स्थिर बनाये रखने में कभी समर्थ 
भद हुआ है। मनुष्य-रारोर के भिन्न-भिन्न अवयव की 
नाई ये दो भी समाज के दो मुख्य अवयव हैं । जहाँ एक 
दूसरे में भिन्नता रहने पर समाज अपने आस्तित्व को 
कायम रख नहीं सकता, फिर वैयक्तिक उत्कष' कौ कल्पना 
भी उपहासारपद्‌ हो होगी । नारी, समाज के उन ञो 
में मुख्य है जिनके विना समाज के अन्य उपाङ्ग नीरस 
च हे व्यर्थ हैं। जब नारी में जागृति का. बादल 
जता ह, तब समाज में शक्ति 
उठती दै और मानव अपने टी अप खिल 


जाते हैं। ऐसी महान शक्ति को उपेत्तिता समझ कर 


हों करता । बन्धन से विमुक्त होने के लिए वह कठोर से 
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नारी ओर प्रतिक्रिया 


` जब परतन्त्रता की बेढ़ियों से पूर्णतया वेषे 


नहीं समाज की समर्थ सूत्रधारिका है, जिसके विना छा | 
चल नहीं सकता । 
अतः समाज और नारी का सम्बन्ध अविच्दि (| - 


और नारी के महत्त्व को समझ कर उसकी रहि १ | म 
श्रद्धा रखे तथा नारी का कर्तव्य है समाज केप्रके | र 
में हाथ बँटाये । एक के दर्द का अजुमव दूसरा भे 
एक के अभाव का दूसरा । पुरुष-समाज कौ 
उन्नति भी सामूहिक उन्नति पर निर्भर करती है। | 
राष्ट्र व्यक्तिगत शक्ति पर ही निर्भर गही है 
मचुष्य-समाज के साथ-साथ इसके और भी मं | 
सहायक उपकरण हैं, इनमें वह किसी मी ग्रां नं 
भागे नहाँ बढ़ सकता । राष्ट्रीय-ाकांदा ऐं तमी | 
सकती हैं जब हम इसके प्रधान और भर १ 
समझ और उन्हें राष्ट्रका में समाविष्ट ९ । ल 
समाज नारी को उपेक्षिता समम कर दमै 
समर्थ सिद्ध नही हो सकता, ठीक उभी bs णगी 
दो शक्तियों के संयोग से एक प्रबल र है 
है और वह शक्ति सम्पूर्ण राष्ट्र मे जाती | 
जिससे राष्ट्र नाम को सार्थकता चिड ला 


भारी हो ऐख्री शक्ति दिखलाई 
ढोला कर उत्थित मार्ग का निम 
के अद्ध'भाग के लिए असम्भव दै कि हर) 
भाग को सहानुभूति और सहायता कै कप 

कर ले । प्रत्येक देश में सतरी-संस्या यो - 0) 


खरी, १९३८ ] 
| 3। झलैएड के मजदूर दल में भी स्त्री-संस्था का समावेश 
३ त्री-संस्थाएँ बड़ी स्फूर्ति के साथ सामाजिक, राज- 
१ बौद्धिक और नैतिक उन्नति कर सकती हैं । पुरुष 
` आहे ्रम-वलिदान करे, जीवन उत्सर्ग कर दे, लेकिन 
' चित तेज और कायं-त्तमता का समावेश इसमें नहीं 
| (सक्ता, चूंकि वेही त्याग में सुखानुभव करने वाली 
| है।ल्याग राष्ट्‌ का आवश्यक उपादान है और यह स्त्रियों 
| प्रादि काल से अवस्थित है । राष्ट्र में नारी का 
| शुद त्यान दै और वह स्थान वैसा हौ महत्त्वपूर्ण 


। दवे सहायता । 
। ` जीवन ही समर्‍यामय है, लेकिन इसके रहस्य को 
खेत ब्र समस्याओं को इल करने का प्रयत्न करना 
साकतन्य-पथ का निर्माण करना प्रत्येक मानव का 
भसोचित कमे है। सवार्थ-साधना इनमें वाघा पहुँचाती 
सा को सर्वया त्याज्य समझ निस्वार्थ भाव का 
| ड Fo था राष्ट्र में विशेष स्थिति की सृष्टि 
शि हँ है। हमारे बीच सब से महत्त्वपूर्ण 
बस णा । यह एक ऐसी विकट समस्या 
| पशत लो... बनाये हुए हे । स्त्रीपुरुष 
षे ३ जामय छेत्र के दो श्रेष्ठ उपकरण हँ 
दै क्य बड़ा ही मजवूत हे । प्रत्येक एक 
व स्वरूप है । लेकिन वतमान हमें 
र न दिखलाने में पूणं समर्थ दै । पुरष 
ई ठ भोग-विलास की सामग्री समझे 
oe वशीभूत होकर स्त्रियों को सत्ता को 
भादि ह का चमच रखता हे । ऐसा विचार 
ने में गिराने के सिवाय और 
| माज नारियों के लिए अमिकुएड 
क $रड में हढ़िगत सत्ताए” प्रज्वलित वढि 
हा । बाल-विवाह, कन्या-विक्रय, 
परइ हान भमस्याएँ उपस्थित हैं, जिसका 
पनी आँखों से बराबर निद्दारा करते 
नहीं, जि ।, जिसे सांसारिकता का कर्म 
जीवन य पर भारत की आत्मा टिकी 


| है वेसा अधे माग की पूर्ति के लिए दूसरे अर्घ भाग 


[ य कै भार को तोते, हुए,, काजू. ८०००र्चेपिकारो को, € SE 
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यन्त्रणाए सहा करती है, साथ हो स्‌ कर 
वह घृणिता हो है । विधवा-बिवाइ य ह 
प्रति अन्याय के समान है । घन-लोलुपता में पत्ने खारयान्ध 
पुरुष बालिञ्च को बेचकर उसझे जीवन को मरण बना 
डालने में जुरा भी सङ्घोच नहीं करते । बूढ़े बच्चो से अपनी 
शादी कर लेते हैं, इसका परिणास दुखद हो नहीं बिषम 
स्थिति का उत्पादक है। सामाजिक अवगुरठन को इम 
पर्दा-प्रथा की संज्ञा देते हैं । स्त्रियाँ समाज रूपी बन्द पिंजडे 
की चिदियों हैं, उन्हें बाहर निकलने का समाज में कोई 
उपाय नहीं, वे भीतर ही भीतर पदे में सड़ा करती हैं | 
पर्दा-प्रथा क्या है, योया जेल प्रया दै, जिसमें अत्याचार, 
नृशंसता, करालता ही का बोलबाला है । शित्ता का पूर्ण 
अभाव दिखलाई पढ़ता दै । शिक्षा में समाज ने स्त्रयो 
का स्थान रखा हौ नहीं, वह पुत्र-प्रसव और चूह्हे- 
रूपी जीवन-साधन में अपना कर्म करे | 

परिस्थिति के अनुरोध से युग अपनी आकांक्षा, 
आवश्यकता तथा उपादेयता का निर्माता स्वयं बनता दै । 
वर्तमान परिस्थिति कुछ और ही दिखलाई पढ़ती है, 
सवत्र नारी-आन्दोलन, नारी-जागरण और नारी-सुधार 
की शूज व्यापक बन गई है। सामाजिक बन्धर्नो से 
विसुख कर नारियाँ अपना कमं चेत्र स्वयं निर्माण करने 
को तत्पर हैं। परतन्त्रता के पाश से सवथा छूटकर 
स्वतंत्रता की ओर उन्मुख दे । यह बड़ा ही महान और 
उच्चादश है। कांति के साय उत्कष की उपादेयता में 
जहाँ उपेक्षा के साथ उच्छु खलता के भाव का सुजन होता 
है, वहाँ शीघ्र ही गति में ऐसी शिथिलता आ जाती है 
झर सहयोग का भी ऐसा अभाव हो जाता है कि वह 
गति-रुद्ध दोकर कठिन हो जाती है और वह चिरंतन 
रूप में टिक नहीं सरूती। इसलिए कतव्य के साथ 
अधिकार को अपनाये रहने से ह: मा क्‌ क 
वट-बीज के सदृश छोटे रूप में ही विशाल रूप 
परिचय संसार को शीघ्र दे सकेगा। इसमें सन्देह नहीं 
कि चन्द नारियाँ कतव्य और अधिकार को हाय में लिए 
हुए अपने लक्ष्य को चिरंतन रुप प्रदात करने में से 


और तत्पर हैं । उच्च खलता झै मेरक तथा 


४२० 

प्रतिक्रिया का भाव इसे उद्दीप्त करने का एक साधन मात्र 
है । इस उद्दण्ड भावना से कभी किसी को उन्नति सम्भव 
नहीं । यह संच. और मान्य दे कि पुरुषों का ,जुल्म 
नारियों पर हुआ दै, इनका व्यापक. क्षेत्र संकुचित क्षेत्र 
में परिवर्तन किया गया । लेकिन इससे मुक्त होने के 
लिए उन्हें पुनीत और दिव्यादश सम्मुख रखना चाहिए, 
न कि प्रतिक्रिया की भावना । स्त्रियों के बीच प्रायः यह 
भावनां दिखलाई पड़ती दै कि पुरुष हमारा काम करे 
और हम उनका कार्य करें । ऐसी भावना स्त्रोत्व के लिए 
विनष्टकारी ही कही जायगी। कोमलाज्ञी का कर्मः कठोर 
नहीं होता । इनका चेत्र मौ. कोमल है। इस मत को 
चाहे लोग मान्य न समझें, लेकिन . यह सत्य है । और 
यह भी सत्य है कि वह बराबर कोमल नहीं रहता, समय 
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पाकर कठोर भी हो जाता दै । किन्तु अपनी भावनाको 


संयत रूप में रखने से ही उन्नति सम्भव है । कत्तव्य और 
कथन दो भिन्न-मिन्न समाज के उपकरण हैं, दोनों के 
समन्वय से ही उचित पथ का. निर्माण, हो सचता दै । 
कहना, करने से आसान है, जब तक. कतव्य दिखा 
नदिया जाय तब तक कहने का कुछ मूल्य नीं स्त्रियाँ 
कहती मर हैं, किन्तु कतेष्य-पथ का अनुसरण करती 
कतिपय ही दिखाई पढ़ती हैं। होना तो यह चाहिए 
कि कत्त व्य उनका आगे रहे और कथन पौछे.। प्रति- 
क्रिया.से स्त्रियाँ उन्नति-पथ पर नहीं चल सकतीं, 
फिस्रलने की हौ सम्भावना रहेगी । ऐसी परिस्थिति 
में प्रतिक्रिया की भावना जों.-आज व्यापक बन रही 
है, सत्रेथा उपेक्षणीयं है । .. . र 
: प्रतिक्रिया: क (एक: वस्तु. है, लेकिन 
इसका इप, वहीं तक _मान्य दै, जहाँ तक वह लता 
और अंशिष्टता का-.रुप घारण न करे ।: न, 
मय; व्यापार ऐसे हैं जिनके लिए,इन्दें .अतिक्रिया करनी 
पढ़ती; हे । प्रतिक्रिया में स्पद्धी कौ: भावना सम्मिलित 
रहनी चाहिए, श्रद्धा और प्रेम का. पूणं , समन्दय होना 
चाहिए. । सुधार. और स्वतन्त्रता ऐसी.. चोज है, जिसके 
लिए , प्रत्येक मानव. सब, दिन, से इच्छुक है और 
रहा है। नारियाँ इस ओर अग्रसर अवश्य हों, किन्तु 
बुढी तक : जहोँ तकः इनके काय और क्मता हे । पुरुषों 
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के सहयोग .में रद्द कर इन्हें क-न र | 
चाहिए '। इसका अर्थ बन्धन नही, | 
की मशोन नहीं, वल्कि योगत्ञोत्र है। त | | 
महत्त्वाकांत्ा ओर दूभावना के हप में प्रहण क्ष द 
अपने कम में समाविष्ट करना आवश्यक है। जत 
इसे प्रतिशोध की संज्ञा दी जायगी तब तक वह इनु | 
की राइ बनौ रहेगी । प्रतिकिया वास्तव में योगार | 
इसे योग-दान और योग क्षेत्र समझ इस ओर हाव स्र | 
आवश्यक दै और यही प्रति-करिया वास्तव में प्रतिकिय | 

हमारे बीच प्राचीन भवित व्यताओं का पूणं पर्न | 
दीख पडता है, जहाँ राष्ट्रीयता और एकता ब्र पेम | 
बँधा था, मानव उचित स्वातन्त्र्य को सममते हुए स | 
प्रवृत होते थे, वहीं प्रेम-सूत्र आज छिष-मिच हो खार| 
जिसे आज हम अवला सम माते हैं, उसी कौ जाएं! | 
भारत में शात्रित सं चरित हुई थी । वर्तमान समय इस | 
उपेक्षा कर जीवित रहने को असमधै दै । इस युग | 
स्वतन्त्रता की आवाज़ फैली हुई दै-स्त्रियॉ सा| 
में वेघडक बढ़ती जा रही हैं । यह बढ़ना रई | 
नाते उचित मार्ग का निर्माण करता दै, लोकि | 
को 'हक! समझ कर बदनाम या दूषित | 
नहीं । कार्य-विनिमयता इनमें डेरा डालकर हे 
पुरुष को स्त्री बनाने में समर्थ सिद्ध हो रहै | 
बातें स्वतन्त्रता का अवलम्बन नहीं कर स | 
स्त्री-पुरुष दोनों समान हैं, दोनों मानवता ३ || 
लेकिन यह मानना दी पढेगा कि पर का रत 
स्त्रिया हैं, दोनों का व्यक्ति मिन है है। त 
कया है, उचित कर्तव्य-देत्र का निमा | 


अपने व्यक्तित्व पर ध्यान रंखते हु: . के हा ऐ 
का त्याग करते हुए, नवयुग निम य ब) 
ही स्वातन्त्र्य का मूल-क्षेत्र दै 7 * आर 


स्वातन्त्र के लिए आवश्यक द! RU द 
बढ़कर धर्म दै, इसी . में वास्तविक 
हे । इसको इंश्वरदेय समरी 

परित्याग .कर इसे अपनाने : | 
अथोत्‌ राष्ट्रीय उत्थान के ति द्र हु 
और राष्ट्र -धर्म दोनों साय-सांप de 
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( १) श्रीमती इ एम० डेविड--आप नीलगिरि डिस्ट्रिक्ट | 9 
बोडे की निर्विरोध सदस्या चुनी गई है । 

(२) श्रीमती लक्ष्मी अस्मल, एम” एलः ए०--श्वाप 
अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के सीनेट की सदस्या चुनी 
गई हैं । 

८ (३) श्रीमती अन्ना चण्डी--आप ट्रावनकोर की सीनियर 
डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ नियुक्त की गई है । 


(४) मिस एम» एन० सीतम्मा बी० ए०--आपने इस 
७०,१०५ ८. क चश 
वप बी? ए: परीक्षा पास करके स्बणंपदक और 
अन्नपूणम्मा पुरस्कार प्राप्त किया हे । 


(५) कुः अन्नपूर्णा मुकर्जी--आपने इस वर्ष हाइस्कूल 
और इए्टरमीजियट एकजञामिनेशन बोडे से सङ्गीत 
का डिप्लोमा प्राप्त किया है। आप प्रयाग की 
निवासिनी हैं और आयु केबल १३ वर्ष है । 
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री महान वस्तु-स्थिति को प्राप्त करना प्रत्येक 
 आगव-जीवत का लच्य और धर्म होना चाहिए; लक्ष्य 
| अग, धर्म, सम्प्रदाय की गु जाइश का अथ है लक्ष्य- 
| आहोना। लक्ष्य. यदि व्यापक और श्रेष्ठ है तो उसझी 
` पति में अनिवाय अनौचित्य भावना में विकार का उद्रो 
को इर सकता । नारी का लक्ष्य नारी-जीवन को जीवन 
' दबे रखने में है, उसके लिए क्रिया का अनौचित्य भी 
डिसी विकार को उत्पन्न नहीं कर सक्रेगा । सहयोगदान 
प्रति का नियम वन गया दै । शारीरिक अवयवो में 
' एदूमरे की उन्नति से हो अपने अस्तिव को टिकाऊ 
। ला सकते हैं, किसी की उपेक्षा उसके लिए सम्भव नहीं 
| है। समाज के लिए, जिसे अपने से द्वी केवल सम्बन्ध 
| गहै, रहा है, देश के उत्कर्ष के साथ संसार के लिए 
' पन्न यन हो रहा दै, उसके लिए यह सम्भव नहीं कि 
। प्ले अङ्ग विशेष की ही उपेक्षा कर जीवित रह सके | 
. बित्‌ उसका यह कर्म है कि नारी का स्थान सङ्कुचित 
नी व्यापक रुप में अहण करे। राष्ट्र का यह पुनीत काये 
| १6 नारो खे अपने अस्तित्व में ऐसा मिश्रण करे जिससे 
| इनर शक्ति में ढल जाय तथा अपने नाम की साथे- 
| भय सिद्ध कर सझे । 
सा को हल करने के लिए रित्ता की 
रा क ई र होती है, यह सबको विदित हो है । 
बी कोड़ा नहीं, बल्कि मानवता की 


“4 क 
® 


| « खाय-साथ आध्यात्मिक उन्नति से है। 

| न 

। ३ हत सार रखने के साथ-साथ राष्ट्र कार्य 

हि है, थे कौ शिक्षा व्यावहारिक. शिक्षा पर ही 
| अहे ति शिक्षा का रुप व्यावहारिक होना 
| अत पर हमें सहशिक्षा के बारे में यही 
| । तेप इसे बुरी दि यह कोई बुरी नहीं है । लेकिन 


भे रहे हें, इश्का कारण है 


घ 


४३१ 
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उत्य वातावरण का अभाव | जव तक सहशिक्षा में 
उुल्य वातावरण नहीं हो, तत्र तक इससे उन्नति नहँ 
दो सकती है और वैवाहिक कुप्रयाओ के लिए 
हिन्दू पत्नियों का सक्रिय आन्दोलन करना आवश्यक 
है। वे वाल-विवाइ को रोकें और रोड कर इसके आव- 
श्यक गुणों का प्रचार करें। इनका पत्नोत्व केवल पुरुष 
पर निभर नहीं है, वे स्वयं समाज-स चालिका हैं । 
जब्र तक समाज ऐसी कुप्रथाओं को नहीं रोकेगा तत्र 
तक वह समाज नहीं कहला सकता । विधवा-विवाह, 
कन्या-विक्रय आदि बन्द हो जाना चाहिए । हमारी 
ग्रामीण नारियों में इसका प्रचार आवश्यक दै । रीत 
गुणों में अपरिवतनीय गुण है प्रेमाबषंण। यह गुण 
इश्वर-प्रदत्त दै । शारीरिक प्रेम कुत्सित अनाचार और 
वासना का इढ प्रतीक है । शारीरिक प्रेम को तुच्छ 
समझ कर अर्वथा उपेक्षित कर वे ऐसे महान आदश की 
सृष्टि करें, जिसमें सदाचार, सौन्दर्य, मानवता की आभा 
प्रदीप्त और उद्म्गसित हो उठे। ऐसा होने से समाज में, 
देश में, राष्ट्र में *रंखलता, स्वतन्त्रता, आप से आप दास- 
बृत्ति धारण कर लेंगी, समस्याऐ' स्वयं इल हो जायँगी । - 
' .समस्याओं को हल करने के लिए पुरुषो को त्याग, 
सहिष्णुता, प्रेम, सदाचार दृढ़-अतिश्ञ बनना चाहिए 
और यह बनना राष्ट्र या देश के प्रति कर्तव्य-पालन 
करने के सहश है और यह नारियों के सहश इनका 
पलीव्रत घम हैं। नारियों को चाहिए किं वे प्रतिक्रिया 
(विति) की भावना छोड कर अपने कतव्य- 
पथ का निर्माण करें, अपनी शक्कियों को उपः 
योग में लावे', पातित्रत धर्म के साथ-साथ राष्ट्र” 
घम को निमाते चले, तमी राष्ट्र, समाज और देश 


की उन्नति सम्भव है, अन्यथा कमी भी स्वातन्त्य- 
पथ का निर्माण नहीं दो सकता । 


> $ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2 iid 


~ 


श्रीमती सम्पादिका जी, 


कायस्थ जाति की क़रारदाद कौ रक्करज्ञित प्रथा का 


. जिक और उसके दुष्परिणाम आपने बहुत सुने होंगे । 

मैं. आपका ध्यान एक ऐसो ही घटना की ओर आशित 
करना चाहती हूँ । आशा दै, आप इस पत्र को “चाँद” में 
अवश्य प्रश्चाशित करके उपकार का वार्य करेंगी । आपका 
पत्र सदा से अन्याय और ङुरीतियों का विरोधी रहा 
है अतः आपसे यह आशा करनी निर्मूल नहीं है कि 
आप स्वयं इथ अन्याया के विरुद्ध आवाज उठायेंगी । 


यह घटना मेरी सखी से सम्बन्ध रखती है, जो एक | 


एडवोकेट को कन्या हैं । इनका विवाह... . ««««०निव्रासी 
श्री... के साथ पाँच वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ 


= ~ या इस विवाह के पक्का होने में बढी कठिनाइयाँ पढ़ो । 


ने. 


डु जब वर के पिता लड़की देखने आये थे तो बातचीत 


' के दौरान में वहा था किमे हढ़ आर्यसमाजी हूँ अतः 
विवाह 'संस्कारविधि’ के अनुसार वैदिक रीति १ शग । 
चूंकि कन्या के पिता स्वयं एक हृद आयंसमाजी हैं 
अतः उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया । 

अर आगत-स्वागत जितना वह कर सकते थे, किया । 
इन महाशय ने कन्या को पसन्द करके एक चैन अपनी 

“खुशी से भेंट कौ और बिदा हुए। वे शहर में ही अपने 
एक मित्र के घर पर उदरे और दूसरे हो दिन फिर 
एडवोकेट वाइब से आइर कहा कि “चैन मुझे वाप 

कर दीजिये, क्योंकि मैने घर से चलते समय इसे जल्दी 

में तुलवाया नहीं था अतः मैं जल्द वहाँ जाकर इसका 
हिसाब ठीक कराकर भेज दूँगा और शादी इसी 

में होगी - सब प्रबन्ध कीजियेगा ।? | 


इन्होंने तुरन्त चैन वापस कर्‌ दी। ४ 
दी । इन महाशय . 
अपने घर जाकर पत्र लिखा और अपने दोस्तों ते सी 


` खुसराल रद्द कर चलो आई थी । शा 
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कइलाया कि “चूँकि आपने सुभे नजराना खि | 
और आप से शादो में भी अधिक दई बेह | 
उम्मीद नहीं है, अतः यह विवाह न हो सङग |” से| 
बहुत लिखा गया कि चूँकि विवाह संस्कार विश 
वैदिक रोति से हो रहा दै, इसलिए नजराना गहि 
गया, पर उन्दोनि एक न सुनी । अन्त में एक मारी ख | 
लेकर कन्या के पिता उनके यहाँ गये । इन मदर 
८०००) का तखमीना बनाया और कहा कि गरि श | 
इतना दे सकें तो विवाह दो सक्ता है, अन्यया शे | 
पर बीच में बहुत से आयं-समाजी सजत पे शे 
यह सौदा ४०००) पर तय हुआ । इस प्रश्नर यहि | 
पक्का हुआ । 


अस्तु, किसी प्रकार विवाह हो गथा। यह झे | 
जुरूरत नहीं कि बोच-बीच में बहुत सी मागे है 
से पेश को गई और एडवोकेट साहब को म 
पड़ीं । इन महाशय ने १०००) का जेवर मौ 
जिसका सवाया एडवोकेट साहब नै उनको दै दिया 
यह अधिकार द्या कि आप अपनी पसन | द 
बनवा लें | पर इन महाशय ने इस अधिश्रर 


इस्तेमाल किया और १०००) की जाई 
| 


4६५, 600 A aM A 0010 नया 0 
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Fe 


ता अ >. उ न्या अ ४ टी त 


का जेवर अपनी मर्जी से जान-बूम कर (| 
अधिक रुपया जो खर्च हुआ उसकी माँग सग | 


से कौ । विवाह हो गया था और गेरी 
३ 
का यही अमल रहा कि लेने के बक, तो र हॉ 
“साहब क्या करें, रवाज ही यढ दे” छ: व| 
के समय कहने लगे कि इम तो संसार ७ 200 परेँ प ; > 
शादी कर रहे हैं, उसमे चढावे आ कह 11 
है, हम क्यों ले जाएँ । और संग 2 त k 


हवी, (१३८ | 
खा भी नदी लाये । सम्पादिका जी, देखा 
। गारे, थपने स्वार्थ के लिये लड़के वाले किस प्रकार 
होशियार हो जाते हैं। ऐसे स्वार्थियों को क्या कदा 
| शे। अस्तु । 

इसके वाद इन महाशय ने अपनी तबीयत का पूरा 
| (रिवय दिया अर्थात्‌ एडवोकेट साहब को स्पष्ट लिखा 
"जेवर में जो अधिक रुपया खर्च हो गया है वह पहले 
| श, तब रखसत लड़की को कराई जायेगी ।” मामला 
| छत का और कई सजनों ने इसे निवटाना चाहा, पर 
झ महाशय पर रुपयों का भूत इस प्रकार सवार था कि 
होगे किसी को न सुनी । इस झगडे का नतीजा यदद 
' शरि मेरी सखी चिन्ता करके बीमार हो गई और 
रै» बी० के भयङ्कर रोग में ग्रसित हो गई। पर इन 
| हशय का लोमी हृदय न पसीजा | यह अपने पुत्र का 
| (सा विवाह करने को तैयार हो गये । अन्त में एडवोकेट 
' षस रुपया देने को राज्ञी हो गये | इन मद्दाशाय ने यह 
हिच किइस चोज में यह कमी है, उस चोज में 
| घो न र ००) दा बिल बनाकर भेज 
ह हृ दा कर दिया गया तब रुखसत 
F आ यत वर्षे का समय व्यतीत हो गया, 
जन त ले फिर अपने पिता के घर गई हुई 
। थे को उनके पुराने मिजाज ने फिर 
ह (कज एक नया तरीक्षा रुपया ऐंटने का 
| भो शर मेज एडवोढेट साहब को लिखा है कि जो 
* आपने शादी के समय दो थी, सबी हुई 
बेद्लिये, अगर आप न बदलेंगे तो 
सड़की लेने न भेजू गा । छिः-छिः ! 
। सम्पादिका जी, इससे बढ़ कर और 
“जती हे | एडवोकेट साहब व मेरी सखो 
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दोनों इस अपमान पूर्ण समझौते के लिये तैयार नहीं हैं। 
मेरो सखी पही-लिखी सुशील, और बहुत उच्च विचारों 
की दै । वह इस सममोते से मरना लाख दजे अच्छा 
सममती है । आप कहेंगे कि लड़ी के पति क्यों नहीं 
कुछ करते | पर आजकल के नौजवानों को क्या कहा 
जावे । अन्तःकरण से वह और उनका सारा परिवार इन 
महाशय को इस वेजा हरकत पर शमिन्दा व विरुद्ध हैं, 
पर हृदय में इतना वल नहीं है कि कुठ कर दिखायें। 
दूधरे इन महाशय ने घमशी दो है कि यदि मेरे खिलाफ, 
कुछ किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। 
यह महाशय यह भी कहते हैं कि में ३-४ महाँने बाद 
अपने पुत्र का दूमरा विवाह.कर लूँगा । मे नहँ सममती 
कि ऐसा कोन आँख का अन्धा होगा जो उनके पुत्र को 
अपनी कन्या देकर जन्म भर को दुख के जाल में फँसना 
पसन्द करेगा । अपनी सखी की चिन्ता का घया हाल 
लिख, अनुभव करने की बात है-- इन महाशय ने.अपने 
व्यवद्दार से आय-समाज को मा कलडूत. कर दिया । 


कृपया आप वतलाइये इस मामले में क्या किया 
जावे । मेरी सखी को इसर प्रकार अपमानित होकर 
जाना क्रतई पन्द नहों है । वढ और उसके पिता 
कहते हैं कि जिस प्रडार संवार में लड़कियों कौ 
रुखसत कराई जाती दै, उस प्रकार करायें तो वह 
दोनों तैयार हैं, पर इन महाशय पर लोभ का जो भूत 
सवार दै वह किसी प्रकार नहों उतरता । आप ही . 
बताइये, ऐसे व्यक्ति का क्या विश्वास । यदि यह माँग 
पूरी कर भी दी गई तो फिर कोई दूसरी माँग शुरू कर | 
देंगे जिस प्रकार कि पाँच वर्ष बाद यह की है। समझ 
में नहीं आता कि क्या किया जावे | | 


__उक्क सखी की एक दुखी बहिन - 


>> 


जा. 


0 * 


[ संग्रहकर्ता - 


कविर “बिस्मिल” इलाहावादी ] 


हक्वीकत में हो तुम दुनिया से अच्छे दुशमनी उसने की हमारे साथ | 
हक्तीक्रत मै मगर दुनिया ही क्या है दोस्ती की उमीद थी जिससे | 
हमारे दिल में है सारी खुदाई" पूट 
'खुदा के घर में अब रक्खा ही क्या है | 
तुमे दुनिया में ले, उक्रबार में चाह हक कई 7६ टू + 
बजुश्च इसके मेरा दावा ही क्या है दै 
हमेशा देखती हैं दिल की आँखें भुलाते हैं वह मुझको शाद'* हूँ. में 
हमारा आपका परदा ही क्या है अजब सूरत से उनको यार हे 
. अगर सुन लें वह हाले जार ऐ 'दाग्र' वह सुमो कैद करके भूल जाये ही 
तेरे कहने का फिर कहना हो क्या है न याद आकर कभी आजाद 
--दाग्र” देहलवी उमौद्‌ इसको नहीं रक्खोगे खुश ह 
ड रे हु सुमे ४" ख 
था कभी दिल में हसरतों का हुजूस* शिशा बरबाद मै 
अब यहाँ दर्दो ग्रम का डेरा है जे दिख से भुलाते हैं बढ क्या प. 
देरो” काबा में उसको ह्रद चुडे छ के हूँ याद हूँ मे 
सातवों थाठवा यह फेरा है मर अशय धमा 
दिल में रहता दै दर्दो गम का हुजूम 
र एक को सैकड़ों ने घेरा है ह | शः स्वी, 
छ न ४ । 
कौन सी बउम९ बढ़ के है इससे दे कळ जुआ हा | 
हम कहाँ जायें तेरी मजलिस से _ ल स _/ न उठो ३ | 
१--संसार, २--परलोक, ३--सिवाय, ४--भीड़ खुब तक कारा खा जु 
५--भन्दिर, ६-- सभा । द ह्य आ ह 
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वया कहें उड़ के जा नहीं सकते 
` वह चमन है, वह आशियाना" है 
-- यास! लखनवी 


श्र ङ हे 


दोस्त ही जब काम दुशमन का करे 
फिर कोई दुशमन का क्या शिकवा करे 
शौक्र उसके देखने का है अगर 
पहले इनसाँ अपना नजज्ञारा* करे 
हाख ईजाएँ १० कोइ दे खुश रहे 
हौसले को आदमी दरिया करे 
पूछते हैं झ्वादिशे दिल झाप क्या 
यह तमन्ना है तुम्हें देखा करे 
तुमको देखेगा वह ऐ परदा नशी न 
जो कि इस दुनिया से खुद्‌ परदा करे 
गतरा-कतरा हो र्दा तो लुत्फ क्या 
आदमी इस क्रतरे को दरिया करे 
अकबर” दानापुरी 
भै कै गै 
है जमाना भौ क्या तेरा बेताब 
रात-दिन करवटें बदलता है 


रमभा११ कहती है यह पतिंगों से 
कहो पले से कौन जलता है 
श्रे 


री, १९३८ ] ल्न - 


\ ALJAAAMAA 4८७ AAADMAALNAASNAAMAA A 
aL AAA 
22272 “4409 > 3, 0 & & “09 & & 4० 4. ५ 4७ 4. 


४३५ 
सारी दुनिया के हैं वह मेरे सिवा 
मैंने दुनिया छोड दी जिनके लिए 
वाए क्रिस्मत वह भी छहते हैं बुरा 
हम बुरे सबसे हुए जिनके लिए 
लाश पर इबरत २ यह कहती है 'अमीर' 
आये ये दुनिया में इस दिन के लिए 
उ अमौर' लखनवी 
मे गै क 
आह मेरी रसा नहीं होती 
क्यों मुवाफिक्र हवा नहीं होती 
क्न! 3 के जलवे नजर नहीं आते 
जब नजर पारसा"४ नहीं होती 
जत्र की इन्तिह्ा तो होती है 
सत्र कौ इन्तिद्दा नहीं होती 
बन्दगी का खयाल है नाहक 
बन्द्गी जब अदा नहीं होती 
पहले होती थी दर किसी से वफ़ा 
अब किसी से वफ़ा नहीं होती 
में तो दुनिया से हो भी जाऊं जुदा 
मुझसे दुनिया जुदा नहीं होती 
कौन उसको नजर से पहिचाने _ 
झतल जब रइनुमा' * नहीं होती 
क्या कहें दिल की बात ए 'बिस्मिल' 
शायरी में अदा नहीं होती 
-'बिस्मिल' इलाहाबादी ` 


जी 


१२--नसीहत, १३- श्वर, १४--पाक, १४” 


रास्ता दिखाने वाला । 


क का 8 
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कट 1७.0 


[ श्री० नरसिंहराम शुक्ल ] 


व निया के प्राचीन देशों में भारत प्राचीनतम देश 
माना जाता है। इसके गत तीन-चार सहस 
वर्ष के इतिह्यास को देखने से पता चलता है कि वह देवल 
स्वतन्त्र ही नहीं था, अपितु भू:मएडल के कतिपय देशों में 
उसका आधिपत्य भी स्थापित था । आधिपत्य की बात 
में किसी को कुछ सन्देह भी हो सकता है परन्तु इतना 
तो अब. सबेमान्य बात हो चली है कि इस देश के 
निवासी प्राचीन काल में, . संसार के सभी देशों में 
पहुंचे थे । कुछ व्यापार करने, कुछ पधर्म-प्रचार 
करने, कुछ्ेक ज्ञान और विद्या-प्रचार करने एवम्‌ कुछेक 
विजयार्थ अन्य देशों की यात्रा किया करते थे ।. पूर्वोय 
' दीप समूह, रोम, `वैबीलोनिया, यूनान, मेक्सिको: आदि 
देशों में भारतवाप्तियों के पहुँचने के यथेष्ट प्रमाण मिल 
इरे १ 
इनमें से अधिकांश यात्राएँ समुद्र मार्ग से हो होती 
थीं। उस समय भी लोग नाविक: शक्ति के महत्व: के 
कायल थे । कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारिका 
को क्यों राजधानी बनाया । द्वारिका में कौन सी वढी खूबी 
थी ? जलबायु, प्राकृतिक सौन्दर्य, उपज आदि किसी भौ 
बात में द्वारिका की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती । ध्यान देने 
से यह प्रतीत होता है कि मधुरा से सब से निकट का 
समुद्री किनारा द्वारिका हो पढ़ता है। उस समय भो 
परिचमीय राष्ट्र बल-शाली थे और आक्रमण-शील हुआ 
करते थे। उन्हीं आक्रमण-शीन राष्ट्रों से रक्षा के लिए 
कृष्ण ने द्वारिका में अपना अड्डा बनाया और समूचे 
यदुवंशियों कौ फौज का केण्टोनमेरर द्वारिका में छाकर 
स्थापित किया । १ 
इस घटना से भी महत्वपूर्ण घटना देवासुर-सं 
की है। समुद्र से चौदह रतन निकालने की काश 
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भारत की नाविक-शक्ति 


$ गये हैं। 


का नया अध्याय आरम्भ होता दै । 
` जितने भो आक्रमणकारी आय, 


कपोल-कल्पित नहीं है । देवासुर-संग्राम, समु ए ||| 
अपना आधिपत्य एवम्‌ प्रभुता क्रायम रखने कहि | . 
भारतीयों एवम्‌ असुरों में हुआ था । सामुद्रिक व्याप | | 
दिनों भारतीयों के ही हाथ में था । इस देश के लोग झू || | 
देशों में ब्यापार करने जाते थे। मैसूर प्रान्त में बुझ ||| 
के समय प्राचीनतम्‌ रोम साम्राज्य के सिके रे | | 
हमारे संस्कृत एवम्‌ पाली साहित्य में इस सल || | 
में पर्याप्त उल्लेख पाये जाते हैं। अर्जुन ग्र ज्र | 
से जो विवाह हुआ था, उसमें उन्हें समुद्रग |. 
ही यात्रा करनी पढ़ी थी। कहा जाता है मि | | 
अमेरिका के मेक्सिको आन्त की रहने वाही गै ( ४. 
मेक्सिको में भी सूर्य को मूर्तियाँ पाई गई हैं। प्र 
समय मनु ने नाव पर ही वेठ कर उत्तर की. उ 
कर अपनो रक्षा की थो। | 
सुप्रधिद्ध साँची स्तूप पर, जो हेवा से रति | 
पूवे का बताया जाता है, जहाजों कौ वित 
है । मुसलमानी शासन-ऋल में भो. भारत 
एक नौ-सेना थी । शिवाजी भी नौ-से 
अङ्गरेजों के आगमन से इस देश 


अधिकांश थल मार्ग से ही आये » हि 
जलमार्ग से आये । आरेजों की गावि 
में स्वेश्रेष्ठ मानी जाती है। वे परे "ह 
हैं । नाविक-शक्ति, थल-शक्ति से 

पूर्ण है। नाविक-शक्ति के ही बल" 
समय सारे विश्व में तपा हुआ या 
तो उसके पराजय का कारण, एलामी.* | 


शे. न्न ३ 


क पळ 
° -- 


OR बे” कि I Mom रू 


न्यू क्युटेक्स स्मौकी शेड 
आपकी उंगलियों के सिरों को 
परम सुन्दर बना देगी 


॥ 
१५ छै) 


क्युटेक् ने फिर सबसे पहले 'लिकिड पॉलिश की. ऐसी शेड ` 
उपस्थित की हॅ. जिसे प्रत्येक पसन्द करता है । नई *स्मोकी* शेड बहुत 
ही कोमल, आनन्ददायक और शार 1 चे भेदव रहकर 
आपकी उँगल्ियों के लिरो को प्रदान कर रे 
विशेष दुकानों पर देखिये । नई क्युटेक्स की पॉलिश शीशी में गाढ़ी 
नहीं हो सकती और आउज़ीर बुँद तक.काम में जाई जा सकती है 
ल्डरोज्ञे, मॉच, रस्ट, रोबिन रेड । .. 


CUTEX 


stamps for Cutex tlk: . |. 
) किस रार the :2002000128 ‘necessary’ |. ४ 
“३ ‘for acomplere manicute: 
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१ | खर्चे 1६.) ; विषयों का और गायनों का सूची- 
पत्र मुक्त मँगाइए। - . . | 


 इव्ेत-क्ुछ | रोदेफीन | 


का अयोग कीजिये 


. अद्भुत जड़ी 
._ प्रिय पाठकगण ! आरो को भाँति 
मैं प्रशंसा करना नहीं चाहता ! यदि 
हस जड़ी के तीन दिन के लेप से 
` सुफेदो जड़ से आराम न हो, तो दूना 
दास वापस दूंगा। जो चाहें -) का 
टिकट भेज कर प्रतिज्ञा-पत्र लिखा लें। 
मूल्य केवल ३) रु० । 
' वेद्यराज पं० महाबीर पाठक | 
/ = - नं० १२, दरभङ्गा |, 
डट oT ९ 
` आपका स्वस्थ लात | 
.. आपकी दौलत है | 


बाजे की पेटी बजाने को सिखल्लाने बाली 
पुस्तक ४० रागो के आरोह-अवरोह, लक्षण 
स्वरूप, विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनो का स्वर. | 
` वालयुक्त नोटेशन, सुरावतं, तिल्लाने इत्यादि 

पूरी जानकारी सहित । द्वितोय आवृत्ति | पृष्ठ 
सल्या २००, क्रीमत १॥) रुपया। डाक. 
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मा 
स्त्रः ७ डा खासा कम्पना 


आग, जहाज, मोटर, दर्घटना 
जीवन 


एवं दूसरे सब प्रकार के बीमे : 
के लिये 


॥ न्यू इंडिया एश्योरेस कम्पनी लि० 
| & छाइव स्ट्रीट | 


कलकत्ता ` 


>“ 


ह पान  . ०६०००९०९९) ` 
जा .. (रु १३९९५२७३) । 
पवन -....र्‍ ° NN 
७ इ कोष MO 0 


हेड आफिस बम्बई 


| ७७&७७%७७७%७७७%७७७%%७७७७ 


lect Digitized byreGangot 


SRNR । 


07 ४८: 
७७७ » >> 32 १38 
< fh 


नोरिस हस्व दफा ११ यू० पी० इनकम््ड रुटटुस एक्ट ९५ सच्‌ १६३४ ३ | - 


बञअदालत जनाब स्पेशल जज साहेब बहादुर दरजा दोयस जिला सीतापूर 


दर व . ` मुकदमा नम्बर २५५ सन्‌ १९३६ ई० टी 
कः : ` तारीख पेशी २ माच:सन्‌ १९१८ ई 


` ` राजा बख्शसिह वल्द द्वारकासिंह साक्रिन बीदट वीरम परगना सछरेहटा, तहसील मिस | । 
जिला सीतापूर ( सायल ) 


ee कक एफ, दा (€ अनाम 


, 7 १-हरहरबसख्रासिंह वल्द जीतसिंह ठाकुर साकिन पुरवा चतरेहटा, २- शिवराम वह | ; 
ओ  . लालता त्राह्मण साकिन बिक्रमपूर, ३-नरहरदत्त व ४--फनकारदत पिसरान अजुनसिंह साग |; 
' . 'सन्दला सिठोर, ५- अस्थानेश्‍वर ब ६--सद्रप्रताप पिसरान बद्री सिंह; ७- गुनुवासिंह: नावातिव || 

` विलायत मु? फूलकु वरि, ८--जवाहिरसिंह वल्द लाला बरूशसिंह साकिनान वीहट वीरम परगना 
` 'मछरेहटा तहसील, मिसरिख जिला सीतापूर। 


> ३०७८: 
NY 
४“ 


नः हरगाह कि जायदाद मुशरह जैल दरख्वास्त कुनिंदा व क्रजेरुवाहान ने अपने बयान तहरीर 
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ब अदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दरजा दोयम जिला सीतापूर 
सुक्तद्मा नम्बर २६२ सन्‌ १९३६ इं 
तारीख पेशी ४-२ सन्‌ १९३८ ३० भर ह्य 
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र डिल्लीपतिसिंह वल्द ङ थर रघुबरसिंह काम ठाकुर साकिन बरगाँवा परगना बेडर, . | 
० विटोली वेना, शिवनरायनलाल कौम महाण साकिन महसुन्यागञ्ग परगना मह्दोली, -: | 
` | + जुगुलकिशोर वल्द टीकाराम कोस ब्राह्मण साकिनः साँडा परगना बिसवा, ४--रुंबरधनलालः | 
बद समदीन कोम बनिया व ५-कुबर जगतसिंह वल्द कुँवर रूपसिंह कोम उकुस) ६ 
ब. | इसावा परगना चेंडरा, जिला सीतापूर । उ 
| . दरगाह कि जायदाद सुशरह जैल द्रख्वास्त कुनिंदा व क्रजेज्वाहान ने अपने बयान तहरीरी : 
। तिहाजा हर खास व आस को इत्तिला दी जाती है कि अगर किसी शख्स को कोई हक निस्वत : 


गागा शरारह जल हासिल हो अन्दर सीयाद तीन माह तारीख-शाया होने नोटिस -गजट के. | 
सत हाजा में पेशः करे । Cf ली 


तफ़सील जायदाद 


हे न Mi 
sn १” 00७५ 
SE 
| 1 


शुमार नाम मोजा ब परगना मुद्दाल | तादाद हिस्सा ब नौवस्यत . | मालगुजारी. सक र 
| । म तहसील र - 


खाता की हकीयतं | 


|° | 
` | भदनया पर०. मिसरिख' र द्‌ 
` | चढा पर० मिसरिख : 


नट =n CC-0. Jangamwadi M 


तारीख पेशी ९-२-३५ है 


'जिला सीतांपूर ...... ..-सायलान 


-.बनाम 


. ` ` १-बासदेव वल्द भवानीदीन कोम कलवार साकिन नवागाँव, परगना मनवा जिला सोत | 

` पूर, २-मु> बिट्टन जौजे बद्रीप्रसाद कोम कलवार साक्रिन अरजुनपूर परगना महोना तहस | 
`. मलिहाबाद जिला लखनऊ, ३--मनसादीन च 9--अजोध्या च ५--परागद्‌त्त व ६-गुन्तह | 

` पिसरान चक्कर कोम ब्राह्मण साकिन हाजीपूर मशमूले नवागाँव . परगना मनवा जिला सीताप | 
-. ७-चन्द्रिकाप्रसाद व लल्लाप्रसाद नाबालिग ८ वविलायत सु सुखरानी मादर खुद पिसरान वाह || 
/ ` कोम ब्राह्मण, ९-मुः सुखरानी बेवा बासदेव, १०- देवीप्रसाद व ११--गयाग्रसाद पिस | 
हि ` रामरतन कोम जाह्यण,, १२--केदारनाथ व १२-गौरीशङ्कर पिसरान हजारी कोम राण; (४-४ 
- व १५--रघुबर ब १६-सुन्नू-पिसरान बराती कोम अहीर साकिनान मौजा खानीपूर || 
ग ` परगना मनवा जिला सीतापूर _डाकखाना गङ्गागञ्ज, १७ -सत्यपालसिद | 
`` बविलायत द्ररानसिंह चचा हकीकी ब १८-द्रशनसिंह वल्द शीतलसिंह कोम गई 0. 
नवागांव परगना मनवा तहसील सिधौली जिला सीतापूर, १९-चन्दीप्रसाद वल्द्‌ र 
EE नि साकिन सुर्जेपुर उफ सआदत नगर परगना महोना डाकखाना इटौजा ददसत ३ 
. ` जिला लखनऊ, “२०-राजेन्द्रसिंह २१ -भूपेन्द्रसिंह ब २२-सुखदेवसिंह व २३-- के हि 
= -२४-नरेशसि व २५- सुरेशसिंह नाबालिगान बविलायत राजेन्द्रसिंह जादर हकीक दि 01 
`  रायबहादुर रघुनाथसिंह साकिनान बाराबङ्की, डाक्रखाना व जिला बाराबङ्की, २६ सि. 
`  सवजीतसिंह कोम ठाकुर साकिन नवा गाँव, २७- जगन्नाथ वल्द कामता कोम आली. 
„ खानीपूर मशमूले नवा गाँव. परगना मनवा. तहसील. सिंधौलो जिला सीतापूरा ह हरी |. 
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४ * ऐकोयत मुतफरिकां खाता खेबट नं० १८ तादोदी १ एकंड ६१ डिसमल वाक मौजा नवागाय 
भनवा, जिला सीतापूरं _ 
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प्रण, जलवायु की विचित्रता, अथवा. आपसो 
लह आदि नदी दै! सूचम रूप से विचार करने 
| हेही भान होता है कि यदि देश की नाविङ-शक्कि 
| त्राण नहुई होती तो यह देश आज तक पराधीन 
१ | दोन बना रहता । 
| अस, आज के भारत की नाविक-शक्ति, नौ-सेना का 
र | ज्य उसका अपना इतिदास नहीं है, वरन्‌ अप्गरेज़ 
| जति भर त्रिरानिया द्वीप का है, जिसका आरम्भ सोलहवीं 
|| क्त 
[|| शी के तृतीय चरण से हुआ। | 
6] सट इरिडया कम्पनी को स्थापना से भारत की नाविक- 
ड ॥ | ग्रे छा अङ्ञरेज-अष्याय आरम्भ होता है। पढिले- 
=) पत भारेजों ने सूरत और वम्बई पर आधिपत्य जमा 
| # जहाजी अझ क्रायम किया । कभो, सूरत बम्बई से 
| बब बन्द्रगाइ समझा जाता था । 
ह क्रेलम्बस भारत का पता लगाने चला था, वह 
अ पहुँच गया। वास्झोडिगामा सोधे १४६० में 
हीइ भा पहुँचे । अलबुङ ने सन्‌ १५१० में 
पपगीज राज्य ® वह 
हिरा. प किया । पुतंगीज्ञों के नब्बे वर्ष 
Fe a नाम का अङ्गरेज्जी जदाज्ञ बङ्गाल 
पा गरिको र चार पहुंचा । सन्‌ १५६६ में डच 
: | ह दन ८मसाले की क्रीमत बढ़ा दी, फल- 
| रे पाकी वैनस एण्ड कम्पनी आफ दो मर्चेन्द्स 
इस्ट ईन्डीजु” की स्थापना हुई, और 
पद बरी, छ छिया में 'हेकटर' नाम का जहाज 
(छौ र... 1 लगा । हाकिन को जमीन पर 
| पर कप वापस चला गया । “हाकिन?-ही 
भ्‌ पतन हे जथे सम्राट जहाँगीर के पास गये 
ही. गर करने कौ उनसे आज्ञा ली | 
| E भारेसी [` गन और ओसियेरडर नाम के दो 
| क र ज सन्‌ १६१२ में आये । उनका 
८/| पि गेजकर - ज बहुत घबड़ाये और उन्होने चार 
NE जहाजो पर घावा बोल दिया । 
को २६ तारीख को दोनों में: पहिला 
दिन के घमासान युद्ध के अनन्तर 
रही । इस जीत के कारण अङ्गरेजों 
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कौ धाक जम गई और मुग्रलो को ओर से उन्हे सत 


में कारखाना आदि बनाने 
गई । को मौ अनुमति मिल 


यद्यपि सन्‌ १६६० तक ` अजगरं ने नियमित रूप 
से अपनी थल-सेना भारत में नहीं रखी थी, तथापि सन्‌ 
१९१२ की जहाज्ची लड़ाई के उपरान्त ही उन्हें छोटो- 
मोटी नौ-सेना रखनी पढ़ी थो। इस नौ-सेना का नाम 
'बम्वे-मेरिन' रखा गया । उस समय के जहाज अधिक से 
अधिक दो मस्तूल के होते ये। उनकी तौल मी डेट 
सौ टन से लेकर तीन सौ उन के भीतर होती थी । उन 
पर दो डेकें होती यीं। प्रमुख डेक पर तोपें चदा दी 
जाती थीं | उन जद्दाजों का नाम 'गावे? था जो अरबी 
भाषा के 'शोराव' शब्द से निकला दै । सन्‌ १६१४ में 
विलायत से चार जहाज और आये । उस समय भी 
पुतंगीज्ञों ने आक्रमण किया, परन्तु तीन-चार दिन की 
सोरचाबन्दी के उपरान्त उन्हें भागना पढ़ा। सन्‌ १६८७ 
में बम्बई का द्वीप ग्रेसीडेन्सी करार दिया. गया तब से 
“बम्बे मेरिन' का महत्व और भी बढ़ गया। सन्‌ १७४२ 
तक बम्बे मेरिन में जद्दाजों कौ संख्या बढ़ कर & और 
उन पर सजी हुई तोपों की संख्या ढाई सौ तक पहुँच 
गई । बढ़े जहाजो के अतिरिक्क बोस छोटे जहाज भी 
इकट्ठा कर लिये गये । इन जहाजं पर १०० अफसर 


और २००० सिपाही तैनात थे । परन्तु थोडे हो दिनों | 


में बम्बे मेरिन की शक्ति कोण कर दी गई, कारण 
कम्पनी उनका व्यय-भार बहन करने में असमर्थ सो हो 
चली । क 1 

“म्बे मेरिनः कौ क्ञीण दशा देख कर समुद्री” 
डाकुओं ने आक्रमण किया और केवल चौबीस घण्टे 
के युद्ध के अनन्तर आधे दजन अइरेजी जहाज कि्ःमिच 


होकर डाकुओं के हाथ लग गये । 


सन्‌ १७७४ में ,फान्स और आङरेजों के मध्य कह 
छि गई । भारत-स्थित फान्सीसियोँ कौ ह 
लिए फ्रान्स से जहाज चल पढ़े। इसी खबर रक 
ब्रिटेन ने भी हिन्द-महासागर में अपने जहाज भेजे । यह 


पढिला अवर था जब कि .दिन्टमदातागर में यूरोप के 
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राष्ट्रों के लड़ाकू जहाजं ने प्रवेश किया । यहीं से केवल 
भारतीय समुद्री किनारे का ही नहीं अपितु समूचे हिन्द- 
मद्दाधागर के इतिहास का दूसरा अध्याय आरम्भ 
होता दै। क 
ब्रिटेन की सुशिक्षित जद्दाजी सेना ने आकर बम्बे 
मेरिन का. पुनस हृठन किया ओर दोनों ने मिलकर 
फ्रान्सीसी लड़ाकू जद्ाज्ञों का सुक्राविला किया । 
सन्‌ १७६१ ० में 'वम्बे मेरिन' को ब्रिटेन को 
सरकार ने. अपनी खास वरदी पहिनने को आज्ञा 
प्रदान की । अफ़सर नीले ओर पीले रङ्ग का मिला 
हुआ प्राक कोट ध वेस्टकोट पहनते थे । बड़े-बड़े 
अफप्रर सोने के तार के फोते भी लगाते थे | 
, : “वम्बे मेरिन' केवल अरब सागर के भारतीय तट 
में ही नहीं वरन्‌ ईरानी तर पर भी देख-रेख रखता 
था। सन्‌ १७७५ में बसरा का घेरा आरम्भ हुआ, 
जद्दों अङ्गरेजों की एक फ़ेफ्टरी थी । घेरा डालने वाले 
ईरानी थे, और वह स्थान तुर्को के अधिकार में था। 
फ्रेक्टरी के तीन आदमियों पर आक्रमणकारियों ने 
छापा मारा और उन्हें जान से मार डाला । फलस्वरूप 
लड़ाई आरम्भ हो गई । इरानी जहाजों की संख्या 
पय थी । इधर अङ्गरेज और तुर्क मिल गये । लग- 
भग एक सप्ताह तक जल-युद्ध होता रद्दा । सातवें दिन 
ईरानी जहाज मोरचा छोड़ कर इट गये । तब से वहाँ 
भी इनका प्रभुत्व जमना आरम्भ हो गया । २ 
सन्‌ 1७६६ ३० में बम्बई के गवनर ने फ्रान्सीसी 
नगर्‌ माह पर आक्रमण किया । बम्बई मेरिन का 
अभ कवल जहाजी लढाई लड़ना ही नहीं था, वह 
ए ह श अन 
$ मे पत हि ह [ना था । सन्‌ १७७२ 
शा र करांची, काठियावाड़ आदि 
परवा > व ळी गया । सन्‌ १७७४ 
को खदान गाया गया । अण्डमन द्वीप 
कि दड वाले कप्तान का नाम लेफ्टेनेशट 
बाल्ड ब्लेयर था 
के रः पमुख बन्द्र का हः ह 
'पोर ब्लेयर के नाम से प्रसिद्ध है । र 
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[ वर्ष १६, खणड १, | 


चम्वे-मेरिन की शक्ति में उत्तरोत्तर वर | 
और वह अफ्रोकन समुद्री तर तक का धावा ई द 
सन्‌ १ ८०१-१८०२ में सर राल्फ अवर झम ४ 
लाड कोथ को देख-रेख में भिन्न देश हे त न| 
वाले समुद्री युद्ध में इसने भाग लिया | है| 


सन्‌ १०१२ में जावा कौ विजय में 2001 
प्रमुख भाग लिया | सन्‌ १८२० में बलेगेत्त है| 
वरदौ में फिर परिवर्तन किया गया | सन्‌ (पन 
में चोन से लडाई हुई । उस समय हिन्दुस्तान बैजे। 
( बम्वे-मेरिन ) ने भी काम किया। इसके हिरे ह| 
१८२४ में बरमा ळे युद्ध में भी बम्बे मेरि पत 
हुआ था । सन्‌ १८२८ ईस्वी से वम्बे-मेरिन थे बुश. 
जैक लगाने की आज्ञा दो गई । हे 


सन्‌ १८३४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी एप । 
तोड़ सी दी गई। उस समय कमनो द्वार गर | 
प्रान्त अङ्गरेजी राज्य करार दिये गये। उषे सर 
बम्त्रे मेरिन भौ “इरिङयन नेवी” ( हिन्दुम्तानी बने 
के रूप में परिणत हो गया । सन्‌ 15३६ * र | 
पर आक्रमण हुआ । इसमें सफलता पाने क्र | 
श्रेय हिन्दुस्तानी नौ-सेना को दी है । ' 


स्वेज की नहर के खुलने के पहिले बम हे 
स्वेज तक समुद्री रास्ते का सर्वे करने का क्रम 
नौ-सेना को ही सौंपा गया था । खन " र 
के बाद डाक ले जाने ले आने का भी हे (| 
दिया गया । मेल ढोने का काम सन र 
रहा । सन्‌ १८५५ में आओरियण्टल 
कम्पनी की स्थापना हुई । हशी २ 
बरमा का वू री 


सन्‌ १८५२ में 
हुआ । कलकत्ता से सारी के इ ॥ | 
। ९" | 


पर चढ़कर रून पहुँचो अ. 
बदौलत बरमा पर अङ्गरेजा की छ कष १ हि 
१८५६-५७ के चोनीऱ्युड म | 
बेढ़ा चीन गया । इन युद्धों के 
रक्षा करने का कार्ये भी उसे 


| बरी, १९३ ] 


| ज्य गह इण्डियन नेवी” जो बम्चे, मेरिन के स्थान पर 
| क्रम हुआ था, सन्‌ १-६२ में तोड़ दिया गया और 
ते स्थान पर रायल इण्डियन मेरिन की स्थापना 
ह| द। सन्‌ १६१४ में, इप सेना में छः विशालकाय सशस्त्र 
| झज ये, जिन पर देख-रेख का काम ब्रिटिश श्रिपाहियों 
और और धफसरो के हाथ में था । मद्दायुद्ध के समय ये 
(| आज अरव सागर थोर लालसागर में रखवाली के लिए 
' सिक दिये गये। सन्‌ १६१६ तक मैखोपोटामिर्योँ के 


। गरतवासियों ने किया। परन्तु सन्‌ १६२८ तक इस 
| जह में कोई महत्वपूण बात नहीं हुई । सन्‌ १६२८ 
| गे एक ब्रिटिश एडमिरल को इसलिए नियुक्ति की गई 


ङ| हि भारतीयों को इस सम्बन्ध में शिक्षा दे। 

मे|| „ स्व समय रायल इण्डियन मेरिन की देख-रेख में 

में "लिखित कार्य होते ह 0 

£| 1-हिन्दुस्तानियों को शिक्षा देना ( युद्ध के समय 
| के लिए ) । 

३ ` भारत-सरकार के अधिकार में रहने वाले 

द| रगो का संगठन और जलयुद्ध से बचाव 

g! का उपाय करना । | 

ह| । पे का काम । 

| 9: ४- सेना ॥ 

141 फा सामान और सैनिक लाने और 

कं का काम । 


| ष pe ई० से लेकर सन्‌ १८६६-६७ तक 
£| “कई ३२. दे लाख रुपया ब्रिटेन को नी.ेना 
|| तप पे रहा । भारत का कुल खच 
| शकह, र समय क़रीब सत्तर लाख रुपया 


क भ १६२ 
|| ह मे उ अक्टूबर और नवम्बर माह 
| पर विचार हि रियल कॉर्न्मेन्स हुई । उसमें 
हः 1 गया कि नये ढङ्ग से भारतीय 


"१ किया जाय । परन्तु समस्या इतनी 


हक 


क 


“2. 2 > “ह % 4. “>. % + «0. > > «> ७ & 400 ७0 4 > & Saas है 
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' ऐसा स्वतन्त्र देश, जिसके पास पुड 
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जटिल सारित हुई कि कुछ भी निरा 
>) £4 


रायल इरिडयन नेवी में | 
का जहाजू, ४ फौजी जहाज, रा अ 
के जहाज हैं। ए5 जद्दाज्‌ और तैयार होतच विलायत 
े झा रदा है। रर 

निरन्तर आन्दोलन करते रहने पर भो जल-पेना 
का भारतोयङरण अमी तक नहीं हो पाया है। सन्‌ 
१६२८ ई० में इस सम्बन्ध में -एक. बिल असेम्बली में 
उपस्थित हुआ था । परन्तु वह एक वोट से गिर 
गया। सन्‌ १६३४ ई० में फिर बिल उपस्थित किया 
गया । 

सन्‌ १६३४ ई० की दूसरी अक्टूबर को "रायल 
इण्डियन नेवी” की बम्बई में नाव डाली गई । उस 
दिन से “रायल इण्डियन मेरिन” का नाम समाप्त हो 
गया । इस समय इसके सेनापति एक फ़्लैग-आफिप्र 
हैं। इण्डियन मेरिन' के जो काम थे, वदी इण्डियन 
नेवी के भी काम हैं, उनके अतिरिक्त बहाल की खाड़ी 
के मछुली-घाटों की रक्षा का भी भार इसी पर रखा 


` “गया है । 


` भारतीयों को जहाज सम्बन्धी शिक्षा 'डफ्रिन' 
जहाज - परः दी जाती है, जिसमें प्रति वष एक करोड 
पीछे एक विद्यार्थी लिया जाता दै । गत तीन-चार 


वर्षौ से .जो विद्यार्थी पास करके निकल रहे हैं, उनमें 


से अधिकांश अभी तक बेकार हैं । 

_जन-साधारण से लेकर बढे-बढे विद्वान तक विशव- 
व्यापी युद्ध की आशइ कर रहे हैं। हाँ, यह युद्ध कब 
आर किस समय होगा, इस सम्बन्ध में कुछ ठोक-ठीक 
नहीं बताया जा सकता है । संसार के समी देश अपनो- 
अपनी रक्षा के प्रबन्ध में संल हे । भारत कौ रचा झा 


` भार ब्रिटेन के हाथ में है। परन्तु परिस्थिति ने यदि 
' ब्रिटेन को यूरोप के भूमध्यसागर के आगे न बढ़ने दिया 


तो उस समय निहत्ये भारत की क्या दशा होगी, इसके 


स्मरण मात्र से का कुछ सामान भी 


= ह या 220 
UE 
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मौजूद था तथा जिस देश की दुर्गम पर्वत-स्थलियों, 
घारियों तथा विकट दरों में पहुँचना कोई साधारण खेल 
नहीं था, आज इटली का गुलाम बन गया और 
शान्तिप्रेमी यूरोपीय राष्ट्र देखते रहे । कहाँ तो बेलजियम 
देशा से होकर सेना जाने के प्रश्‍न को लेकर जमनी ऐश 
शक्तिशाली राष्ट्र मटियामेर कर डाला गया, ओर कहाँ 
झबीसीनिया के भयङ्कर नर-संदार को देखकर भो विश्व- 


की रक्षा केलिए न पहुँच सङ्के 
होगी ? 

थल, जल और वायु, इन तीन प्रद्र दो गे 
कोई भी शक्ति भारत के पाव नहीं है--जो इरई स | 
अन्नरेजों की है। यद्यपि उनका व्यय-भार भात शा | 
वढ्न करना पड़ रहा है, तथापि उपे गाढे दिगो गे छ 
आने वाला कोई भी नहों दोखता है । क्या मात | 


तो इइ भात 


अत्र भी अरुमंणय बने हुए आपव में हो बोका | 
समस्यायों को लेकर लड़ते रहेंगे ? 


शान्तिप्रमी राष्ट्रों के कानों पर जू तक नहीं रेंगा। 
कृहूने का तात्पय यह है कि यदि मौक़े से अङ्गरेजु इस देश 


ऐसे ही प्यालों का गुण तो तूने जीवन भर गाया दै ! 
साथी, नया वष आया 


\ 


९ © ७ | 
\ .:] निशा-निमंत्रण से । 
[ श्री० बच्चन! ] |, 
साथी नया वर्ष आया है! § 
वष पुराना, ले, अब जाता, | 
कुछ प्रसन्न-सा, कुछ पछताता, ह 
दे जी-मर आशीष बहुत ही इससे तूने दुख पाया हे! | ऐ 
* साथी, नया वर्ष आया है! | 
उठ इसका स्वागत करने को, ही 
स्नेह-बाहुओं में भरने को, / 
. नए साल के लिए, देख, यह नई वेदनाएँ लाया है! | 
' साथी नया वर्ष आया है ! 
| उठ, ओ पीड़ा के मतवाले, 
ये तीचण-तिक्त-कडु प्याले, 
5 


न 
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| फिल्म और समाज 
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[ भ्री० महेन्द्रकुमार | 


| + - 
| शंभर परिवर्तनशील है, और इंसको परिवर्तनशीलता 
| के साथ मानव-जीवन का बहुत बढ़ा सम्बन्ध 
। ।। झड प्रगति के साथ ही चलने में मबुष्य जाति का 
| हलो कवि ने कहा है- “जैसी बहे बयार, 
हि दीजे ।' इस बीसवीं सदी ने तो अपने प्रथम 
| दी अपने नये-नये आविष्कारो से संसार को चकित 
अ 1 वरन्‌ इस तरह उलमा दिया है कि इर देश 
तय को; उन आविष्कारों की प्रंगति के साथ चल 
चे नल को सुलेफाना ही अनिवायें कर्तव्य 
आरे ब र देश तो समयानुसार चलकर 
देओ क । हम भारतवासी हो ऐसे हैं, 
ते ३ उन्नतिशील देशों से टक्कर लेने में बहुत 
हे पि हम अभी से अपने को न सँभाल 
| भा है। जाति और समाज का हांस 


सयो 

| \ ह हा चै सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार सिनेमा 
| ` प 12 सालों के अन्दर सिनेमा संसार 
। हे मे से एक कर इस समय प्रगति के मद्दान्‌ 
| “4 जाने लगा है। राष्ट्रनिर्माण के 
| ऐक. जे अत्येक देश में होने लग गया दै । 
| ३३ सते „ह एली और अन्य अनेक 
| केत > भषित करते हैं कि इन देशों ने, 

दु अवस्था भारत के समान 


` के लिए एक ऐवी महत्वपूर्ण वख 
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सिनेमा के द्वारा ही कितनी आशातीत उन्नति क्षे 
हे । भारत में भौ यह अपनी शक्ति दिखाने में पीछे 
नहीं रहा है। कुछ ही दिनं पहले जहाँ लोग इसे केवल 
मनोरज्ञन की सामग्री सममते धे, और मातां, पिता नेता, 
गुरंजन इत्यादि इसे समाज के नवयुवकों के चरित्र नष्ट 
करने का केन्द्रं-स्थान मानते थे; उसे ही अब वें आर्द्र 
की दृष्टि से देख रहे हैं। अभी द्वाल ही में एक सभा में 
परिडत जंवाहरलालं नेहरू ने कहां था--आज को 
दुनियाँ में सिनेमा एक भारी ताक़त॑ है | उसका बहुत 
अधिक प्रभाव दै, जिसके निकट भविष्ये में और मी 
अधिक बढने की संम्भावना दै । इसंकी सहायता से हमे 
लाखों व्यक्षियों को शिक्षा दे सकते हैं और उन्हें दूर- 
दूर के देशों कौ भाडी दिखा सकते हैं।” इसके कुछ हो 
दिनों के बाद एक दूसरी सभा में भाषण देते हुए फिर 
आपने कहा या कि में उन लोगों में से नहीं हूँ, जो 
सिनेमा को बुरा सममते हैं। वास्तव में सिनेमा आज की 
दुनियाँ में एक बढ़ी भारी ताकत है; और जैसा कि होता है, 
यह बढो-बढी ताक़तें दोनों तरह के कामों में लाई 
जा सकती हैं--अच्छे कामो में भी, बुरे कामा में हा 
इस प्रकारं स्पष्ट होता है कि सिनेमा का डा 
राष्ट्रीय और सामाजिक नेता भी भव समभने 


१ निश्चित है कि सिनेमा समाज 
अब यह पूर्ण कप तै है, जिसका प्रयोग 


3 


५६२ 
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बुद्धिमानी से किया जाना चाहिये, जिससे आश्चर्यजनक 


फल प्राप्त हो सके। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देश 
में सिनेमा की महान्‌ शक्ति को अभी तक उन कार्यो 
में मही लगाया गया है, जिनमें लगाया जाना चाहिए । 
हमारे फिल्म-निमोताओ...ते. हब _तक उसे एकमात्र 
रुपये कमाने का साधन दी बना रखा है। रुपये कमाना 
कोई घुरी बात नहीं, किन्तु प्रत्येक मनुष्य का अपने 
देश और समाज के प्रति कुछ कतव्य होता है; और 
फ़िल्म-निमोताओं तथा साद्दित्यकारों आदि का उत्तर- 
दायित्व अपे्ञाकृत अधिक होता दै । लेकिन हमारे 
भारत के फ़िल्म-निर्माताओं ने इस उत्तरदायित्व का 


अनुभव बिलकुल नहीं किया, और वे देश तथा समाज के , 


हित के लिए किसी प्रकार भी बलिदान करने को तैयार 
महद दिखाई देते। यह कहते हुए इम उन दो-चार 
फ़िल्म-निमाताओं पर लान्छुन नहीं लगा रहे हैं, जिन्होंने 
अपवाद-स्वरूप वास्तव में इस प्रकार का बलिदान 
करने को चेष्टा की है | इन बातों को सोचते हुए राष्ट्रपति 
द्वारा दी गई धमकी कि 'एक अवसर आ सकता दै, 
जब क़ानून उन्हें ठोक मार्ग पर चलने के लिये बाध्य 
कर दे” एक विशेष महत्व रखतो है। यहाँ पर इमे 
यह भी कहना पढ़ता है कि इसमें सतारा दोष फ़िल्म- 
निर्माताओं का ही नहीं है, इस अपराध के दोषी हमारा 
समाज और हमारे सामाजिक नेता भी हैं; जिन्होंने 
दो साल पहले तक इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था । 
लेकिन इधर दो साल से कुछ लोग अग्रसर हुए हैं, 
जिन्होंने भारतीय फ़िल्म-व्यवसाय की उन्नति में बहुत 
कुछ मदद पहुँचाई दै। उनमें 71007 ict 
Society of 13०1039 का कार्य विशेष उल्लेख- 
मीय है। किन्तु उनका कार्य अभी तक व्यावसायिक 
दृष्टि से ही होता रहा हे । सामाजिक समस्याओं की 
ओर अभी तक उन्होंने भो कुछ ध्यान नहीं दिया है। 
इसका मुख्य कारण यह भी दो सकता है कि हमारी 
सरकार ने इस बढे आविष्कार को व्यावधवायिक या 
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_ से प्रेम रखने वाले सभी बड़ी भाशाएँ रे हे 


[ वष १६, खण्ड १, त्न | 

व ह । 
सामाजिक, किसी भी दृष्टि से अभी तह हे क| 
है। जब से हमारी काङ्गरेस ने ग्याह मे हे स । 
में बहुमत प्राप्त किया है, तब से इस वि 


अब जब हमारे सामाजिक ओर राजनैतिक रेत | 
का शासन कर रहे हैं, तो इस. - फित्मनिमए | 
की व्यावसायिक वृद्धि के साथ ही सामाजिक दिते 
से प्रचार भी अवश्यम्भावी होगा । | 

विशेष प्रसन्नता की बात है कि इधर बु प 
निर्माताओं ने इस उत्तरदायित्व को सममा है | 
मनोरज्ञन के साथ-साथ शिक्षाप्रद चित्रपट तां ह| 
समाज को सेवा करने की आवश्यकता अनुभव बेर 
गये हैं । ऐसे उदार फ़िहंम-निर्मातागण व्यावसािह| 
से उन लोगों को अपेक्षा, जो तीसरे दजे के भ्रम 
तैयार कर रहे हैं, घाटा सहकर भो समाज की स्म| 
को इल करने वाले शिक्षाप्रद अच्छे चित्र बता इर 
की बढ़ी सेवा कर रदे हें । अच्छा चित्र हं से | 
सकते हैं, जोकि इमारे सामाजिक जीवन दृ | 
उसकी अलग-अलग समस्याओं, तरह-तरह त | 
को सुन्दर रूपेण एक दर्पण को तरह प्रति , 
साथ ही मनोरञ्जन को भो पूरा स्यान मिलता हा | 
दर्शक उन सामाजिक समस्याओं | 
जाएँ, वरन्‌ उस मनोरञ्जन द्वारा उन्हें उन बली 
विचार करने का पूरा अवसर प्रासे हो स बहर 
कि चित्रपटॉ द्वारा सामाजिक समस्य [म | | 
किया जा सकता, किन्तु उसके द्वारा ४ | 

यकर स | 

शोप्रातिशीध्र आकर्षित कर, दोःए र द| 
उसके इल करने के लिए बाग 
समाज का ऐसे फ़िल्म-निर्माताओं 
कर तथा समय-समय पर मे 
दीक रास्ते पर चलने के लिए 
कत्तव्य दै । ु 


लेखकं-- ह - 
श्री» एस० डी० आपटे | 2 राग देश | शब्दूकारं-- 
सङ्गीत अवीण पंजाबो ( बिलंबीत ) सूरदास 
इस रांग में दो।निषाद लंगते हे । द 
: , बांदी - पंचम, संवादी - रिषभ । जाति सम्पूणं, समय- रात का दूसरा प्रहर । 
आरोइाधरोह 
| | 
सा री सप, नीसा।[सांनी.धंप, ध, मग रीगसा। 
पकड़े. 
क जा; 3 ६ रोसः नी.धप,(पंघ, भंगरीगसा । 
गीत 
सना रे माधव सौं करु प्रीति । 
कामं क्रोध मद लोभं मोह तू, छाँड़ि संबे विपॅरीति ॥ 
भौंरा भोगी बन अंमै; मोद न मानै ताप । 
। सब कुसुमन मिलि रस करै, कमल बँधावे आप ॥ 

«| प रो कै न क I 
| नी सा प 
| + जज नी धप | ग रोग नीं सा री म प: ली | नी सागो 

९ 


२ & [माऽ 55 ध व सौं 
De Ns ~ 
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| सम्पादिका जी, 
| जय राम जी की ! 

भ्रजकल किसी सभा-सोसायटी का सभापति 
सवाना इतना सरल है कि पूछिये नहीं । अपनी स्त्री 
१ पति बनना उससे कहाँ अधिक कठिन है। पति 
३ सिए केवल जोरू होने भर से हो काम नहीं 
| बहुतेरे व्यक्ति ऐसे हैं कि उनके स्त्री तो मौजूद 
। लह बै उसके पति नहीं हैं। पत्नी रहते हुए भी 
हे चोमास्य आप्त न होना एक विचित्र सी बात 
| कर अव यह संसार हो विचित्र है तब विचित्रताओं 

दा है। केवल यही नहीं, इसका दूसरा पहलू 
भर र यानी पति रहते हुए भी बहुत सो स्त्रियाँ 
| इप भार विचित्रताओं का पता लगाया 

| थे सिलसिला नही टूट सकता । 
कमेरो, समा, सङ्घ, समिति की 
न उनके लिये सभापति हे नहीं 
॥ ष ३ जहाँ चार आदमी इकट्ठे हुए बस 
। हँ या कमेटी बन गई । कुती कमेटी, 
जि बा द यूनियन, दर्जी सभा इत्यादि संस्थाएँ 
है का यार कर रही हैं । जिस प्रकार 
र बिना पति कौ स्त्री दयनीय 
या य अकार वह समभा जाता है जो 
FE है भन हे का सदस्य नहीं है। लोग कहते 
| भै राहे । युग दै, आजकल सबको सङ्गठित 
| ' "३ अकेला न रहे । अस्तु ! 


अभी तक अपनेराम बिल्कुल तने तनहा : रहे । 
अल्लाह मियाँ के सिवा और किप्री का सहारा नहीं. 
था, परन्तु आजकल अल्लाह मियाँ अपने सहारे बहुत 
कम लोगों को रहने देते हे । इसलिए एक दिन चार- 
पाँच आदमी आ ही तो घमके । अपनेराम के एक परि- 
चित उनके साथ थे, उन्होंने सबका परिचय दिया । 
एक साहब बोले--“बहुत दिनों से आपके दर्शनों की 
लालसा थी ।' 

अपनेराम ने सोचा, अच्छा | अपनेराम भी इस 
काबिल हुए कि. लोगों को अपनेराम के दर्शनो की 
लालसा रहती है ! हे परमात्मा खेर करना ! जान पढ़ता 
है, ये कमबड़त चन्दा माँगने आये हैं। उनते अपनेराम 
बोले-'दशनों की लालसा “रर रही होगी । उस 
दिन तीन-चार सज्जन अपनी संस्था के लिए चन्दा माँगने 
आये थे, वे भी यद्दी कहते थे।' 

“त्रेकिन इम लोग तो चन्दा साँगने नहीं आये ।” 

उफ | बढी तसल्ली हुई! तब तो ये लोग वाक़ई 
अपनेराम के दशन पाने के पात्र हैं । 


«इसीलिए तो आपको दशन मिल भी गये ॥!-- 


अपनेराम बोले । 


“लेकिन इम लोग कुछ माँगने अवश्य आये हैं ।' 

अपनेराम ने सोचा-चन्दा नहीँ माँगेंगे तो क्या 
मागेगे-त्रई लेख ? इन लोगों की सूरत तो ऐसी 
नहों जान पड़ती कि इन्हें कभो लेख की जुरूरत पढ़ती 
होगी । उह, होगा भी | जब चन्दा नहीं माँगेंगे तो. फिर 
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चाहे जान भी माँगें तो चिन्ता नहीं है। यह सोचकर . 


अपनेराम परिचित से बोले -- तुम्हें तो मालूम दोगा कि 
ये लोग किस लिए आगे हैं, तुम्ही जल्दी से बता दो।' 
थे लोग स्वयम्‌ ही बतावेंगे। - परिचित राम मुस्क्रा 
कर बोले । 
झपनेराम भी सोंठ हो गये । जिर वात का भय 
था वह तो स्पष्ट ही हो गई, अब क्या परवाह दे । थोड़ी 
देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं । अन्त को एक 
महाशय बोले-“आपको एक कष्ट देने आये ह 
झपनेराम जल्दी से बोले--'फ़र्माइये | फरर्माइये ।” 
. “:(हम लोग एक सभा बनाना चाहते हैं ।' 
“तो शौक्ष से बनाइये ।” 
“इम चाहते हैं कि आप भी उसके सदस्य बनें ।? 
. - “ददो! तो यह कहिये, आप मुझ अनाथ को सनाथ 
` बनाने आये हें ।” 
` “इसका क्या मतलब ?' 
इसका मतंलब सममने में जरा देर लगेगी । हाँ 
तो उस सभा का उद्देश क्या है ?' 

: केवल सङ्गठन,। आप जानिये, आजकल सङ्गठन में 

ही शक्ति दै।' 
जी हो, आप बिलकुल बजा . फ़र्माते हैं । मुझे सइ- 
ठन के लाभों का अनुभव है |? 

5 अवश्य होगा ।? 

' ` होगा नहीं, है जिस समय अपनेराम तथा लल्ला 
सङ्गठित हो जाते हैं उस सम्य लल्ला की महतारी की 
एक नहीं चलती और जिस समय लल्ला तथा लल्ला की 
महतारी सङ्गठित हो जाते: हैं उस समय... ...अच्छा 
तो आप क्या चाहते हैं १ क मट 

“और इम हे 
सभापति बन न न 
“अजी नहीं ! ऐवा मजाक़ न कीजिए? 
'भजाक् | मजाक्त किस चिडिया का नाम है १? 
जा | तो क्या आप सचमुच कह रहे है?” 
केवल कह नहीं रहे हैं, इम आपके सभापति बना खुळे 
कबल आपकी स्वीकृति चाहिए? . | र 
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वाइ रे परमात्मा | तेरी माया मौ पार 

राम सभापति बन चु और अपनेराम थे 

दीँ । उनसे अपनेराम बोले देखिये जगाव | है 

तो मैं एक वार जिसका बनना था बन चुश्च / 0 
बिस एक बार और वन जाइये ।' 

अपनेराम के परिचित मद्दोदय मौ बोले 
आपको अपनी सभा का सभापति चुन लिया है मे 
विचार सं तो अव आपको स्वीकार कर लेना चाहिए! | 

ओर सुनिए | कहते हैं, स्वीकार कर लेना बाह! 
अपनेराम बोले--'खेर, आप लोगों को यदि यही हा 
है तो मुझे स्वीकार दै ।” 

इतना सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। मानों बढ़ा गां 
क्रिला फ़तद किया । अपनेराम ने पूछा- सभापति गे 
हैसियत से अपनेराम को क्या करना होगा, यर 
दोजियेगा ।' 

“वह सव आपको मालूम हो जायगा। कह स 
लोग मौरिङ्ग करने जा रहे हैं, उक्षे आपश्च सब पार 
जायगा ।” 

“कल किस समय मोटिङ्ग होगी। 

“ग्रही शाम के सात बजे । ठोक रहेगा न! 

“हाँ, ठीक रहेगा ।' 

इसके पश्चात्‌ वे लोग विदा हो ग्यै। का [ 
सोचने लगे कि आज सवेरे किसका सुँ देख 
यह सौभाग्य प्राप्त हुआ । सोचते-घोचते याद पौ 
सवेरे अपने बिले मुट्द का सुई द्‌ ढिते गर 
ओइ ! उसके दर्शन इतने शुम दोगे, १६ | 
था। . अब कभो-कमी प्रयत्न करे * 
देख लिया करेंगे । 


A a, 
पार है। इ 


- हम 
दूसरे दिन मौटिङ्ग हुई । अपनेराम तिसा || 
पहुँच गये थे । थे। शे | 
पन्द्रह-सोलद आदमी इच्छ हो बेर” 4 


महोर 
पहुँचते ही कायवाही आरम्भ हुई । ए* सभा के 


मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हमारी आज ब 

श्री» विजयानन्द दुबे जी बनाये जाव र आर बरा 1 
अपनेराम का कलेजा पक, जी आ 

ह से निकल गया-- बिस केवल था 


~ 
2 


|ˆ वक ने हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए 
। जा अपनेराम चुप ह्रो गये । परन्तु पेट में चूहे कूदने 
१४ अपनेराम से तो कमबरूतों ने परमानेरट सभापति 
< झ वादा किया और यहाँ मामला ठेम्परेरी 
हाई पद रहा है। आखिर बिल्ले का सु द कहाँ तक 
३ | झह सग, इच्च न कुछ मनहूसियत तो रहेगी ही । 
झडे वाद एक महोदय वोले--'आज का कार्यक्रम 
_ छपिश्नरियों का चुनाव है । सव से पहले सभापति का 
कावर होना चाहिए ।” 
इतना सुनते ही एक महाशय बोल उठे-“में प्रस्ताव 
पता हूँ कि इस सभा के सभापति श्री विजयानन्द्‌ 
| ऐ जौ बनाये जाये ।? 
न एइ दूपरे सजन ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया 
पे भपनेराम सवंसम्मति से सभापति स्थापित हो गये । 
| भ भ्पनेशम का चित्त ठिकाने आया, लेकिन साथ ही 
ता न्य हुआ कि सुट्‌ को मनहूय समभऋर उसके 
बहुत बढा अन्याय किया गया । 
4 है | वड उप-सभापति एक नहीं पूरे चार चुने 
| Ce + सहायक मन्त्री, एक कोषाध्यक्ष । 
| न कोई पद देने का प्रयत्न किया 
| ने र कुछ अभागे वाक्री ही रह गये । 
शेप पे य-कारिणी का सदस्य बनाकर उनके 
| न 
a | हा होने पर एक मद्दाशय अपनेराम से 
प ए 1 आप से कुछ. बातें करनी हैं। कोई 


|  जाहये ? 

| छे. मे वह भद्दाशय अपनेराम से मिल्ने । 
ण पय कहाँ जा फसे ।? 
ई 

| + रैडा--'क्यों ? इसमें जा इसने की 


शी 


शे येह 
॥५॥॥ ता जन कनल न 


fy 5 | 
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“अपनेराम सभापति बन गये, यह क्या कुछ कम 
हुआ ? और आप चाहते क्या हैं ? 

"आपको सभापति न बनना चाहिए था ।” 

तो क्या बनना चाहिए था ?' 

कुछ भी नहीं । यह संशया चले चलावेगी नहीं ।? 

आखिर क्‍यों नहीं चलेगी !' 

इसमें दो-एक ऐसे आदमी आ गये हैं, जो इसे 
चलने नहीं देंगे।” 

“वे कौन आदमी हैं ?' 

उन्होंने दो नाम बताये । 

अपनेराम बोले - “इतने आदमी चलायंगे तब तो 
चलेगी नहीं और दो आदमी उसे रोक देंगे । अपनेराम 
यह वाहियात बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं ।? 

“खेर, आज आप न मानें, परन्तु एक दिन आपको 
मेरी वात माननी पड़ेगी ।' 

“हरगिज नहीं मानू गा ।' 

“माननी पड़ेगी तब भी न मानेंगे ?' 

“माननी कै) पड़ेगी, कोई जबरदस्ती है ?” 

"खर देख लीजिएगा ।? 

“वो तो अपनेराम न जाने क्या-क्या देख चुरे दै ।— 
वह चुप दोकर चले गये । 

इसके पश्चात्‌ एक मास व्यतीत हो गया, परन्तु सभा 
की न कोई बैठक हुई और न अन्य कोई कायं हुआ । 
आपनेराम सोचने लगे कि अच्छे सभापति बने, कोई टके 
तक को नहीं पूछता । क्या उस कमबख्त की बात सच्ची 
निकलेगी । एक-दिन रास्ते में मन्त्री महोदय मिले । 
अपनेराम ने पूळा--क्यों जनाब | सभापति बनाकर तो 
बिग दिया ; परन्तु कोई कायं नहीं दोता, क्या बात है ? 

“एक दिन तो बैठक हुई थी; परन्तु आप आये हौ 
नहीं ।' 

बैठक हुई थी | और सुमे सूचना तक नहीं ।? 

“आपके पांस सूचना भेजी तो गई थो ।? 

मुझे तो नहीं मिली ।” 

“झाप मिले न होंगे ।' 

“तो सभापतित्व किसने किया १” 

'उप्सभापति ने i क 
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इतना झुनते ही अपनेराम बिगड़ उठे, बो खे- देखिये 
जनाब | अपनेराम के सिवा और कोई समापतित्व. नहीं 
कर सकता और यदि करेगा तो अपनेराम बहुत बुरी तरह 


"7४%. छै 


पेश आवेगे । 
वह बोल्े--'परन्तु उपसभापति तो इस्रोलिए होता 


है कि जब सभापति न हो तो वह सभापति का कार्य 


4020 > ०७ > > ने > ० के" 
Rass 


(सभापति न दों तब न ? परन्तु सभापति बुरा तो 
मौजूद था। सो यार लोगों ने उसे खबर भी की और 
सभा कर डाली ।' 

“सूचना तो आपके पास भेजी गई थो ।' 

“सभापति के पास और सूचना | जो चाहता है सिर 


` पीट लूँ । आपओ» सब काम समापति की आज्ञा से करना 


चाहिए ? थाप सभापति के पास सूचना भिजवाते हैं। 
इस न्धेर को तो देखिये |” ` 

“सूचना निकालना, बेठक का आयोजन करना, यह 
काम मन्त्री का है । असल में सब काम तो मन्त्री ही 
करता है ।' - 

“जी नहीं, हमारे सभापतित्व में यह धोंघली नहीं 
चलेगी कि सब काम मन्त्री करे और समापति सुह 
ताका करे । भविष्य में सब काम अपनेराम करेंगे--आप 
केवल. अपनेराम की आज्ञा पालन करते रहेंगे ।” 

. यह तो बढी अच्छी बात दै, मैं झण्मटों से. बच 
जाऊँगा । परन्तु यह नियम-विरुद्ध बात होगी ।' 

होने दीजिए ।! र 
. . यदि आपको काम करने का इतना उत्साह दै तो 


आप मन्त्री बनते तो बढ़ा अच्छा होता ।? 


. मन्त्री काहे को बनते | अपनेराम तो सभापति हो 
बन सकते हैं ।? १ 


यह तो मैं भी कहता हूँ । झाप मन्त्री का कार्य 


` नहीं कर सकेंगे ।' 


करेंगे जनाब--कर न सकने के क्या अर्थ ? अब 
आयन्दा सूचना अपनेराम निकालेंगे और जिसको जी 
चाहेगा उसे बुलायेंगे--कोई जरा भी चीं-चपढ करेगा तो 


उसे सभा से निकाल देंगे-।'. . 5 


कार्यकारिणी के सदस्यों को तो बुलाना ही पढ़ेगा |? 
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` इतना अपमान |! 


_ ओोले--'देखिये, मैंने क्या कहा था ' 


[ वष १६, खण्ड १ बसा, 

८ पड़ेगा” शब्द अपनेराम के सामने मत घले, | 
“कोरम तो पूरा करना हो पड़ेगा ।? 
जहाँ अपनेराम बैठ जायेंगे वों कोरम अफे शा 

पूरा हो जायगः । चार आदमियों की जगह तो गरे 

अपनेराम घेर लेते हे--फिर भी कोरम पूरा न हेग) 
और आयन्दा चुनाव में उपसभापति का पद तोह दिय 
जायगा । उपसभापति मामला खराब करते हैं। सपरा | 

न हुग्रा तो खुर सभापति बन जाते हें । यह बद मा | 

गुस्ताखी दै । अपनेराम इसे सहन नहीं कर सकते! | 
“ऐसा तो इसलिए किया जाता है कि यरि हिमे | 

कारणवश सभापति न आसके तो उप-सभापति झर | 
चला ले - काय रुका न रहे । 
“जी नहीं, ऐसा नहीं होने पायेगा । अव बिना स्म 
पति के सभा स्थगित रहेगी ।” 
“इससे तो कार्य में बाघा पढ़ेगी ।' 
` “आपको कार्य की तो इतनी भारी चिन्ता हँ, पर्‌ 
सभापति को जरा सी चिन्ता नहीं। अपनेराम थ | 


“इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं 

"है कैसे नही । मानो तो देव नहीं पत्थर | ८ 

“इन बातों से तो मन्त्रिमण्डल और आप मै 
मतभेद हो जायगा ।' 

'हाँ | और यदद आप जानते ही हैं कि मतिं छ 
गवरनर में मतमेद्‌...। क | 

मन्त्री महृदोय बाल उठे - गगर | 

वहॉ-हो, गवर्नर | आप इतना चोकत. 
नाम का भेद है, वरना अपनेराम का भी १ पक 
गवर का होता है--समापति न दी १ 
ग्र न कहा सभापति कहा । पद तो ५१ गे 

“तो यह कहिये, आप गवर्नरी की ह्वा 

“जान पढ़ता है, अपनेराम को भई 
तोड़ना पड़ेगा !' 

मन्त्री महोदय चुपचाप चले हल पॉ रि | 

तीन दिन बाद वही सदस्य, RE |` 


“तो क्या हुआ ? 


१९३५ ] 
सगो गई 

क्षपनेराम ने तो समाप्त नही की 1! 

हो इससे क्या होता है। सब खेल खत्म दो 
णा। 

कह केसे ?' 

क्वापसी वैमनस्य के कारण ।* 

कषिक्षिन समाप्त कैसे हो गई ?' 

नोने समा के दफ्तर के लिए अपना कमरा 
लिया उन्होंने अब इन्कार कर दिया | दफ्तर की 
| शेत्रिदोंने दो थी, वह अपनी दरी उठा ले गये । 
हेने ग्रल्मारी देने कही थी, वह अब देने से इन्कार 
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४४९ 
करते हैं । स्टेशनरी का सामान मन्त्री जी दाब बैठे । वह 
कहते है, हमने अपने पास से खरीदा था -हम नहीं 
देते -हमारो इच्छा । कमरे के मालिक ने कमरे में- 
अपना ताला डाल दिया ।' - 


यह शुभ समाचार सुनकर अपनेराम को जरा भी 
गश नही आया-यह प्रसन्नता की बात है। अपनेराम 
का दिल इन बातों में बड़ा मजबूत है। अब आयन्दा. 
सभापति बहुत समझ-बूझ के बनेंगे । 


भवदीय, 


विजयानन्द ( दुबे जी ) 


६७ € 1000 . 


मेरा गान | 


[ स्वर्गीया प्रभादेवी माथुर | 
में न समझी सजनि अब तक 
| आह, अपने गान ही को! 
नयन में हे बस रहा प्रिय स्वप्न सा साकार होकर; 
इस हृद्य की बीन में बह छिप गया मङ्कार होकर 
हो जुदा कैसे अरे जो प्राण का कम्पन बना है, 
रवास-पल्ने पर हमेशा भूलता मधु-प्यार होकर ! 
आज इतने पास होकर दूर ही वह क्यों सदा से 
यह नहीं हैं गीत सखि में तो पुकारूँ प्राण पी को || मैं-- 
` मे रही है सजनि प्रतिक्षण विरह ही में अश्र-शबनम; 
भ अचानक चौंकती होता जभी पद्चाप का भरम; 
यान उनका ही झुरे हरदम रहा करता सखी री, 
पल रहा है इस तरह ही जिन्दगी का शून्य सा क्रम! 
आज रोकर ही अरे समझा रही में स्लान जी को |! 
मैं न सममी सजनि अब तक आह, अपने गान दी को |! 
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| केर हमारे देश का प्रायः सवत्र पाया जाने 
बाला फल है। यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रदेशों के 

केलो. की आकृति, वणे और स्वाद में भी काफ़ी 
अन्तर पाया जाता है, पर इसका उपयोग सब जगह 
समान रूप से होता है। लाभ की दृष्टि से भी इसका 
दली बहुत ऊँचा दै। इसमें मनुष्य के शरीर के लिये 
पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है। केले के 
फल और पेड़ के सभी अवयव मनुष्यों के लिये दित- 
कारी हैं । नीचे हम इन विभिन्न अवयवों के उपयोग के 
सम्बन्ध में कुछ चुने हुए नुरखे देते हैं, जिनसे साधारण 
लोग भी काम ले सकते हैं :— 

१-कच्चा केला और कच्ची गूलर सम भाग 
लेकर और सुखाकर चूणे कर ले। इस चूण को सुबह- 
शाम १ तोला रोज़ देने से. स्त्रिय के रक्क-प्रवाढ और 
श्वेत प्रदर को लाभ होता हे । केवल कच्चे केले की 
फली खाने से भी लाभ होता है। 

२-रक्तपित्त अर्थात्‌ मुँह या नाक से खून आने 
में पी हुई केले को फली को शकर में मिलाकर दूध 
के साथ फॅट कर चाटने से लाभ होता है । 


३ केले की फली हृदय .के दद' में शहद के 
साथ फॅट कर खाने से बढ़ा लाभ करती है। भात्रा 
१ तोला शहद भौर दो फली । शहद से केले का भारी - 
पन जाता रहता है। 
४--आंत के विकारों 


में जेसे दस्तो 
पेचिश ( प्रवाहिका ), ला 


संग्रहणी आदि में दही और 


उस दिन रोगी कोई.'अन्य !भांजन न करे। इसे 


थोड़ी हो और केला अधिक । | षु 


५-सुजाक के लिए केले का फूल ब से | 
है । केवल .पुष्प-दल को सुखा कर चूण इर हे। 
१ तोला केला-पुष्प चुण, १ तोला कल्मौ रोए, 
दो सेर दूध और दो सेर पानी लेकर सब को एड झरे ह्म 


घड़े में शाम को भर दे और सुबह कच्चा दूध मि ग 
दे। एक-एक गिलास रोगी को पिलाना गुरु भे। व 


दिन केवल दूध'पिये । अवश्य लाभ होगा । धर 


६--केले का स्वरस अर्थात्‌ डण्डी और त हे 
रस और फली के ऊपर का पराग साँपके गृह | 
अथवा किसी प्रकार के विष में लाभ कर्ता की | 

७--केले की नीरस फली जो सफेद होती |. 


उठी हुई आँखो में लगाने से लाभ करती है! । 
खुन में केले के डरठत की २ | 
और फिर १ भावना नीम के कॉपल छी 


मेँ का ३७ कपूर और इ क्र द्‌ 
त लें । इससे आँखों की गर्मी न | 
हो जाता दै । यह इमो बढ़ा लाभदायक ge 
&---केले के ऊपर की बॉस फि, | 
जाती हैं, पाँच-सात लेकर छ 
के साथ पीसकर रजोधमे के 
को खिलाने से एक या, दो मास 
हो जायेगा और' सन्तानीतत्ति होग 
छुः दिन तक खिलाना चाहिए ! 
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” भित्री, गाय का. घी और देला, तीनों वस्तु 
र तेकर मथ ले। इनमें दालचीनी १३ तोला, 
1841 तेला, घाय के फूल, बड़ी इलायची प्रत्येक ६ 
छो, ऐेंठ ८ माशे, माजूफल ३ माशे महीन पीसकर 
| ,े।दो तोला खुबद-शाम खाने से रक्त और रवेत 
| का के पदर में बढ़ा गुण करता है । 
| १1-चोट या रगड़ लगने से केले के छिलके को 
| हने से सूजन नहीं बढ़ती । 
| १९--केले में लोह होता दै, इसलिए वह पाँडु रोग 
| गुत हामशारी होता दै । 
१३-पागल कुत्ते के विष पर पके हुए जङ्गली केले 
रेज खाना और पीसकर लेप करना चाहिए । 
१४-हिचदी पर जङ्गली केले की पत्तियों की राख 


। |. ''_रोथ पर पक्षा केला और गेहूँ का आटा जल 
१ | ऐकर और गरम करके लेप करना चाहिए । 

।६-सहिया के विष पर केले की जड़ का रस 
पष चाहिए \ 


| 1७--जोभ में छाले पढ़ने पर पक्का केला गाय के 
। हि आतःकाल खाना चाहिए । 
“आमला पर पक्का केला शाइद्‌ के साथ खावे । 
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१६--भस्मक रोग पर केला घी के साथ खाना 
अथवा केले के पेड़ का रस पीना चाहिए । 

२०--प्रद्र, सोम और मूत्रातिसार पर पक्का केला 
और झवला का रस, दो भाग शक्कर मिलाकर खाना 
चाहिए । 

२१--प्रदर और घातु-विकार पर पका हुआ एक 
केला, छः माशे घी के साथ ८ दिन तक सुबह-शाम 
खाना चाहिए । 

२२-- पित्त रोग पर पक्का देला और घी खावे । 

२३--केला से अजीणं होने पर॒ बढी इलायची 
खाना चाहिए । | 

२४--प्रदंर पर केला पीसकर और दूध में पकाकर 
दो दिन तक खाय । 05 

२९--वमन पर केले की जड़ का रस और शद्दद 
पिये । [ 

२६ -क्रब्जियत पर कच्चा केला उबाल कर खाय । 

२७-त्रिदोष की शान्ति के लिए केला और शक्कर 
खाय। 

२८--अतिसार में पत्रके देले के भोतर दो सरसों 
बराबर अफ़ीम रखकर खाना चाहिये । 


- नारायणप्रसाद अरोड़ा 
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गीता का व्यवहार-दशेन 

लेखक, श्रीयुत सेठ रामगोपालजी मोहता; प्रकाशक, 
श्रीसत्यनारायण प्रिरिरङ्ग प्रेस, फियर रोड, करांची ; 
प्र०-सं० ६०० से ऊपर । 

यह सिद्धान्त प्रायः सभी विद्वानों को मान्य है कि 
श्रीमदूमगवद्गोता संसार की सवेश्रेष्ठ पुस्तकों में से है; 
अथवा संसार को सवंश्रष्ठ पुस्तक यही दै।. यद्यपि 
प्राचीन काल से आज तक विद्वानों ने ऐसे और भी अन्थ- 
रत्नों का निर्माण किया है, जिनको करोड़ों व्यक्ति अपना 
मुक्तिदाता मानते हैं और जिनके परायण से शान्ति-लाभ 
` करते हैं। पर गीता कें समान 'गागर में सागर” वाली 
सूक्ति को चरिताथं करने वाली रचना आज तक नहीं 
की गई, इससे कदाचित्‌ ही किसो को मतभेद होगा। 
गीता के सात सौ श्लोकों में संसार के श्रेष्ठ तत्व-ज्ञान 
को.मथ कर रख दिया गया है। दुनिया में कदाचित्‌ 
ही कोई धार्मिक, आध्यात्मिश अथवा व्यावहारिक 
समस्या ऐसी होगी, जिसका निर्णय गीता द्वारा 
न किया जा सके। इतना हौ नहीं, संसार में जो 
सबसे कठिन समस्या त्याग और कमे के विभेद 
की है और जिसको हल करने में सभी देशों के विद्वानों 
को आयः असफल होकर एक ही अङ्ग का आश्रय लेना 
पढ़ा है, उसका सामज्ञस्य भी गीता में अत्यन्त सुन्दर 
ढङ्ग से किया गया है। सच पूछा जाय तो हमारी सम्मति 
में गीता-निमाण का वास्तविक उद्देश्य ही यही है और 
यही यस का सुख्य सारांश है । 

ता कौ इसी महानता तया श्रेष्ठता को 

करके प्राचीन काल से आधुनिक समय तक न 
सैको विद्वानों ने उस पर टीकाएँ और भाष्य लिखे हैं। 


भी विपयंय होता रहा और घोरे-घोरे 


प्राचीन भारत के पूजनीय शङ्कराचाय और | 


से लगा कर वर्तमान काल में विद्वद्शिरोमणि लोझान | 


तिलक तक ने एक वाक्य से गोता के महत्व को स्न 
करके उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट करने की वेश ॥ 
है । इनमें से प्राचीन काल के अघिश्वंश विद्वान्‌ त्याग 
के अनुयायी संन्यासी थे, इसलिये उन्होंने गीता को बास 
में त्यागभाव को ही प्रधानता दी। आरम्भ में तो ब 
त्याग-भाव अथवा निवृत्ति मार्ग किन्ही अंशो रे देश पे 
परिस्थिति के अनुकूल था, इसलिये उससे सवसाधारण 


का कुछ हित भी साधन हुआ। पर बाद में दश्च 


तति मांग रे 
अवस्था दिन पर दिन बदलती गई और निशि गा 
क्रमशः संसार से उदासीनता, नैराश्य, स 
अन्त में अकर्मण्यता का रूप धारण कर रि 


थे लोगों की दुद 
बीच में जनता में विद्वान माने गं पार 


करने वाला. 


पूणतया सांसारिक व्यवद्दारों का विरोध प 


बना डाला । उनकी इस प्रबृत्ति का देश रन इस अर्व 
` कितना हानिकारक कुप्रभाव पढ़ा, इसका १ ह 


के लेखक श्री मोहताजी ने एक स्थान पर 
से किया है । आप लिखते दैः 
“भगवान्‌ बुद्ध के समय से इस देश 
पर लोगों की अधिक श्रद्धा य ) 0 
संसार के व्यवहारो को सर्वथा बन्धन 
लगे । दर्शनशास्त्र केवल निदृत्ति के 


का 


नहीं, किन्तु उसका विरोधी ठहराया गया; टी 
विषय, केवल पुस्तकीय ज्ञान 


शास्त्राथ करने के लिए ही रद 
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रा छ 
जाने लगे । प्रवृत्ति में दाशेनिक तत्त्वज्ञान : द्र 


क्र 
क पद यी 0७ 


FTE २७ 
pe 6 


Theor} ५ 
४ संहार र त 


पौ) १] 
“2 का उपयोग बिलकुल ही छूट गया 

। क क सन्यास लेने वालों हो का दशनों 
र न हौ गया । दूसरे शब्दों में दाशनि तत्त्वज्ञान 
| ह ज संसार के व्यवदवारो से लुप्त होकर केवल 
हो में होने लगा । यहाँ तक कि उपनिषद्‌ और 
काजे शन-करम-पमुच्चप अयात्‌ व्यावहारिक वेदान्त 
|; यों का भी निदृत्ति माग की पुष्टि में ही उपयोग 
| पनहा और उसी के अनुकूल इनके अनेक भाष्य और 
| बत गई । साम्प्रदायिक टीकाकारों ने अपने-अपने 
|सश्चे पुष्ट और अपने अनुयायियों को अपने सिद्धान्त 
| गे को स्वार्थ-सिद्धि के लिए उपनिषद्‌ और गीता 
1 प्र्नाश्नय लेदर, इनके अर्थ की यहाँ तक खोचा-तानी 
1, शेर शात्राथ के वागाडम्बरों का तूल इतना बढ़ा 
खक इनके अर्थ में वहुत ही गड़बड़ हो गई और 
ऐश असली तात्पयं ( व्यावहारिक वेदान्त ) बिलकुल 
| भवो गया । गोता के विषय में तो कहां-कहीं यहाँ 
जु लगा कि “गीता का अर्थ कृष्णा ही जानें! 
बाथ यह निकलता है कि स्वयं कृष्णा के सिवाय 

| ह दोष ह तात्पर्य समझ ही नहीं सकता, 
बत. र 1 में फिर से कृष्ण का अवतार हो 

9 क री स्तविक अथ हौ समझा जा सके । 
से क है कि जब अपने सिवाय दूधरा 
ग ग ८. न सके, तो गीता बनाने का परिश्रम 
३ नि ' तात्पये यह कि साधारण जनता 
' उपदेश का यथार्थ लाभ उठने से 
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षे र बहुत से लोगों ने तो इसको निवृत्ति- 
भि ममा कर, इसके पढ्ने से संसार से 
पे इसको पढ़ना छोड़ कर, देवल 
योग्य हौ निश्चय कर लिया । इस 
गीता में प्रतिपादित व्यावहारिक 
अस लुप्त हो गया, और 
प के अन्धकार में संसार 
न जिसका परिणाम जैसा होना 
सा हौ हुआ अर्थात्‌ ९ , 
® षो रो » आय-सस्कृति 
| भोग. में से, आध्यात्मिक मूलः 
गया । तब, जिस तरह जीव- 
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रदित शारीर में अनेक प्रचार के विश्वर और सडात्र- 
गलाव उत्पन्न हं जाते हैं, वद्दो दशा इस संस्कृति कौ 
हुई । इस देश के अधिकांश लोग अपने व्यवहारों में 
आध्यात्मिकता को विलकुत् भूल कर, आधिमोतिङता में 
अत्यन्त आसक्क हो गये, जिसपे जइत। ( तमोगुण ) का 
इन पर साम्राज्य हो गया, और वुद्धि का विपर्यास होकर 
सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मानने लगे; भौतिक 
शरोरों को ही सब कुछ मान.कर, आपस में अनन्त 
प्रकार की भिन्नताएँ उत्पन्न करडे, व्यक्तिगत अहङ्कार और 
व्यक्तिगत स्वाथ पर हो प्रायः सबका लक्ष्य रह गया, 
जिससे एक दूमरे से घृणा और तिरस्कार के भाव उत्पन्न 
हो गये, और आपस को एकता का लोप होकर. सारे देश 
में फूट फैल गई; अधिञ्चंश लोग आपस में असत्य और 
छत्न-ऋपट का व्यवहार करके एक दूपरे को हानि पहुँचाने 
लगे, जिससे सम्मिलित शक्ति से काम करने को योग्यता 
प्रायः लुप्त हो गई; भौतिक शरीरों में इतना मोह बढ़ 
गया कि अधिशांश लोग मरने और कष्ट सहने से डरने 
लगे ; बुद्धि से काम लेना छोड़ कर अन्धविश्वास और 
रूढ़ियों के दास हो गये; मानसिक दुबलता के कारण 
बात-बात में वहम ओर शङ्काएँ खड़ो करके सदा सशङ्कित 
रहने लगे ; आत्मिक निबलता बढ़ जाने से स्वावलम्बन 
का भाव बहुत कम रह गया ; प्रत्येक कार्य में अपने सें 
भिन्न देवी-देवता, भूत-प्रेत आदि अइष्ट कल्पित शक्तियों, 
अथवा अपने से भिन्न लोगों का आश्रय लेकर, अधिछ- 
तर परावलम्बी, उत्साहहोन, निर्यमी और आलसी बन 
गये, और आत्मा की स्वाभाविक स्वतन्त्रता एवं परिपूणंता 
के भावों से विमुख होकर, दूमरो दृष्ट वा अदृष्ट शक्तियों 
के दास बन कर, उने. मोहताज हो गये; भूतकाल के 
अभिमान में शोचनीय वर्तमान और अन्धकारमय भविष्य 
पर ध्यान देना प्रायः भूल गये, ओर अपने अवशुणों एवं 
त्रुटियों को छिपाने एवं दबाये रखना हो अपने लिए 
हितकर: मानने लगे। इन्ही कारणों से इस देश का 
धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक पतन हुआ और 
इन्हीं कारणों से राजनैतिक स्वतन्त्रता खोकर, इस देश के 
लोग, जिन लोगों में ये दुर्गुग, यहाँ के लोगों से कम थे, 
उनके अघीन हो गये ।” 
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४५४ 
इस अकार जब देश दुर्दशा के पइ में पूर्ण रूप से 
फेथ गया और साधारण जनता अत्यन्त कष्ट कौ अवस्था 
में बालयापन करने लगी तो कुछ देश-दितैषियो की 
आँखें खुजी और अन्यान्य सुधारों के साथ वे देश के 
आध्यात्मिक जीवन में उत्पन्न दो गये इस नाशकारी भाव 
का सूलोच्छेद करने की चेष्टा करने लगे । इनमें प्रमुख 
स्थान स्वर्गीय लोकमान्य तिलक का दै, जिन्होंने बढ़े से 
बढ़े रीकाकारों से टक्कर लेते हुए गीता की 'कययोग 
शास्त्र! नामक व्याख्या लिखी । लांकमान्य का यह ग्रन्थ- 
रत्न विद्वत्ता और आध्यात्मिक विषयों के.विश्लेषण की इष्टि 
से अभूतपूर्व और बन्दनीय है । यदि यदृ कद्दा जाय कि 
कई सौ वर्षो से हमारे देश में ऐसे विद्वत्तापूणं ग्रन्थ की 
रचना नहीं हुई थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीँ । इस महान 
अन्धे ने गीता रूपी अमूल्य रत्न पर पड़े मैल को दूर 
करके उसके वास्तविक तेजोमय स्वरूप को सर्वसाधारण 
के सम्मुख प्रकट कर दिया | 
माननीय मोहता जी का “गीता का व्यवद्यार-दर्शन! 
भी लोकमान्य का मार्गानुयायी हे और इसमें गीता के 
व्यवद्वारानुकूल स्वरूप का भली प्रकार विवेचन किया गया 
दै । इससे विदित हो जाता दै कि गीता संसार अथवा 
ग्रहस्याश्रम के त्याग का उपदेश नहीं देती, वरन्‌ वह 
संसार में रहते हुए और सब कर्मा को यथाविधि करते 
हुये भी उनमें लिप्त न होने के राजमागं का रहस्य प्रकट 
करती है । इस दृष्टि से गोता का अध्ययन मनुष्य मात्र 
का कतव्य दै। इसी के द्वारा वे अपने और विश्व के 
वास्तविक स्वरूप तथा पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त 
करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं । 
इस पुस्तक की एक विशेषता यद है कि मोहता जी 
देने का भी पूण ध्यान रखा है। इसमे 
अह अन्य उन लोगों के काम का मो हो गया है, जो विशेष 
विद्याध्ययन के अभाव से इस उच्च कोरि के अन्य को 
समझ सकने में असमर्थ रहते थे । 


दूसरी सर्वाधिक उल्लेखनोय विशेषता यह है कि 


क कूर 
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ऐ३े मदान ग्रन्थ को मोहता जो ने विना 
कारी जनता तक पहुँचाने की व्यवस्था को है, ड ह 
सो से अधिक एष्टो के, उत्तम काग्रजु पर सच ष 
तथा सुन्दर जिल्द-युक्क ग्रन्थ को कोई भी शातन 
व्यक्ति लेखक ( करांची ) के पास से डाळव्यव हे हि 
दस आने के टिकट भेजकर मेगा सकता दै । दुनिया ) 
सभी प्रकार के दान प्रशंसनीय हैं, पर विद्यादान इ 
महिमा सबसे अधिक मानी गई है। इस प्रन बे 
सर्वसाधारण के लिये इतना सुलभ बनाकर मोहा बै | 
अक्षय कीतिं के भागी हुए हैं । दमारा आन्तरिक विर 
है कि गीता-प्रेमी सजन अवश्य ही इस सुविधा सेए 
लाभ उठाएंगे ॥ 
पर्‌? 0 
सचित्र दरबार ग्वालियर अङ्क- सम्पादक रष 
चरण जैन, सिविल लाइन्स दिल्लो; वार्षिक मूल्य २) 
(राज संस्करण) ७) (साधारण ) । 5 
`= उ्वालियर के विषय में ज्ञातव्य लेखों तथा #* 
रङ्गीन और सादे चित्रों से सुसजित नाडा ३०० | 
का बृहद्‌ ग्रन्थ दै । सजावट और छपाइ आ 
से गा धर निकला है । यदि इसमें ग्वालियर कौ छ 
रण जनता के जीवन का और विशेष परिचय मि | 
तो अङ्क को उपयोगिता अधिर बढ़ जाती । भई. 
के अध्यवसाय का सूचक और संग्रहणीय है! | 
विशाल-भारत- प्रवेशा यू १ झी 
सञ्चिदानन्द द्दीरानःद वात्स्यायन ; विशाले | 
१२०।२ अपर सरकुलर रोड, कलक ' 
सदा के समान 'विशाल-भारतं की 
अपनी प्रतिष्ठा के अनुप ही निकला है ! | 
अधिक उपयोगी सामग्री का समावेश क बा 
अपनी विशेषता रही दै । प्रस्तुत यह तया इति F 
और साहित्यिक लेखों, उत्कृष्ट कहानि बिक्यो ० | धे 
पूर्ण दै । चित्रों का चुनाव और 
सुरुचि का परिचायक है । 


शिक्षिता नवयुवती का अपहरण 

के पाँच प्रतिष्ठित व्यक्लियों, म्यूनिसिपल 
ऐ ढे मेम्बर पं> जयनारायण शुक्ल तथा स्काउट आगे- 
ब्ल पं० लद्धमीनारायण वाजपेयी और ` डॉ० 
सुप्रमाद तथा उनकी दो. लड़कियाँ--चन्द्रकला और 
खाती गिरफ्तार किये गये हैं । उपयु क्क गिरफ़्तारियाँ 
छ पढी-लिखौ वाईस वर्षाय नवयुवती के बयानों के 
श्र हुई हैं। पाँचों अभियुक्क जुमानत और सुवलकों 
एके हैं। उपयुक्त मुकदमे की पेशो सिटी मजिस्ट्रेट 
पे ऐ्वरवर्श की अदालत में ता० २१ जनवरी को 
क बहुत भारी जनसमुदाय उपस्थित था। 
मो ड म से अधिक होगी । अदालत 
सि कि पुलिस को कई बार बल-प्रयोग 

मते रा गुल-गपाडे से अदालत के कामों में 
दत १ तब विवश होकर पत्रों के सम्वाद- 
फे डा के पैरोकारो के अतिरिक्त समस्त 
क्ष परे रड से निकाल दिये गये । पुलिस के 


में अपह 
पक्ष १ रेण की हुई नवयुवती ने बड़ा 
जो बयान दिया ह ] ५ के 


से 


के क्र 
पुत्र की हत्या 


७ 56 के पूरनपुर गाँव के द्वारकाप्रधाद 
| रफ ९. चे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 
| पय पु “र्‍या हो जाने के बाद इसने अपने 
| (च यती कि रे दी इण से पानी लाने को 
(१ शे $`  5साल काही छोटासाथा 


छेक ३ क्र जर के बाहर जाने में भय लगता 


इस पर वाप का पारा बेहद चढ़ गया। पहले तो लड़के 
को डाटा; पर जब डॉट से काम न चला तो लड़के को 
उसने जला डालने की धमको दी । छोटा सा बच्चा इस 
घमकी को 'धमकी' से अधिक ओर समझ हो क्या 
सकता था। वह आखिर जब पानी भरने नहीं गया तब 
द्वारका प्रसाद ने क्रोध से आग-बबूला द्दोकर सचमुच 
लड़के के सिर पर एक बोतल मिट्टी का तेल डालकर 
दियासलाई से आग लगा दी । वेचारा लड़का मशाल 
की तरद जलने लगा | उसकी चीख-चिढ्लाइट सुनकर 
जब तक उपको माता उसे बचाने दौड़ो तब तक वह 
इस दुनिया से कूच कर चुका था | 
क क क 
भामी पर क्रातिलाना हमला 

एटा जिला के सिउघुरा नामक गाँव में दुर्गा उफ़ 
नेकसा ब्राह्मण ने अपनो भाभी सुस्रम्मात पावती पर 
चाक्र से कातिलाना इमला किया । शोर मचते ही 
पड़ोसियों ने जाकर देखा तो पावती को जमीन पर 
खून से लथपथ पढ़ा पाया और नेकसा को भागते हुये 
देखा । घायल को अस्पताल में लाकर दाखिल किया 
गया दै, जह्वा उसकी हालत चिन्ता-जनक है । पता 
चला है कि भाई-माई को लडाई में ऐसा किया गया है । 
ह ओ से 
पाँच लड़कियाँ बरामद हुई 

लाहौर की पुलिस ने हीरामएडी मुहल्ले के एक 
घर पर घावा किया, और घर से पाँच लड़कियाँ बरामद 
कीं । कहा जाता है कि ये लड़कियों अमृतसर, जलन्धर 
और पटियाला से भगा कर लाई गई थीं। इन लड़कियों 
को भगाने के सम्बन्ध में एक औरत पकड़ी गई है । 


1 
पानी लाने से: इस्कार कर द्या Collection. 002०० by eGangot’ * 


४५६ [ ए 
कुत्सित जीवन परं वाध्य किया 
दिल्ली के बाजार सीताराम में एक व्यक्ति ने अपनी 
त्री के ऊपर इस वजह से चाकू द्वारा झाक्रमण किया 
कि उसके कहने पर स्त्री ने अनैतिक जीवन व्यतीत 
करने से इन्कार किया । स्त्री का नाम मुप्रम्मात रामदेवी 
उई प्रेमवती है । हौज काजी की पुलिस में उसने जो 
रिपोर्ट लिखाई है उसमें उसने कहा दै कि मे अपने पति 
लहुप़नसक्ष्प कायस्थ के साथ गत १1 वष से स्त्रो 
की दैसियत से रहती थी। लछमनसरूप पहिले तार 
र डाक-विभाग में नौकर था, किन्तु वाद में वह वर 
खास्त कर दिया ग्या। बह जुग्राडिंग्रो ध सट्टा खोल 
रखे था और बेर होने कौ वजद्द से वइ मुझे! अनैतिक 
जीवन व्यतीत करने के लिए वाध्य करता था | 


ह कै क्ष 


कलियुगी भीम प्रो? राममूत्ति की मृत्यु 

गत १६ जनवरी को बालनगिर ( उद्दीसा ) 
जनरल अस्पताल में कलियुगी भौम के नाम से 
सुविख्यात प्रोफेसर रामनूति का देहावसान हो गया । 

एक विराट.जलूश्र के साथ उनका शव स्मशान घाट 
पहुंचाया गया । जलूस में. प्रधान मन्त्री, लाला राज- 
कनकर एम० ए०, बी० सी० एस० रेवेन्यू मिनिस्टर, 
भि० एल साहनी एवं अन्य प्रमुख सरकारी और 
गेर-सरकारी व्यक्ति शामिल थे। | | 


प्रो० राममूर्ति ने शारीरिक शक्ति के सम्बन्ध में 


अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी । उन्होंने इङ्गलैण्ड, - 


यूरोप एवं अन्यान्य देशों में जाकर अपने अदूभुत 
कोशल दिखा कर लोगों को चकित कर दियां था । 
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[ वष १६, खण्ड १, संख्या १ 

लड़की का खून र 
अवध की चीफ़ कोट के माननीय जस्टिस जियाउत 
इसन तथा माननीय जस्टिस हैमिल्टन ने हत्या दे एह 
मामले की अपील पर फ्ला सुनाया और अपीह 
नामन्जूर करके अभियुक्त को फाँसी की सजा वहात 
रक्खी । अपील भरोसे ( जाति का पासी) नाम के ए 
व्यक्ति द्वारा पेश को गई थी । उसके ऊपर यह अभियोग 
चलाया गया था कि उसने सुसम्मात मुनी नाम डी एइ 
नौ वषे की लड़की पर अत्याचार किया और उसके बाद 
उसकी हत्या कर डाली । मामला सीतापुर के सेशन जज 
की अदालत में पेश किया गया था और सेशन जजगे 
उसक्रे ऊपर ताजीरात हिन्द की दफ्रा ३०२ के अबु 
जुर्म लगा कर उसे फाँधी को सज़ा दो थी । 


श्र 

अविवाहितों पर टैक्स 
संसार में आजकल आदमियों में कुँघारे रहने कै | 
बीमारी फैल रही दै । इस कुप्रथा को रोकने के जिये मथ | 
यूरोप में तो कुछ पहले ही कुँआरों पर टेक्स लगा सि 
गया था । दक्षिणी अमरीका के ब्रेजील नाम? प्रदेश . 

भी पिछले वर्ष कुँआरों पर यह टैक्स चाल 
गया है । अ्रेजील के रायो ग्रान्डो डोडल नामक प्र | 
में केआआरों से ९ शिलिङ्ग (२ २०१२ आने ) प्रतिमा 
टैक्स वसूल किया जाता है । वहाँ के 
क्रिया पर भी टेक्स लगा हुआ 
स्त्रियों ने पार्लियामेएट में दरख्वास्त हे 
शादी नहों करते, उनपर टेक्स ल 300 
वहाँ पर ३० वर्षे से ऊंचे आयु के क | 
लगाये जाने पर विचार दो रा दै । 


[ सम्पादकीय ] 
ल्न की नारियाँ ? सीना, आदि विषय भी सिखाए जाते हैं । जीविका उपा- 
मझ जेन के लिए शारीरिक परिश्रम भी कराया जाता दै । 
२ सिर्फ़ इतना हो नहीं, वहिक एक विदेशी भाषा भी सिंखायी 


जाती है । बहुत सी युवतियाँ विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर 
के पद्‌ पर नियुक्त हैं। जो प्रतिभाशाली छात्रा विदेश 
जाना चाहती दै, उसे सरकार की ओर से पूरी सुविधा 
मिलती है । दध या बारह अध्यापिक्राए एक दल बना 
कर इङ्गलेएड, फ्रान्स आदि देशों में शिक्षा-प्रणाली का 
अध्ययन करने जाती हैं । जब वे वहाँ से लौटती हैं, तो 
अपनी रिपोट शिच्ता-मन्त्री के सामने पेश करती हैं । 
शिच्चा-मन्त्री इन अध्यापिकाओं कौ रिपोट के अनुसार 
शिच्चा-प्रणाली में सुधार करता रहता दै । गत महायुद्ध 
के पहले मिश्र के बालिका विद्यालयों में ३३०० छात्राएँ 
थीं। लेकिन शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ आज छात्राओं 
की संस्या पूरी सवा तीन.लाख दै । प 
भहु के : बहुत सी, नारी-समितियाँ स्थापित । स॒न्‌ 
Es, दद दद हक. मजो नबर 0 धरम फेम्रीनिस्ट यूनियन नामक एक समिति स्या- 
| पि रूप से प्र य भाला चित हुई थी । इस समिति की सदस्याएं अपनो जाति 
ष कौ क पाई मोर वल की उन्नति करने का व्रत अहण करती था | इस समिति 
पि मि देश 'यापलट कर दी है । उदाहरण- ह कुछ उदेश्य इस परर हैं: - ` 
1३७ ९ कौ नारियों के सम्बन्ध में सहयोगी 
लेख के ॥ (१) मिश्र मे सहशिक्षा हो) 


मान समय में समस्त संसार में नारी-जागरण की 
तहर आई हुई हे । जिन देशों में नारियाँ पहले 

१ सतत्र अस्तित्व रखती थीं, उनकी तो बात दी 
राजल ऐसे देशों की नारियाँ भी उन्नति-पथ पर 
रे ही हैं, जहाँ वे सेकड़ों वर्षों से लगभग गुलामी 
रा में यो । इनमें विशेष रूप से मुस्लिम. देशों 
गत खै जाती है। वैसे इस्लाम के सिद्धान्ताबुसार 
| - ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, जो अन्य 
Sr पुन नहीं हैं, पर व्यावद्दारिक 
बहिर इह शोष. महिलाओं की अवस्था अभी 
मेष य थी । पदे और अशिक्षा ने 


| पषा 
|, अपहाय और परावजम्बी बना रखा-था। 


| आधार पर कुछ बातें पाठकों को झौ 
| का [ 5 (२ ) बंहु-विवाह की प्रथा रोकना ओर तलात्र 
| भरे जान पते हे (रह सज्जन कितयी कानून को और मी, सरल बनाना । 


शा मिश्र $ 51 ( ३.) १६ वर्षे के पहले कोई भी माता-पिता 
| पिए ७ में नारी की मानसिक और नैतिक अपनी लड़की की शादी न कर सके । 

है भर की चेष्टाएँ की जा रही हैं। :( ४ ) स्त्री को पुरुष के समान हदी अधिकार मिलें, 
शत दए हैं, बालिका और युवतियों को और नौकरी योग्यता के दिवाब से दी जाय, उ और 
त पढ़ाई र शिक्षा दी जा रही है। स्त्री का मेदमावनरक्खाजाय। ३ 
अतिरिक्त रसोई--बनाना( बा । ०0 ८०॥८ लक दात्रा और. भी, बहुत से उद्देशय ।६। यद 
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यूनियन सिफ लम्बे-चोड़े प्रस्ताव पास करके चुप न 
बैद्य, वल्कि ये सब प्रस्ताव क़ानून के रूप में परिणत 
हो जायें, इसके लिए इस यूनियन ने जोरदार आन्दोलन 
चलाया । इस आग्दौलंन का फल यह हुआ कि अनेक 
बाघा-विपत्तियों के बाद ये प्रस्ताव कानून के रूप में बिना 
दिये गये । 

यहाँ कौ छात्राएं राजनैतिक विप्लवो में पीछे नहीं 
हैं । दो-तोन वेषं पूर्व कैरो में जो छात्र-विप्लव हुआ था, 
उसमें सेकड़ों छात्राओं ने भाग लिया था और अपने 
प्राणों को उत्सग कर दिया था। इतना हो नहीं, बल्कि 
आहत छात्रों की सेवा-सुभ्र धा भी उन्होंने को थी। इन 
सब घटनाओं से प्रमाणित होता दे कि मिश्र की नारी 
दिन ब दिन आगे बढती जा रहीं है, और पुरुषों से किसी 
भी हालत में वह पीछे नहीं रहना चाहतो । मिश्र वालों 
मै अपनी मातृजाति को स्वाधीनता देकर प्रशंसनीय 
काय किया दै ।” 


भारतीय गृह और सजावट 


ष्य स्वभाव हौ से सुन्दरता का प्रेमी है। वह 

आयः वस्तुओं के प्राकृतिक रूप से ही संतुष्ट 
न रह कर उनके अपनी रुचि के अनुसार - भाँति-भाँति 
से अलंकृत करता रहता है। तरह-तरहे के वस्त्र-यामू- 
घण, सजावट की सामाग्री, फ़रेशन आदि इसी प्रवृत्ति 
के परिणाम हैं। इसी. प्रवृत्ति के प्रभाव से हम अपने 
शरोरों को ही अलंकृत नहीं करते, वरन्‌ अपने निवास- 
स्थानों को भो सजाते हैं। घरों को तरह-तरह के रञो 
से रंगना, तरह-तरह की चित्रकारी करना, तस्‍वीरें 
युलदस्ते और दूसरी सजावट की चीज लगाना इसी 
अत्ति कै अन्तगत है। किसी जुमाने में हमारे देश में 
यह अवृत्ति जन-साघारण में काफ़ी विकसित हुई थी 
जिसका प्रमाण प्राचीन साहित्य में तथा पुरातत्ववेत्ता थो 


को खोज में प्राप्त वस्तुओं से भलौभाँति . मिलत 
` परे इधर जब से भारतवर्ष हे 
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सब विषयों की तरह इस दृष्टि से भी हक | यह 
हो गई । वर्तमान समय में यहाँ बिच क 
श्रेणी के व्यक्तियों के गृद्दों में सुप्चिपूण 3 
का अमाव दिखलाई पड़ता दै । अनेक लोगों ई विद 
में यह त्रुटि कोई विशेष महत्व को नही, अहि 
विपरीत परिस्थितियों में पडे कर हमारा जीवस 
हौ कठिन हो र्दा है, तो सजावट और सुन्दरता ब्र 
ओर कहाँ से ध्यान दिया जाय । पर यह तह यासु 
नहीं । अगर हम स्वाभाविक मानवीय फ्र्नत्तियों शे 
जिनसे कि मनुष्य का जीवन सार्थक कहा जा पन्ना 
है, इस प्रकार उपेक्षा करेंगे, तो हम जीवन छो झर | 
भी विभाग में वास्तविक उन्नति कर सकते में भस | 
होंगे। इस विषय में सुप्रसिद्ध भारतीय विदुषी रम 
हंसा मेहता ने एक लेख में कितने ही महार 
विचार प्रकट किये हैं, जिसका कुछ अंश गहे सिं 
जाता है :— दस 
“कुछ लोग तर्क करते हैं कि हिन्दुस्तान अ 02. 
देश में जहाँ लोगों को शाम तक किसी तरह अन "| 
को गरी | 
पालने की द्दी चिन्ता लगी रहती है, घर छ| 
बनाने का विचार उत्पन्न होना असम्भव है! ८ हि 
तक घर की सजावट. का चु १ यह तक 
मालूम होता । घर को सजाने 
जन । अगर लोगों में सजांवट की रुचि हो ते 
और चीज़ की जरूरत नहीं दै । धनवान “ 
यह रुचि सदा नहीं दिखलाई पढ़ती । 
आदमियों को यह नहीं मालूम रद 
किस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, 
सजाना चाहिए कि वह जि 
पश्चिम में घर को अलई" . 
बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है । ७2 
घरों की सजावट कैसी होनी चाहिए, है 
अनेक पुस्तकें लिख डाली गई है । लो" 
वट कौ शिक्षा देने के लिए वहाँ ५ 
ग्रहों का प्रदर्शन किया जाता ६ । 
अलंकृत बनाना कुछ लो 


द्ध पतन ने, लगा, ion. है.॥८०जो/ व्योमन. पेशा ब डड” ति र 


कै 
००" 


| गती 
ब्वाय ग 
हे ह युक्तियां और आविष्कारों का उपयोग कर 


| त्ने स तरह सजाते हैं कि घर के लोगों को किसी 
हम अहुविधा नहीं होती और न उन्हें किसी काम के 
रपिर परिश्रम ही करना पढ़ता है । इस प्रश्वार के 
गहु घर में ग्रहस्वामिनी को ग्रहस्थी का काम 


तोय गृहस्थ कई बातें सीख सकते हैं । 
घर को उपयोगी और अलंकृत बनाने की पहली 
दरी मकान बनाने वाले पर होती है । भारतीय गुइ- 
तशर का यह कतव्य है कि वे आधुनिक काल की 
बपरिस्यितियो तथा जलवायु का खयाल करके मकान का 
बच तैयार करे । घरों में सव तरह की सुविधाओं और 
शाम की व्यवस्था होनी चाहिए; चाहे वे घर मालदारों 
रहिए बनते हों और चाहे गरीबों के लिए । आज हम 
ih धनवान लोगों की कोठियों में सब तरह की 
क ह जाता है, किन्तु गरीबों के 
» चे मनुष्यों के रहने लायक़ 
(र एक कमरे वाले जो घर बनाये जाते हैं वे 
प्यार करने वालों अथवा घर का निर्माण 
तशय मय की चीजू नहीं हैं। लोग तर्क करते हैं, 
छत + जोग एक कमरे डाले झोपडो में रहते हैं 
॥ उनके लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था 
फ 


भो 
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शन 
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के बाहर काफ़ी खुली जगइ सुलभ 
वाले उसका उपयोग कर सकते हैं। 
यी रइती । उक्त तक से यह 

सामाजिक परिस्थितियों में लोगों 


र्‌ गाँव 


Mi 


गत नहीं प्रतीत होता । पश्चिम के घरों से | 


मेगी है। किन्तु यह तक ठीक नही . 


४५९ 


न 
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घर संजाने का पेशा करते हॉ. । अधिकांश लोगों कॉ 
रुचियों का विकास भी नहीं होता । उपयुक्त रहनुमाई न 
होने से तथा कलापूर्ण रुचि के अभाव के कारण कुछ 
धनवान व्यक्तिं भौ जो वढी से बढो रक्रम खर्च करने के 
लिए तैयार रहते हैं, अपने घरों को सर्वोत्तम रूप से सजा 
नहीं पाते | किन्तु घर सजाने को निपुणता की वास्तबिक . 
परीक्षा तव होती है जव कम हु्ियत के लोगों के घर 
सजाने का प्रश्‍न आता है । अगर बुद्धिमानी से काम 
लिया जाय तो ऐसे घरों को भी इस तरह सजाया जा 
सकता है कि वे सुन्दर दिखाई पढ़ने लगें ।'? 


£ झे 1 


समान अधिकार को माँग 


DOD >-मबदुरए०ण- 


जा जकल हमारे देश में समाज-सुधार के सम्बन्ध 
में बढ़ी खींचा-तानो चल रही हे और विशेष 

कर स्त्रियों के अधिकारों के सम्बन्ध में तो बहुत अधिक 
मतभेद देखने में आता दै । इम यहाँ उन लोगों को वात 
नहीं कहते जो मनु महाराज के आदेशानुसार स्त्री का 
किसी भी दशा में स्वाधीन दोना पाप सममते हैं, अथवा 


जो उनको केवल वंश-क्रम को स्थिर रखने का एक साधन 


मात्र समझते हैं, वरन्‌ इम उन लोगों में भी, जो सावे- 
जनिक रूप से समाज-सुधारक स्वीकार किये जाते हैं, 
्त्री-स्वाधीनता और स्त्रियों" के कत्तेव्यों के सम्बन्ध में 
जमीन-आसमान का अन्तर देखते हैं । जब कि. एक सब 
कुछ सुधार करने पर भी स्त्रियों को णृइलदमी के रूप में ही 
देखना चाहते हैं, दूसरे उनञ्चे सावेजनिक क्षेत्र में लाकर 
पुरुषों के बिल्कुल समकत्त या उनसे भी चार कदम 
आगे पहुँचा देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में आजकल 


अनेक व्यक्ति प्रायः वाद-विवाद करते रहते हैं, पर 


यदि वे इस बात को स्मरण रखे कि इस समस्या का 
निर्णय स्त्रियाँ ही अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं, 


तो उनका बहुत सा परिश्रम ओर समय बच जाय । 


४६० 
आर आवश्यकताओं को समझ कर कृती हैं, न कि 
कोरों भावुकता अथवा आदरोदादिता के आधार पर। 
इस सम्बन्ध में हाल ही में बॉँकुडा महिला सम्मेलन 
की सभानेत्री कुमारी लावण्यलता चन्दा ने जो उद्गार 
- प्रकट किये हैं, वे वास्तव में विचारणीय हैं :-- 

“गाज हम अपने घरों के संडोण क्षेत्र में बन्द 
होकर रहना नहीं चाहती । हमारे राष्ट्र को जिन कठिनाइयों 
और कष्टों का सामना करना पढ़ रहा है, वे परिमाण 
में बहुत अधिक हैं और दिन पर .दिन वे जटिल होते 
जाते हैं। अगर दम इन समस्याओं को इल करना 
चाहते हैं, तो हमको इन पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
करना चाहिये । इस समय संसार के विभिन्न राष्ट्रों 
में राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक कान्तियाँ हो रही 
हैं और उनका प्रभाव भारतवर्ष पर भी पढ्‌ र्दा है ।” 

इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान समय में समरत 
संसार में जो राजनैतिक और सामाजिक उथल-घुथल 
सची दै, उसका प्रभाव भारत पर पड़े बिना नहीं रद्द 
सकता । इसलिये हमारा कल्याण इसी में है कि हम 
रुढ़िवादिता को छोड़ कर परिवतेन की इन शक्तियों 
को पहचानें ओर उनके अनुसार मागं का अनुसरण 
करना सौखें । | 

श्र ॐ क - 
क माका 
माता स्वरूपरानी नेहरू का स्वगंवास 


SO OC 


गः १० जनवरी को राष्ट्र के प्रमुख नायक: पं० 
जवाहरलाल नेहरु की माता पूजनीया स्वरूप रानी 

नेहरू का स्वगंवास हो गया। इस सम्वाद को समस्त 
देश ने शोक के साथ सुना और प्रत्येक छोटे बढ़े भारतीय ने 
"उनके अति श्रद्धाञ्जलि अर्पित की । वारतव में माता स्वरूप 
रानी ने अपने त्याग और तपस्या द्वारा जो गौरवान्वित 
` पढ्‌ आप्त किया था ठसका उदाहरण सहज में मिल सकमा 
' कठिन है। वे वीर-पली और वौर-जननी हो नहीं थीं, 


` उन्होंने , इद्वावस्या. में स्वयं मौ. असीम साहस और - व्यय 
पट कब जे त €60-0. Jdngamwadi Noga ds ye Sangotr | जै 
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। पढ़ी जायेगी जैसी कि उनके ब इ | ५ 
` थीं । वे वास्तविक अर्थ में साहित्यिक 
:समय तक उनके जीवन का एकमात्र 


[ वर्षं १६, खण्ड १, संत्या; | | | 


तेजस्विता का परिचय दिया था । उन्होंने देश झे इच || 
सुनकर राजा मददाराजाओं के तुल्य ऐश्वये को हु दि ॥ 
ओर अपने ्राणप्यारे पति और आँखों के तारे पुन्न | ४: 
घोर सङ्कट के माग पर बढ्ने की सहप अनुमति दी) ||| 
१६३२ के आन्दोलन में उन्दोंने जिस प्ररार प्रयाग | ६ 
जनसमूइ का नेतृत्व किया और पुलिस को ल्त | 
घायल हुई वदद कथा भारत के इतिहास में सदा श्र । ट्र 
रहेगी । हम पूज्य मृतात्मा के नाम पर सादर भ्रदाबत ॥॥॥. 
देते हैं और कामना करते हैं कि उनका दिव्य लाह ||| | 
सदा भारतवासियों को देश-सेवा के पवित्र मार्ग में झह | ७ 


आणित करता रहे । | ति 
झै £ कै क |. 
स्वर्गीय शरतचन्द्र चटर्जी 


100 के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार ्रशरतच सर्ग | | 
के देहावसान से भारतवषे का एक ऐश च i 
कलाकार उठ गया जिसने स्वदेश में ही नहीं, विदेशिय । 
दृष्टि में भी भारतीय साहित्य को गौरवान्वित क [शि 
उन्हें कहानी और उपन्यास लिखना आरम्भ किये ३० + हो 
से अधिक नहीं हुये थे, पर इसी बीच में उद्दोंने 
नाम को भारतीय साहित्य में अमर कर 
भाषी उनको अपने समय का सवै 

और इसमें सन्देह नहीं कि उनकी रच है, 
बहुसंख्यक वर्षों तक ऐसे हा सम्मान और उत्त १. |. 


| गाते | 


Y वाढे 
| 


साहित्य कौ साधना में ही उन्होंने रता भे 
कर दिया था, यहाँ तक कि इस माग 118 बह ७ 
कर वे आजन्म अविवाहित और य क बदरी 
पृथक्‌ रहे । आज भारतवासी दै 

को याद करके शोक-संतप्त हैं और ५ 


कीति गान कर रहे दें । 


ANTI £स्ह्वस्लिक” के | दु. | | 
चार रत्न 
_ जिनकी धूम सारे हिन्दो- 


“कान्ती”-=नहाने के साबुन में एक अद्भुत सुगन्ध है, लो - 
= बहाने के बाद बहुत देर तक रहती है तथा शरीर कमल के समान : 
जस चरम हो लाता है। कीमत कम तथा भारी टिक्की । . ँ 


'रिकाकाई”--शिशाकाई एक चमर्ञारिक फञ्च है, जिपके रतत से यह सुगन्धित साबुन बना है। इस ` ` 
वन घोकर प्रतिदिन स्वस्तिक क! “परफ़्यूमर केस्टर आइल्न” लगाने से खो या पुरुष के बाल शीघ्र बढकर | 
के समान हो जायेंगे । योरोपियन भहिल्वाएँ व्यवहार करती हैं । 


— oe स 


. ओऑइल"”---बूरोप, अमरीका, भारतवषे तथा -अन्य-अन्य देशों के डॉक्टरों का 
के बालों को शीघ्र बढ़ाकर रेशम के समान करने में, माथा उपडा रखने में तया माथे की .खुरकी दूर. 
> शयूम्ड केस्टर ऑइल'' से अधिक गुणकारी तथा 1.५७/८४ दूसरा तेल नहों है। 


मनमोहक' तथा 
पे पन मद तेलं बहुत ऊंचे दुजें का बना हुआ है । एक बार इसे व्यवहार करक भप. 


के न >संवस्तिका “सुपरफाइन” सातो ऊनी सूती तथा रोज उंप्रवहार के धोने के न ० | 
अस अच्छा हे. यह साबुन कम विसता है तथा क्रीमत भी कम है। Re 


ह 


के ` स्वस्तिक का सामान सबं जगह बिकता है। 
बुस... पेट ना 


Ss “शाणी 


हार कारपोरेशन, पुराना फीलप़रावा, कानपर । मदन स्टोर जान्पटनगञ्ज इलाहावाद्‌ । जे० सी० | 
® सन्स, गोला गल्ली, बनारस । रस्तोगी जनरल स्टोस, मुरादाबाद.) रा० सा प्यारेज्ञाल- 
एद भोड़ा। गर्ग एण्ड क॑० मुज़फ़्फ़रनगर-। मोर्डन मरकेन्ट्राइक्ष हाउस, बेली बाज़ार, मेरठ) | 
सन्स, चदायू । वारमव बद्खं, जशकर, ग्वालिंप्रर । : अग्रवाल ट्रेडिङ्ग कं० तिकोनिया .. 
, स्वस्तिक स्टोस मक्रवूजग्, त्खनऊ। स्टूडेन्ट्स स्टोसं, ,फेज्ञाबाद । रासकुमार 
ड खादी. भण्डार फिरोजाबाद । पु॒स०-डी० नरदसे,.. इरादा । मुन्नाजाल' 
i एगड क०, बरेली | क क | ९ 


र नोटिस हंस दफा ११ यू? पी० इनकम्बड स्टेट्स ऐक्ड २५ सन्‌ १६३४ ६ । 
पी बश्नदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा दोयम जिला सीतापू ह. 


` मुक़्दमा नम्बर २८० सन्‌ १९३६ इ० 


~ ५ 
र 


तारीख़ पेशी सब्‌ १९३ ३० 


न १ भारतसिँह वहं कोर्यलीसिंद, २-_त्रिसुंबनसिंद वरद आरदसिंद, ३-हरहरबखासिह |. 
८ तथोरसि ब ५ राजेन्द्रसिह पिंसरान सूरजवरजनालिदद आक्षबाम ठाकुर सा इर || 
` परगना गोंदलामऊ तहसील मिसरिख, जिला-सीतापूर......सायलान 6 | 


बनास 


` /._. --भीकमसिंह षल्द कुंबरसिंह कौम ठकुर सा? भो कुचलाई परगना गोदुलामञ रॅ 
„` मिसंरिख-जि० सीतापुर, २-लबुमन बल्द दुरगा कोम ब्राह्मण सा? मो? नरहरपुर प० गोंदलागम 
र ' त० मिसरिख जि» सोतापुर, ३--रामसिंह ब० उद्यसिह को० ठाकुर सा०'बस्तीडीह पसाना वारी 
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आइको कछु! आने में मिलेगा। प्रत्येक माग का नामकरण अलग-अलग केवल --'दिन्दी? “गुजराती राि।| ||| 
` | प्रथम भांग, “हिन्दी” तैयार है| दूसरा भांग “गुजराती' प्रेस में है। और भागों की सूचना समय-समय पर पत्रो दवार | 
| मिलती. रहेगी | माग प्रतिमास निकलेंगे । इस माला की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रामाणिकता हे जिसके तर| | 
प्रकाशको ने समा साहित्यकारो तया संस्थाओं की मदद ली है और अथक परिश्रम किया है ; जिसके लिए प्रो | [त 


का नाम ही पर्याप्त हे । 


परिचय! .भा 


(गल्प-संसार-माला' के प्रथम भाग-'हिँदी का गल्प-संसार” की सूची ||| 
न. > "य 

प्रेमचन्द .. ईदगाह, ` ` सियारामशरण गुप्त ,.. पथ में से । | 5 
जयशंकर'प्रसादः - ... मधुश्रा कमलादेवी चौधरी .- स्वप्न ह 
'विशम्मभरनाथ शर्मा 'कोशिक? ... इक्केबाला “ज्ञेय? ०. शत्र १: | 
“सुदशंन?  ..ण्थेंसका सत्यार्थी चंद्रगुप्त विद्यालंकार “ एक सता हुल 
पदुम ताल पुन्नालाल बख्शी “तको फलमला राधाकृष्ण ... मैना ८ .. 
जैनेन्द्रकुमार . ` ... खेल उषादेवी ।मत्रा ..- प्यासी है. जॅ 
भगवर्तःचरण वर्मा ,.. प्राशऱ्चित्त | कमलाकान्त वर्मा ,.- पगइण्डी | | 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी ५५. उपहार । | डे 
पृष्ठ-संख्या, २४० ; मूल्य ॥) मात्र ! शा 


| ठ त्य से माला के नियम : | | 
भागों का मू pT TA १ कमीशन हे 

पूरी माला के सदस्यों को कमीशन २५% ... १) (१) पूरै सेट a क ह्‌ थे झला चाहि ||| ` 

|. | "| ` (र) डॉट) अग्रिम मनी श्राड ' 

पोस्टेज। प्रति अंक के हिसाब से १], जिसका आधा : बी० पी० नहीं भेजो जायगी। ` Fe आश 

` काशक के.ज़िम्मे रहेगा, यानी ग्राहकों के १. कोई रियायत न [रि 

१ ह जिम्मे...॥२) (३) फुटकर प्रतियों पर क | ति 


पूरे सेट का मूल्य .... ४2) सकेगी । 
आज ही अपना सूल्य मनीआडेर से भेजिये- 


३॥). 


SO न नल 
सरस्त्रती-प्रेस, [ 'ग्ल्प-संसांर-माला? विभाग ] बनारस । 
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1 शव शक्ति का साक्षात्‌ प्रभाव दिखाने दाली पुस्तक 
तिप ६ १) स 

गातिपप्रकाश उपनाम भश्यादय “ बिलकुल 
छ! प्राने ही सँगाइए । डाक-व्यथ भी 


Fe । 


साना ४ 


त्र 
है| 


| 


कि ग्रस्रालोजिकल इन्स्टीट्यूट (रजिस्टड) 
कसमण्डा स्टेट पोट कमला पुर, 
ज्ञिता सोतापुर 


काना 220... | कळ अत 


८ ॥]| ऱ्य 99 
हस दान. 
| कस नि उदार दयावान्‌ सज्जन हें, जो 


क्ति की, जिसने अपनी प्रायः सारी 
यवीर को दो, जिसने 
[भि अपन देश-सेवा में भो पाग वेक 
श्र "वेन भी व्यय किया हो, परन्तु 
आपर में पर. अवस्था में अकस्मात्‌ 
क कर गा या. हो, १५० ००) 
पोत घोर आकि र 


र्‌ झे [ जगाने पर २३ चित्र १); दूसरा साग है ` 
| हेरेर और परलोक न उसा करके कि प्रश्न, ९८ चित्र ३); ८ पाजामें ॥) ; ष | 
के के में अखण्ड पुण्य का | फ्राक पिनीफोर ॥); ३ अजी, ४ जग्पर, २ ब्लाडक, || 
(३. अपनों परम स।स्विक दानवीर इस | पेटीकोट 11); चास्कुट 1). वकि र 


2 दॉथ्लि कट 


| ९) रु० । 


गुप्त दान”: Re य कटाहः काई 
00 पोस्ट मास्टर, बरा | वाणी 


Ch 

यागन्द्र कवच 
केवल इस यन्त्र को धारण करने मात्र से 

ही आप कठिन से कठिन कामों में सफलता 
प्राप्त ऋर सकते हें । यन्त्र के चमत्कारी प्रभाव | 
से आप बुरे ग्रहों के फेरे से बचे रहेंगे, दुश्मनों 
पर विज्ञय पायँगे तथा जिसरो आप चाहते हैं 
वह आपसे मिलने के लिए व्यांकुल हो उठेगी, 
इस यन्त्र से आपको परीक्षा, मुकदमे, ज्ञाटरी?, 
नौकरी, रेस, तरक्की, सन्तान तथा व्यापार 
से अतुल धन को प्राप्ति होगी, ऋण तथा 
भयङ्कर बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे, यानी 
इस यन्त्र से आपका भाग्योदय होगा । 
बेफायदा सांबित करने पर १००) २० इनाम । 
मूल्य ताम्र २) २०, चाँदी का), सोने का 


IRN 


p> me 


९१> mms < प्या 
2420, हि > ह ७ ६ ¢ ५ | 
0 22". | AOS ; £ + 
3 », र के १५, % “१ ६ ३ 


-पता--श्री महाशक्ति आश्रम, . 
नं? २२ पो० परपलपुर ( पटना) 


होशियारपुर नं० ३२ ( पञ्चाब ) ॒ 


याद्‌ रक्खो “धनी पुरुष घनी नहीं, इनरंसन्द पुरुष. 
चनी है।” इस हुनर को सील कर अपनी सूदिङ्ग 
शाप खोल्न लें। संसार में हर जगह ज़रूरत हैत 
निंग्रमावली झाज ही'मंगवाय।. २. र 
अद्वितीय पुस्तक; --'हिन्दुस्तानका दर्ज! {| | 
आउ भागों मं- सत्र परिवार, न पाठशाला थो. के. Fs 
वास्ते । इसके पले चार भाग ` गव aks मेणट बिहार || - 
-उ्गीसा-ने अपनी पाठशालायो के लिये स्वीकार . 
क्रिये हैं । पहक्षा: भाग--१६ कमीज, २४८ प्रन, ` 


। शुद्ध और सूक्ष्म रूप से औषधि 
| भिश्चित क्यूटीकुरा टेलकम बच्चे के कोमल 
चर्म को ठण्डा और आगमदेह रखता दै 
कौर उसे प्रसन्न बनाता है। नहाने के बाद 
 ड्िड़कते से यह खुजली, जलन आदि से 
| बचाता है और तमं को ठीक दशा में 


क्यूटीकुरा दैलकस बहुत ही उत्तम | 
शुद्ध हे ओर इसलिए समस्त संसार के . 
ओर दाइयाँ बच्चे की कोमल खाल 
के लिए उसकी -सिक्रारिरा करती हैं। यही . 
` | कारण दे करि श्रिया स्नान के बाद या जब 

॥ कभी वस सें जलन या खुतली होती है, 


fF 


जे 


ग्रादशे चित्रावली 


दूसरा भाग 


| गदि आप छपाई-सफ़ाई की सुन्दरता तथा उच्चकोटि की चित्रकला का 
| लाइन करना चाहते हों तो इस चित्रावली को एक बार अवश्य देखिए । 
| गे होग इसके प्रथम भाग को देख चुके हैं, वे इसकी उत्तमता का अन्दाज़ा | 
| एज ही में लगा सकते हैं । 


क of the Opinion Received from the Personal Assis | 
tant to the Hon'ble Dr. N. छ. Khare, The Prime Ministr of 
७.४, & Berar on ADARSH CHITRAWALI Secod Part. 


‘The Hon'ble the Prime Minister has asked me to 


| आय | the receipt of your Album. He appreciates very 
|| uch the getup and the contents of the Album. - 


झे हुए २२ तिरङ्गे चित्रों के साथ ही उनका परिचय मी अत्यन्त सुन्दर 
पो किये में दिया गया है । वास्तव में यह आपके अलमारी की शोमा तथा 
उपहार देने योग्य अलभ्य सामग्री है । मू० ४), स्था? ग्रा० से २) 


| मैनेजर, चाँद प्रेस लि, चन्द्रलोक-इलाहाबाद 
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(कळ यया 


[ खियों के लिए अत्यन्त दुलंभ प॒स्तंक | | 


| 
भे-विज्ञान 


यह इस गुहय विषय की बहुत विस्तारपूर्वक व्याख्या 


करने वाली पुस्तक हे । इसमें ख्रियो के प्रधान अङ्गां का पूरा 
परिचय और उनमें उत्पन्न होने वाले दोषों की चिक्रित्सा बहुत 
समभाकर लिखी गई है । गर्भ कैसे स्थापित होता है ओर | 
किन उपायों से उसको सुरक्षित रख कर निर्विध सन्तान 
उत्पन्न हो सकती है, इस सम्बन्ध में ता सरचनाएं दी | 
गई हें । गर्भावस्था में ख्रियाँ को किन-किन नियमों का 
पालन करना चाहिए, तथा इस अवस्था में उन्हे किन-किन 
रोगों अथवा आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, उनका 

, विस्तार सहित वणन तथा उनसे बचने के अचूक उपाय: भी 
इसमें अच्छी तरह लिखे हुए हैं । वास्तव में पुस्तक सभी 
गृहस्थियो के बड़े काम की है । विशेषकर अपना हित चाहने 
वाली महिलाओं को तो इसे अवश्य देखना चाहिए | 
मूल्य केवल २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।>) 


| 
| 


To 


जनरल मैनेजर, चाँद प्रेस लि०. चन्द्रलोक ईल 


| 
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| बालों को बढ़ाने वाले 
३७ अमूल्य तत्त्वो द्वारा बने हुए 


कामिनिया आयल (रजिस्टर्ड) 


से 
अपने बालों की रक्षा कीजिए ! 

सौ में निन्नानवे लोगों का ख्याल है कि बालों 

: के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता है, 

पर यह भारी भूल है । इसे कम ही लोग जानते हैं कि 
जो तेल लगाया जाय, वह वालों को बढ़ाने वाला होना ` 

चाहिए । यदि उसमें बाल बढ़ाने वाले तत्त्व न हों, 

तो वह बिलकुल फ़ायदेमन्द नहँ होता, बल्कि ऐसा 

तेल लगाने से बालों को पोषण न मिलने के कारण 

बाल गिरने लगते हैं । परन्तु अभी भी यदि आपरे 

बालों की जड़े साबुत हैं तो कामिनिया आयल से 


इसे नियमित उपणे | 
से सुन्दर वालों मे पिर |). 


बालों को नवजीवन प्राप्त हो सकता है । इस तेल के भर जाता है। भी 
अमूल्य वनस्पतियुक्क तत्त्वो से बालों की निर्वल जढ़े' पैसे बा विथ | 
सजीव बन जाती हैं और बाल गिरने बन्द ददो जाते हैं । च नमूने की शोर )४ 
ज नि 
मू० प्रति शी० १), ३ शी ० २॥2), डाक-व्यय अलग मुफ़्त मँगा लेबं। |¢. 


बी 


खुशबू का राजा छोटो दिलिबहार ( रि 


ओटो दिलबद्ार को खुशबू का राजा कहा जाता है, गोर इसे ७. 
के आगे दूसरे सेण्ट की खुशबू नहीं ठइरतो । इवे दो-चार बूँद 
ह| देने से फूलों के गजरे को जै खुशबू फैत्च जाती दै। ए पी 
करने से फिर हमेशा इस्री को इस्तेमाल में लाते रहेंगे । मूल्य भाग श्र 1] | 
शीशी २) रुपए, पाव झौंस को शोशी १), १ डम कौ होती । | 
डाक-व्यय पृथक्‌ । नोट--दो आने के टिकट आने पर नमूना मुफ़्त मेज 


कामानया स्तो (रजिस्टडे) नहाने चे लिए खुशबुदार बाई | 
महाबुगन्थित, अत्यन्त ठण्डा और शीतल जिता एल सोप--(रजिष्टड)) उत ळे । | 


करने वाला । सुख पर कान्ति लाता है! 


सो जाने के पूर्व या धूप में से आने के कौ मीठी खुशबू का साबुन! ढी 
__/रजिस्टर्ड)) कई 

पश्चात्‌ मुख पर लगाइए । मूल्य प्रति कामिनिया सण्डल चोप (रजिस्टड) । 

शीशी ॥) बारह आने । डाक-व्यय पृथक्‌ | | के डन जव न ग्रा | | | 


सो ेरट-दी दो पैसे का टिकट भेजने पर्‌ किसी एक सावुन या स्नो का नमूना मुफ्त भेजा जायगा ॥ का व १ | 
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८01 
हर युवा पुरुष के, चाहे वह विवाहित हो. या अविवाहित, धनी हो या 
न कोई न कोई आश्रित अवश्य होता है ओर इसलिए आपका यहः 
कर्तव्य है कि आप इस बात का उचित प्रबन्ध कर दें कि आपके पश्चात्‌ 
उन निराधीन आश्षितों का भली प्रकार जीवन-निर्वाह हो जावे । 
इस कत्तेव्य का पालन करने में ओरियन्टल को 
अपनी सहायता करने दीजिए । 
क्योंकि ६४ वर्षों से शोरयन्टल को पालासया” सहसा ऐसे 
इडो की सहायता करती आ रही: है जबकि उके धन उपाजेन 
गौ \ वाले पुरुषों की असव मृत्यु हो गई 
ॐ. ““ कभी न कमी हर पुरुष श्र क 
बीमा कराने योग्य नहीं रहता अतः अक है 
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पूणिमा-इस उपन्यास के सम्बन्ध में दैनिक 'लीडरः डर है--“गुजराती 
ओपन्यासिकों में श्री० रमणलाल बसन्तलाल देसाई, एम० ए० का 
एक विशिष्ट स्थान है और पूर्णिमा उनकी एक उत्कृष्ट कृति है। 
पुस्तक का अनुवाद भी बहुत ही सुन्दर और प्रामाणिक हुआ दै । 
प्रकाशकों ने इस पुस्तक को हिन्दी-संसार के सामने रखकर हिन्दी- 
जगत्‌ की अमूल्य सेवा की दै।” मू) ` 


साधीन विचार-प्रसिद्ध देशभक्त तथा निर्वासित लाला हरदयाल, एम० ए० 
के स्वतन्त्र विचार तथा भावमय निबन्धों का संग्रह! . मू० १) 


|. सामिभक्ति-रिच्षापूण सचित्र सामाजिक नाटक। लेखक--रामसिंह 
` चवमा । मूर १]) - ५ 


परया पर व्याख्यान--सन्थ्या के भिन्न-भिन्न अज्ञो तथा गूढ़ रहस्यों का 
विस्तृत विवेचन । ले० महात्मा हंसराज जो । मू० |) 


| | | पस सुन्द्री-मनोरञ्जक सचित्र जासूसी. उपन्यास | ' लेखक-स्वर्गीयं ' | 
...... पं० इश्वरीग्रसाद शर्मा । मू० रेशमी जिल्द २।); सादी १॥) 
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पवित्र दिल्ली--दिल्ली शहर के मुख्य-मुख्य दशनीय स्थानों तथा नगर का _ $ 
EE सचित्र ब ऐतिहासिक वर्ण न। मू०॥) ¬ ' ` 
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हिन्दी की चुनी हुई उत्कृष्ट पुस्तके 


संजीवनी विद्या--इसमें बोय-रक्षण वीर्य-विनिमय ओर ब्रद्मचये को अपूव संजीवनो शक्तो 
का परिचय देने वाली विद्या का वर्णन किया गया दै । मू० ॥) | 


शाप--महात्मा टाल्सटाय लिखित उच्चकोटि के नाटक का हिन्दी अनुवाद। | 


- सभ्यता का 
मूल्य केवल १) 


` सुयेनच्वांग--इस पुस्तक में प्रसिद्द चौनो यात्री सुयेनच्त्रांग की भ।रत-याचरा का मनोहर वणर 
उ $ । इसके पढ्ने से ज्ञात होगा कि यद प्रसिद्ध यात्री किम तरह उत्कट विद्य 
प्रेम से प्रेरित होंकर भारत में आया था ओर उसने यहाँ को सामाजिक, आवि 
तथा राजनैतिक अवस्था का कैसा सुन्दर वर्णन किया है । मू० १) 


राम-काश्मीर में रचित एक मनोहर खण्ड-काव्य | ले०--पं० रामनरेश त्रिपाठी । मू० ॥) 


संसार के प्रसिद्ध पुरुष-संसार के सुप्रसिद्ध महापुरुषों के मनोहर तंथा शित्ताप्रद्‌ जीवन | ` 
चरित्र । मू० १) | 


सभ्यता महारोग--मतुष्य जाति के विडाल में सभ्यता नामक महारोग की उत्पत्ति,- उष 
निदान ओर इलाज । मू० २) 


स्वार्थी संसार मनोरञ्जक सामाजिक नाटक | लेखक -भो० शिवरामदास 'दास' । मू० १) 


| | . . पुकावि संकीतन--भारत के ११ प्रसिद्ध विद्वान्‌ कबि तथा हिन्दी-प्रेमी व्यक्तियों के मनोर 
RE तथा शिक्षापूणं जीबन-चरित्र । मू० सजिल्द का १॥), सादी!) | 


सप्तपुरी-भारतव के प्रसिद्ध सात तोर्था का विस्तृत तथा सचित्र वर्णन। लेखक बक हः. 
दयाशेड्टर दुंबे, एम० ए०, एल-एल० बी०। मू०:१॥) ह ` 


१ स्री -हित्दी पढो:तिली खिरयो के लिए सबसे सुन्दर और अनमोल पुस हे 
१ ` ` श्रीमती ज्योतिमेयी ठाकुर ।: मू० २) 
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| विभिन्न विषयों को चुनी हुई पुस्तकें . 

| । 'ह-शिक्षापूर् मनोहर गल्पों का संग्रह । सौमाग्यवती--विवाह के बाद थुवतिया और 

| फाहकर्ता-स्वर्गीय मेमचन्द । सू० १) | ख्नियों को सौभाग्यवती बनाने वाला अन- 
| सोल अन्थ। मू० ३) ` 


| हिन्दी-निबन्ध- हिन्दी भाषा के श्रेष्ठ - 2 
| निबत्धो का संग्रह । सम्पादक- प्रोफ़ेसर स्वर्ग का खज़ाना--अत्यन्त शिक्षाप्रद तथा . 
| भ्री० राजारामजी । मू० १।।=-) मनुष्य के चरित्र को बलवान बनाने वाली 
उत्कृष्ट पुस्तक । मू० ॥=)॥ 
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| ग्रहण करके कैसी दुदेशा भोगते तथा | | । 
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वित्र ग्र--इसमे भारतवर्ष की ५१ प्रामाणिक जीवन-चरित्र लिखा गेया है। 
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| सेति गए हें। सू० श) सद्गुरु रहस्य-अत्यन्त उपयोगी दार्शनिक | 
है| पुस्तक है। ईश्वर, जोब ओर प्रकृतिके | 
| | साई तीन यार--रसिक व्यक्तियों के | परम गूढ़ तत्वों का बहुत सरल विवेचन | 
बृ तिर यह अत्यन्त दिलचस्प क्तिस्सा है । किया गया। मू० २॥) | | 
ह ० भागों सहित। मू० ॥॥) मे 
शो | सचित्र गुप्त रोग-चिकित्सा-इसँ पुस्तक में खी- 
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ह `) ` उनकी चिकित्सा लिखी दै । मू० २) 
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हिन्दी की चुनी हुई उत्कृष्ट पुस्तकें || 
र > के 'मृच्छकटिक' नाटक का संत्तिप्त हिन्दी 
हता पाही MN एम० प० (समीर । सू० ॥) > ' 


सिद्धान्त-आयरंलैएड के प्रसिद्ध आत्म-त्यागी वीर रेरेन्स मैकरि 
स्वाधीनता के सिद्ध पुस्तक का हिन्दी अनुवाद । सू० १) . गु 


सुधा-सरीवर हिन्दी का उत्तम काव्य-प्रन्थ | लेखक-श्री० दासोदरसद्दायसिंह, बी० ९ | १ 
एल० टी०। मू० १) 


सती सुलोचना-शिक्षाप्रद सचित्र पौराणिक उपाख्यान । लेखक--श्री० तारणीप्रसाद शर्मा। ; 
सू० १) | ह. 


स्वमन के चित्र-चुनी हुई हास्यरस .की कहानियाँ तथा प्रहसन |. लेखक--पं० रामनरेश |. 

ह त्रिपाठी । मूल्य ॥।) | र 

सीधे पण्डित-उच्चकोटि का 'दाशनिक उपन्यास । लेखक--ठाकुर प्रसिद्धनारायणसिद | | 
बी० ए०; मू० १ ॥) र | 


लाला भगवानदीन 'दीन?। मू० १) 


शाङ्गधर संहिता --( हिन्दी-भाषा-दीका सहित ) वैद्यक-शास्र का यह अत्यत म्व ठ 
र माननीय ग्रन्थ है । आरोग्य विद्या के प्रेमियाँ को इसका अध्ययन अन 
करना चाहिए। मू० ४) 


सुश्रुत संहिता-( हिन्दी अनुवाद सहित ) आयुर्वेद के प्रकाण्ड विद्वान महामुनि सु क, 
8 कर रचा गया यहं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । शरीर का पूर्ण ज्ञान कराने वाला » 
बढ़ कर दूसरा कोडे अन्य नहीं दै । मू १॥) 


` स्वाधीनता के संग्राम--संसार के पराधीन राष्ट्रों ने समय-समय पर क्रान्ति करके हि 
हक _ >» अपनी स्वाधीनता प्राप्त की दै--इसका अत्यन्त रोमाञ्चकारी 


भिन्न विषयों की चुनी हुई पुस्तके 


| साहित्य की उपक्रमणिका-हिन्दी-साहित्य की 
बिलुत तथा सचित्र वण न । सू० १॥) नई उत्कृष्ट पुस्तक । लेखक-श्री० 
किशोरीदास वाजपेयी, शाखी । मू० ॥&) 


|. व भारतवर्ष के मुख्य-मुख्य शहरा 
| | भारत भारत 


1 | अशोक-मराठी भाषा के एक उत्कृष्ट 
एतिहासिक उपन्यास का हिन्दी अनु- | स्वास्थ्य-संलाए--इसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी 
| द्राद। अनुवादक-पं० हरिभाऊ उपा- आवश्यक बातों का बातचीत के रूप में 
धाय। म० सादी २॥), सजिल्द ३।) अच्छा वण न किया गया है। बालकों के 


लिए बहुत लाभदायक पुस्तक है । सू०।।= 
है कतंव्य-ख््रियों के लिए उनके जीवन पुस्तक है । सू छ 
| बरी सभी प्रकार की बातों का ज्ञान कराने | सुहाग की पहली रात--विवाहित ख्ी-पुरुषों 


| वाढी अमूल्य पुस्तक । मू० २) - के लिए अति उत्तम पुस्तक है। लेखक . 


। ` मुन्शी गोहर सैलानी । म७ १), ॥) .. र्य 
बि भर व्यायाम- शरीर को स्वस्थ सुग- र हु iD) कः ! 


| ति और बलवान बनाने वाले देशी तथा | सख. तथा सफलता-झशिक्षाप्रद॒ निबन्धो का 
| विदेशी व्यायामों 'की उत्कृष्ट पुस्तक । संग्रह । मू० |) 


1 | १० सादी १॥), सजिल्द २) [ Fa 
| सरी-कविःसंग्रहिन्दी की प्रसिद्ध खो-कबियो 
की सुन्दर कविताएं उनके जीवन-चरित्र 
सहित । मू ॥) 


|एक विद्वानों के शिक्षापूर्ण' जीवन- 


| चर लेखक--पं० मोहनलाल महतो 
न “वियोगी? | मूर १) र fo 
३ ्षन--भारत साहित्य-रत्र-मञ्जूषा-रित्ताप्रद निबन्धो तथा | 

| के अन्तिम आय-सम्राद कविताओं का संग्रह मू० ट). | 


| ह हेषवधन का जीचन-ृत्तान्त। i | 
| भ्न सेः | ला ७ शी सफलता की कुन्जी-जीवन-स माम में सुख हा... 
: प 0 ओर जय की प्राप्ति करने के उपायों का 


पै जी में रहने बाले अनेक | . वर्णान। सू० ह । 
PRR आयकर. 
र ॥-, पनोरक्षक सचित्र वणन | सामाजिक विचारों की एकमहत्वपूर | 
तथा मनोरळजञक कहानी । मूल्य 2) 


मैनेजर, चद प्रेस लिमिटेड, चोक -इाहाबात 
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9 कवि-कौमुदी--आघुनिक खियों की कविता 
| झौर परिचय । मूल्य ५) 


सुई शिट्प-शिक्षा-सिलाई और बुनाई सीखने 
के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। 
स्त्रियों को इससे अवश्य लाभ उठाना 
चाहिए। मूल्य १) 


सिद्धेश्‍वरी-मनोरक्षक कहानियां । लेखक-- 
ह श्री० ढुगाप्रसाद खत्री । मूल्य ।) 


सत्य हरिशचन्द्र नाटक--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत 
यह प्रसिद्ध नाटक है, जो हिन्दी के नाटकों 
में सवश्रेष्ठ माना जाता हे । मूल्य ।>) 


साहित्य-विहार-हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री 
` ` वियोगी हरि के चुने हुए गद्य-पद्यात्मक 
निबन्धों का सुन्दर स'ग्रह। मूल्य १) 
i: सोने की खान--रहस्यमय सचित्र उपन्यास | 
.  .  लेखक-श्री० रामाशीषसिहद। मूल्य १) 


 सिंहनाद-सचित्र ऐतिहासिक नाटक। इसमे 
बीर शिवाजी की वीरता तथा ओजस्विता 

. को कथाएँ रोमाञ्चकारी ढङ्ग से वणन 
की गई हैं। मूल्य १) | 


"५. क 
सत्याग्रही | 


र नाटक । परमभक्त प्रह्वाद की प्रबल 
` इश्वरभक्ति देखना चाहते हों तो इसे एक 
बार अवश्य पढ़ें । मूल्य १) 


ही प्रहाद--सचित्र. पौराणिक शिक्षाप्रद | 


स्टॉक एक्सचञ्ञ-व्यवसायी लोगों ३ ह 
पुस्तक बड़े काम को है। सभी 
ग्ीटे-बड़े व्यवसायी इससे ब | ॥ 
। लेखक-श्री० गौरीशझ छ| 
“पथिक? | मूल्य १॥) | पू 


सन्तान-शाख्रजो माता-पिता मनचाही द्‌ 
उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए हि 
ससे अच्छी पुस्तक न मिलेगी । इस] अं 
न्रह्मचयं से लेकर काम-विज्ञान तबन] Fि 
शिक्षा ऐसे ढङ्ग से दी गई है किह] पः 
अनुसार चलकर मनुष्य अपने जीवन्न] ३ 
आदश बना सकता है। इसमें दास | अ 
जीवन सम्वन्धी प्रत्येक बात पर मसू भे 
प्रकाश डाला गया है । समस्त गुप्ररो॥ म 
का सविस्तर विवेचन किया गया दै ग्र [वः 
उनके इलाज के लिए सेकड़ां पर| रि 
नुस्खे दिए गए हैं | यह पुस्तक इल न 
लोकप्रिय सिद्ध हुई है कि कुष दी | ३ 
में इसके दो-दो हजार कॉपियों | ९ 
संस्करण हो चुके हैं। ५तिरङ्ग | ३ 
हैं।मू०४) ` hh 


| 


शिल्प-कुञ्ज --खेटर, गुलबन्द, मोजे 
_ बढुए आदि. बिनने की 
वाली इससे उत्तम पुस्तक दि 
नहीं दै । प्रत्येक बात चित्र 
गई दै । कपड़ों के 
. नक्ररो देकर समभाई गई है | त 
आर्ट पेपर पर छापी गई है। ग 


भ्ररत-जिन सती-शिरोमणि वोराङ्ग- 
पारौं के उज्ज्वल चरित्र ने भारत का 
` अँचा कर रक्खा है, उन्हीं में से 
1 । पाँच पतित्रता देवियों को जीवन-कथा 
३| त्यन्त मनोरञ्जक उपाख्यानो के रूप सें 
| पुतक में वर्णित है । मूल्य १।) 


दागत्य-जीवन में स्रिया के अधि 
वतमान युग में शिक्षा, स्वास्थ्य, साहस 
॥| ओर पुरुषाथ आदि गुणां में स सार को 
ई] बयां ने कैसी उन्नति की है, इस विषय 
पर लेखक ने बड़ी योग्यता से प्रकाश 
र| डला दै। साथ ही ख्रियो के जीवन में 
अभी तक जो त्रटियाँ बची हुई हैं, उनकी 
भी भली प्रकार आलोचना की गई है । 
१० २॥) 


| पिसे इसके लेखक ने विलायत में सैकड़ों 
हिन का व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करने 

द लिखा है। इसकी उत्तमता पर 
केर बस्बई की एक प्रसिद्ध कम्पनो ने 


(| 
| 


| 
अफ्रिका के सेरे अयुभव--यदि आप 


का दशन करना चाहते हैं 


दिल की आग उफ दिल-जले की आह-- 


ju 
यह हास्यरस का मौलिक नाटक हे, 


फिल्म भी तैयार कराया है । मू ॥) |. . हे कि सच्चे देशभक्त किस प्रकार जाति 


भारतवासियों की कष्ट-कहानी . 


नकी अपनी मातृभूमि की सेवा में जीवन अपण 
सामाजिक, राजनीतिक ओर | 


` करते हैं। सू०॥॥) ड 
को पढ़िए।. इन अभागे रहस्यमयी--समाजः सेवा और देशभक्ति का : 
भयाचारे भर होने वाले गोरों के भीषण 
गो आ. वर्जन पढ़कर आपके 


कळ उत्तमोत्तम नवीन प॒स्तक . 


चुहल--इसमें हास्यरस के उत्तमोत्तम चुटकुलों - 
का संग्रह किया गया है । बच्चे-बूढे, खरी- 
पुरुष सभी के काम को चीज है। मू० १) 


गुद्णुदी-पुस्तक क्या दै, हँसी. का खजाना है। 


इसका एक-एक चुटकुला पढ्ने से हँसी के 
भारे पेट फूल जाता है । इसके संग्रह 
कर्ता हास्यरस के .ममेज्ञ श्री० जी० पी० 
श्रीवास्तव हें। हाल ही में इसका नया 
स स्करण प्रकाशित हुआ है। मू० ॥) 


यह श्री० जो० पी० श्रीवास्तव का सवश्रेष्ठ 
उपन्यास है । इसका ढङ्ग अन्यः उपन्यासो . 
से सवथा निराला दै। तभी तो दो हज़ार .. 
ग्रतियाँ कुछ हो महीना में खतम हो 
गई । हाल ही में इसका नवीन संस्करण 
प्रकाशित हुआ है । शोध हो मँगा 
लीजिए । मू० ४) 


ईसाई-बाला-राष्ट्रीय भावों से भरा एक सामा". 


जिक उपन्यास हे। इसमें बतलाया गया | 


ओर. धर्म के बन्धनाँ से ऊपरं उठ कर 


ढोंग रच कर जनता के पूजनीय बन जाने | 
वाले ढोंगियों का कलुषित चरित्र इसमें 
देखिए । मू० १॥) तत 
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स्व एवं बालक-बालिकाओं के हृदयों में झात्माभिमान 
को भावना जाग्रत करने वाली उत्तम पुस्तक । मू० १) 


र सप्तमहात्रत---सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचय, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, और अभय 
आदि विषयों पर महात्मा गाँधी के बिचारपूण निबन्ध । मू० -) 


१2 सन्तान-विक्रय-शिक्षाप्रद सामाजिक नाटक । हिन्दू-समाज की विनाशक 
कुरीतियो का नग्न चित्रण । मू० ॥) 


'॥  संसारसेवा-अत्यन्त मनोरक्षक सामाजिक उपन्यास । लेखक-पं० मदन- 
| मोहनलाल दीक्षित। मू०।) 


| स्देशामिमान दः -इसमें उन विदेशी वीरों की कीतिं का वर्णन है, जिन्होंने 


,. अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना स्वरव 
` बलिंदान कर दिया है । मू०।--) 


:||  संत्यनारायण-रित्ताप्रद सचित्र पौराणिक नाटक । लेखक--श्री बलदेवः 
|) प्रसाद खरे | मू: रेशमी जिल्द १॥), सादी १।) 


या निबन्थावली छ “स्वामी सत्यदेव परित्राजक के लिखे हुए उच्चकोटि के. 
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नव ससीर-स्नात है 


वह कुसुम-कलिका खिली थी, 
खाजती-सी प्रात ॥ 


किन्तु आया भ्रमर ( गुञ्जित अन्धकार ) मलीन । . 
| गया घन सा सघन ले ध्त्रति नवीन-नवीन ॥ 


पाप से कलुषित हुआ था, । 
पुण्य का प्रिय गात ॥ नव समीर-स्तात 


ओस-कण का अध्य देकर सुरभि की प्रिय बाल | 
पंखुड़ी के द्वार पर थी उर सस्हाल-पम्हाल ॥ 


देखना ही बन गया-- 
उसके लिए आघात ! नव समीर रनात | 


सैं झुसुम-कलिका सुरभिः की हूँ अलक्त्य हिलोर। 
जा रही खोइ स्वयं इस ओर या उस झोर ॥ 
निज्ञ दिशा में साँस-गंति से, 
कर न दो नियात ? नव समीर-स्तात 


ह. बर्मा 
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Eee एक तारे के समान हूँ । स्वयं ज्योतिहीन हूँ । लेकिन जब आप 


आकर प्रेम से चूम लेते है, उस समय मेरा मह लज्जा से लाल हो जाता 
है, और मैं जगत्‌ को ज्योतिर्मय बनाने बाला एक मङ्गल तारा बन 
जाती हँ | 


बच्चे, युवक, और बृद्ध समी मेरे इस अनूठेपन से आनन्द 
उठाते हैं; और कवि कल्पना का बाज़ार लगाता हे । कहो न यह कैसी 
विचित्रता है | 


व्य दीन के संमान त्यं प्रकाशहीन फी लेकिन न आप 
आकर स्नेह” से मेरी ओर निहारते हैं उस समय मैं घर को प्रकाशित 
करने वाला जगमगाता गृह-दीप बन जाती हूँ. 


कवि मेरे प्रकाश में शब्दों पर भावना की फँक मार कर संसार 
को रसास्वादन कराता है। वैज्ञानिक विज्ञान की अनूठी खोज कर 
अपनी चाह को पूरा करता है। और आप स्वयं उन भोले-भाले गहरे 


अन्धकार में इवे हुए अनन्त के पथिक्रो को दीपक दिखाकर आशा की 
सञ्चार कराते हैं | 


--सब्जनदेवी अप्रवाल 


| 
| 
| 
| 


>>> मङ्ग ज्र 


रन 


परित्यक्त भारतोय नारी 


कतार) 


| छ का परित्याग भारतीय इतिहास में विशेष 
महत्व रखता दै। पुरुष-समाज ने उसे 

पुपर अङ्गीकार और अस्वीकार कर असंख्यो 
१३% प्रमाणित कर दिया है कि वह स्त्रो को 
| के भ्रन्य उपकरणों से अधिक ऊँचा स्थान नहीं 
| पइता। जिष् प्रकार आवश्यकता और इच्छा 
| पर मुय, वया बहुमूल्य और क्या साधारण, 
| bl को फेर सकता है, उसी प्रकार पुरुष 
छ) पंत ये, इच्छा होते ही झुक्न दो 
R द है ह में स्त्री की इच्छा अनिच्छा 
| न्न पुरुष ने आवश्यकता नहीं समभर, 
ए रः उसने कभी स्वतन्त्र सहयोगी के 
च काच जहों किया। इस प्रकार पुरुष के 
के... सक्ति से समाज ने भो अपनी कोई 
|, फो । यदि ऐसे परित्याग के पीछे कोई 
पे; सर्य विपा रदा तो फ 
भश ह तो समाज ने क्रतम परित्याग 
१ ३३ "केत कर उजला कर दिया और 
गे त. ९ भी ऊंचा ल्य प्रशंसा के लिए न 


। | १. सवध शाकुन्तल कौ अभिशाप-कथा फे 
र्न हक ही गढ़ डाली, परन्तु किसी भी 
क. दोषी ठइराभा उचित न समझा । 


भनिन: उसने इस सम्बन्ध में मौन घारण ` 


सदा से पुरुष के द्वाथ में रहता चला आ रहा है। 
स्त्री के दृष्टिकोण से पुरुष के आचरण पर बिचार 
करना उनके लिए कठिन था । यदि ऐसा न होता तो 
अनेक इतिदास-प्रसिद्ध परित्यागों पर प्रशांधा का सुन- 
हल्ला पानी न फेरा गया होता । चाहे स्त्री के आत्म- 
त्याग से संसार चकित हो गयां, चाहे उस बलिदान से 
रवगं कम्पित हो उठा, परन्दु पुरुष ऐसे त्याग और बलि- 
दानों से अपने निश्चित पथ पर न विचलित हुआ न 
विस्मित । जब कमी स्त्री द्वारा उसळे स्वथं में किसी 
प्रकार को भी वाघा उपस्थित हुई तब वह उसके चारित्र्य 


और सतीत्व सम्पन्धी गुणों को गौण स्यान देने को प्रस्तुत | 


हो गया । साधारण व्यक्तियां को साधारण कहानियों _ 


के विषय में तो कहना हो क्या, हमारे महान पुरुष 
भी ज्यो का अपने शरौर के व्त्रामूषणों के समान 
ही परित्याग करते रदे हैं। प्रबुद्ध पिद्धार्थ ने क्या 
आपने राजस्री परिधांन और अलंशारों के समान हो 
सोती हुई यशोधरा का परित्याग नहों चिया था ? ऐवी 
साध्वी स्त्रो के लिए इससे बंढरुर और कोन सा अपमान 
हो सकता था कि उसञ्चा अभिन्न हृदय पति उपे अपने 
मन की बात बिना बताये हुए छिपइर चला जावे । कोई 
परित्याग इससे दारुण नहीं हो सचता, परन्तु आइत- 
हृदया यशोधरा के दृष्टिकोण से कितने व्यक्तित बुद्ध के 
आचरण कौ विवेचना कर सकेंगे | इस परित्याग का 
उद्देश्य महान था, परन्तु उपतडो सारा महानता सी नारो 


को स्थिति को कुछ उचत सिद्ध नहों' कर स्ती । खी | 
परिव्यक्क तो हुई दी, साथ ही गौरव-दौनता के साथ 
और ऐसे पुरुष के क्रा जिसकी दृष्टि प्राणिमात्र 


गो था, क्योकि सामाजिक मयाकःहसह॥०! के खिए” समात-्भी) सिद्ध; ऐसे पुरष को सहगा- | 
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मिनी भी उस महान लच्य का महत्व समभने में. 
असमर्थ थी, यहद मानने की इच्छा नहीं होती, परन्तु 
इससे यह निविवाद सिद्ध हो जाता दै कि पुरुष के निकट 
स्त्री की स्थिति जड़ से भिन्न नहीं थी । पतिप्राणा छाया 
के समान अनुगामिनी सीता का परित्याग इससे भी 
करुणतर कहा जा सकता है | इस कर त्याग का नैतिक 
महत्व किसने समझा, यह कहना कठिन है, परन्तु इसे 
साधन बना कर राम कौ प्रशस्ति दिखनेवालों की कमी 
कभी नहो रद्दी । समो के विचार में प्रासाद में निवास करने 
बाले सुख-साधनों से घिरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौ 
स्वेच्छा से अंगीकृत पत्नोहीनता सीता की बन में जीवन- 
निर्वाह कौ कठिनता के साथ हो विवशता से स्वीकृत 
विरहःव्यथा से अधिक मारो है । राम ने अपनी सुख-दुःख 
में एकान्तसङ्गिनी, भावो सन्तान का सुख-स्वप्न देखने 
में. मर्न पत्नी के सम्मुख अपनी समस्या न रखइर उसे 
वालिका के समान वहका कर चिरनिर्वासन के लिए भेज 
दिया । सौता जेसी सहगामिनी किसी प्रकार मौ अपने 
अजापालक पति को कतंब्यपरायणता में बाधक वनने 


॥ अर्थ >... री ६ $ ७ 
` का हठ करतो, यह अनुमान करना भो कठित्र दै । सम्भव 
ड दे, वह साध्वी सव जानकर नारो-जीवन कौ सवसे कठिन 


` परिस्थिति में भी स्वामी से बिदा ले लेतो, परन्तु उच्च 


» क दशा में पुरुष के अधिकार का कोई उपयोग ही नहीं हो 


सकता -था । यदि पुरुष स्त्री को भी ऐसे परित्याग 
का. अधिकार देना उचित समझता तो कहानी कछ 
1 होती | स्त्री भी पुरुष का परित्याग कर सकती है 
कदाचित इसकी कल्पना | | १ 
हा हक व." सपना भी पुरुष के लिये दुरूह सी है 
हमारे प्राचीन आख्यानौं ने जिन प 
को गाथायें विशत होने से बचा ली te 
वासिनी शकुन्तला एक विशेष स्थान. रखती है । उस 
वन्य कुसुम के समान निजन में खिली हुई बनवाला 
0 दयत सा अनेक दुम्री राजरानियों का स्वामी 
इतना युरध हो गया कि उसने उसे पतनौ-रुप में स्वीकार 
करने मे संकोच नहीं किया | परन्तु राजधानी में लौट 


कर उस उन्माद के दूर होने पर जब उसने नतकी को 
कौ विषेचना कौ, तव 


2 मामोय पूती थे अपने विचार 


हो बना रहा । सम्भवृतः उसका की “ 
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सम्भवतः उसे अपने कृत्य पर ग्लानि हो ह यु | 
उसकी नवीन रानी को सभा में अपरिचित ह 
न उपस्थित होना पड़ता | यदि अभागिनी शकु । 
अनाइत तथा उपेक्षित प में पति के निकट श्र 
अरवीकृत कर दिया होता तो वह जीवन के एक दाह. 
तम अपमान से बच जाती, परन्तु वह तो समाइ भे 
अपनो भावी सन्तान के पिता का परिचय देने के हि 
बाध्य थी । अपमानिता ओर लाड्छिता शकुन्तला ने राब 
सभा नें भूलने का अभिनय करते हुये राजा से मरे | 
पत्नीत्व की याचना कर स्त्रो का जो कढण चित्र भङ्गि 
कर दिया है, उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहँ । 
वह प्रत्येक सहृदय को व्ययित और स्तम्भित दिये विना 
नहीं रहता । चाहे जितनी बार दुर्वासा के अभिशाप 
की कथा दुहराई जावे, चादे जितनी बार अंगूठी बे 
खोने की दुर्घटना पर खेद झिया जावे, परन्तु शकृता 
के त्याग को अनद्दोनो घटना नहीं कहा भ. 
सकता । यदि स्त्री को भी ऐसे त्याग का अधिकार हेत 
हो कदाचित्‌ क्रोधी दुवोधा उसे अपने पति और मागी । 
पुत्र के पिता का नाम भूल जाने का हौ शाप देते! १ 
जब इम इन परित्यागों के परिणाम, पर दृष्टि बार | ॥ 
हैं, तव स्त्री को स्थिति और भी दयनीय जान पढ़ने 
हे । त्यागी तथागत चाहे यशोधरा के पति है की रि 
नहीं लौटे हों, परन्तु राहुल को ले जाने के लि! 
पिता होकर अवश्य बोटे, अन्यथा वह के पु 
इतनी उदारता से पुत्र का दान न कर देती । \ 
से उसने जीवन के सबसे बड़े अभाव व प्ली 
प्रयत्न किया था, उसे भी देकर उधनै पम तो 
और अङ्कःशन्य माता बने रहने की ठी बही परि 
कर लिया । सौता के मातृत्व का * त-य रहै 
हुआ । उसके लंझानिवास ने चाहे डे 0. गद उसकी 
के अयोग्य प्रमाणित कर दिया, परन्तु गई का सर्ग 


र उस 
- सन्तान को स्पर नहीं कर सका, ₹ ३ | ढि 


2 2] रौ । 
समझना चाहिए या दुर्भाग्य) यद कहना * प्रो पु | 
स्थान में पढे हुए रत्न के समान जब ao पि 1 
को अङ्गीकार कर लिया तब मी माता . गक त | | 


gi ] 


ह| हि न कहने में असमर्थ होने के कारण दी विदीणे 

|. र्‍या) चक्रवर्ती दुष्यन्त ने भी अन्त में उत्तराधिकारी 
ह्न डे कारण निरुपाय द्वोकर उसी पत्नी से पुत्र कौ 
फा बी, जिसे वह भरी सभा में पर-स्त्री कह कर 
गता कर चुका था । स्त्री के जीवन को यह विजय 
१ इत में हार के समान हो मन को क्कान्त कर देती 
गै की बठिनतम यात्रा के शन्त में उसे शेष 
| सम्बल भी उसी व्यक्ति को दे देना पढ़ता है 
हित ग्रथ रहने का वचन देकर भी उसे दुगम पथ पर 
फेत्रा घोष दिया था । 

ह पौराणिक गाथाओ के कुछ अंशो को चाहे कल्पित 
।ज शवे चाहे सत्य, परन्तु इसमें तक का स्थान नहीं दै 
बह बारी कौ स्थिति का प्रतिविम्ब हैं। अवश्य ही 
गों का अस्तित्व न होता, यदि यहद नारी जीवन 


भो 


| 
ष भिल पर स्थित बन्धन भो इतना सूचम दै 


उसके किसी छोर को पकड़ ही नहीं पाती । वह 
तितत पर बॅघता और इता रहता है। 
रए, समस्त बलिदान और सम्पूणं आत्म- 
पण्य को अनुकूल बनाये रखने के लिए 


डु 


Fo 


Ny 
न आड हो सका तो पुरुष कौ इच्छा समाज 
मे कह प भोर नैतिकता का अतिकमण कर भी 
वय! जातो । स्त्री यदि स्वयं ही अपने 
प रिमा को पुरुष कौ इच्छा का प्रति- 
ते की फिर और कोई प्रतिबन्ध 
`. अवश्य हो जाता है। जीवन 


र, 
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आधार पर और देवता तथा 


हद कोई विपरीत निश्चय न कर सके । यदि 


२१७ 
की जो जटिलता स्त्री के लिए आवश्यकता बन गई है 
उसे पुरुष के जीवन को स्पर्श करने का भी अधिकार 
नहीं है, इससे उन दोनों के जीवन में आढाश-वाताल 
का अन्तर हे । 

शास्त्र और समाज किन-किन परिस्थितियों में स्त्री- 
परित्याग की अनुमति देते हैं, इसकी विवेचना से भी कोई 
लाभ नहीं, क्‍योंकि उनके बन्धन भी पुरुष के लिए मुक्ति 
के मार्ग बनते रहे हैं । पुरुष सब विधि-निषेधों का अति- 
क्रमण करने के लिए प्रायः स्वतन्त्र रहता है, इसे प्रमाणित 
करने के लिए उदाइरणों की कमी नहों है। यदि इस 
सम्वन्ध में हमारे सामाजिक न्याय और दण्ड का कोई 
महत्व होता तो अवश्य हौ बहुत सौ घटनार्ये अघटित 
रद जातीं । प्राचीनतम युग से आधुनिक: काल तक समाज 
ने अपने पत्रपातपूर्ण दृष्टिकोण को बदलने की आवश्य- 
कता नहीं समी, इसे स्त्रो की.अपात्रता ही कहा जायगा, 
क्योंकि यदि उसे अपनी स्थिति के प्रति असन्तोष होता 
तो जीवन का यह क्रम इतने दीधछाल तक किसी प्रकार 


भी न चलता और यदि चलता भी तो उसे इतना सम. 
घरातल न भिल सकता. अन्यःय को मूक निरो भाव से 
"सहन कर लेना उतना ही गुरु अपराध है जितना अस्याय | 


में सहयोग देना । 


इतने युगं में कमी स्त्री ने अपने दाम्पत्य जीवनको. 


नोव कौ अस्थिरता नहीं देखी, यह सममना उसको बुद्धि 
का तिरस्कार करना होगा, परन्तु यह कहना बहुत कुछ 
सत्य फे निकट है कि उसने अपनी सहन शक्ति का 
परिचय देने के उत्साह में उस ओर ध्यान देने का अव- 
काश ही नहीं पाया । वह सोचती रही कि अपने 
असन्तोष को प्रकट करना अपनी हार स्वीकार करना 
होगा, इस्रो से अब तक उसकी अरिनपरीक्षा समाप्त न हो 
सकी । इ | 


ण्न 
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“शुभाशुभ? 


७. 
क 


[ श्री» कुँवर राजेन्द्रसिंद्द ] 


ख ह जानते हुये मौ कि शुभ और अशुभ केवल 
' ४ ` हृदय को भावनायें हैं, इनका बहुत वडा प्रभाव 
इभ सब पर पडता दै । यह दाल देवल इम भारतवासियों 
का हो नदं दै, जिन पर मौक़ा वे मौक़ा थाक्षेप हुआ 
करते हैं बल्कि यही हाल उभझ् मी है जो अपने को सभ्यता 
के जन्मदाता समते हैं । मनुष्य के .मरितष्क का निर्माण 
कुछ विचित्र ढङ्ग का होता है, उपे प्रकट से अप्रकट पर 
अधिक विश्वास हो जाता है। कवि कोट्स की एक 


` कविताका भावाथ यह है कि सुना हुआ सङ्गीत मधुर 


और बेघुना हुआ अधिक मधुर होता है । देखना विशवास 
“करना है; जिसे' देख लिया उसको यथार्थता का पता 
चल गया। ययाश्ता भ्रमान्तकारी और आशा अमो- 


हे ` त्पाइक होती दै । इर एक आदमी “बेबकूफ़ों के बेकुएठ” 


. में रहा चाहता हे, चाहे यद्दी आक्षेप वह दूखरा पर. करे । 


एक ने आशा को सम्बधित करके कहा कि देख तू कहीं 
साथ न छोड़ देना, क्योंकि अब तेरा ही सहारा रइ गया 
है) वूसरी बात यंह मो है कि जब सब उद्योग और 
प्रयत्न विफल हो जाते हैं, तब एक तिनके ही का सहारा 
बहुत मालूम होता दै । आरा पर संसार अवलम्बित हे 
sei हो अंन्धविशवांसों कौ और बेधर-पैर कौ 
जातां को बढी सहायक है। अपने लिये हम क्या आशा 
नहीं कर सकते हैं। दूरी चारपाई पर पढ़े राजसिंदासन 
पर बैठने का स्वप्न देखते हैं। एक अइरेजी लेखक ने 
लिखा दै कि यदि सूखंता शोक होती तो प्रत्येक घर 
रोता। उपरी तरह से यदि आशा कोई अपराध होती तो 


| प्र्येक मनुष्य जेलखाने में चक्की पीसता होता । 


| तावीज़ों पर, पुरानी रस्मों और रवाजो 
गच, जोर पुंड प्र सग ही देश वालों को - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


और सैकड़ों बकरों की झुरबानी कर डा 
- ,खुश हो जाय | इनका और ऐसी द्दी 


विश्वास होता है । शाइजहाँ के जमाने में पुत्तान बोश. 
पुर बोमार पडे और जब दवाओं से कोई फ़ायदा को 
हुआ तब एक फक्रोर बुलाया गया और उसने माइ. | 
फूँक की और अपनी उमर के कुछ साल सुल्तान श्रे 
दिये, तब उनशी जान वची । कहने को तो लोग य | 
कहेंगे कि यह अन्धविश्वास है, परन्तु ऐसी परिचित मे 
प्रत्येक मनुष्य यद्दी करता । आज तच ऐवा कौन हुआ है 
जिसने आशा से सुं इ मोडा हो । शिवाजी अपनी दूसरी 
रानी के व्यवहार से प्रपन्न नहीं थे और यहाँ तक हि 
रनिवास का आना-जाना छोड़ दिया और वह गए | 
तावीजों के जोर से उन्हें खुश किया चाहती याँ। ४ | 
किम्बदन्ती दै कि गाजीउद्वोन हैदर के जमाने में कु हे 
लखनऊ नहर लाये जाने को छोशिश हुई यी। पाग 


ता नहीं था, समथल पर किसी की निगाइ नहीं थी | 
ओर को न ली गईकि बह | 


हजारों बातों क 


स्थान अन्धविश्वासों की सूची में है, पर 
बातें हमेशा से हो आई हैं और जब प% i | 
प्रकृति में बढ़ा परिवर्तत नहीं दो जायगा हू पच 
रहेंगी । हम लोग अपनी हिन्दी भाषा में bi | 
कहते हैं और अङ्रेजी माषा में उसे “कि ढिग 
कहते हैं, परन्तु यह कमी नहीं ख्याल भाता bo 
और तावीजु किस तरद चक्र की गति शण 
हाथ को रोक सकते हैं । 
संसार में आने के समय, विवोर्द 
संसार से जाने के: वाद प्रत्येक देश 
ओर रवाजें हें जो अन्घविश्वासों की ^ 


ही जानते हैं और तब भी सब दी करते दें! 


| ॥ (९७) 


SSCS 
> 


र्ड १५ वीं शताब्दी तक जन्मपत्र वनवाने 
1 लोगों के यहाँ अब भी है, चाहे वद्दी 
पा यौ। इम को “लपनऊ” 
[पत जाने वाले हो, जो लखनऊ को ९ 
|, हैं। उस देश में उस समय को जन्म-समय 
३, जब लड़का पैदा होने के बाद रोता था। 
दहे मत हैं । प्रचलित मत यही है कि पैदा 
| हत समय निश्चित किया जाता है । प्रायः देखा 
| रह बहुत से जबके पदा होते हो नहीं रोते हैं । 
के रोने का रास्ता देखा जाय तो कम से नवाँसा 
|} दी जायगा । ज्योतिष के विषय में इम लोगों 
प्रश्नसविधास नहीं कहला सकता दै, क्योंकि इस देश 
| शात्र के जानने वाले इतने बढ़े हुये हें कि 
| ने बाई हुई जन्म-पत्रियाँ आदभियों के चरित्र को 
| ने प्रतिविम्बित करतो हैं । अव भी इस शास्त्र 
| जानने वाले. इस देश में हैं। खोज की कमो 
क हो इस प्रतिशाखा को भी चौपट कर दिया 
॥अदु। समौ देशों में नवोतपन्न शिशु के नाल के 
मे धन्षविधास है। विदेशों में कहा जाता है कि 
धमव इतित रहा तो शिशु सव तरह सुखी रहेगा 
अ उसे कोई हानि पहुँची तो लड़का .जन्मपर्य्येन्त 
५... िहीन रहेगा । कहों-कद्दीं इसे जमीन में 
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1 भ व पर एक द्र्‌सत्‌ लगा देते हैं और उनके 
1 | भ ल र दरएत से लड़के के जीवन का घनिष्ट 
| (शबद, २. में इसको रक्षा का भार पिता 


१हत देशों में इसे मकान के दरवाज़े पर 
। क कर गाइ देते है और उनका यह 
चेपत वेजहू से प्रेतादि का घर में प्रवेश 
भेन थोर लड़का सुरक्षित रता दै । अपने 
१ त रखने के लिये प्रसूतिय्रह्द के दरवाजे 
पेरी दूर इट कर गाडू देते है और उस 

पे हि कुत्ते । आग जद्याने की प्रथा शायद 
|| ता, 2. और बिल्ली उसे पं से खोद 
‘ea में जितने बच्चे मरते हैं उनमें से 
| (१ गय न को बेएद्तियाती में मरते हैं । 

पप रो जाता हे कि पैदा होने के समय 


वि 
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a 


[ ह सो लिपटो रहती दे, वद बढे, है 


व्‌ 
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२१९ 
भाग्यशाख्री होते हे । अङ्गरेजी भाषा में उस झिल्ली को 
९३0] कहते हैं। अगर इसका रङ्ग लाल हुआ तो बहुत 
शुभ समझा जाता है और अगर काला हुआ तो अशुभ 
माना जाता है । इसके लिये भो उनका विश्वास यह 
दे कि अगर यह किसी जादू जानने वाले के हाथ में 
पढ्‌ जाय तो लड़के को. नुकसान पहुँचाया जा सकता 
है । यह भी उन्दी' के यहाँ का विश्वास है कि परियां 
लड़के को बदल देती हैं। बदले में जो लड़का छोड़ 
जाती हैं, उसे अन्ञरेजी भाषा में 01512९0129 
कहते हैं | इस शब्द का प्रयोग इसी अथ में शेक्सपियर 
ने अपने नाटक 'मिड समर नाइट्स द्रीम' में किया है । 
इङ्गलेण्ड के कुछ स्थानों के रहने वालों का विश्वास 
है कि रविवार के दिन पैदा हुये बच्चों में चारता होती 
है । सोमवार के दिन के बच्चों का चेहरा भरा होता 
है। मङ्गल के दिन की जिन बच्चों की पैदायश है, 
उनमें गम्भोरता और उदासीनता होती दै। बुध के 
दिन जो पैदा हुये हैं वह प्रसन्न रहते हैं। वृहस्पति के 
दिन का जन्म चोरो करने का सूचक समझा जाता है। | 
शुक्रवार वाले लड़के उदार और शनिवार को पैदा | 
होने वाले कड़ी मेहनत करके रोटी कमाने वाले सममे 
जाते हें । अपने यहाँ का कोई ऐसा, विश्वास नहीं दै। 
हॉ, हँसी में लोग कहते हैं, जब किसी को उदास देखते 
हें, कि कया मोहरम में पैदा हुये थे । दिन यां महीने 
से कुछ नहीं होता दै । बाजों की शक्ल हो कुछ ऐसी 
होती दै कि उदासीनता बरसती मालूम होती है । एक 


, ने ऐक से पूछा कि भाई, क्यों रो रहे हो | उसने जवाब 


दिया कि रोता नहीं हूँ, सूरत हो ऐखी दद । किली ने 
खूब कहा है-- जिन्दगी जिन्दादिलो का हे नाम, 
३ १ गी उनका 
मुदी दिल खाक जिया करते हैं ।' यह भें 

विश्वास है। जो खडके तीन बजे, छः बजे, नौ बजे 
और बारह बजे पैदा होते हें वह मिस्सेरिज्म के अच्छे 
जानने वाले होते हैं। न मालूम किस बन से इन 'अडो 


RR SP स्तर 
» आधुनिक भाषा में यह शब्द उनके लिये प्रयोग 
होता हे जिनका मत स्थिर नहो होता है। कमी कोई राय 
३ और कभी कोई । “सह 
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| कि अगर तीन.महीने के. अन्दर लड़के के ना 
"धातु की बनो हुई चीज से काटे गये तो वह चोर होगा । 
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पर उनका विश्वास है । अपने देश में तीन का अङ्क 
शुम समझा जाता दै । इससे त्रिमूर्ति (बरह्मा, विष्णु और 
महेश ) का बोध होता है । नौ का अङ्क: अपने यहाँ 
भी शुभ सममा जाता दै। नौ ही अङ हैं, इन्द में 
सब गणना खतम दै, और जो कुछ दै वह नौ तक के 
अड्डों का उलट-फेर दै । इसके शुभ समभे जाने कौ 
एक वजह और भी है । यह एर पौराणिक कहावत दै 
कि नन्द जी के प्रास नौ हजार गायें थी । अब नन्द 
शब्द नौ के अथो में प्रयोग होने. लगा है । अन्नरेजी में 
नो का अङ्क जादू का. अङ्क कहलाता है । अपने देश 
की - तरह इङ्गलैरड में भी बिल्ली से चिढ़ होती दै । 
यहाँ प्रसूति ग्रह में यह नहीं जाने पाती है, इसका-नाम 
तक नहीं लेते हैं--इसे नकटी कहते हैं । उनका यह कहना 
हैकि जिम घर में नवोत्पन्न शिशु हो उसमें बिल्ली के 
बच्चे रहने देना अशुभ द्ोता है । बच्चों को तोलने की 
अधा वहाँ और यहाँ भी बहुत पुरानी नहीं दै । अपने 
यह तो कभी थी हो नहीं और अब जो हे वह वहीं की 
नक़ल है। पहले यहाँ सिफ तुलादान होता था । वही 
प्रथा मुसलमान बादशाहों के समय में भी प्रचलित रही 
और अब भी है । 
' डुङ्गलैणड में बच्चे के पैदा होते हो उसके चारों तरफ़ 
आग घुमाते हैं और अपने यहाँ प्रसूति-ग्रह के दरवाजे पर 


` ` आग जलाते हैं । दोनों के लिए एक ही विश्वास द्दे कि 
` इंससे भूत-बाघा से रक्षा होगी । अपने यहाँ की तरह 
“बच्चे. के दूध! के दांतो को और देश वाले भी नहीं 
*फेंष्ते हैं । उनका कहना है कि जो जानवर उस दाँत को 


खुतरेगा वैषां ही दाँत लड़के के निरुलेगा । अपने यहाँ 
दाँत को घास में गाइ देते हैं और कहते हैं कि ज्यॉ-ज्यो 
घा्च हरी होगी वेचे हो दाँत अच्छा और जल्दी 


:निकलेगा । जड्काशायर में दाँत को नमक के साथ रख 


कर आग में फेंक देते हैं। लड़के के ना 

9 - नाखून कारने के 
विषय में भी उनके यहाँ को तरह अपने यहाँ भी. अन्ध- 
विश्वास है । वेल्थ को बहुत सी जगहों में कहा जाता दै 


खून किप्ती 


शाशेएड में यह प्रथा थी कि लड़के के नाखून एक साल तक 
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a 
नहीं काउते थे -दाँतों से कारने देना मना ह के. 
अङ्गरेजों में किसी उमर में भो अपने दोँतों से य 
कारना सभ्यता समको जाती है । यह भी उन पी 
कहना है कि रविवार को प्रातः काल नाखून नहीं के 
चाहिये । अपने यहाँ रविश्वर नहीं माना हे, माणशी 
शनिश्चर बचा देते दें । वह लोग सोमवार को मी गूर 
नहीं करवाते हैं, जिनके वाल-बच्चे होते हैं । पे र 
तब तक नइच्षी से पैर के ना,खूब नहीं करवाते हैं जल 
ब्याइ नहों हो जाता है । अपने यहाँ हाथों और पै $ 
सब नाखून एक ही साथ करवाना अशुभ सममे ' 
क्योंकि दसवें ओर तेरहवो के रोजु यहो करना पढ़ता है| 
अब तो अपने देश के युवा पुरुष भी विदेशो नवजा. 
शिशुओं से आगे बढ़े हुये हैं, वह अपने नाखन वे |, 
भी नहीं काटते हैं । अब तो यह सममा जाने लर 
कि जितने ना,खून बडे होंगे, उतने ही ,ज्यादा बह पम. 
समझे जायेंगे। यह प्रया अपने देश कौ समर (ल 
दृष्टिकोण से प्रतिकूल दै। ईश्वर कौ इपा से यह भागे बिसे 
यहाँ की प्रथा नहीं है कि लड़के का दाइगा हा |, 
घोया जाय। यह उनके यहाँ को प्रया दै जो हेश | 
इम लोगो' को सफ़ाई पर लेक्चर दिया हु प 
उनका विश्‍वास दै कि दाइना हाथ न धोने से व 

सकेगा । अगर व 
जीवन में रुपया खूब जमा कर स 


में पवित्रता सममाते हैं । प्राचीन सम त 
मढी में रहने वाली दित्रयाँ नहाने नहीं पा की 
जाता था कि शुचिता शैतान को आई 


जाता दै कि पैदा होने के समय टु 
मौजूद दों । का 

अतर में कहीं-कहीं यह प्रथा थी वि ५४ 
बहुत दुबला हो जाता था तब कहा गा. ह पवि. 
नजूर खग गई है और उषे द मी 
उस: खोह्दार को दूकान पर ले जाते हा पह 
घुश्तों से यह पेशा रहा हो और उ. 
देते ये । लोहार दथौदे को ऊँचा उठ 
होता था कि जैसे लड़के की उससे ना 


1010 “हे 
| र नांवे लाकर सिफ छुला देता था। 
पदके करने से समझा जाता था कि नजर का 
द शरा रहा । लड़के को सूखे की बीमारी हो 
रह प्रे यहाँ भी एक ऐसा ही टोटका किया 
|| ले सूरये निकलने के पहले धोबी के पाटा 
(ख शके नहलाते हें और गोबर से तौलते हैं । 
(मं यह प्रथा थी कि जाति-कर्म के पहले किसी 
दहा कहा जाता था कि लड़के का क्या नाम 
ह्णा । अपने यहाँ भी पढ्ने राशि का नाम 
\६ (पैसों बताते थे । दोनों जगद्दों का विश्वास एक 
||॥@ इषव बाम से नुकसान पहुँचाया जा सकता है। 
मे भर यहाँ भी इसी उम्मीद से लड़के का नाम 
५ (ऐैशदमियॉ के नाम पर रखते दें कि नाम का कुछ 
पात्र पद जाय । 


र | 
| पतेर ढो किसी-किसी जगह में बायें हाथ को 


क | हे दाइने को शुभ समझते हैं। अपने यहाँ 
| । शय सेनतो किसी का अभिवादन करते हैं 

१ चौज किसी को देते हैं या लेते हैं। अगर 
॥ ४ वायों हाथ अपवित्र समभा जाय तो ठीक 
|. सभे वहाँ सौ कदर नहीं है, जहाँ शौचादि 
ह है। यह जानने के लिये कि सुक 
hy मे से भरेम करता दै, वह लोग घोषे के 


राख 
भे विउ देते हैं और उसके रेंगने से 


है। | 

पक छ पा हे) अपने यहाँ किसी के 
मा | १ दे ७192 
क | दिन रात को एक जगह राख बिला 


र 
| त हैं और कहते हैं कि उने जो देह 
| कैश गर पद-झोप बन जायेंगे | 


ना श्र 

ह | कने इस कहावत को प्रमाणित करते 

हे | ता रोता हे। सब दी देशों में इन पर 

बत |; । भित्र देश वाले इन कामों के 
| की खाल इस्तेमाल करते थे । 


वा 
हक की बोई पसुली कौ हड्डी, 
धर गोर पढी सिल जाय, नये पैदा 
तीर कुछ जानवरों को आँत 
। पहले रोळ देश में प्रेम 


६३.) 
tin बट “प्र अज्र सा बन गया तो मान 


- कौ , २रर१ 
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उत्पन्न करने वाली दवाओं का बढ़ा चलन था । इन्हें 
बुड्ढो औरतें और दाइयाँ बेचा करती थो । क 
ना स होता था या किसी चीज़ के सङ्ने से 
पागल दद जाते ये १ त को र य 
बेचना रोक दिया । कक 
पाश्चात्य देशों में 'विवाइ को अंगूठी” को प्रथा 
वहुत कुछ थन्थविश्वासो पर निर्भर है। यह प्रथा सन्‌ 
ईस्वी के कुछ ही शताब्दियो के बाद से शुरु हुई थी । 
पहले यह दस्तूर था कि शादी तय होने पर सोने या 
चाँदी का एक टुकड़ा तोड़ा जाता था और आधा स्त्री 
के पास और आधा पुरुष के.पास रहता था । फिर यह 
होने लगा कि एक कोई सिक्का झुका कर उसपर ईश्वर- 
प्राथना पढी जाती थी और यह कहा जाता था कि यह 
दोनों के सच्चे हृदय की पहचान दै और भूत-बाधा से 
रक्षा करेगा । उसके बाद अंगूठियों का नम्वर आया । 
पहले न्याइ की अँगूठियाँ लोहे की बनती थी', फिर सोने 
की बनने लगीं । डीन काउलर ने सातवीं शताब्दी में: 
लिखा था कि सोना शुद्ध प्रेम का सूचक होता है। अब 
विवाह कौ ररमो' में अंगूठी का होना अनिवाय समझा 
जाने लगा। जरुरत अपना इन्तजाम कर लेती है। 
अँगूठी की अनुपस्थिति में परदे के छल्लो और गिरजे 
की कुजी से काम लिया जाता है । कदा जाता दै कि द्वितीय 
जाजं के समय में जब ज्य क आफ़ दैमिल्टन को अनुपम 
सुन्दरी मिस गर्निग से शादी जल्दी में तय हुई तो 
अँगूटी बनवाने का समय नहीं था। ख्यक जल्दी से 
जल्दी शादी किया चाहते थे। पादरी डॉक्टर कीय ने 
इनकार किया ओर कहां कि जब तक नः 
अगूहो नही' होगी तब तक वह॑ रादो नहाँ करवायँगे | 
ब्य क ने डाटा और फटकारा, फिर वह राजी हुये, लेकिन 
तब तक नहों जब तक अंगूठी की जगह पर पढे के 
छल्ले से काम नहों लिया गया । उनके यहाँ का विश्वास 


है कि ज्याह की अंगूठी को बिलनी “पर राइ देने से 


तकलीफ़ जाती रहती है। इसको, छोड़ करं और भी 


कितने हों अन्धविधास इसके सम्ब मे ह । की 
वधू के .बायें हाय” में पहनाई जाती है; क्योंकि 
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दाहिना हाथ पति का हाथ कहलाता दै । दाहिने और 
जायें के सम्बन्ध में यही ख्याल अपने देश का 
भी है । बायाँ. हाथ दाहिने हाथ को अपेक्षा कम- 
जोर होता है और खो को कमजोर ही दिखलाने की 
कोशिश हमेशा से इस देश में की गई है। स्त्रियों को 


बायें तरफ़ बिठलाने की प्रथा बहुत पुरानी अपने यहाँ 


की है। स्तुतियो में भी वही रङ्ग हैं, “वामांके च विभाति 
भूधर सुता” । स्त्रियों का एक नाम अबला भी है, जेते 
कबर में पैर लटकाये हुये सत्तर बर के दूल्हे को लोग 
“लड़का” ही कहते दें । इसका भी ध्यान रक्खा जाता है 
कि अंगूठी पर कौन नग जढ़ा दो । उनके मतायुखार 
जनवरी के लिये याकूत, सत्यता और दृढ़ भक्कि-सूचक, 
फ़रवरी के लिये फ़ोरोजञा, निष्कपटता सूचक ( अपने 
यहाँ कहा. जाता दै कि इसके पहनने से लकवे का 
डर जाता रहता दै), माच के लिये माणिक, साहस- 
सूचक, अप्रेल क लिये होरा, निर्दोषता सूचक, मई के 
लिये पन्ना, प्रेम में सफलता सूचक, जून के लिये सङ्ग 
सुलेमानी, स्वास्थ्य और दोधजीवन-दाता, जुलाई के 
लिये 'कार्नेलियनः ( यह एक सुख और सफ़ेद रह का 
पत्थर होता दै जो प्रशिया और परिया को नमक की 
खानों में मित्ता है सन्तोष सूचक, अगस्त के लिये गोमेद, 
दाम्पत्य सुख सूचक, सितम्बर के लिये क्रायसोलाइट 
( यह एक बादामी रङ्ग का पत्थर होता है) मनमलोनता 
नाशक, अक्टूबर के लिये दूधिया पत्थर, आशा सूचक, 
नवम्बर के लिये पुखराज, विश्वस्तता सूचर, दिसम्बर के 
लिये एक धुमले हल्के हरे और नीले. रङ्ग का नग, समृद्धि 
सूचक । इन नयाँ का हिसाब उन नगों से पथक्‌ है, जो 
जन्म-मात्र को दृष्टि में रख कर पहने जाते हैं, जेसे 
जिनका जन्म जनवरी में हुआ दै उन्हें लहतुनिया पहनना 
चाहिये, जून मास में पैदा होने वालों को मोती । अपने 
यहाँ ्रहो' के दुष प्रभाव से बचने के लिये नग पहनने 
को बतलाया है, जेसे जब सूर्य के अरिष हो' तो माणिक 
च्मा के थरि होने में मोती, माल के आरि होने मे 
सूगा, बुध के अरिष्ट होने में पन्ना, वृहस्पति के अरिष्ट 
होने में पुखराज, शुक्र के भरिष्ठ होने में दौरा, शनिश्वर के 
अरिष होने में नीलम, राहु के अरिष्ट होने में गोमेद और 
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केतु के अरिष्ट होने में लह्दसुनिया . पहनते हैं। रह के 
मई के महीना को विवाह के लिये अशुभ अममे ३ 
जैसे अपने यहाँ अगइन का महीना ( अपने हे 
कभी-कभी इस महीने में शादी दोती है ) । यह इष वब 
से वर्जित किया गया दे कि इसी महोने में घी महारा | 
रामचन्द्र की शादी हुईं थी और कितना इछ 
जीवन दोनों का व्यतीत हुआ । उन लोगों के वित्वा 
नुसार यदि सोमवार को विवाह हुआ तो समत्तिढ 
वृद्धि होगी, मङ्गल के दिन विवाह दोने से स्वास्थ्य के लि | 
अच्छा रइता है । बुध सबसे अच्छा दिन समझा जाता | 
है । दृद्दस्पति के प्रभाव से चिड़चिढ़ापन होगा । शुक्रवार | 
हानिकारक है ओर शनिवार भाग्य-ना शक समझा जाता | 
है । वहाँ भी अव इन बातों में पुरानापन आ गया दै। 
अब विवाह शुक्रवार ही को ज्यादा होते हैं । अपने झं 
दिनों का कोई विचार नहीं दोता.दै । शुभाशुभ विचारे भर 
और हो तरीक्रा है । 

विवाह के समय वधू के द्वाथ में फूल लेने का पुराना 
दस्तूर है। उनका यह कहना दै कि फूल प्रते भै | 
यौवनावश्था के सूचक होते हैं । यह बात इब सम गे | 
आने वाली है। मिश्र देश में ऐसे समय में कमब र | 
फूल हाथ में होना बहुत शुभ सममते ये | ना | 
कहना था कि यह संधार की जन्मदात्री का बो है। 
अपने यहाँ कमल के फूल से लक्मो का बोध हेता 


यह प्रथा पूर्वाय देशों से शार । 
जा जियो की प 
वैसे ही 


मजाक में जूते कपडे में लपेट, ३ | 
जाते हैं और दूह से कहा. जाता € हो | 
मत्या टेके । शायद इस प्रथा का र्द 4 
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’ “का मूल जाना कि “कभी गाड़ी नाव पर और 
रो पर” 1 ऐसा न द्यो जो तुम्हारा अस्त्र 
शि बता है उसी से तुम्हारी स्त्री काम ले । फेचने में 
ध जाता है। उन लोगों का यद विश्वास 
शुभ है । 
त्से समो देश वाले डरते आये दें और सब 
[प्रव विधास रहा है कि इसके पड़ते हौ कुछ न कुछ 
हदै । इसका डर अभी तक नहीं मिटा है। 
तले $ सब ही देशों में सेकयों उपाय किये जाते 
1 भो बोगों को डर लगा रहता दै । वेचारी मातायें 
| शौर येने करते, राई और लोन उतारते थक 
बि । सके को चाहे जो बीमारी हुई, बस नजर 
हेत है। दवा-इलाज तो दूर रहा, फाइ-फू क होने 
ति । भाढ़ने-फूकने वाला जितना कम पढा- 
| षे, उसको उतनी ही ज्यादा क़दर होगी । 
मो पर सत्यनारायण की कथा का तब तक 
| Le जब तक अच्छी तरह हिन्दी तक 
परिडत जी हर एक बात को जो है 


। गो जी एक जगह कथा बाँचने गये 
पे अर्थ कहना शुरू किया | लोग नाक और 
Ny Fe एक अध्याय के बाद कथाका 
भ गया और वही परिडत जी बुलाये गये 
ऽ जो है सो! था। लोग खुश हो 
ने वाले और देहात में पण्डित कह- 
पे नहीं, वाक्पटुता की जुरूरत 
घनो जी को अमर-कोष के दो- 
काका रा से विवाह करवा रहे थे। 
शेयर गई और फ़ौरन जवाब 


RA _>- जब टन ही “क डक न न मथि तक नाईट ला लो ह 


ये 


चाहते हो तो मर से विवाह 
वा लिये और कहा कि नहीं 
(१६), „३ सरवाइये । एक लड़को को 
गई क होने लगी। बतलाया 
दै। लड़की मर भो गई और 
क्यो', एक अस्पताल में एक 


(१ 


५ 
पे 
|] लेः सरग 
4 रो 
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पाहते हे कि वर और वधू अमर . 
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रोगी को चोड-फाइ करने के लिये क्लोरोफाम दिया 
गया । वह महाशय मेजु पर हो ठरढे हो गये, लेकिन 
चौड़-फाड़ होती रही और पट्टी भो बाँधी गई। जब 
उनको तरफ्‌ ध्यान गया तब पता चला कि वद ऐा सोये हैं 
कि जगना नामुमकिन है । अस्तु । 

पुराने जमाने के मिश्र देश वाले, ऐप्रेरिया के रहने 
वाले, वैबीलोनिया के रहने वाले, ग्रोस और रोम के 
रहने वाले सब ही दुष्ट दृष्टि से डरते थे। भोस देश के 
एक लेखक हेलियो डोरस ने लिखा हे कि किच्रौ अच्छी 
चोज को जब कोई इषी को दृष्टि से देखता है, तो समीप 
का वायुमरडल जुदरोला हो जाता है। यहूदियों में एक 
कहावत हे कि उसका खाना न खाओ, जिसकी दृष्टि दुट 
है। कहा जाता हे कि बोने, कुबडे, या जिनको आँखें 
रङ्गीन होतो हैं, उनको दृष्टि अद्वितकर होतो दै । उनकी 
भी आँख अच्छो नहीं कहलाती हैं, जो देहात में 'ऐंचा- 
ताना' कहलाते हैं। जब दो-चार आदमो बैठे हों तब 
ऐखॉ से बातें करने में बढो दिक्रक्रत होती है। एक 
महाशय अपने दो मित्रों से बातें कर रहे थे । एक आँख 
एक को तरफ़ थो और दूसरी दूसरे को तरफ़। उनके प्रश्न 
का उत्तर दोनों मित्रों में से किसो ने नहीं दिया। वह 
बहुत बिगढ़े और कहने लगे कि कोई भी जवाब नहीं देता 
है । एक मित्र महोदय तो चुप रहे, परन्तु दूसरे हासम्रिय 
महाशय ने कहा कि अपराध आपकी आँखों का है, 
इस वजह से पता नहीं चला कि किप्तसे आपने प्रश्न 
किया था । नजुर का जिक कविता में भी आया है। 
एक उर्दू का कवि कहता है--लग गई डिंधकी नजर 
जो हो गया यो' सुजमहिल, था भला चङ्गा मेरा दिल 
हाय दिल अफ़तोस दिल' । एक अपनी भाषा का 
कवि कहता है--स्वेद के बुन्द डिठौना जसै लट लागि 
रहो जतु लोयन लोन। अगर नजर का डर नहीँ था. 


तो ढिठौने की जरूरत क्या थी । मारतेन्दु बाद हरिधन्द्र | 


आरसी मत देखहु चित 


का प्रभाव आधुनिक समय 


पहले था.। यह उनका (बिश्वास अपने देश के ठह का 
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है कि नजर लगते ही गायों का दूध कम पढ़ जाता दै । 
दूध की कमी चाहे दाने और चारे की वजहसे हो, 
लेडिन दोष नजर ही का होता है । विदेशों की तरद 
यह भी अपने यहाँ के किसी-किसी जगददों का दस्तूर 
है कि औरतें गिरे हुये बालों पर तीन दक़े थूक देतो हैं | 
कहा जाता है कि इससे नजर नही लगती दै । अगर वह 
बाल किसी के भो द्वाथ में पड़ जायें । 


हाथो के सम्बन्ध में भी विदेशियों के भी बहुत 
कुछ अन्धविश्वास हैं । उनका कहना है कि मोटा 
हाथ इढतासूचक होता दै, छोटा और पतला हाथ 
उनका हाता है जो कमजोर और कातर होते हें, 
लम्बा दाथ और लम्बी उन्नत्रियाँ उनकी समझो जाती 
हैं, जो हाथ के काम में चतुर होते हैं। छोटे हाथ मूर्खता 
अकर करते हैं। सरत हाथ उइंडता और मूढता-सूचक 
समझे जाते हैं । मुलायम हाथ बुद्धि और स्त्रीत्व 
प्रकट करते हैं और वह हाथ जिस पर बाल अधिक 
हों, विज्ञा्तिता प्रकट करते हैं। लम्बे उंगलियों के जोड़ 
लोम प्रकट करते हैं । यह अपने यहाँ को तरह उनका 
भी विश्वास दे कि अगर दाहिनी हयेलो में खुजली 
होतो हो तो रुपया मिलेगा और अगर बाई हयेलो 
खुजलाये तो रुपया देना. पढेगा । 


सब हो देशों में कवियों और लेखकों ने आँखों 
की तारीफ़ में क्या नहों कह डाला है। सच भी है। 
अगर मञुष्य के शरीर में कहीं आकर्षण शक्ति है तो 
आँखों में है । कहा जाता है कि नेपोलियन कौ ऐशी निगाह 
रहती यो कि लोग थरा जाते थे और यही हाल शिवा- 
जी का भी था और दोनों जब खुश होते थे तो निगादो में 
वह आकपेण आ जाता था कि लोग इनकी इच्छा थो 
पर नाचने के लिये तैयार हो जाते थे। उनके 
यहाँ का यह विश्वास है कि दाहिनी आँख का 
सुजलाना इस बात का सूचझ होता है कि 
बिह सिक हो उसे जल्दी देखोगे । अपने यहाँ 
दिनी आँख का फड़कना शुभ माना गया 
क है। फडकती 
हैं। उन्हीं के यो पहले यह भी कहा जाता था कि 
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दोनों मोहो का मिलना कपरी हृदय .का 
दै । पतली मोदो की तारीफ़ हमेशा रही है | 


राय है कि स्वभाव को करता और निदेयता प्रकट कते 
हें आर लम्बे और उठे हुये कान अज्ञत से प्रेम प्रष्ट || 
करते हे । यह भो लोगों का विश्वास दै कि नाइ से || 
चरित्र का पता चलता है, जेसे जिनको नार ग्रे | ति 
इड्डियाँ उठी होती हैं, उनमें इढ़ता और बुद्धि होते है शशि 
और वे विश्वास करने के योग्य होते हैं और इसके विकृत |! 
प्रतिकूल वह होते हैं जिनकी नाक की इडिडयाँ पठे [कि 
दबी: होती हैं। पतली और नोकोली नाक बढे | हि 
ईषालु होते हें और जिनकी नाक की नोक जुरा ज | न 
उठी होती है वह प्रसन्न-चित्त होते हैं। कहा जाता है 


नेपोलियन और वेलिंग्टन दोनों नाक से चरित्र ब पव | 


लगाने में बढ़े अभ्यस्त ये और फ़ोज में उन्हीं भाव | | 

को रखते थे जिनकी नाक उनको पसन्द आती यी । । | 
झवश्य 

यहाँ कोई ऐसा विश्वास नहों है । यद सा 


इज्जत और आवरू की प्रतिनिधि सममी व | है 
प्रचलित कदावत.झपने यहाँ की है कि नाक का |” 
अर्थात. इजत और आबू धूल में मिल गई 
निकलने के सम्बन्ध में विदेशों में अन्धविधा् । र 
कहना दै कि दाहिनी नाक से एक बूंद खून बन ७ | 
बात का सूचक है कि या तो वह स्वयं बहुत प 

या किसी निकदस्थ कौ स्यु होगी ओर हक र 
का निकलना और भी खराब ss हक 
बूँद ,खून निकलना शुम समझा ज 

ने न नाटक, (मेन आफ़ वेनित! में तार 
निकलने को अशुभ माना दे। यह a 
अन्धविश्वास से मिजता-जुलेता नहीं दै ।, 


र ] ह... 
| ह सन्ध में इतने अन्धविश्वास हैं. कि और किसी 
| हे सम्ब कि 

| बद हौ हॉ । यहाँ किसो शुभ अवसर पर 
| „= शम सममा जाता है और फिर यहद भौ है कि 
[किक दाहिनी तरफ़ छोंका या बायें तरफ 
| मे या पीछे चौका । स्काटलैण्ड में कहते हैं 
[बर तक पहली दफ़े जक नहीं लेता है तब तक 
[इक्षा जाता है, कि उसझे परियों के फन्दै में पढ्ने 
|स गया है। किसी-किसो जगह के लोगों का 
दशे कना है कि वह बच्चे नहीँ छोकते हैं, जिनमें 
(झे कमी होती दै और इसी वजद्द से जहाँ बच्चे 
| ते बहुत खुश होते हैं । मिडलेंड्स में जब बच्चा 
बिर तब बढ़े बूढ़े व्हते हैं “ईश्वर तेरी सद्दायता 
भरे यहाँ भी आशीर्वादात्मक शब्द कहते हैं । 

| विंड म सम्बन्ध में विदेशों में बहुत से अन्ध- 
शि। एक का कहना है कि किसी स्त्री के दायों 
ft पर तिलों का होना यह सूचित करता है 
| कि गुत से लड़के होगे और किप्ती मर्द के दाहिने 
क्वै पर तिल का होना असाधारण बुद्धि 
उसी जगह बायें हाथ पर तिल 
पे और बहस का सूचक होता हे । पेट 


नत शट 


रेष अक्ट करता है और यदि घुटनों 

गजुदीक हो तो दौलत और गुण, 
हीची बहुत बच्चे और जाँधों पर 
चते च जोता है। अपने यहाँ भी इन्ही 
| है पविरवाय हैं। अपने यहाँ यह भी 
र दिनों में शुभ जगहों पर तिल 
(अ ओर सो में वहा से ग्रायब हो 
लो १, के कवियों ने तिल पर खूब 
` चिहिया अत तिल को दाना और 
11३ गेवोहे | शुभाशुभ को बहुत सौ 
| ` भौर हा जाता है कि बालों से 
s हो सकते हैं और इसी वजह 
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से औरतें अपने बाल नहीं. फेडतो हैं। विदेशियो' का 
विश्वास है कि अपर उन बालो' से मैने ने घोंधला बना 
लिग्रा तो जिषे बाल हे. उतडी एक साल और एक 
दिन के अन्दर मौत हो जायगी । बहुत जगह यह दस्तूर 
दै कि वालों को भाग में फरक देते हैं और उनके जलने 
से शकुन विचारते हैं। जेते कि अगर बाल धौरे-धीरे 
जले तो सममते हैं कि जल्दी मौत होगो और अगर 
जलने में ज्वाला निकली तो यह समते हैं कि बही उमर 
दोगी । अपने यहाँ शकुन और अपशकुन का सवाल नहीं 
दै--यहाँ बाल जलाते ही नहीं हैं। उनझे यहाँ यह भी 
कहते हैं कि जिस मदे के सर पर बाल ज्यादा होंगे, 
उसमें वुद्धि कौ कमी होगी। अपने यहाँ यह कहते हैं 
कि जिसके सर के सामने के बाल गिर गये होंगे वह 
निधन नहीं होगा । अपने यहाँ बालों के रङ्ग का झगड़ा 
नहीं है--सबके बाल काले ही होते हैं। उनके यहाँ 
काले और गहरे बादामी रङ्ग के बाल, बल और इदृता- 
सूचक समभे जाते हैं और घुघराले बाल अच्छे स्वभाव 
की पहिचान हैं और यहाँ इसकी पहिचान हैं 'कि जो की 
हज्रते इश्क़ ने रहनुमाई, तो कर दी भरे घर की दम 
में सफ़ाई ।' अपने देश में तो बाल बाल हाते हौ नहीं 
हैं, परन्तु विदेशो इन्हें कोधी स्वभाव का सूचक समझते 


` हैं। प्रखरता, करता, उहंदता और कोष लाल हो रङ्ग से 


तो प्रकट किया जाता दै । वह लोग भी लाल वालों 
को सुन्दरता का बाष$ सममते हैं। संसार का कोई 
ऐसा नियम नहीं है, जिसका विवजन न हो । अद्वितीय 
न्द्री क्वोपैटरा और हेलीन ऑफ द्रवाय के लाल ही 


-बाल ये और जो उन लोगों पर जान देते थे उनको 


निगाहों में वही खूबसूरत होगी । ,खूबसूरती को अभी 
तक व्याख्या नहीं हो पाई दै और न कभी शायद हो 
पायैगी । कुइन एलोजबेय, रुस की केथरीन, आस्ट्रिया 
की ऐन और ओर भो ऐतिहासिक महिलाओं के बाल 
लाल ये और यह सब अपने-अपने समय में अपने 
सोंदय्य के लिये प्रसिद्ध थीं । 

विदेशियों कां यह विश्वास दै कि शीर का टटना 
अशुभ-सूचक दै। भौर की तो कौन कहे, जब नेपोलियंन 
का ऐसा आदमी भी इस पर दई बिश्वास करता था। 
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एक दफ़े इटली में वह युद्ध कररहा था । न मालूम 
किस तरह से उसका शीशा उसकी स्त्री जोजुफोन 
की तस्वीर पर गिर करके टूट गया । नेपोलियन पर 
इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कितब तक वह खिन्न" 
चित्त रहा जब तक ख़बर झा नहीं लो कि जोजुफोन 
सकुशल है । यह कहना ठोक नहीं मालूम होता दै कि 
अन्धविश्वास का प्रभाव उन पर पढ़ता है जो साइसी 
नहीं होते हैं । यदि नेपोलियन में साइ को कमो थी 
तो शायद संसार में साहस का नाम व्यर्थ है । वात तो 
यह है कि अन्धविश्वा्ों के लिये वही कहा जा सकता 
हे जेसा हाली साहब ने पुराने नुस्खों के लिये कहा दै-- 
“चले आते हैं जो कि सोना व सीना! । 
नजर झाइने में, टोटके टोने करने में था इनके 
बुरे असर को हटाने के लिये सब हो जगद नमक काम 
में लाया जाता है । नमक के वयोर वास्तव में सब 
फोका है । जब जीबन से प्रेम जाता रहता दै और 
कोई उत्साइ नहीं रह जाता दै, तब अप्ञरेजी में।कइते 
हें कि जीवन का नमक जाता रद्द “11८ 581६ 0 
112 15 ९००९'— मीठे ;की पहचान द्वी क्या हो जो 
नमक न हो । परिवर्तन संसार का नियम है । एक के बाद 
दूसरे की इच्छा होती दै । रहौम जी ने खूब कहा है-- 


"नेन सलोने अघर मधु कहु रहीम घटि कोन, मीठो भावत : 


लोन पै औ मीठे पर लोन ।' 

` जेसे अपने यहाँ रास्ता काट करके सियार के निकल 
जाने पर लोग अपशकुन समभते हैं, वैसे ही इन्गलेण्ड 
'में चौगढ़े का रास्ता काटना अशुभ समझते हें । उनके 
.यहाँ बिल्लियों के सम्बन्ध में बहुत से अन्धविश्वास 
हैं । उनके यहाँ कहते हैं कि काली बिल्लियों 
का चुम्बन करने से लोग मोटे होते हैं और सफ़ेद बिल्ली 
के चुम्बन से दुबले हो जाते हें। अपने देश में बिल्ली 
युरो ही समझी जाती है । अपने यहाँ कहते हैं कि 
इसका पालना ठीक नहीं होता दे, क्योंकि इसको यह इच्छा 
रहतो दे कि मालिक अन्धा हो जाय तो यह थाली से 
| खाना चुरा करके उठा ले। अपने यहाँ चोरी के सम्बन्ध 
में चिल्ली. का नाम आता दै । फ्रारसो की एक कहावत 


i 
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दे कि बिल्ली को पहले ही दिन मार छालो। मा 
दै कि बुरॉ को पहले हो रोक देना चाहिये। झर थे 
बिल्ली को मार डालना पाप समझते हैं। अब ते खेद 
करके डॉक्टरों ने यह पता लगाया है कि बच्चों के किन 
के साथ खेलने से “डिप्थेरियाः नामक वोमारी हो जातै 
है । शायद इथ्रो वजह से हमारे यहाँ विलो से दूरी 
रहने को लिखा है कि कहाँ एक वाल भो उसदा मुँहरे | 
अन्दर न चला जाय । ऐसी ही किसी बीमारो का इर होग। | 
खोज वन्द हो जाने से अब तो मालूम होता है वित 
कभी कुछ नद्दी जानते थे । पता लगा करके जब विते | 
यह कहते हैं कि अमुझ बात उन्होंने भारतवप से बेब 
था तो इम चकित हो जाते हैं और उससे भो बढ़ा दुआ | 
यह है कि तव भो हमें विश्वास नहीं आता दै किग 
बात अपने दो यहाँ कौ थो । अगर यह कहा जारि | 
यदद दूसरों ने पता लगाया है तो बहुत जल्दी और बु | 
प्रस्ञतापूवंक उसे मानने के लिये इम लोग पैशा 
हो जाते दें । ` [ 
इङ्गलैएड के पुराने लोगों का यह विधा प हि 
रात को कुत्ते का गुरांना अशुभसूचक होता है, य 
विशा था कि कुत्ते अपने मालिक को दुखु रै 
थे रे के दाब | 
पहले ही जान जाते थे ओर उच्च कमर x 
आर्दनाद करने लगते ये । अपने यहाँ यढ नहीं 
यहाँ कुत्ते और घोडे बढे स्वामिभक्क जानवर 
चहार द्रबेश' में शुरू से आखिर तर जा बि र. 
है । अपने यहाँ यदद कदा जाता देकिमा पए र 
कोई सुस्रीबत आने वाली होती । नेते # 
असर पढ़ता है और बढ पहले मर जो ' | 
जाता है कि तबेले को बळा बन्दर पर भ बवे 
गर विश्वास का नाम संसार में सा 
अन्धविश्वास ही है ।* 


क इस लेख के लिखने में मुझे हे 
की पुस्तक “सुपरस्टीशान ईत एवरी की 
सहायता मिली दे, जो धन्मबाद 
जाती हू । 


| ह 
च है स बात को साधारणतः सभी स्वीकार करेंगे कि 
|. 4 गांव के समुचित सुधार ओर पुनसेङ्गठन के 


फि भारत को वास्तविर उन्नति नहीं हो सकती। 
सोडे युषार और सङ्गठन का काय यों तो पिछले कई 
परे से कतिपय प्रान्तो में प्रारम्भ हो गया था, किन्तु 
| पथेन विधान कार्यान्वित हुआ है और सात शन्तं 
(शेरे मन्त्रिमणडलों को स्थापना हुई है, तब से 
शोर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। पुरानौ 
पया को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता भी 
हने पहले हो से स्वीकार कर चुके थे और अनेक 
याहि |` मे पम्चायतों के सङ्गठन के लिए क़ानून पाखर हो 
हृ hl १नचायते स्थापित की जा चुकी है और भी की 
बे |, ' *। यदि उनका सङ्गठन लोकसत्ता' के सिद्धान्तों 
हा ha पर किया गया और उन्हें उत्तरोत्तर समुचित 
नी व दिये गए तो आभीणों को मुक्रदमे 
जायगी और उनका बहुत सा धन 
वेच जायया । लेकिन पञ्चायंतों कौ 
पलों के आपसी मगरको के निपटारे 
भात्र से ग्राओन्नति नहीं होगी । 
जा-अचार, स्वास्थ्य-रक्षा, आर्थिक 
८ न्को के विकास, मितव्ययता तथा 
तो को ओर ध्यान देना होगा । 


ए र गोव 


र 
शी भभ विचर एक कर्‌े इम आगे चल कर 
१ त करेगे । यहाँ हम यह बतला देना 


भो ह 

पति का कार्य महिला के सहयोग 
| न भेम्पादित नहीं हो सकता । इस 
उधार से सम्बन्ध रखने वाले अफ्र- 


३ 
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ग्रामोन्नति काय में स्त्रियों के सहयोग को आवश्यकता 
[ श्री० शङ्करद्यालु श्रीवास्तव ] 


सर तथा महिलाओं को कुछ संस्थाएं और समाए समी 
स्वीकार कर चुके हे । अश्न किया जा सकता है कि आम 
सुधार के लिए स्त्रियों के सहयोग को क्या आवश्यकता 
दै ? इसका उत्तर संक्षेप में इस प्रश्र दिया जा सकता 
है, पहली बात तो यह है ढि कोई भी योजना तब 
तक कायान्वित नहों दो सकतो, जव तक कि सब आदमी 
उसके साथ सहयोग न करें ग्रामोच्चति योजना मौ इधी 
प्रकार समो आम-निवासियों के-चादे वे स्त्रो हों या 
सहयोग की अपेक्षा रखती है। यदि स्त्रिया इस 
योजना के प्रति उदासीन बनो रहें और सुधार काय में 
योग न दें ता स्पष्ट दै कि आम-सुघार, जिसमें पुरुषों ओर 
स्त्रियों दोनों का सुधार सम्मिलित है, पूरे तीर पर नहीं हो 
सकेगा । जब तक स्त्रियाँ चह्ारदोवारी के अन्दर बन्द 
रहेंगो, परम्परागत रूढ़ियों तथा अन्धविश्वास के 'बन्घंनों 
से जकडो रहेंगी, स्वास्थ्य और सफाई के महत्व को न 
समझ गी, परदे, लम्बे घूंघर तथा भद्दे गइनों के शोक 
को न छोडे गो, अशिता ओर अज्ञान के अन्धकार से 
आच्छन्न रहेगी, तब तक चाहे कितने मो सुधार कर दिए 
जायें, प्राम-सघार पूणा नहीँ कहा जा सकेगा । 


दूसरी बात यह दै किं बच्चों का लालन-पालन 


- मुख्यतया स्त्रियों के हो हाय में रहता है । बचपन में 


बच्चों को जेध्री शिक्षा दी;-जायगी, उनका आचरण. जपता 
बनाया जायगा, जेसी . आदतें डाली जायेंगी, .वैसे. हवी 


. उनका विकास होगा । इन भावो . नागरिकों. को सभ्य ओर 


शिक्षित बनाने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व उनको माताओं 
पर ही दै। अतः जब तक स्त्रियो को अनेक आवश्यक ` 
बातों को शिक्षा नहीं दो. जायगो, तब तक वे अपने इस 
पवित्र कतव्य का पालन ठोक से नहीं कर सकेंगी । इ 
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श्श्पं 

प्रकार सिद्ध होता है कि प्राम-सुधार के आन्दोलन मे 
स्त्रियॉ का सम्मिलित दोना और सक्रिय सहयोग प्रदान 
करना बहुत आवश्यक दै । 

तोसरी बात यह दै कि हमारी पुरान सभ्यता और 
परिपार के अनुसार स्त्रियों गहस्वामिनी बनी हुई हैं । घर 
की आन्तरिक व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर 
है। घर को किस प्रकार साफ़-खुथरा रखना चाहिए, चीजों 
को कैसे संभाल कर रखा जाय कि घर आरास्ता दिखाई 
पढ़े, घर का हिसाब-किताब केसे रखना चाहिए, आदि 
बहुत सी बातें ऐसो हैं, जिनका ज्ञान प्रत्येक स्त्री को होना 
चाहिए । ग्ृह-विज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण 
गाँवों में बहुत से घर कितने गन्दे और अरवाश्थ्यक्र 
अवत्या में रखे जाते हैं, इसका पता उन लोगों को 
अवश्य होगा जो देहात में रह चुके हैं या जिनका 
गाँवों से सम्पर्क है। जब तक गृदविज्ञान और रुवास्थ्य- 
विज्ञान की मुख्य-मुख्य बातों का ज्ञान स्त्रियों को नहीं 
करा. दिया जायगा और वे अपने घरों की आन्तरिक 
व्यवस्था ठोक से नहीं करने लगेंगी, तब तक प्राम-सुधार 
का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा । | 
चौथी बात यह है कि भूत-प्रेत, टोना-टोटका, बाल- 

:विवाह, दहेज, मङ्गलोत्सव पर गन्दे व अश्लील गाने, 
झगढा-प्रपंच आदि जो, बुराइयाँ और कुरातियो देहातों 
में फैली हुई हैं उनका दूर होना आवश्यक, है। ये सब 
बाते नारी समाज में अधिक पाई जाती हैं। और भी 
बहुत _से रस्म-रिवाज .ऐसे हैं, जो प्रायः स्त्रियों के ही 
हाथ में हैं और जिनमें परिवर्तन करने को आवश्यकता 
है। स्पष्ट है कि ये सब काम महिलाओं के सहयोग के 
बिना नहीं हो सकते |“ 


0 .. > “हक. 9 “के > 


पांचवीं बात यह है कि जोवन के रहन-सहन का 


भान गृह पर निभर करता है और प्रामोन्नति की योजना 
घरों को आर्थिक स्थिति को सुधार कर उन्हें अच्छी 
अवस्था मे. लाने का प्रयत्न करती है। चूँकि घरकी 
अधिकांश व्यवस्था के लिए स्त्रिया ही जिम्मेदार हैं, अतः 
येह बिलकुल स्पष्ट द कि उनकी सहायता और सहयोग 
के बिना 2 यह योजना कभी सफल नहीं हो सकती । 
ही की अतिरिक्त एक वात यह भो है कि जब तक स्त्रियाँ 


षः 
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आम-खुघार तथा प्रामोति को आवश्यकता | बो 
नहीं सममेंगी, तब तू वे इस कार्य में सहायक हेड. 
बदले बाधक दी सिद्ध दोंगो । इसलिये ग्रामोन्नति का न्ट 
विक आधार बालिकाओं को शिक्षा तथा नारो-यान्दोद् 
है । जब तक स्त्रियों को अपनी अधोवर्था तथा संसार खे | 
प्रगति का ज्ञान नहो' होगा, तब तक वे आगे नही वह 
सकेंगी । + 
शक्षा का प्रचार 

अब इम इस बात पर विचार करेंगे कि प्रामोन्नतिढे | 
घुण्य-कार्य में भाग लेने वाली मद्दिलाओं को क्या अम | 
करना चाहिए । सव से अधिक आवश्यक और महदण 
कार्य दै शिक्षा का प्रचार करना । गाँवों मे अरिा ग्र 
जो अन्धकार छाया हुआ है, वह किसर से छिपा कहो 
है । तमो ठो समाज में यह अन्धकार और भयान भ | 
घारण किए हुए है । इस अशित्ता को दूर करने के हिए | 
न केवल लड़कियों को पढाने-लिखाने का प्रबन्ध कला 
होगा, बल्कि विवाहिता. और औढा स्त्रियों को भो भद 
ज्ञान कराना होगा । इस काम को शिक्षित महिलाएं है | 
अधिक योग्यता व सफलता के डाय. सम्पादित क. 
सकेंगी । प्रत्येक वडे गाँव में अथवा दो-तीन बेबी? पित 
गाँवों के बीच एक कन्या-पाठशाखा. ल वः | i 
जहाँ प्रत्येक घर की लड़कियाँ पढ्ने के पग रि 
हो सकें । घर-घर जा-जाकर लोगों को Ra” i 
जाय कि वे अपनो.लड़कियों को पढ़ने ह बे बह चर 
भेजा करें और अगर वे स्वयं आई. २ गाँव गे ; 
बनाने का प्रयत्न करें। अगर स्कूल ३ 
तो लड़कियों फो पहुँचाने के. ड छट है। 
बैलगाढ़ी का प्रबन्ध आसानी से किया 9: इप 

खडकियो को पढ़ाने के लिए एक _ th 
शिक्षित तथा सच्चरित्र महिला की 
जो न केवल लड़कियों की बटि 
तथा गाँव के अन्य लोगों की wr 
सेवा-भाव से प्रेरित दो ५ जिसे लिए श“ | 
को लगन हो । देहात की हे ण । 
बना सुविधाएँ मिलनी Ha च he सि N 
के लिए छोटी-छोटी लडकियों तथा २, | 


[1 


| ह्या बी जा सकती है. किन्तु इस व्यवस्था के 
| हक मो कम से कम एक महिला शिच्चक का होना 
अं है। सल को इमारत गाँव से बाहर होनी 
(हि लहळ्यो के खेजने-कूदने और फल, फूल 
| को खेती करने के लिए काफी स्थान और 
| हाजतबायु प्राप्त दा सके । लढ़कियों के शारीरिक 
झ पर यथेष्ठ ध्यान देना चाहिए । बालकों की 
(कलर लिए मी. खेल तथा व्यायाम का समुचित 
ल्ग चाहिए । 
| श प्रन यह उठता हे कि लड़कियों को किन- 
बिया की शिक्षा देनी चाहिए । मेरे ख्याल में 
पृश के अतिरि इतिदास, भूगोल, सरख गणित, 
गण विज्ञर, शिशु-पालन तथा पाकशास्त्र की शिक्षा 
दश उपयुक्त होण । इतिद्दास पढ़ाने के लिए यह 
[शक मही है कि उन्हें भिन्न-भिन्न वंशों के राजाओं 
|, सके बिहासनारोइण तथा शासन-काल की 
(कै पुदो का वान तथा अन 

| अन्य साधारण घरना- 
| राया जाय । इतिहास के नीरस 
| ह रत वास्तव में बच्चो” के लिए 
डी शेंगा । उन्हे एक मनोरक्षक कथा के 
| | कोणचा कि सि काल में समाज 
बि र उसके आथिक, राष्ट्रीय तथा 
ह रु रे में दैसे-कैये योग मिला । समाज 
(रिवाज प्रचलित हुए और जनता पर 
पड़ा | इतिहास के मह्दाघुरुषों के 
'राना चाहिए । इसी प्रकार भूगोल 
भी जड़कियों का कराना चाहिए । 
भेरा होती बल इमारे देश में अभी तक 
hy "क में इस दै। प्राथमिक तथा माध्यमिक 
हृ है आवश्यक विषय को कोई 
चाहिए ' नागरिकता के सिद्धान्तो को 
पा में के. ताकि बच्चे समझ सकें डि 
छ| । नागरे रहते हैं, उस$ प्रति उनका 
॥ ऐशा  औ शिता मिलने से वे 
| ` भेके खोर जॉयगे और सारे भारत 
|  "। उनका दृष्टिकोण उदार 
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ठीक से पालन कर सकेंगे । 


लड़कियों को रित्ता का एरु सहत्वपूण लाम यह. 
होगः कि ध्रमाज से अन्घविश्वा् तपा ढरुढ़िवाद घोरे- 
घोरे उठ जायया और अनेक कुरोतियाँ जो “इस समय 
प्रचलित हैं, दूर हो जाँयगो । ये सब “चोज समाज में 
तभी तक टिरु सरकतो हैं जव तक कि अशिक्षा का राज्य 
दो ' शिक्ता-रूपो प्रधारा के विशेण द्दोते हो धारा अज्ञान- 
अन्धझार लोप हो जायगा । पुरुष-समाज में शिक्षा का 
कुछ प्रचार हुआ है, अतः वहाँ : अन्धविश्वास कम होने 
खगा है, किन्तु महिला-घमाज में वह काफ़ी मात्रा में 
मौजूद है | 


स्वास्थ्य ओर सफाई 

शिक्षा के पश्चात्‌ स्वास्थ्य ओर सफ़ाई का सवाल 
आता दै । इस विषय का ज्ञान प्रसेक गृहस्थ पुरुष तथा 
स्‍त्री को होना चाहिए। इस विषय का किव्चित ज्ञान न 
होने के कारण हमारे गाँवों को आज जो .दुदेशा हो रही 
है, उसे इम समी जानते. हैं।किस्लो समय देहात के 
लोग--घुरुष और स्त्रियाँ -इतने स्वस्थ होते ये कि उनका 
उदाहरण उपस्थित किया जाता था । किन्तु आज परिस्थिति 
बिल$ुल उलटी हो गई दै । मेरा ख्याल है कि आज 
देहात में रहने वालो स्त्रियों का स्वास्थ्य नगर की 
स्त्रियों से भी अधिइ खराब हो गया है। स्वयं किसर तरह 
सफ्राई से रहना चाहिए, अपने घर में केसे सफ़ाई रखनी 
चाहिए, अस्वास्थ्यक्र चोजो से कैसे बचना चाहिए-- 
इन सत्र बातों का उन्हें कुछ भो ज्ञान नहाँ है । उन्हें भद्दे 


'गहनो का शौक है, किन्तु शरीर को साफ रखने थोर साफ़ 


बस्त्र पहनने का कुछ ध्यान नहीं दै । स्कूल को लड़कियों 
को स्वास्थ्य और सफ़ाई को सुझुय-मुुय बातें तो सिखानी 
हौ चाहिए । किन्तु इसके अलावा प्रत्येक परगन( या तह- 
सील में एक ऐसा स्कूल या केन्द्र स्थापित करना चाहिए, 
जहाँ पढ़ी-लिखो स्त्रियों को नियमित तथा वैज्ञानिक विधि 
से प्रथम उपचार की शिक्षा दी जाय, स्वास्थ्य-प्फ्राई, से 
सम्बन्ध रखने वादी सभो बाते विस्तार के साथ बतलाई 
जायें, उन्हें सूतिका-यृह के दिए आव तम ज्ञान कराया . 


॥ ३ न्‌ 
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जाय और उन बहुत सी बातों को शिक्षा दो जाय जो 
एक होशियार नँ के लिए जरुरी हैं। इन केलो में 
-शिच्चा आप्त करने वालो मदित्ञाएँ गाँवों: में स्वतन्त्र रूप 
, से.थपना व्यवसाय कर खचतो हैं । ऐसो स्त्रियों का यदि 
एक दल सङ्गठित होकर गाँव-गाँव घूमे और स्त्रियों को 
एकत्रित कर स्वास्थ्य, सफ़ाई, शिशु-पालन, प्रथम उपचार, 
.सूतिका-गृइ आदि के सम्बन्धः में उपदेश करे ओर प्रकाश 
. की.सह्दायता से परदे पर चित्रों रा प्रदशन करके. सम- 
माए कि गन्दी से किस तरइ बीमारी, फैलती दै, और 

: रोग के कोडे उसे फैलाने में किस्न प्रकार सहायक होते हैं, 
:तो निश्चय हौ स्त्रोःसमाज का वढा हित हो सकता है. 
इस प्रहार यदि प्रत्मेक गाँव मै महीने में एक या दो.बार 
इस दल का दौरा दो.जाय तो स्त्रियों का बहुत कुछ 
झज्ञान दूर दो सकता है । यूरोप के कतिपय उन्नतिशोल 
देशो में ऐसे स्कूल खोले गए हैं, जहाँ विवाह की अवस्था 
की कन्याओं तथा: नव-विवाहित वघुओ' `को नसिङ्ग, 
और शिशु-पांलन कौ शिक्षा दी जाती दै और उन्हें वत- 
* लाया जाता हे कि बच्चों को माँ का दूध कवः तक देना 
* चाहिए, उन्हें शुरूशुरु में . कैसे नहलाना: चाहिए, दूध 
किस नियम से और कितने अन्तर पर ` पिलाना चाहिए 
आदि, ऐसे स्कूल या दजे हमारे यहाँ भी. खोले जा 

'सकते हैं। . द 

एक वात ओर हे । जहाँ तक स्वास्थ्य और सफाई 

: का सम्बन्ध है, सरकार;' सावेजनिक संस्थाओं तथा जिला 
बोडो को चाहिए कि देहात. में चिकित्सा का समुचित 

` प्रबन्ध करें। गाँवों में चिकित्सा का प्रबन्ध न होने से 
“बहुत सी स्त्रियाँ असमय. काल के मुख में पढ़ जातो 
हैं और सैकड़ों जीवनं भर रोगी बनौ रहती हैं ।: देद्वातो 
में महिला चिकित्सक अथवा नाना अस्पताल का 
“होना भी आवश्यक है, क्योंकि स्त्रियों के अनेक रोग 
"ऐसे होते हैं जिन्हें स्त्रिया हो ठोक से समझ सकती और 
“ उनका इलाज कर सकती हैं। महिला चिकित्सकों तथा 
*जुनाना अस्पतालों के अभाव में स्त्रियाँ अपने इन रोगों 
को छिपाए रहतो हैं और उनकी अवस्था उत्तरोत्तर खराब 
होती जातो है । इस दिशा में शिक्षित मदिलाओं को अब 
. 'सान देना चाहिए और उन्हें अपनी. आ्रमौण बहिन को 
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चाहिए । यह काम स्त्रियों का ही है और जब त 
इसकी व्यवस्था न हो जायगो, आमोज्नति का काम जा 


हर प्रकार से प्रह्ययता पहुँचाना चाहिए। उन्हें नई 
डॉक्टर तथा उपदेशक बनकर देहातों में प्रवेश न 


नहों दो सकेगा । 


सूत-कताई और सिलाई 

ग्रामोन्नति के लिए यह भी आवश्यक है छि ग्राफ : 
अवस्था सुघरी जाय । हमारे देश में विशेषतः गों डे 
अन्दर उपार्जन करने का भार पुरुषों पर ही रहत है। | 
स्त्रियां घर के अन्द्र का इन्तजाम करती हें.। भ्र 
समय में हमारे घर की रित्रयाँ रोटी बनाने, बच्चों ब्र 
लालन-पालन करने के अतिरिक्त नियमित रूप से बरवा 
चलाती थीं और इस प्रकार जो सूत तैयार होता 
उससे गाँव के अथवा गाँव के पास के जुलाहे खे उव 
अन्न या पैसा देकर घर भर. के इस्तेमाल के लिए अ | 
तैयार करा लिया जाता था । अब घर पर सूत कत भ 
कपड़ा बुनवा लेने का. रिवाज उठ गया है । इमे बल दै | 
'लिए अब. पूर्णतया बाजार पर. निर्भर करना परत । 
एक ओर तो हमारी आर्थिक अवश्या जराव होण छ 
दूसरी ओर हमारी आवश्यकताएँ और हमारे हटी का 
गये हैं। ऐशी अवक्ष्या में अगर इम आए दिन क | 
हैं तो फिर आश्वय करने की क्या बात है ! के ते | 
ही नहीं, बल्कि उसकी सिलाई के लिए हक 
निर्भर होना पडता है । सीने-पिरोने का ब” मार 
नियमित रूप से पहले घर ही पर हो र, 
जितना दाम कपे के लिए: देना पढ़ लाई डे हि" 
उतना ही कमी-कमो तो कक अन रि 
खर्च कर देना पढ़ता दै। अ घररे 
अवस्था को सुधारना दे तो सत कताई का हि iN; 
कपड़ों को सिलाई का काम फिर क 
इसके अलावा छोटे-मोठे घरेलू उद्योग" as 
होना चादिए, ताकि सित्रयाँ अवकाश के ° [अने 
'करके पैसा पैदा कर सकेँ । ऐसे | 
जिन्हें स्त्रिया. आसानी से कर संकी ही बिही |. h 


खिलौनों का रोजगार. है । हमारे देश 


(९४४ ` 
| टा जाड है। प्रत्येक माता अपने बच्चे को प्यार 
प्रर उसे लिए बाजार से खिलौना खरीद 
गा. भी प्रधिशंश/ खिलौने मारे यहा जापान, चीन, 
11 हव्या ब्रिटेन से आते डर । इसमें देश छा बहुत 
५] |, हववाह खिव जाता दै! घर पर खिलौने तैयार 
| गरतौय स्त्रियाँ अपने देश का बहुत सा पैसा 
तात है । खिलौनों की बदौलत वे अपने परिवार 
ह |राम मे/मी : कुछ बृद्धि कर सकती हें। इसी 
हे | वु, रोशनाई आदिः-अन्य उद्योग-घन्धे भी किए 
है। पछ दै । सरकार छोटे-मोठे उ्योग-धन्धों का प्रचार 
झो |पिमे इर सवती है! इन चीजों को बनाने का तरीक़ा 
प्र | के लिए शुरू में. जिले-जिले में एक स्कूल खोलना 
घा | बही लड़कियाँ तथा सयानो स्त्रियाँ -जाकर काम 
बा [एको हैं। .महिलाएँ इस प्रकार : उद्योग-धन्धा' मे 
इव |पय लगा दर अपने घरको अवस्था अच्छी वना 
4. Et धोर प्रामोन्नति के कार्य में योग दे सकती हैं। 
॥ ॥ कहना असङ्गत नही है कि स्त्रियों के सहयोग 
चति का काय पूरा नहीं हो सकता । 


भोजन बनाना 
क | पशशात्र 

से पिया । हतार यहाँ 
हि! | 


हाँ स्त्रियों का मुख्य विषय माना 
हेत जा रहा है। 
यइ | 
1 शा बात सच दै कि हमारा 
बहत , 

षन घी स्त्रियों को भार प्रतीत हो रहा है। 
इसर कत्तेव्ये “का. पालन बडी 
बनाती, वरन्‌ ज्यॉ-त्यों करके किसी प्रकार 


आलस्य हमारे अज्ञान का परि- 


कि सबुष्य 
का स्वास्थ्य, बल 
मुख्यत; TN 


» सेगन तथा सावधानी के साथ 
जेन बनाने वाली रित्रयों को 


अब महिला-समाज उसके महत्व को । 


दी तैयार करती हैं, किन्तु अब 


हैं । वे रुचि और. लगन के 


। भोजन पकाने में यह उदा- ' 
:शिक्षा-प्रचार आदि का कार्य स्कूल की लड़कियों तक ही 


भोजन पर हो निर्भर करता 


-भी साचर बना दिया दै । साक्षर बनाने के 
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के लिए डिस तरह तैयार करना चाहिए, अधिक गरम 
मसाले के प्रयोग से क्या नुक्सान हो सकता है, सरल 
ओर स्वास्थ्यकर भोजन कैसे बनाना चाहिए, रसोई में 
कितनी सफ़ाई रखने को जरूरत है, बच्चों तथा बीमार 
आदमियों का केसा भोजन देना चाहिए--इन सभो बातों 
का ज्ञान स्त्रियों. का हाना चाहिए । पाकशास्त्र छा कुछ 
ज्ञान न होने का ही यह फत्न है कि रोग और बोमारियाँ 
बढ़ती जा रद्दी हैं । इम खाद्य ओर अखाय में कुष्ठ . भेद 
नहाँ कर पाते ग्रौर जोम को चाट बुफाने के लिए हानि- 
कर चोजें खा लेते हैं । स्त्रियाँ अपने अज्ञान में खाद्य वस्तु 
को मो अखाद्य रूप में परिणत कर देतो हैं और इम 
जोभ के स्वाद के लिए उपे ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी 
अवत्या में यह आवश्यक है कि लड़कियों तथा स्त्रियों 
को पाकशास्त्र का ज्ञान कराया जाय शोर उन्हे चतुर 
पाचिका बनाया. जाय । 

: लड़कियों को सङ्गोत की शिक्षा मी मिलनो चाहिए । 
सङ्गीत मनोविनोद का एक अति उत्तम साघन है। मनो- 
विनोद का जोवन में क्या स्थान दै, यह वतलाने बी आव- 
श्यकता नहीं दै । यदि पुरुष अथवा स्त्रियाँ दिन-रात परि- 
श्रम ही किया करें और कमो अपना दिल-बहलाव न 
करे तो उन्हें अपना जीवन दूभर हो जाय और उनका 
स्वास्थ्य खराब हो जाय । सङ्गीत का शान प्राप्त कर स्त्रियों 


* अपना तथा घर के अन्य लोगों छा मनोक्निद कर सक्तौ 


हें । सङ्गोत से चित्त को शान्ति मिलतो और थकावट दूर 
होती दै । सङ्गीत का प्रचार रित्रयों में. घर-घर होना 


रा 


गरो स्त्रियँ 
एक बात यहाँ इम और भो कह देना चाहते हैं । 


सोमित रखना ठोक नहों है । सयानो तथा प्रोढ़ा स्त्रियों 

को मी शिक्षित बनाने का प्रयतन करना चाहिए । रूस 

तथा टर्की ने अपने यहाँ आन्दोलन करके ऐश्वो स्त्रियों को 

र इस आन्दोलन 
देश- ` 

में इजारों शिक्षित महिलाओं ने भाग खिया दै । 

सेवा के भाव ये प्रेरित होकर इन महिलाओं ने विना | 
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पैसा लिए देद्वातों में जा-जाकर ४५-५० वर्षे की स्त्रियों 
तक को अत्तर-ज्ञान कराया है। हमारे देश को शिक्षित 
महिलाओं को भी इस्री तरह अपनी सयानो अपढ्‌ बह्दिनों 
को साक्षर बनाने का प्रयतन करना चाहिए । श्रोढ़ा स्त्रियों 
के लिए घण्टा दो घण्टा के लिए अलग कक्षा खोलनी 
चाहिए | उनके पढ़ने-लिखने के लिए दोपहर के बाद का 
समय - जब उन्हें घर के कामों से ,फुरसत रहती दै, 
अधिक उपयुक्त होगा । इङ्गलैण्ड में भी प्रौढा स्त्रियों को 
शिक्षित बनाने के लिए तीसरे पहर के स्कूल खोले गए हैं 
और वे सफल सिद्ध हुए हैं। पढ़ने-लिखने के अतिरिक्त 
उन्हें भी स्वास्थ्य-सफ़ाई, सिलाई, कताई आदि की शिक्षा 
देनी चाहिए और अपने देश के सम्बन्ध में आवश्यक 
ज्ञान कराना चाहिए । 
उपसंहार 
ऊपर जो, कुछ बतलाया गया है, वह आंमोन्नति के 
लिए बहुत आवश्यक दै थोर मुख्यतः स्त्रियों से ही 
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सम्बन्ध रखता है। जब तक महिलाएँ इन सव क 
लिए अग्रवर नहीं होंगी, हमारे गोव कमो उचत न | 
सकेंगे । गाँवों के सुधार तथा पुनर्गठन में महिता 
का सक्रिय सहयोग अनिवायं दे । स्त्रियों ३ बिए मे 
में, या दो-तीन गाँव के वोच एक छोरा सा पुरतञ्रह 
होना चाहिए, जहाँ से उन्हें पढ्ने के लिए चुनो हु 
किताबें भिल सकें । गाँवों में दो एक समाचार-पत्र य 
पत्रिकाएँ भो आनी चाहिए, ताकि स्त्रियाँ उन्हे पद्म 
देश-विदेश को प्रगति से अपने को परिचित रख पदे. 
अन्धकार में न पढ़ो रहें । सरकार का कर्तब्य हैड़िक 
अपनी आमोज्नति योजना में महिला कायेकत्रियो ब्र : 
भी सहयोग प्राप्त करे और प्रामीण रित्रयों को जप्त | 
बनाने में उतना ही ध्यान दे जितना कि प्राम-युधार डे | 
अन्य कामों में मामीण समाज के आधे ग्रा प्ले 
अन्धकार में रख कर, कोई वास्तविक उच्चति गहा बै | 
जा सकती । 


ASH AN 


Sts 


JME 
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। 010 बच गए । हमें बड़ी खुशी हुई ।' शोया 

| पास घोड़े को ला चीनी भाण में बोली । 

३ 'आप लोगों की वजह से जनरल ने जवाब 

॥ 

| गेट ज्याद लंगी है ९ 

| "हो! 

% 'ग्यादह है क्या ? 

| गहों, मला आप लोगों का अहसान क्या 
पफृगा।' 

| पतान में उन , अजनबी लोगों के “काफ़ले” के 

शनो जनरल छोनो ने अपने को पाया । यह 

। ३. मदद है। अमी-अमो इसने सब घावों 

बा यी थी । वह पहचान कर कितने 

पर आई । पहचान, जेसे इक्ष गुण की 
गा नहो' कर सको । बिलकुल जापानी 

ह “यी । काले-काले कटे सुन्दर बाल, 

१ बढी-बढी बादाम सी आँखे, 
पे की तरह कपड़े पढिने थी। 
भे, जापानी अफ्रसरो' के से लम्बे 

के 'केस' में. 'रिवालवर' लटक 

भीतर किसी पवतीय देश कौ वह 


बे 4 तय 


2, शु” Sv 


= ह ऊ 


आदमी, कुछ गधे, कुछ घोडे, 
। सबके चेहरों से निष्ठुरता 


श्री? "पहाड़ी 


] 


टपक रही थी । इन लोगों का काम लूट-मार करना 
था । शायद इमला कर जो. कुछ ददाथ लगे उसी में 
सन्तुष्ट होने के अलावा : मनुष्य की क्रोमत का ज्ञान भी 
इनको नहीं होगा । 

शोया इनके बोच एक दया की घुतल्लो थो 1 | 


सरदार की बदिन होने से उसका मान था। उसकी | हि | ( ५ 


आज्ञा का उल्लङ्कन न होता, वह उनकी करता के बोच | 
सारी माया, ममता सिमेटे, परदेशो को पसरने, जगह 
दिल में दे देने में कंजूस नहीं थी । अपने नारौ- 
आँचल के आश्रय में दुखो को देख-भाल ततर हो 
वह करती । कोई उसे जान न पाता, वह उसे अनजान न 
मानती, उके व्यवहार में अपने को खो वहीं रह 
जातो । ऐवी थी शोया जिवे पास पाकर जनरल अपने 
को एकाएङ बिराना अब. नहों मान लेना चाहता था । 
वह कोशिश कर रद्दा था कि कमजोरी की वजह से कहीं 
बेहोश न हो जावे । बार-बार आँखों के आगे धूम का काला 
परदा पढ़ता । वह चुपचाप सावधानी से आंखें मूँद लेता । 
घाव में पोड़ा यौ। दिल मारो था । कन्थे के पास से 


गोली आरपार निकलो थी । पॉव पर भो गहरे घाव थे। 


हाथ उठता न था | विलकुल फोका लंग रहा था। शोया 
ने सब जान लिया । वह समझ गई। एक ओर खटरुती 
बोतल उठाई और खोप दी । जनरल ने कुछ “आखव' 
पी लिया | ज़रा जोबन आया | शोया ने एक सजीवता 


'बिखेर सीमा वाँध दी । वह इस सोमा को लाब न सकता 


था । जनरल कौ पोड़ा मिट गई! शोया और पास 
आकर बोल्ली--थक तो नहीं गए i | 
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“नहो । उस खेज्च को जिन्दगी का आखिरो खेल 
सममा या । लेकिन --.?' ` 

'खे...!' शोया ने आाश्चय में वात काट आँखे उठा 
देख, नीचे कुडा ली । 

"खेल ही तो वह लगता है । मौत आई । निशाना 
चूक जाने पर माग गई | अच्छा, खेर तुमको किस नाम 
से घुकारू ?' 

/शो...या--/' घामे खर में वह बाली । 

“क्या कहां -शोया, में यह कद्द सकता हूँ ।” शोया ने 
सिर हिलाया । 
` “शोया...!' जनरल फिर बोला । 
` «शोया ने जनरल की ओर कुतूदक्ष से देखा । 

“तुम .इस गिरोह की देवी हो ।” 9 

कुछ घण्टे में हो अथाह दुःख के वाद, सहारा पाकर 
ब्रह भावुकता में बह गया । 

ओर शोया बात ठीक न पकड़ इँख दी । वह उघ 
गिरोह के अपने गिने-चुने साथियों से बाहर इसे पातो । 

जो कही' भी उनसे मेल नहों खाता था! उनसे उठा 
लगता । इसके नजुदीक एक अज्ञात गुदगुदी क्यों 
उठती यी १ 

: ८ “शोया...।' जनरल ने रुक कर घोमे स्वर में 
'युकारा । रोया नजुदीक आई । जनरल चुप. रहा । कुछ 
कहना: चाइ कर भी न कह सका । आगे कोई वात नहीं 
हुई । सब चुपचाप आगे बढ़ रहे थे । 

सिक्ने तीन दिन! जनरल के दिल में बात उठो और 

'खो गई । वह तीन दिन गहरा घाव बना चुडे थे । अब 
खाव मुल्नायम पड़ गया या। दुखता नहीं था। लड़ाई 
'की याद झाती थो । धुधल्ी-घुचली बातें, चलचित्र 
के समान आगे आ, ओकल हो जातों। आहें, कहरना, 
बिषाद का करुण गीत, वेदनापूएं गु़न--झब तक साथ 
औ.। ज़ीवन को घुघली रेखा फिर चमक उठती । वह 
जीवित या। वह मोत को धोखा न दे, खुद घोखा बन 
तयव: इस नारी की छाया का सहारा पा चल रदा था । 
अपने से .खुद अविश्वास होता । अन्यथा यही 'नारी तो 
“कहती . हे--चल । कहीं उसकी जुरूरत दै क्या । वह तो. 
विड कोरा था | सब कुछ जीवन में इकट्ठा की बातों 


>> > “ळे, » & 
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को भुलाकर, चोन की उघ टुकड़ के आगे ख बार 
उसे मौत का हुक्म सुना चुछे थे। फिर अपने वसा 
को ठोक मान चे चले क्यों गए । उसके जोवन के 
इणा के अलावा और कुछ भो उन लोगों के पाए का 
था । असद्दाय तनी राइफ़लों के आगे उसने न सोचा ह । 
आगे वह फिर 'गुन-गुन' करेगा । वह मौका भूषण | 
अब लगता । जिसको याद प्यारो-प्यारो लागतो है, मी | 
वास्तव न थी । नहीं उसे क्राथ ले लेतो । इधर तरह सरा | 
कर न चल देतो । इस्रो मौत पर वह सब कुट सोर 
चुका था। कहो कुछ मो डर बाक़ो न या। अपरे प्री | 
सारे खोए विचार एकाएक वह बटो(-बटोर नहों अब पाता. 
था । सब विचार तो चूक गए थे । एक अन्तिम बाद ॥ 
घब्बा मात्र बाक्रो बचा था। सोचा था कि वह पत्र | 
उसे ढक लेगा। वढ्दो वढ सो जावेगा, गोलो के साग 
जीवन वैध जावेगा । किन्तु वह घब्त। सुफेर चिट्टी ४ | 
लकोर बना ओमन दो गया । उसे पधरने जगह मिव. 
गई थी । अब सब फिर से सोच लेने को काफ़ो लाती के 
पास पढ़ा था । | 
घटना भी आई यो, सिलक्षिल्षेवार । उनके मौ | 
वह था । वही वह रद्द गया । छुटकारा नहीं मिला । ७. 
बन्धन का तत्व उधने पा लिया । परित्तितियों ने उद | 
आगे रख दो । बहो एक ठिझांना पा, वह i 
करता, राय देता, सोचता ओर अन्त में चुप र झे 
था । वास्तव कुछ मौ नद्व। लगता था। सन्देह 
खूब ढक लिया था । है 
पिछली सन्ध्या को वद॑ कै 
टकढी के नायक ने फेला सुनाया था 
संव. गला से उड दे । मोपडो में 
सब गोलो से उड़ो दिए जाब । न | 
कं * कहो सूरज 
अँधियारा था । बौच-बोच में कदी “कई ब 
वहो से बाहर बारोक नजूर पडती यी । 
रोशनी भो आतो । काले-काळे कमरे 
उध जुरा रोशनी का एक सहारा था! 
र . चारों ओर बं 
सूराख से बाहर उधने देखा; चार 
विफल मोपड़ो से जुरा इटे कुछ डेरे 
विफ़ रेत हो रेत नजुर, पडतो यो । कहो डेरी | 
न थीं। रेत डी कणों.को उस, वड़ो ढे! ४ 


|” छ छु आता कि उसको आँखों की ओट 
धि हो शोर पाव भी तो दुवडे होंगे । कोन जाने 
| रहा हो । यह संव वह जान नहो सकता । 
छोए स्य खा अव जीवित था । जिसका जीवन 
|, त गही रखता । जिसडी मौत पर भो एर 
| न बोनी सिपाही उद्वेगे । कौन जाने उसझे 
हने मो वे कुचल मानवता की गहरी पहेली को 
| मा दे। जहाँ युद्ध के लिए दिमाग़ आपश में 
पा करते हैं; अपने को सभ्य कदला निरे 
एम क्तोव को सब हौ मान लेने तैयार दें । जहाँ किसी 
गद नहीं। एक दूसरे के प्रति बनाई उणा से सुं 
व सवाप चले जाते हैं । एक दूसरे का हाल पूछ 
॥११ षो को फसत नहीं है । 

| छती बाहर घूम रद्दा था । इस क्रेदा की रक्षा उसे 
|सिपे। उपछो लापरवाही पर रक्षा जुढरी थो । यदद 
| तमाशा लगता । दूसरे के जोवन का मोल 


1.1) 


रे रे बालों से अपना थैला सी रहा था । अजीब 
घ ऱ्या । वह गन्दे-गन्दे गीत गा रहा था | वह 
। क्यों वह हुता था । अपने आप हँस 
शप घबको नहों पढ्तो । और वह बूढा 
ह हक, पास रसे ला फिर सुई और तागेः 
बह सुण्डेछ कुत्ता पास झा भू-मू-भू 
से, द गा । कुत्ता उस सिलाई 
पूप» उस बूदे पर, उससे कुछ भी 
प्म कर डरता दूर हट जाता । 
॥ 0 अ उसमें डूबते लगते । चुप- 
न रदा | नींद आती । चाहता 
शध. तया न हटती थी। फ्रा पर 
ल 3 भजबूरी थी | ° से 
| NS ब Sine रहना था उसे, 
न. थी । मेल में जगह 


क 


ह | यो, संत्री के पाँचों कौ आवाज 
र 


स्वि 
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उस सुनसान में साफ़-साफ़ सुनाई पढ़तो थो। बीच में 
कभी-कभी कुत्ता' का स्वर, रुदन नया, प्रतिध्वनि में फैल 
जाता । ठण्ड पढ्ने लगी । वह जानता था कि रात्रि 
इसी प्रकार इधर-उधर चल फिर कर काटनी पढ़ेगी । 
नन्नी धरती पर क्या थाज हो उसे सोना बदा था । 
कल तो फिर यह एक सनातन. बात लगेगो । आज 
उस धूल से भरी धरती से डर वह क्यों रद्दा है। 
इल्के पाँव किसी जन्तु से छु गये। उसके खड़े बाल 
पाँच से लगे, वह हट गया । चृ-चूं-वू' करता वह 
भाग गया । उपे बढो हँसी आई । वह अन्ध्र 
में खिलखिलाया । ठण्ड बढ़ती खगी । कपप लगने 
लगी । एक कोने में चुपचाप दुबकू कर वह बैठ गया | 
घोरे-घौरे नींद ने उसे घेर लिया था । व 
नींद ट्ट, दूर कह्दो' गोलियों को घाँय-घाँय घुनाई 
पढी । उसने बाहर देखा । बिलकुल सन्नाटा था । लगा 
वह भो ऐसी ही कुछ गोलियों के बोच सुबह को खो 
जावेगा । जमीन पर पढ़ा रहेगा । चौंटिया इस शरीर पर 
लगी खेलेंगो । फिर बाहर सन्नाटा चोरती गोलियों की 
आवाज दूर कही इएकी चमकीली रेखा उठती, अस्त हो 
जातो, वह चुप रहा । गोलियों को आवाज़ थम गई थी। 
फिर्‌ "९० ००० 
किसी ने ठोकर लगाई। नोंद उचट गई । चोनी 
सिपाही खढ़ा था । वह उसे ले गया । उसने देखा, पाँच 
क्रेदी--एक दो, तीन, चार"" “7. | 
बीस सिपाही, एक, दो, तीन' ५ 
बौस गज्ञ का फासला "°° "°° र 
घाँय--घाँय--घाँय””“पढ्ली फ़ायर । 
' घॉय--पॉय-धाँय'"*दूसरी फ़ायर । 
घॉय--धॉय--धॉय"*"तोसरी फ्रायर। . ड 
. ' अब उनका अफसर आगे बढ़ा । एक-एक कदो को 
उसने जूते से ठुकराया । एक हिलता-डुजता लगा । उसने 
पिस्टल निकाली, माथे पर निशाना साघ इर गोली 
दाग दी । F 
पाँच और क्रेदी”” ००० 
f फिर्‌ "९९ ७००, te 
फिर 
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अब जनरल... : . : 
सामने छे सिपाही तैयार खड़े । 
फ़ासला--वोस गज | 
"फायर ९! $४ ई 
घाय, घाँय, घाँय!"* "° 
बहुत गरम । उसने आंखें खोली । पाया अपने को 
एक काफ़ले से घिरा । ; 
जनरल अब थक गया या । वह धोरे-धोरे आगे 
बढ़ रहे थे । उनके साथी काफी आगे बढ़ गए थे । कुछ 
चुस्ता कर जनरल ने घोड़ा आगे बढाया । बोला--“आप 
लोगों ने मुझे केसे पाया ?' 
“हमें देख कर वे माग गए।! 
"और मेरे साथी ?? 
[nn 0 5०7 एक चुप्पी: 
(सब मर गए ।? | 
कोई जवाब नहीं ।' 
प्रि भी ।? रिक FE 
रोया ने आँखे उठा कुछ समझ लेना चाहा । वह 
नहो बोली।  ' Sa ® 1 


कश तक हम चाय-साय ये । पिले. महीने उसको 


शादी हुई थी । लडाई शुरू होने पर... ......।' 
जनर्च रुक पड़ा । उसने शोया को ओर देख कर 
पूडा--बोतल |? आ 


रोया ने बोतल दे दी । जनरल ने कुछ घू 5. 'झासव' 
पो लिया, फिर बोला--'उसकी.बीबी हमें दूर तक पहुँ- 
चाने आई यी । उसको छोटी बहिन .........।? वह चुप 
हो गया। कुछ याद थाई, पूछा--'झाप लोग मुमे क्यों 
त्रेआए ? न जला की, 
यह सवाल कर वह अपने उस वायदे को याद 
खगा, जो उन दोस्तों ने किया -था। साथ जिएंगे 12७ 
. मरेंगे भी, लेकिन बात ठोक साबित नहीं हुई |. एकाएक 
दिल्ल में विद्रोह उठा । अपने घोड़े का मुह फेरते: उसने 
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- आपस की खड़ाई। इतनो ढेर सौ म के ।बीद | 


= 


[ वषे १६, खरड २, ला 


ग |, 
कट्दा--'मैं लौट घर उसके पास हो आइ 
देखे मन नहों मानता ।? बिग 
शोया आगे बढ़ कर बोलो--'तुम. बहुत यह 
हो । वहाँ अब क्या मिलेगा । जानवरों. से बयो कुद 


जनरल, रुक पड़ा । यह नारी भगढ़ कर केन ३ 
आगे क्‍यों खड़ी हो रद्दी दै। और केपि गरेउ | 
हड्डियों का बह क्या करेगा । उन हड्डियों दो जापर | 
से दूर क्या इस रेत में रत्ना बदा या। वहाँ वे जो 
हैं । जिन पर कभी मांस था । मांस में जीवन भी श। | 
उसो मांध को कपड़े से ढकना लाजिम लगता । बहि हे | 
ऊपर था एक देश । जिस देश को जूछूरतों के लिए ख | 
इड्डियों को वद्दी पढ़ा रहना पढ़ा। .जो अव अहस 
न थो | न उनकी कोई जुरूरत व्यवहार में यौ । र 


आज दुनिया की सभ्यता को चलना है। जहाँ एक पूरे 
को घोखा देकर, इसी. तरह दूर-दूर कोनों में हरं 
पढी रहेंगी । उन हड्डियों के अस्तित्व में कही समत | 
“भूल? जाना न चाहे । पीछे दूर उसने देखा- 
नहीं--'भरा, भारी रेत का : मैदान, लगा, बे पी | 
कच्च उठती, दूर इरी । अम में वह बोलाइने 
देखा शोमा! 5" ॐ 5: 7707: 000 
क्या!” शोया नजदीक आई । : "` 
`. “वह देखो'--उसने उंगली उठाई।. * क 
; शोया उससे टिकी, सिर मिलाए. बोलीत" | 
नहीं ।! क # 
बह्‌ केप्टिन की लाश: ` ` 1 
: शोया ने जनरल का हाय अपने में लो क 2 
किन के फेर में पढ़ना (उचित नहीं, अपे ” 
नथी: ७ bri FF में हु | 
F उसके स्पश, से एक गुदगुदी जनरद ह 
शोया, उसके दिल में पहुँच चुकी थी | नाम! की ग 
' “आज डेरे पर पहुँच'कर तुमको “ गि 
जक ... ...!!--जनरल a 
=¢, : . 0 हे. 


nme 
PT ह 


५ |" या करती दो 

ग |, व्यापार । कानून को इम नहा मानते । 
| प्रतत को... ००० । 

ए | 6 दूर उन्होंने देखा = कुछ सवार था रहे 

बि | शेष गेलो यहाँ सब्र एक दूधरे के दुश्मन. दे । दर 


खता दै । भागो--भागो ! 

| के प्रपना-प्रपना घोडा बढ़ाया । तेजी से घोड़े 
प | ये। 

रो | ए.सगराइट सुनाई दी । दूर कुछ दवाई जहाज 
॥। ते । गरगदाहट और नजुदीKः आती लगी । फिर 
रे शिग्नवाज। हवाई जहाज चक्कर लगा रहे थे । 

ख | (प ग्रागे वढो ।!-शोया बोलो--'मैं इनको इधर- 
त | दूं गो । तुम आगे भागो 

यह | शेया जानता थो कि अब छुटकारा नह्दो'। वह खुद 
रर [के पइ सतो थी | 

परे | शेव /--जनरल बोला । 


| र्व 


यत | 
म | षे गई । 


| भि एड जहाज उने ऊपर मेंडराया । काफिले के 
१ गंध आ घबरा कर कहा--भागो, वक्क 


| पेय निश्चित 
| प खड़ी थी । 
| 


पर निशाना साधा । 
¬ यह क्या शोया | 


# (१७. षी मु 
फेरे ६ र दो, चुप रंहो । हमारे साथ इनको _ कि उबे अति बैक बतीव होया। 


ग हें)! दै । क्यों ये हमारी स्वतंत्रता 


मदार 


ओर जानकार उसे लगी । जहाज 


= २३७ 


1 ह 2 >. > 4 “दळ, 44 >. “टो... 4 4452 4442 
ी ० >“ 


| "गारी परिस्थितियों से परिचित थी । भागना. 
वग । वह चुपचाप जनरल के नजुदोक लग कर- , 


मे कहा पगलो ,न.वन, ।' खुद आगे. 


शे है, यी । उसने अपनी 'पिस्टल' उठाई और 


९ कुछ बम बरसाए । चारों ओर: 


रेत का गुवार । शोया ओर जनरल उस रेत में 
छुप गए। 

शोया ।' जनरल ने पुकारा ।. 

देखा, सामने जहाज खा था | दो अफ़सर उसपर 
से उतरे । शोया ने अपनी “पिस्टल” उनकी ओर को । 

जनरल चोंछ कर बोला--'शोया ।' 

घाँय--धाँय--घांय--गोल्ली चली । एक उनमें.. गिर 
पढ़ा । शोया ने देखा, 'पिस्टल'' खाली थो । उसने गले 
से तावीज निकाल खोला, एर गोलो निकोल, सु इःमे 
डालने को थो कि जनरल नेः टोका--शोया, ,खुश्कशी |! 

शोया ने गोलो फेंक दी । 

इस्री बोच दूसरा अफ़सर नजुदोक धाइर वोला - 
आधोनता ।? शोया ने अमनो खाला पिस्टल देते घूरते 
कहा--'खाली है ।” 

“आगे बढो ।' अफसर बोला । 

दोनों चुपचाप आगे वढे । जद्दाजु में चलते एक 


बार शाया ने रेगिस्तान के चारों ओर, देखा । एक सूनो 
` दृष्टि उस पर डाली । 


घण्टे बाद वह जापानो सेना में पहुँच गए। 


`: साँम होने को थो । जनरल का सारा बदन दुःख रहा 
था । वह उठ नहो' सका । वह उतारा गया | शोया 


साथ थो, शोया को दो सिपाही ले गए। जनरल गे 
बढने को थां किः कामाँडिंग ने रोक लिया । 
ळमांडिज्ञ ने अपने मोठे दान. के चश्मे को अलग 

हटाते कद्दा--बैठ जाओ. . ० 
-जनर॒ल बैठ गया ।: - :. 

तुम दुश्मनों के हाथ पढ़ गए ये ! 

हाँ! -- हे 

कितने आदमी ? 
चालीस .. 

और सब ?' 

मर गए। सुके शोया 


ने बचाया । में उम्मीद 


पुमको अभी यददो रहना होगा । कुछ देव 


मेडिकल बोर्ड में रहना जरूरी है 
एक बात... 
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* « क्या तौसरा--- “a 


शोया. . .? भागने को कोशिश करते दो 
"तुम अब जा सकते हो ।' द्या | 

पन्द्रह रोज़ बाद ।' एक मत से सब ने मौत को सजा दो | 

' रोया के ऊपर कमांडिंग हिसोंग, जनरल और एक जिस टोली ने उसे गोळी से उद़ाया 

3 


अफसर के 'ट्रिब्यूनल' ने कछ .चाज लगाए । . जनरल था। hoe 


पहला-- शोय की लाश भो रेत के खुले मेदान मे पो | 


जापान के प्रति उसकी एणा । रहो । 
दूसरा -- 
जापानी वायुयान के अफ़सर की हत्या । तक वह लौटा नहो' दे | 
ध ध च्छ 


१ | गीत 


व re { 


[ श्रीमती विद्यावती 'कोकिल' ] 
प्रति प चढता बढ़ता क्यों ? 
भूल गई थी पथ अपना 
भे ् था प्रश्न कि जाऊ किघर ? उधर ? 
१ . महलोमे? 
| व हाँ, पत्थर की सक दीवारो में 
' अति कोमल भानव हृदय लिए यश के गौरव के पवत पर 
` धन के पट देकर बन्दी-सम चढ़ जाऊं या नेतृत्व लिए 
सुदु-जग से नाता दूर किए इन रूढ़ि-घनों से टकराऊ 
"क का पिंजड़ा ओ' नभचर । क्या रोषित, उन्नत भाल किए 
एल...... व्यवस्था तितर” 
था.. किधर ? उधर ! | a 
बह गृह, रौस्या, हीन शीत को राते जहाँ बिताता है 
की चादर ढक कोई सो जाने को कह आता है 
का सुघर गलीचा नव बुनता बिछता सा जाता हे 
पर कोई उस दुखियारे का प्रातः संदेशा लाता दै 
या जाड़ा परतुर बल 
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ओर उसी रात जनरल कहो' चला गया। भाउ 


oo" वात 


ब्श् ७ खु, उ खा स्व» 


उ “+ 
SR” , | 


र छ? तप" HHT 


छन अखिल विशव के अधिकांश राष्ट्रों में 
| प्रजातन्त्र प्रणाली का अन्त हदो चुका है 
भरेर उपके स्थान पर रूस, जर्मनी, इटलो, छास्ट्रिया 
रि रष्ट्र में अधिनायक-तन्त्र छी स्थापना हो गई है । 
| एल क्तव को वर्तमान परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र 
| भरच और इलैएड को प्रजातन्त्र-पद्धति में अविचल 
'ाहे। इंच प्रमुख और एकमात्र कारण यह दे कि 
१ अ्जातन्त्र को केवल मात्र राजनेतिक सिद्धान्त 
| ne में हो महण नद्दों' करते, उसे सामाजिक जीवन 
| ` पय-अदराक बिद्धान्त स्वोकार करते हैं । 
1, छत में अजातन्त्र का सिद्धान्त केवल मात्र राजने- 
कि न है अपितु वह समाज का एक 
भदो 34 न्य द्‌ अप, संसार के राष्ट्रों की 
ययन करें तो आपको यह ज्ञात 
प मेनातन्तर-प्रणाली उन राष्ट्रों में ही 
| भय ३ ३ जिनके समाज ने उसे सामाजिक जोवन 


सोका 
| `प्ष। जो 


सवेतोमुखो विस्व एवं 
मै भा होने डा समान अवसर, और समान 
क के अधि पवस्था होतो दै । प्रत्येक व्यक्ति 
र बिम हा कार्‌ के आधार पर हो प्रजातन्त्र का 
| षश ह अधिनायक-तन्त्र और कुलीन 
| चञ्च परक “गोवादी प्रजातन्त्र के अन्तर्गत 

5 व्यक्ति के युद्ध और आनन्द को 


[ श्री० रामनारायण .'यादवेन्दुः बी० ए; एल-एल० बी० ] 


न 


भजातन्त हु 


उपलब्धि नहों होता। प्रजातन्त्र राज्य बिना छिसो प्रहार 
के भेर-भाव के अपने नाणरिश्ों के आनन्द और सुख के 
लिए समान अवर और घुविधाएं प्रदान कता है। 
अमेरिका को कान्ति के समय पाश्चात्य जगत में 
आ प्रजातन्त्र का जन्म हुग्रा। क्रान्ति के समथन्नों ने 
सवप्रयम प्रजातन्त्र के बिद्वान्त को अपनाया । स्वाघीनता 
को घोषणा में. उन्होंने यइ स्पष्ठतः घोषित किया कि 
आनन्द-प्राप्ति पव व्यक्तियों का जन्मसिद्ध अधिडार दै । 
ओर राज्य का यह ध्येय है किं वह आनो प्रजा के लिए 
उपयु क्क अविकार को सुरक्षित रखे। वैते देखने में यह 
सिद्धान्त सोधा ओर सरल-सा प्रतोत होता है, परन्तु 
विचार करने पर यह ज्ञात होगा किं यदद सिद्धान्त कान्ति- 
कारी होने के साथ-साथ व्यावहारिक जोवन में अत्यन्त 
कठिन है। आज हमारे देश में जो सामाजिक विष- 
मता, अप्रमानता ओर जातिगत भेदभाव दृष्टिगत होता 
है, उसका प्रमुख कारण है उपयुक्त सिद्धान्त की 
समाज द्वारा अवदेजना । दिन्दुश्रों के बर्तमान सामाजिक 
सङ्गठन से यह प्रगट होता है कि वह चाहे जो कुछ हो, 
परन्तु प्रजातन्त्रवादी नहों। आज के दिन्दू-प्रमाज का 
सङ्गठन ऐसा है, जिप्तमें प्रत्येक व्यक्ति का बिता किसो 
भेद-माव के आध्यात्मि, सांध्ारिह अपा भोतिक सुल- 
प्राप्ति के लिए समान साधन, अवर ओर सुविधाएँ 
उपलब्ध नहों हैं। दिस्दू-सप्ान में २ करोइ से अधिर 
व्यक्तियो के समुदाय का 'दलित' या 'हरिजन' स्वो झार 
कर उनझे साथ मेइ-भाव-पूर्ण व्यवहार कना यह विद 
करत है रि समाज में जम्म-मूलर कृत्रिम विषमता की 
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प्रबलता है ओर व्यक्ति के लिए आत्म-साधन 
द्वारा समाज में गौरव-पूण पद - परास करना सम्भव 
नहीं । लये] 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि वर्तमान समय में 
प्राचीन वैदिक वर्णं-व्यवस्था का अन्त-हो -चुख. दै, और 
यँद भी सूर्य के समान स्पष्ट ई कि वतमान सामाजिक 
परिस्थिति में प्राचीन वैदिक 
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वर्ण-व्यवस्था के पुनरुद्धार 


प्रजातन्त्रवादी राज्य को स्थापना करना चाहती है | जर 
राष्ट्रीय महासभा का लेक्ष्य भारत में “पूण प्रजातन्त्र 
की स्थापना करना दै, तथ यद अत्यन्त वांुनोय हो गह 
त्युत आवश्यक है कि मारतोय समाज प्रजातन्त्र श्र 
समाज का एक जीवित सिद्धान्त स्वोकार करे। समाज 


.. का ,सङ्गठिन  अ्रंजातन्त्रवादो ` बनाया. जाय । समान” ङे 


-अत्येऊःस्यङ्ञित को, चाहे वद किप्तो घम, मत, जातिया 


का प्रयत्न व्यर्थ है । वैदिक बणव्यवस्था वास्तव. मॅ. सम्मदाय का क्यों न दो धत्मोन्नति ओर थनन्द-्रापि 


प्रजातन्त्रात्मक संस्था थी । आयं-समाज . के संस्थापक, 
धार्मिक क्रान्ति के अग्रदूत, महर्षि दयानन्द. सरस्वती ने 
इस वर्ण-व्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए अथक प्रयास 
किया । परन्तु उन्हें उप दिशा में सफज्चता नहों मिली । 
आज महात्मा गाधो भी वर्ण-व्यवस्था को पुनस्थापना का 
स्वप्न देख रहे हैं । परन्तु वद इस स्वप्न को सत्य सिद्ध कर 
सकेंगे, इसमें सन्दे है । . 


जात-पाँत की कुप्रथा ने हिन्दू-पमाज के सङ्गठन को 
अत्यन्त विषैला बना दिया है । जात-पात की प्रया 
समाज के लिए अनेक विधि ह्वानिप्रद तो है हदी, पर साथ- 
साथ वह प्रजातन्त्र के विरुद्ध भो दै। जित्न समाज में 
जात-पात की उग्रता इस सोमा तक पहुँच जाय कि जाति 
ही धमं, जाति हो राजनोति, जाति हो पुण्य और दया, 
जाति हो लोकमत, जाति हो मानवता, जाति ही देश- 
भक्ति और जाति ही समाज का झादशं हो, तो उस 
समाज में प्रजातन्त्र कदापि सफल नहों हो सकता । सच्चे 
प्रजातन्त्र शासन का विकास एवं उत्कषे सच्चे प्रजातन्त्र- 
वादी समाज में ही होता दै । जो समाज प्रजातन्त्र के 
मूल सिद्धान्तो की अवददेलना करता है, वह राजनेतिक 
प्रजातन्त्र को अपनी शासन-प्रणाली में स्थान दे सकेगा, 
इसमें सन्देइ है । 


यद्यपि आज पर्यन्त कोच्चरेस ने भारतवाद्चियों के 
लिए “स्वराज्य' अयवा “पूण स्वराज्य' की रूपरेखा 
निर्धारित नहीं की और न स्पष्ट रूप से यद्व बतलाया कि 
भारत के स्वराज्य का वास्तविक स्वक्ष्प क्या होगा, 
तयापि कॉल्रेस ने अपने फ्रेजपुर के अधिवेशन में यह तो 
घोषित .कर हो दिया है कि कॉहरेच भारत में पूण 


के लिए पूणं सुयोग मिलना चाहिए । 


समानता 

प्रजातन्त्र के तीन मूल तत्व दें-जमानता, स्वाधोनता 
और बन्धुत्व । समानता से यह अभिप्राय नहीं दै कि छिप 
समाज के सब व्यक्ति समान हैं। सब व्यक्तियों का 
समांन होना तो सम्भव नहरों । आप चाहे जिस दृष्टिकोण पे 
विचार करें, समाज के सब व्यक्ति हर दशा में धमा हे 
हौ नहीं सकते । तब समानता का क्या अथं है। रतन 
व्यक्तियों को कुछ विशेष राजनैतिक एवं सामाजिक 
उद्देश्यों को पूर्ति के लिए समान स्वोक्रर करता है। 
इसका अधिक स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रजातन्त्र के अन्तर 
समाज के सब व्यक्तितयों को समान सामाजिक आर 
राजनैतिक अधिकार एवं सुविधाएँ प्रास होती हैं, 
उपयोग से वे खुख प्राप्त कर सकते हैं ' स 
राजनैतिक क्षेत्र में व्यक्तियों को देवल (7 
झप में माना जाना चादिये, उन्दे किसी प 
सदस्य के रूप में नहीं । क्षे 

यदि राजनैतिक दृष्टि में शान) पा ङ 
पूँजोबादो और खबर केबी के वर्गों में विमा 


चन्द पे 78 
* पं० जवाहरलाल नेहरू ने अथव बाइ ल 
मॅ 


कॉशरेस में जो अभिभाषण दिया था, ३० 

रूप से कहा था किट आज करे ती र्भ 
प्रजातन्त्र को स्थारना चादतों है और जा” ई 
की स्थापना के लिए युद्ध करेगी ie गार 
"के लिए नदी ।.....० प्राज इमा दी 
समस्या दै राजनैतिक स्वाघोनता 
राज्य की स्थापना ।” 


र 
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पी वर्ग को अधिक विशेषाधिकार, सुविधाएँ और 
प्रदान करे और दूसरी ओर सवदवारा-वग--घन- 
दयक लिए वैसे विशेषाधिकार और सुविधाएँ प्रदान 
दने जायें, तो यद नहीं कदा जा सकता कि राज्य सब 
रियो को समान अवसर, समान साधन और समान ` 
बुिषाएँ प्रदान करता दै । यह बात समाज के सम्वन्ध में 
गू होतो है । जिस समाज में केवल जन्म और जाति के 
परण ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ, उच्च और गौरव-पूणं पद प्राप्त 
ब सरे और उस कारण समाज उसे विशेषाधिकार, विशेष 
वधा और विशेष साधन प्रदान करे और दूसरी ओर 
पहन व्यक्तियों एवं तथाकथित 'दलित-वर्ग” के व्यक्षियों 
प्रे केबल निधन कुल या जन्म-जाति के कारण समाज में 
प्र और उच्च पद प्राप्त करने की सुविधाएँ न दी जायें, 
ते ऐवी समाज-व्यवस्था प्रजातन्त्रवादी नहीं हो सकती । 
रू प्रव सत्य है कि जब-जय राज्य या समाज व्यक्तियों 
बरे व्यक्तियों के रूप में न मान कर, वर्ग-विशेष के रूप 
पं मानता है, तब ह्यो राज्य या समाज में सामाजिक 
गा राजनेतिक विषमता का प्रादुर्भाव होता दै। 
एक पाथात्य लेखक ने लिखा है : -- 


“बह बात विचारणीय है कि जद्दों राज्य या समाज 
परे व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में मानता है--किसो वर्ग- 
सिष के सद्स्य के रूप सें नहों--वहाँ प्रजातन्त्र ओर 


| 'मानता होतो है । जहाँ राज्य या समाज व्यक्तियों को 


द 


१ के रूप में न मान कर किसी वर्ग-विशेष के सदस्य 
स में मानता है, वहाँ असमानता उत्पन्न होती दै 
शे तदे साथ एक ऐसी प्रणाली का जन्म होता दे 
भबातन्त्र को विरोधिनों होती है ।” 


५ भशतन्त्र का उद्देश केवल इसोसे पूरा नहों हो 
ग कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार 
रर देतो है । प्रत्ये वयस्क व्यक्ति को मताधिकार 


|, जाता इस बात का प्रमाण नहों कि प्रत्येक व्यक्ि 
क क्षेत्र में समानता प्राप्त होगई । जब तक 


ss 


| 


को अपने देश को समाज-नोति भोर राजः 


| | भ मिर ज्ञान न हो, जब तः उन्हें राजनैतिक 


में रत ओर दिल्चस्पो न आवे, तब त$ यई 
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सम्भव नहीं कि वे मताधिझार द्वारा युक्त समान/विहार 
से लाभ उठा सक्गे । अतः वय मताधिकार से लाभ 
उठाने के लिए यह अनिवायं है कि जन-शिला। का व्यापक 
अवार व प्रचार हो। प्रग्रातन्त्र को सफदता का रहस्य 
जाग्रत ओर चेतनाशोल शिक्षित लोरमत में है । अमेरिका 
ओर ब्रिटेन में प्रजातन्त्र हो जो सफत्तता मिलो दै, उसका 
कारण है वहाँ का जाग्रत और शिक्षित लो मत । यद्यपि 
नवोन शापन विधान के अन्तगत मारत में मतदाताओं 
को संख्या ३३ करोइ हो गई है, तथापि भारत में घोर 
निरक्षरता भौर शिता के अभाव के हरण इप्र संकुचित 
मताधिकार का व्यक्कियो द्वारा सदुपयोग नई होता । 

विगत वर्ष ( १६३७) के प्रारम्भ में मारत के ११: 
प्रान्तो में प्रान्तीय व्यवध्यापिछा परिषदों के लिए सामान्य 
निर्वाचन हुये थे । इन निवोचनों को गतिविधि से यह 
स्पष्ठतः प्रगट होता है कि मारतोय मतदाता भारत के 
राजनैतिक प्रश्नों से कितने अनभिज्ञ हैं । वे इतने अज्ञान 
हैं कि उन्हें कोई भो राजनैतिक दल अपने अनुचित. 
प्रभाव, आतंक और प्रलोभन के बढ़ से ग्राव्वानी से मत 
प्राप्त कर सकता दै। ग्ररीबो और निरचरता के कारण 
भारतवर्ष में राजनैतिक विषमता अत्यधिक उप्रता से 
समाज को दुर्दशा कर रहो दै। जूमोंदार, पूँजीपति 
और व्यापारियों के मुकाबिले दोन-होन किप्/नों, मजदूरों 
और शोषित वर्ग को सुविधाएं और सुयोग कम दिए 
जति हैं। हमारे देश में खरकार को सबसे अधिक 
आमदनी ग्ररोब जनता पर खादे गये करों से प्राप्त होती 
है, परन्तु उनको सुख-शुविधा में सबपे कम घन व्यय 
किया जाता है । | 

सामाजिक समानता के माग में एक सबसे बढो वाघा 
है। वह दै समाज में आयि® विभाजन को व्यवस्था । 
झार्थिक विभाजन को समस्या को प्रजातन्त्र बढो उत्तप्रता 
से डक्षकाता है, परन्तु परजातन्मवादो राष्ट्र पूँजोपतियो 
से मिल कर, षड्यन्त्र रच कर आर्थिर व्यवस्था में घोर 
असमानता पैढः कर रहे हैं, यहो कारण दै कि वैमवशालो 
संयुक्त: ट्र अमेरिका भोर ब्रिटेन में आज हमें आयिर 
विषमता का नण त्य दिखज्ञाई दे रहा दै। वहाँ के 
पूँजीपति सजूर मौ निर्घव श्रोणो का कैप' भोषणता 
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से शोषण कर रहे हैं तथा वह घे धारा कैसे भयंकर रूप 
मॅ.मौजूद दे, इसे 'समो जानते हैं। इस युग में भी 
कुद्दैकः प्रंजातन्त्रवादियों की यह धारणा दै कि देश में 
यिक व्यवस्था ज्योंःकौँ त्यों वी रहने पर भो 
राजनैतिक एवं सामाजिरुं समानता की: स्थांपना हो 
सकती है । इन प्र्ातन्त्रवादियों का यह विचार दे कि 
भताधि हार! देशव्यापी कर दिया जाय । शिक्षा के 
क्षेत्र में एव' अन्य पेत्रों में सामाजि सुविधाएँ प्रदान 
कर दी जाये “और पूजोपतियों एवं धनी वर्ग पर 
ग़रीबों को अपेत्ता अधि टेक्ध लगा दिया जाय तो 


प्रजातन्त्र की स्थापना हो सरुती है । उद्योगों और: 


व्यापारों की दशा जेध्ी इस समय है, वैधों हौ: बनो 
रहे । अमांदारों की स्थिति जेपी आज है, वैस हौ भविष्य 
में बनी रहे । किसान अपनी: पसीने को कमाई जमोंदार 


को सोँपेता रहे। ऐघी स्थिति में सच्चा अजांतन्त्र : पप 
नही. सकता। उपयु क्त 'प्रजातन्त्रवादियों का विचार 


मूलतः ग़लत दै । हे भन्छ टो; 
` आज जातन्त्रवादो अमेरिका और ' ब्रिटेन में 


आयिंक विषमता, भयर वेकांरी, और गरीबी का जो 
तारडव नृत्य हो रहा है उसका एकमात्र कारण यह है 


कि इन देशों को धरकारो ने सामाजिक समानता कौ उपेक्ता 


क्रके प्रजातन्त्र का ` पूंजीवाद से सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया है। फलतः जं का प्रजातन्त्र पो वाद्‌ के पापों 
से पीड़ित है। आज यूरोप में थोर प्रजातन्त्रवादों देशों 
में प्रजातन्त्र के विरुद्ध जो भावना विद्रोह का कप धारण 
कर उशी है, उसका कारंण यह है डि प्रजातन्त्र को 
पू जीवादी आर्थिक व्यवस्था से जनता या प्रजा सन्तुष्ट 
के है। एक विद्वान अहर लेखक का यह कथन सत्य 
:- “आय या सम्पत्तिविधाजन में यह र 
सहक अनार ऽ, यह. अवमानता, 
इ समानता को किपर भो ; गालो 


भतन अजातन्त्र कां, दूधरा तत्व है' नागरिक स्वाधीन घीनता १ । 


सन्नद रहता है। ऐतिहासिक हि हा? 
स्वाधीनता का विकास hss #५ चग 
पहले सुघार-कानूत से पूव. विद्धान्त रूप मे ए 
रि अधिकारों का आदर थिया जाता न 
सिद्धान्त को दृष्टि से प्रजातन्त्र और नागरिक ₹ 
दोनों सवथा भिन्न हैं, परन्तु व्यवहार में ये दोगे गी 
हैं। माषण-त्वातन्ट्य, जेख्षन-स्वातन्त्रय समोसा 
£ s | 
मत-रवातन्त्य, व्यक्षि-स्वातन्त्र्य, सम्पत्याधिश्ञर ग्र 
प्रमुख नागरिक अघिझार हैं, जो राज्य द्वारा नगे 
लिए सुरक्षित होते हैं।। प्र नातन््र-वाद्‌। को नागरि 
स्वाधोनता को. भावना अति सरल ओर साधो. है। 
परन्तु व्यवहार में नागरिक स्वाधोनता कौ: भावत मे 
अधाधारण कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है। प्रशातस- 
वादी का यह विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति ग्रे 
जहाँ तक सम्भव हो, स्वेच्छानुधार कार्य करने को ततः 
न्त्रता होनी चाहिये । इष तात्पय यह हुआ कि सरका 
या समाज को व्यक्ति के कामों में, जहाँ तझु सम्म ह, 
बहुत कम हत्तक्षेप करना चाहिये। यह तो हुई फ 
विचारधारा । _ दूरी बिचारघारा के अनुसार पेर 
व्यक्ति को दूधे व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य कले 
अधिकार का आदर करना चाहिए और इसलिए उसे दूसरे 
व्यक्त के साथ ऐवा व्यवद्वार करना चाहिए जैसे व्यव! 
की वह उससे आशा करता दै । प्रजातन्त्रवादी को 
वारणा है कि नागरिक उस समाज में अपि$ इ 
अधि ,. विवेक शोल और, अधिक चेतन एवं सभ्य , 
जिवे रेक ह्यझित को खमाज एब रूर 
योग देने के लिए समान अवसर, दिया अ 
उन्हे राज्य द्वारा य पासम्मव अपने भाग्य-गिम 
स्वतन्त्रता दे दी जातो है।' जिसे समाज "ग 
स्वभाग्य-निर्माण या जोवन में आनन्द-त्राति भ्र 


स्वतन्त्रता नदी” मिलतो, उपरे नागरिक नतल | 


मानवी सभ्यता, तेजस्त्रोः. व्यक्तित्व और बि 


का विकास नहीं होतां। '' ् ढे बित | 
कक्ष व| 


सरत है! बंद नसो सत्ता है जा नाग | 


८ अजातेन्त्र में नागरिकों की स्वाधीवती 


प न है ४407 छ vied 
जातन्त्र नागरिक साधनता को रचाः के. 'लिए 'सरदैब आसनं देती है कि वे निरभैयतापवे नक भ 
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गंग कर सकेंगे, अपने सुद को अपना शइ कह व्यापार होता है । जिसके पास घन है, बल है, जिसका 
वा| जो चादेंगे, सो समाचारपत्र में छाप सकेंगे राज्य में कोई गौरव है, उवे लिए न्यायालय में न्याय 


प्रा अपने इछ-भितरों आर बन्धुओं से स्वतन्त्रता से दै। परन्तु गरीबों, मजदूरों, एदं डियानो के लिए न्याया- 
मिड सकेंगे । उन कट्डरपंथियों एवं दिंघावादियों से, लयों में न्याय बड़ी कठिनाई से मिल सक्ता है । 


मरे. विवारों से _सइमत- नदी, -इमारी कोन. च्चा... . ... 


बता है? हमारे लेखन एवं साहित्य को रता कौन 
ता है? में बन्दो-एद में जबरदस्ती दू दिए जाने 
ग्न रोकता है? पुराने युग के विचारों के सम- 
क गद तुरन्त कह देंगे-वल और शस्त्र । परन्तु 
प्राज के युग का प्रजातन्त्रवादी, जो स्वदेश के क़ानून 
तया अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून में श्रद्धा रखता है, ऐवा कदापि 
विवार नहीं कर सकता। प्रजातन्त्रवादी का यह विश्‍वास 
रकि कानून उघडी रक्षा करता दै- शस्त्र नहीं । कहने 
प्लेयर कहा जा सकता है कि शस्त्र ओर शक्ति का 
एज्य बीत गया। आज तो देश में ओर विश्व में 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून का राज्य दै । परन्तु यद 
कयन अधिशांश में, व्यवहार में, अषत्य सिद्ध हो रा 
रे 'यदि अन्तराष्ट्रीय . जगत में क़ानून का राज्य होता 
पक्या इटली अवोस्रीनिया को क्र रतापूवेक शास्त्र-बल से 
सेम वना लेता ? क्या जापोन चोन के प्रान्तों पर 
शन साम्राज्यवाद का आतडू जमाने का दुष्साइस 
भता | आज राष्टरसङ्कर के प्रति विश्व के राष्ट्रों में 
पनी अश्रद्धा पैदा न हो जाती ? 
द्‌ श के अन्तगत भी क़ानून का राज्य नहीं है-- 
९ सम्पत्ति का राज्य है। दूसरे देशों की बात 
चे दोजिये। अपने देश को न्याय-प्रणाली पर हौ 
पशत करे | भारत में न्यायालय नागरिकों के 
ण को रक्षा के लिए स्थापित हैं, यह कहा जाता 
न्तु आज के न्यायालय ऐपे स्थान हैं, जहाँ न्याय क: 


न वन्घुत्व. -- - 
प्रज्ञातन्त्र का तोधरा तत्व है बन्धुत्व । समाज में सच्चे 
वन्धुख को स्थापना उघो समय दो सकती दै, जव कि 
नागरिक समानता और स्वतंत्रता का. भोग करते दों । 
जिस समाज या राज्य में नागरिकों में समानता की 
सावना नहीं; जिथ राज्य या समाज में नागरिक अधिकार 
सुरक्षित नहीं, उसमें बन्धुःव को स्थापना सम्भव नहीं 
हो सकती । बन्धुत्व समानता एवं स्वतंत्रता से पद होता 
है । शोषक और शोषित बग में बन्धुत्व पैदा नहीं हो 
सकता । बन्धुत्व समान विचार, समान संस्कृति, सामान्य 
भावना और सहानुभूति के फन्नस्वहूप उत्पन्न होता है। 
जब तरु समाज आयि दृष्टि से पूँजोवादो और निर्धन 
वर्गों के इप में विभाजित रहेगा, जब तक प्रत्येक वग 
के हित और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी रहेंगे, तब तक 
उनमें बन्धुत्व का भाव सम्भव नहीं । 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रजातन्त्र एक श्रेष्ठ राजनैतिक 
ओर सामाजिक आदश दै । परन्तु आज प्रजातन्त्र को 
जीवन सङ्कर में दै । काँग्रेस ने, ऐसी स्थिति में, भारत 
सें प्रजातन्त्रवादी राज्य की स्थापना को अपना लक्ष्य 
घोषित करके आरतव/सियों और विशेष रूप से हिन्दू 
समाज के कन्या पर एई वई उत्तरदायित्व लाद दिया 
है । अतः प्रत्येक भारतोय का. यदृ कतंव्य है कि वह 
भारतीय समाज को प्रजातन्त्रवादी बनाने के लिए 
यथाशाक्ति चेष्टा करे । जब तक समाज प्र ज्ञातन्त्रवादी न 
बनेगा, तव तक राज्य प्रजातन्त्रवादी नहों वन सकता । 
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(i डकैती अभियोग में दण्डित रा. श्री० शेरजङ्ग बिक 
खु] नैतिक क्रेढी श्रीयुत शेरजज्ञ ने जेल से उत्पन्न किया हुआ रर नी सा 
निकलते ही लाहोर के भीयुत फकीरसिंह एडवो- पाया था कि वैसा ही एक और संवाद भे 
केट की पुत्री कुमारी निमंला एम» ए० से विवाह मिला। पत्रों में यह बात प्रकाशित हुई है छि 
करके पञ्जाब के सुशिक्षित नारी-समाज में एक बडा लाहौर के मिशन कॉलेज के कोई प्रोफ़ेसर जिनकी 
भारी तहलका मचा दिया है। कहते हैं कि श्रीयुत पहली पत्नी जीती है, अपनी एक ग्रेजुएट शिष्या 
रोरजङ्ग कपल से दो पत्तियॉ मो नृद है, इस पर से विवाह करने जा रहे हैं। इस पर सत्या 
मौ आपने मारी निमला से तीसरा घ्याह किया करके उनके विवाद को रोकने के उपाय सोपे 
है। इसी से नारी-समाज उनसे राष्ट और चुन्न रहे हे। शिया. मारे क्रोध के पत्रों में गह 
हाता ९! कहे सुशिक्षित देवियों ने लाहौर के महोदय और उस लड़की के विरुद्ध विष्व 
ली शर डा में लेख लिखकर शेरजज्ञ कर रही हैं। 
ओर जो कॉक्रेसी नेता a निन्दा कौ a भारत में यह नारी-स्वातन्त्रय का समय है। 
लित हुए थे, उनको भी आई वाह में सम्मि- नारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सब कई 
कॉक्रेसी नेताओं नेती यह दायाँ लिया है। आन्दोलन चल रहे हैं। खियों पर पुरे 
शेरजज्ञ महाशय के हे कह कर कि हमें अत्याचारो का वर्णन करके उनको 
ज्ञान दाराय क पहले विवाहों का कुछ भी के विरुद्ध भड़काया जा रहा है । पुर 
कभी FR ॥ से ज्ञान रहता तो हम उत्पीड़क और खी को उत्पीडित प्रकट कियाजा 
` प्रयत्न किया है, हान बरी कराने का रहा है। नारी के प्राचीन भारतीय श्रादश क 
भी स्लियों की जा कच निन्दित ठहरा कर नवीन us 
a SRR उसके सामने रखा जा रहा दै। बहु 
गम त. रेली लड़कियाँ पहले श्री निन्दा करके एक पत्नीत्व का बखान किया ग 
घृणा पि रखती थीं वही अब उनसे रहा है। ऐसी दशा में श्री० शोरजङ्ग गोर क 
देवी रहती हे है। मेरे पड़ोस में एक प्रोफ़ेसर महोदय के प्रति नारी-समाग * 
क ९ । उन्होंने भी० शेरजज्ञ रोषअद्शन स्वाभाविक ही है। 


फोटो चोखट में जड़वाकर अपने रोष 
भवन निम सिङ्गार- निन्दा या उनके प्रति 

क ही का पाणि- न पप बहा नं पद सकता | वरि. 
फोटो और चौखट को तोड़ कर Go र समाज पर जो इस समय वैवाहिक सर इ ; 


` «डाला है। दै उसको दूर करने के लिए उसके कै तो तत 


विचार करना होगा । उपयु 
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ज्ञो जोर के साथ जनता के सामने आ 
बेर, ह ऐसी घटनाएँ तो आए-दिन होती 
(खा हम श्रीयुत शेरजज्ञ के केस को लेते 
१ जहाँ तक मैंने सुना है, उनकी शिक्षा मेट्रि- 
हूतेशन से अधिक नहीं ओर न उन्हें कुँवर- 
बया ही कहा जा सकता है कि ल्लियाँ उन पर 
गोषियों की तरह लटटू हों। दशंन-शाख् की 
तता में पञ्माब-विश्वविद्यालय के एम० ए० के 
समस्त परोक्षाथियों में प्रथम आने वाली लड़की 
ब्र, उनकी पहली दो छ्लियों के रहते हुए भी 
छेच्छा से तोसरी पत्नी बनने के लिए लालायित 
शे उठना विशेष कारण के बिना नहीं हो सकता । 
बात यह्‌ है कि ह्लियों को, विशेषतः पढ़ो-लिखो 
बियो को, पुरुष का केवल शारीरिक सौन्दर्य ही 
ब, वरन्‌ उससे भी बढ़ कर उसकी वीरता और 
साति आकर्षित करती हे । जिन दिलों फ्रान्स का 
राशे के साथ युद्ध हो रह्दा था, मराको के 
नेता अब्दुल करीम की वीरता और रण- 

शेशत के समाचार बड़े आकर्षक और सुन्दर 
यो 22 फ़ान्सीसी संवाद-पत्रों में छुपा करते थे। 
) वेणनों को पढ़ कर बीसियों फ्रेळ्च सुन्दरियों 
RN करीम को पत्र लिखे थे और अपने से 
र करने की प्रार्थना की थी, यद्यपि वह फ्रान्स 
धेर शत्रु था। इसी प्रकार, जान पढ़ता है, 
भर निमला देवी को भी श्री० शेरजङ्ग की 
| „ ध्याति ने, जो उन्हें राजनैतिक कैदी बनने से 
किया है । एक बार मन 
उत्पन्न हो जाने पर खरी के लिए अपने को 
कठिन हो जाता है । वह जाति, कुल, 
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में जिंससे समाज को 


ओर मर्यादा को ठुकरा कर, वरन्‌ 
है॥ न होती 


इस बात को हे कि ऐसे लोगों को नेता के 
पढ्‌ पर प्रतिष्ठित नहीं होने देना चाहिए । ऐसे 
लोग समाज में सदा रहते हो हें । परन्तु अनिष्ट 


. का कारण ये तब बनते हैं, जब इनकी नेता के 


रूप में पूजा होने लगती हे। हम लोगों की 
भूल यह है कि जो व्यक्ति एक बात में नेता 
या निपुण होता है, हम उसे दूसरी सभी 
बातों में भो नेता और निपुण मान लेते हें । श्री० 
जवाहरलाल जो राजनीति के पण्डित हे, इसलिए 
वे विज्ञानाचाये और वेद के पारङ्गत पण्डित भी 
हैं, ऐसा मान लेना जितना दास्यजनक है, उतना 
ही श्रो० शोरजङ्ग जैसे व्यक्तियों को, केवल जेल 
चले जाने के कारण, नेता मान लेना भी हे। 
इससे समाज की घोर हानि होती हे । 
अब दूसरा प्रोफेसर मडोद्य का केस लीजिए । 
एक स्त्रो के रहते दूसरी क्ली करना इसलिए बुरा 
है कि इससे सामाजिक जीवन में गड़बड़ फैलने 
का डर रहता है, अन्यथा यह धमशाश्ष की 
दृष्टि से कोई पाप नहीं । प्राचीन इतिहास में हमें 
अनेक ऋषि-महर्षियों ओर राजा-महाराजों के ऐसे 
उदाहरण मिलते हैं, जिनके एकाधिक पत्नियाँ थीं 
और जो समाज में प्रतिष्ठित माने जाते थे। 
याज्ञवल्क्य और दशरथ का कभी इसलिए अपमान 
नहीं हुआ कि उनकी एक से अधिक पत्निया थीं। 
यह ठोक है कि सामान्य नियम एकपत्नीत्य का 
ही था, परन्तु ह भी 0. थे पा 
वेश्य यह था कि पा कम न होने पा 
कप शान्ति मोरा भङ्ग 
नट होने को डर हो || इसलिए का बलातू 
या उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी पुरुष से विवाह . 
.क्र देना सामाजिक पाप है। यदि ख्री-पुरुष 
परस्पर सहमत दों. और किसी. दूसरे की हानि भी 
हो तो उतका विवाह, चाहे वे युवा हों 
कमी पाप नहीं कहला सकता । योरप 
से वरन्‌ बालाओं तक से विवाह 
इससे उनके 


9 चाहे दुद 


की दब है र आनन्द से रहते. हैं । 
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समाज को भी कोई हानि नहीं होती । हम लोगों 
ने इंसाइयों की एकपत्नीत्व की प्रथा तो लेली, 
परन्तु उसके साथ 'तलाक़' लेने को तैयार नहीं 
हुए। 'तलाक़' की प्रथा प्रचलित किए बिना एक- 
पत्नीत्व प्रथा कभी चल ही नहीं सकती । इंसाइयों 
में यदि पति-पत्नी की नहीं पटती, तो वे तलाक़ 
द्वारा विवाह-सम्बन्ध विच्छेद करके नये साथी 
वह लेते हँ । परन्तु हिन्दू-समाज में ऐसा नहीं हो 
सकता । इसका स्वभावतः परिणाम यह होता है 
कि परस्पर कलह के कारण दोनों. का वैवाहिक 
जीवन दुःखमय दो जाता है, या वे एक दूसरे की 
मृत्यु को कामना करने लगते हैं, या. व्यभिचार 
आरम्भ हो जाता है रोग के कारण अशक्य क्षी 
की अवस्था में सब पुरुषों से हम आजन्म ब्रह्म- 
चारी रहने या पुत्रदशन का मोह संवरण करने 
की आशा नहीं कर सकते । प्रत्येक व्यक्ति. से इतने 
संयम ओर त्याग की आशा करना बुद्धिमत्ता 
क इसलिए-सब लोगों को एक ही लाठी से 
न हाँक कर प्रत्येक मनुष्य की अवस्था पर अलग- 
'अलग विचार होना चाहिए। फिर जो अवस्थाएँ 
~ च 
ऐसी हों कि उनको दूसरी पत्नी करने की अनुमति 
देने में समाज की कोई हानि न हो, उन्हें अनु- 
मति देने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए। यदि 
ऐसा नहीं किया जायगा तो समाज में घोर अना- 
चार और अत्याचार फैलेगा । अवस्था और समय 


i फि | त! 


के अनुसार सामाजिक : नियमों में संगर 
परिवर्तन होता रहना आवश्यक है, तभो भी 
रह डे रा 
स्वस्थ रह सकता हे । वैवाहिक जीवन डु 
नि ह 3 ७५ १ गा पेन कै 
अशान्ति का 'तलाक्रः कोई राम-बाण धोप 
नही । इसमें भी बहुत सी खराबियाँ है।इस 
भी च्य की पे ख्ियों चर उन प्र इस 
पुरुषा का अपेक्षा खियो को ही अधिक हा 
है। इसलिए यदि दिन्दू-ससाज अभी 'लाक्न शर 
स्वीकार करने को उद्यत न हो तो अच्छा यही 
न हो तो अच्छा यही ६ 
कि सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, व्यक्ति 
गत अवस्था पर प्रथक प्रथक्‌ विचार कळे, 
सच्ची दशाओं में बहुपत्नीत्व की भी अनुमति दे 
१.40 २७ CH 
दी जाय । इससे समाज में उतनी खराबी नहँ 
'पसेगी जितनी कि “तलाक़! को स्वीकार नक 
के एकपत्नीत्व पर जोर देने से हो रही है। 
योरप या किसी दूसरे का अंधानुकरण करने से 
लाभ नहीं हो सकता । लाम इसी में है कि हम 
दूसरों. की अच्छी बातों को अपनी आवर्यकताभां 
ओर अवस्थाओं के अनुसार ढाल लें। न एक 
पत्नीत्व प्रत्येक अवस्था में अमृत है औरन 
बहुपत्नीत्व प्रत्येक अवस्था में हलाहल । रिमता 
के पहाडी प्रान्त में मैने,एक खो के पाँच-पाँच पति 
देखे र ७७ 
देखे हैं, और. उनके घर में इस प्रथा के कारण 
किसी प्रकार अशान्ति नहीं । इसलिए के 
बात को अच्छा या बुरा ठहंराने के लिए १ 
स्थाओं पर विचार करना परमावश्यक है | 
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न दोनों प्रश्नों पर सलाइ देना ज़रा कठिन काय 
है. क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक हो वात 
उपयुक्त और उपयोगी नहीं दो सकती । प्रत्येक 
रकि की अपनी निजी समस्‍यायें होती हैं, निजी 
सत्ते और सुविधाये' । दो व्यक्तियों की स्थिति एक सी 
शेना बड़ी कठिन बात है । अतएव प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
वक्त बातों के हिसाव से प्रत्येक वात पर विचार 
छात्रा चाहिये जो वात. एक के लिये लाभदायक दै, 
(सरे के लिये उतनी उपयोगी नद्दीं हो सकती और तीसरे 
हे हिये वहो वात बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। 
ऐष परिस्थिति में इम कुछ: जनरल वातेः लिखने का प्रयत्न 
के, जो ज्यादातर लोगों. के मामले में लागू 
सरक | र | ; 
हमारा निश्चित .विचार है कि युवशों को शादी 
भने के पहिले शादो के लिये तैयारी करने का मौका 
चाहिये । इस मौक्ने में वह अपने विवाहिक 
र को जिम्मेदारियो को समझाने का पयल करें और 
है दि के लिये तैयारी करे' । बिना इनके जाने 
ष बन में प्रवेश करने से शायद उनझे .कुछ परेशा- 
ह । जव चह इनके लिये अपने को तैयार 
ह होंगे तब इनको विवादिक-जीवन की दिशतं से 
नहीं होना पड़ेगा .। वह बाते एकाएक न हयो, 
भ डि वह जानते होंगे और उनको निमांने के लिये 
३६. ` इनको अपने कार्यो के लिये पश्‍चात्ताप करने 
| पेशे नहीं पढ़ेगो, क्योंकि :बह तो इस सम्बन्ध 
पूव ही उनके बारे में सब कुछ जान चुर 
रमर में हो ये। अधिक से अधिर 
थो के होने में समय का अन्तर पक सकता 


HM त्र्य “रप? ms, 


de 
~: 


120 न ८ SAAN 


| न 


किससे विवाह करें १ 


[ श्री० प्रेमनारायण अग्रवाल, एम० ए० ] 


है । यदि इस जीवन मे दिक्कते' आई' तो उगसे वह विच- 
लित न दोर उनका बद्दादुरी से मुशबित्ञा करेंगे और 


* यदि वह न आई' तो इप्रकी उनको चिन्ता भी न होगी | 


: तैयारी के इस समय में वह अपने को भी प्रेमी समझ 
सकते हैं । उनको अपनी शक्तियों, कार्य-शैली पर भरोसा हो 
सकता है । अरनो रुचि का पता चल सकता है कि कौन 
सी चीज उन्हें पधन्द है या नापपन्द । अपनी समस्त 
परिस्थिति को वह इस खमय समझ सचते हैं और इसके 
अनुकूल अपने भावो जोवन शी कल्पना कर सकते हैं। 
अपनी इन वातों को जानकर वह यद मौ निश्चय कर सम्ते 
हैं कि वह अपने लिये केपो स्त्रो चुनें, उसमें क्या-क्या गुण, 
विशेषतायें होनी चाहिये, और क्या-क्या बाते उसमें 
बिल्कुल न होनी चाढिये, जिससे उनका विवाहिक जीवन 
अधि सफच तया सुखी हो सरे । ' 

जिन प्रश्नों पर उन्हें इय समय विचार करना चाहिये 
वह प्रत्येष कौ परिस्थिति के अनुधार कम-ज्यादा, योडे- 
बहुत हो सचते हैं । पर उनशे अपनो अवस्था, आथिक 
परिस्यिति, मदत्वाआंत्ताओं, स्वास्थ्य आदि बातों पर 
अवश्य दी विचार कर जेना चाहिये । इन सब बातों को 
ध्यान में रखकर उनको अपनी शादो के प्रशन पर विचार 
करना चाहिये । इन पर खूब विचार कर ही उन्हें यह 
तय करना चाहिये कि रह ब शादो करेंगे, केपो खड़रो 
से. करेंगे, प्रादि अनेर बाते हे । इन पर विचार करते 
समय उन्हे यह मो न भूलना चाहिये कि उनके इन 
कार्यों का प्रभाव समाज पर कैप पढेगा, कयोंकि वह 
समाज के एच था हैं। उतझ समाज से घना सम्बन्ध 
३,.िता उनके समाज को हानि होगी ओर बिना समाज 


के वह रह नहीं:सकते । 
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हम यह नहीं चाहते हैं कि स्कूच्न-घलिज से निकलते 
ही किसी युवक को शादी कर दो जाय, या उसी समय जब 
वह पढ़ रहा दो । इस हालत में शादी होने से वह इनशी 
जिम्मेदारी से अपरिचित रहता है, और इनको सम्दालने 
के लिये अपने को तैयार नहीं कर पाता । इस समय युवरु 
अपने सम्बन्ध में कुक्घ नहीं सोच सकते हैं । यदि सोचते भी 
हैं तो दुनिया में आकर । कालिज के वातावरण में 
सोचो हुई बातों में भारी अन्तर का अनुभव करते हैं। 
उनको संधार का अनुभव हो, उसको बातें सममे, इसके 
लिये भी कुछ समय चाहिये । स्कूल-कालिज में या 
इससे निकलने पर तुरन्त हो शादो हो जाने से इनके ऊपर 
यह नवोन ज़िम्मेदारी आने लगतो है और यह प्रायः 
उनसे परेशान होकर ज़िन्दगी की लढाई में उतने सफलता- 
पूवक नही टिक पाते। आजकल के अनिश्चित संसार 
में न्हे ज़िम्मेदारियों से लाद कर तैरने के लिये भेजना 
खतरा से खाली नहीं है। जब वह कुछ तैरना सौख 
लें, तब लादने से शायद पार लग भी जाये। 
अतएव इम इस वात के पक्षपाती हैं कि युवकों 
को अपने अध्ययन के वातावरण को छोड़ने के वाद, 
दो-एक साल तक संसार के सत्र को परख कर ही 
विवाह की ज़िम्मेदारियों के वोऊ को संभालने के लिए 
आगे बढ़ना चाहिये। जो लोग खब तैरना सीख कर 
इसे धंभालते हैं, अन्यों कौ अपेत्ता अवश्य अच्छे रहते 
हैं। वोतती तो उनपर है जो तैरना सीखने से पहिले 
ही इसकी जिम्मेदारी के वोझ से दबने लगते हैं और 
बाह्र आते-धाते “खूब दव जाते हैं । इस समय इनकी 
सहायता भाग्य क सिवाय कोई नहो कर सकता । यदि 
` तक्रदीर चेत गई तो वह संभल गये, नहीं तो पिसँगे तो 
अवश्य हो । 

इच प्रश्‍न के बाद दूसरा प्रश्न है कि शादी किससे. 
को जाय । इप सम्बन्ध में भो इम ग्रपनो वही बात 
दुदरायेगे जिसे इम इस लेख के प्रारम्भ में कह आये हैं 
कि अत्येक मामले पर अलग से विचार होने. की ज़रुरत 
है. युवकों को अपनी परिस्थिति रुचि के । 
बात पर निणंय करना. चाहिये | का आओ 

करना . 1. यह प्रश्‍न प्रथम प्रश्न 

थे काम महत्वपूर्ण नहों है, बहि$ कुछ अधिक ही 


रि 


32 [ वर्ष १६, स्रएछु २, | कु 
महत्वपूण है। सब बात ठोक होने फन का 
का चुनाव ठोक नहो' हुआ है तो जीवन क पदि पत्र 
खबको भुगतना होगा । रेप हि 
युव लोग उसी से विवाह करना चा 
.खूबसूरत हो । सभो चाहते हैं कि रे 
समान दों। पर यह नहों सोचते कि दुनिया मे सगे 
तो परी नहीं वन सकतों । बहुत खूबसूरत तो शे 
युवक-युवती होते हैं, वाक्ी सब मामूली तरह के देते 
हैं। फिर उनको अपनी शकख भो तो देनी चाहि 
कि वह स्वयं केसे हैं । यदि स्वयं अच्छे हे तो एक अच 
लड़की उनको अवश्य मिल जायगी। पर यह सम्मद | 
तथा क्रियात्मK नहीं मालूम पढ़ता कि एक बदसूर 
लड़के को इन्द्र की अप्सराएँ मिल जाये । खूबसूरत 
बद्सूरत समो लड़कों की शादी होती दै और उस ताइ 
युवतियों की भी । जेसी जिसे मिल जाय उसी सेरे 
सन्तुष्ट रइना चाहिये | यह अवश्य है कि उसे भर 
कौ तलाश करनी चाहिये, पर अच्छी न मिलने प 
यह टीक नहौ है कि वह उससे विरक्त बन जाएँ। 
खूबसूरत लड़कियों की भो तो बदसूरत लड़कों से शादी 
दो जाती दै, पर वह प्रायः निमा ले जाती हैं । खुबसूरतो | 
के प्रश्न पर विवाद उठाना उतना महत्पूण नहाँ है 
जितना अन्य बातों पर । सौंदर्य का नशा विवाह ३ | 
बाद दम्पतियो पर थोड़े दिनों ही रहता है, बह सगै | 
चीज़ नहो' होतो । उन्हें तो स्थायी चो पर अधिक 
ध्यान देना चाहिये, जिनपर उनझे वैवाहि$ जीवन हि 
सफलता मिलती है। इस प्रश्न ने छ 
समाज में जो रूप घारण कर लिया दै, इमारी कुल 
वह इतना आवश्यक नहीं दै । रूपवतो 
भी युवकों के वैवाहिक जीवन असफल साधारण 
कुरूपों को पाकर सफल । वास्तव में इस प्रश्न पर मे. 
तौर पर विचार करने को जरत है। शादी ह,! र 
करने, या थसुक से करने न करने का. vg 
बात पर तय नही होना चाहिए । ' हिले वि 
अधिक आवश्यक बाते हैं, इमे तो उनपर बार 
करने को आवश्यकता है। सबसे पडिले # होगा 
होना चाहिये और उन्दो' के आधार १९ अई डि 
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हर अमुझ लड़की से असु व्यक्ति विवाह करे 
4 01 इब बाद उसके सोंदय पर भो विचार 
॥३े। यदि वह कुरूप दै, प्रायः लड़कियाँ कुछप नहीं 
हो, तो मले दो वह उससे शादी न करे । पर उसमें 
हौ अप्सराथो का खोंदय भी न हूं ढे । 
हमारा ख्याल है पत्नी में सबसे आवश्यक वस्तु दै 
उत्थ होना । इसी वात पर सबका सबसे पहिले 
पार जाना चाहिये । विना स्त्री के स्वस्थ हुये, पति का 
एग जोवन निरानन्द हो जायगा। बीमार रद्द कर 
एभारखरूप बनो रहेगो । घर का काम-काज आदि 
कतह सेन करके पति का साथ न दे सकेगी । 
से अच्छे स्वास्थ्य के बिना वैवाहिक जीवन का मजा 
क्षिक्रा हो जायगा । जब शरीर हो चुस्त, स्वस्थ नहीं 
उसे मनुष्य-जीवन का क्या आनन्द आ सकता 
(सत्य मनुष्य ही संसार के मजे, उठा सकता है । 
त्य से हमारा मतज्ञब पत्नी के मोटे या पतलेपन 
नी है, वरन्‌ इससे कि वह किसी बोमारी के चंगुल 
तेनहो' फँघी है और अक्सर अस्वस्थ तो नहीं 
| तो अच्छे स्वास्थ्य के मानी हैं कि अपने काम को 
बे तबियत लगना, चित्त सदैव प्रसन्न रहे, देइ में 
भौर चुस्ता हो। . 
खळे बाद दूसरी वात है उसके स्वभाव को, कि 
ह पत, सहनशील अथवा केप्ता है । चिद- 
खेर को लड़कियों घर में कोलाहल मचाये 
६ न पति की बात सहन कर सकती हैं और न 
| Ne किसो व्यक्ति को । खढ्को के लिये जुरूरी दे 
| शेक रज सोधा, सरल और सहनशील दो, 
पे, ति पर भभक न उठे, वह अपनी जिम्मेदारी 
' उसके अनुकूल कार्य करे, अपने स्वभाव पर 


क 


A HS eyo HY Ss“ २ > » 
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चेन भ्मजोरियों के प्रति सहानुभूति दिखाने का 
नपन पती को ज्मा करने का होना चाहिये । 
भक्ष फ्जितापू्वक आगे चलने के खिय अपरे 
| मत सी-पह़ोसी के स्वभाव को समझ कर 
: । पत्र हा फेर चलना होता है । ल़ाई-मरगढ़े करके 
| देशान होता हे । घर को शान्ति, कलह, 


ते । उसका स्वभाव एक दूसरे, को समझने का, 


आदि का दारोमदार पत्नियों के स्वभाव पर निर्भर 
करता है। उनको घर में रह कर घर के व्यक्षितयों आदि 
से हो वतंना पढ़ता है, जिनसे बिगाड़ करना उचित 
नह होता । वाहर वालों से बिगाढ़ होना इतना दानि- 
कारक नहो होता, जितना अपने निकट के सम्बन्धियों से 
या रोज काम आने वाले व्यक्षितयों से। 

तोसरो बात में इम उपक घर के कार्यों से परिचय 
होना, उनको सफलता तथा परिश्रमपूर्वक करना आदि 
बातें शामिल कर सकते हैं | घर के समस्त कार्यों' को 
करने का भार उसो के ऊपर होता है। रित्रयों का प्रधान 
कार्यक्षेत्र घर के अन्दर है। जब वइ घर के काम-काज 
नहीं कर सकती ता वह एच जबरदस्त कम है, जिध पर 
विचार करने की आवश्यकता होतो है। उनको स्वयं 
करना या नीकरों से उन्हें करवाना हो पडेगा । यदि वह 
इसे नद्ों जानतो तो वह कुछ नहों जानती। वह अपने 
कार्यक्षेत्र में कैसे सफल होगो । क्या पति महाशय को 
उन कामों को स्वयं करना या कराना होगा ? यदि ऐवा 
हुआ तो सित्रयाँ फिर किस मञ्च को दवा होंगी ? 

इन बातों के बाद लड़कियों कौ शिक्षा का तथा 
सुन्दरता का प्रश्‍न आना चाहिये । शिक्षित लड़कियाँ 
अपने कार्यों को अधिक उत्तमता से कर प्रकती हैं, संसार 
का उनको ज्ञान अच्छा होता [4 1 उनकी आदत सम्दलो 
होती हैं और उनका ०६ 1,001 प्राय; बिस्तृत होता हत 
बह अपढ़ स्त्रियों कौ तरह कूप-मरहूर नहीँ होता ओर 
उनमें समझ मो होतो दै। व अच्छो बुरा बात को 
समम सती हैं, उन अनुकूल झपने काय चला सकती 
हैं, समय पर वह अपने पतियों की अच्छी सलाहकार | 
बन सकती हैं और उनसे कार्यो को भो समझ उर उनमें 
कमी-कमी सहायक सकती हैं । बिना पडो 
लकषकियों आयः बढ । मूर्ख होतो हैं, न तौ उनकी सतक 
में कोई बात आधानो से आतो दद ओर न बह इसके लिये 
प्रयल हो करती हैं। संबार को वतमान परिस्थिति र 
शिक्षा कै नितान्त आवरयक्ता है। जहाँ तक हो युव 
को शिक्षित लड़कियों से शादी करना चाहिये । वह 
अधिक सफल पलियाँ साबित होती हें । इ हे 
बह नहीं कि सभी अपदु लड़कियाँ बेवकुफ या त्याज्य ह। 
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` उनमें भी कोई-कोई लड़कियाँ बढी होशियार, व्यवहार- 
कुश होती हैं । उनको पाकर भो बहुतेरे पति अपने को 
घन्य समझते हैं । पर प्रायः कुपढ्‌ लड़कियाँ पतियों की 
परेशानियों को बढ़ाती हैं और पढ़ी-लिखी उनको कम 
करती हैं । शिक्षा के अशन पर विचार करते समय यह. भो 
विचार करना है कि युवक कितनी पढ़ी-लिखो लड़की से 
शादी करें। इसे वह अपनो परिस्थिति, रुचि के अनुकूल 
स्वयं तय कर सकता है ओर करना चाहिये । 

उनकी सुन्दरता के सम्बन्ध में इम ऊपर काफ़ो 
लिख चुके हैं कि यह सर्वप्रथम स्थान पाने योग्य चीज 
नहीं है । इसे अपने स्थान पर रख कर ही विचार करना 
उपयुक्त होता हे । 

इन बातों के अतिरिक्त कितनो ही अन्य बातें 
भी हैं, जिन पर विचार करना प्रत्येक युवक के लिये 
आवश्यक दै । और फिर इर एक को हालत के अनुसार 
उसकी अपनी बातें कम या ज्यादा होती ही हैं। हम 
एक बात और लिख कर इसे समाप्त करना चाहेंगे | वह 
है लड़कियों के माता-पिता की सभ्यता, खानदान, 
रहने-पहने का रङ्ग-ढङ्ग से सम्बन्ध रखने वाली बातें | 
जसे जिसके माता-पिता होंगे, वैसो ही उनकी सन्तान 
होगी । ,ज्यादातर यही बात होती है, इक्डे-दुक्के अप- 
वादों से हमें मतलब नहीं, है। यदि उनको पालने में 
उन्होंने दिलचस्पी खी है, तो वह लड़कियाँ अच्छी 
सावित होंगी । उनकी अन्य आदतें, जीवन का दृष्टिकोण 
आदि सुधरा हुआ होगा अथवा उनमें न सभ्यता होगी 
और न वह व्यवहार-कुशलता हो । समय तथा परिस्थिति 
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४७४, १2 
९ 
चष १६ खण 
[ १ है| कि २, संस्था । । 
के अनुसार वह अपने को मोढ़ सझृती ३ 1 
चोत के ढङ्ग में, चढने-फिरने न? क |. 
सभ्यता टपकेगी । उनमें एक अ जोव तरह ४1? 
साइत होगो । इन वातों का गाई न 
स्थ्य-जोवन मे 
स्थान होता है। अच्छे खानदानी घरो को 
गम्मोर, समझदार, चतुर स्वभावतः होती हैं। सत्न 
इन बातों के समझाने की जरूरत नहीं इतो । तुच्छ 
और ऐवे-वैसे खानदानों की लड़क््यों में अनेक नीचता 
की आदतें पाई जातो हैं, जा उनके जोवन में दित हे 
दिक्क़तें अनायास हो उत्प कर देतो हैं । उने न तो | 
वह 1012019 थौर न वह 2720८(५)1९७३ होती 
दै । उनकी छुद्रता उनको बाहरो आदतों से हो प्रक 
हो जाती दे। धमय-कुघ्मय में अच्छे खानदान शे 
लड़कियाँ प्रायः खरी उतरतो हैं, उन्हें अपने खानदान 
की मर्यादा का नाज होता दै, छोटो-छोटी बातों में व्‌ 
अच्ट होती मालूम देतो दै । ओर वद अपने इस मारा 
को रक्षा करने के लिये - प्रयत्नशील होती हैं । 

. हमारी राय में युवो को कव. ओर छिरे शारी 
करें--इस प्रश्‍न पर विचार करते समय उपयु क्त वात 
.पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । और सम्भवतः उद्र | 
वह अपने लिये अधिर लाभदायक हो पार्वेगे । हो सश 
दै कि शुरू में वह इनको परवाह न करके शादी-विाई १ 
पवित्र सूत्र में बंध जाये, पर जव उनका यौवन का उथ | 
रक्त ठण्डा होगा, डुनियों का अनुभव होगा, तब ईभे 
शायद वह अवश्य पसन्द करेंगे। ओर शायद 
ख्याल न करने के लिये पश्चात्ताप भी । 
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आधुनिक सभ्यता. 


सभ्यता की साख : 
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आधुनिक सभ्यता 


शादर्श वात्सल्य 
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` विवाहित अवस्था में हाय के सस मे 
व्यस्तः 
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विवाह के पश्चात्‌ गृही के भार से व्याइल जीवन 
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| कह बालजक की एक कहानी थी। मैं उस 
द्‌ वक्त अपने में नहीं बालज़क में था। 

| अपने को क्यों भूल गया था, यही मेरी 

| क्म थी। 

| नैना.....-कितना प्यारा नाम है। नीना 


। ऱ्य इसलिए उसे सभ्य नहीं पुकारा जा 
| | बेह बात में झूठी शकर नहीं घोल सकती, 
॥६ ष मिष्टवादिनी भी नहीं पुकारी जा 
| त्त पर फिर भी. “उसकी बात में अगर शकर 
स ऐसा है जो उससे भी कहीं मीठा है । 
क्ष र अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि 
है किपाकदुराव नहीं दे। पड़ोसी की 
शि र सोलन आया हूँ, वह भी । कुछ 
भप बीत राये हैं। हम साथ-साथ रहे 
तिथे प है! बह इमे, स्नेह से 
॥॥. ग और में उत्तर देता हूँ “नीना” 


| ॥॥ ६ 

शि गना ने दवे पैरो आकर धीमे सें 
५ ही भी कितने बुरे हो । जब देखो, 
म क्षो पन्नों में आँख गडाये रहते 

| भेर बात है। बाहर आओ । 

योंही न था और शायद. मैं 
भी न कर सकता। पर मेते 


५ 


ors mm vm, 
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. और आधो काली 


> 


[ श्री: 'अमृत! ] 


नहीं के भीतर कितनी उमस, कितना दैन्य, कितनी 
कठोरता, कितना अवसाद और कितनी निर्ममता 
छपी हुई है, इसे आप योंही .न सममेंगे । नीनां ` 
को म कितना और कैसा प्यार करता हूँ, यह प्रन 
उतना आसान नहीं है, और न में छोटे बच्चे को 
तरह अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से अलग 
दूर-दूर ओर दूर करके बताउँगा ही-उपहास 
होगा । यह उदास सुख है, ओर इस उदास सुख 
को मेने आज्ञ तक कभी मापने की कोशिश न 
की-अवकाश न था । यदि अवकाश मिलता भो 
ओर में चेष्टा भी करता तो कोई नहीं जानता, 
में अपने उस प्रेयास में सफल भी होता या नहीं । 


इतनां आप जान ले' कि उसकी माँग और े 
इच्छा, मेरी माँग और इच्छा है । में चेन वही पा ' 
सकता, जब तक वह मेरी ओर प्यार और सन्तोष - 
से देख न ले। मेरा मन न जाने केसा होता रहता 
है--कुछ अनमना-सा हो पड़त हूँ, बिलकुल 
अनायास और. मूखेतापूर्वक । एक तूफान सा उठ 
पड़ता है जो मेरे किये शान्त नहीं होता । 
मैं यह क्या कह ले गया । नीना जाने को 
हुई पर रे पहले, बस) दृष्टि कमरे के कोने 
र सङ्गममर के हंस के जोड़े पर 
bn मैं अपने को अधेड़ दो जाने से 
नहीं रोक सका हूँ और मेरी दाढ़ी भी आघी हु 
नय को क्यों ग | दे तक थे 
नचा स्ट न मेरे सामने. चा खड़ा 
लड म्य एक. मित्र था अभिनित इमास 


चीना, तुम जञाझ्ो,खेल्े!?॥ स होता: है Digitized by eGangotri 
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जाए 
का 2) 


[ श्री? “अमृत' ] 


हं बालज़क की एक कहानी थी। में उस 
वक्त अपने में नहीं बालजक में था। 
अपने को क्यों भूल गया था, यही मेरी 
गलती थी ।. 
नीना.....-कितना प्यारा नाम है। नीना 
ने......आप जानना चाहते हैं यह नीना आखिर 
है कौन | नीना बारह साल की लड़की है। बड़ी 
मोली । बड़ी-बड़ी आँखें हें । अपने नाम की ही 
तरह वह भी बहुत प्यारी है । आपने मेमना देखा 
हैन? हाँ, तो बस वैसी ही । उसे बात बनाना 
आता, इसलिए उसे सभ्य नहीं पुकारा जा 
पकता। बह बात में झूठी शकर नहीं घोल सकती, 
शसतिए वह मिष्टवादिनी भी नहीं पुकारी जा 
र पर फिर भी...उसकी बात में अगर शकर 
गहं तो कुछ ऐसा है जो उससे भी कहीं मीठा है । 
प वरवस सन अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि 
भ कोई छिपाव-दुराव नहीं है। पड़ोसी की 
। स भी सोलन आया हूँ, वह भी । कुछ 
कय से बीत गये हैं। हम साथ-साथ रहे 
अपनापन आ गया है। वह मुझे स्नेह से 
दै “मैया” और में उत्तर देता हूँ “नीना” 


| „ वो नीना ने दबे पैरों आकर धीमे सें 

न थर या, तुम भी कितने बुरे हो । जब देखो, 

णि यह उन्ही सडे पन्नों में आँख गड़ाये रहते 

क भी कोई बात है । बाहर आओ । 

| सक्ष रा इ याही न था और शायद. मैं 

| चिया अवहेलना भी न कर सकता। पर मेने 
¬ नहीं नीना, तुम जाओ खेलो”। इस 
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नहीं के भीतर कितनी उमस, कितना दैन्य, क्रितनी 
कठोरता, कितना अवसाद और कितनी निमेमती 
छिपी हुई है, इसे आप योंही .न सममेंगे। नीना 
को मैं कितना और कैसा प्यार करता हूँ, यह प्रन 
उतना आसात नहीं है, और न में छोटे बच्चे को 
तरह अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से अलग 
दूर-दूर ओर दूर करके बताउँगा ही--उपहास 
होगा । यह उदास सुख है, और इस उदास सुख 
को मैंने आज तक कभी मापने की कोशिश न 
कौ--अवकाश न था । यदि अवकाश मिलता भो 
ओर में चेष्टा भी करता तो कोई नहीं जानता, 
में अपने उस प्रेयास में सफल भी होता या नहीं । 


इतना आप जान ले' कि उसकी माँग ओर _ 
इच्छा, मेरी माँग और इच्छा है। में चेन वहीं पा. 
सकता, जब तक वह मेरी ओर प्यार और सन्तोष . 
से देख न ले। मेरा मन न जाने कैसा होता रहता 
है--कुछ अनमना-सा हो पड़ता हूँ, बिलकुल 
अनायास और मूखतापूर्वक । एक तूफान सा उठ 
पड़ता है जो मेरे किये शान्त नहीं होता । 

पर में यह क्या कह ले गया । नीना जाने को 
हुई, पर जाने के पहले, उसकी दृष्टि कमरे के कोने 
में रखे हुए एक सज्ञममेर के हंस के जोड़े पर 
पड़ी । आज, जब मैं अपने को अधेड़ हो जाने से 
नहीं रोक सका हूँ ओर मेरी दाढ़ी भी आधी सफ़ेद 


. और आधी काली हो पड़ी है, सोचता हूँ कि में बे 


अपने तुच्छ हंस नीना को क्यों नहीं दे सका, तो 
उनका अलग का इतिहास सेरे सामने आ खड़ा 
होता. है । मेरा एक मित्र था--अभिन्न-मित्र हमारा 
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दोनों का यौवनं था; जैसा कि सबके जीवन में एक 


बार आता है ।और जब आँधी बहती थी, तो कहती. 


थी प्रेम, बरसात की नदी दौडी जाती, अंधी, ठोकर 
खाती, गिरती पड़तीं, तो वह भी अपने उन्माद 


का“कारण गिनती प्रेम । बादल - प्रेम: का -खंदेसा-- 


लिए हुए सिर्फ हमारे लिए आकाश में दोड़ते होते । 
हमें जो कुछ भी दीख पड़ता, वह प्रेम का गीत 
गाता. जब दिन भर का थका-माँदा किसान 
सपनी बेलगाढ़ी पर अपने थक-माँदे वेलों के थके 
कन्धों पर लोटता और अपने विस्तृत प्रिय के 
लिए बिरहा अलापता तो हमारे रोंगटे खड़े हो 
जाते'ओर इम अपने को और सबको भूल जाया 
करते ।:हम लोगों ने.प्रेम'करना शुरू किया। पर 
प्रेयसी: एक थी.। ज्यादा दिन बात न चल सकी 
र हमारी दोस्ती पर जङ्ग लगने लगा । में अपने 
उसे 'मिंत्र की ओर से उदासीन हो ही रहा था, 
कि एक !दिनःवंह आया और बोला-देखो, मैं 
लतां हूँ, तुम्हारा कोर नहीं छीन सकता । यदि 
पून तुम्हें कभी मिले और तुमसे सचा प्रेम कर 
सके, तो लो यह हंस का जोड़ा है । उसे यह मेरी 
धरोहर दोगे,.तो शायद उसके किसी पुराने, बीत- 
चले कोने की याद दिला. दोगे। | | 

मर कान में यह बातें आई, क्योंकि मैं बह 
री है । पर इसके पूवे कि में. या और कोई कुछ 
ण वेध सक) वह अपने गे उठाकर 

“अप करता हुआ चला गय़ा । मैंने सुना उस 

आलिरी शब्द से हुए गले से घुटकर निकले हे 
> देखा, उसकी आँखों में आँसू छलके आ 


“४ ....तो ये हंस उसकी धरोहर थे, जिसे पूनो को 
दे देने का आदेश-था ।- समय की कसौटी ने 
परखा कि वह ओछी' बेश्या है, जिसके लिए प्रेम 
का अथ चाँदी के दो निर्जीव सिक्कों में समा 
क आन भैं पूनो को भूल-सा गया हूँ और 
का भी भूल जाने की कोशिश कर रहा हूँ । 


॥ ७ 


सोचिता हुँ) उस काली, : 
9 स कलो, भयावनी ॥ ५ १ रु 
८ रः १ भयाबनो तसबीर ट नए, ५ बूदू दुलक 


'आस्तीन से दूसरी ओर मुँह करके पो । 


[ चे १६, खण्ड २, संख्या; । 


जितनी जल्द पर्दो स जाय उतना ही 
अपने मित्र को न मैं भूल पाया हूँ, और 
~ हूँ, आर एक रि 
आवेगा जब मुके उसे भूल जाना ही पडेगा, तो 
यह अरुचिकर मालूम पड़ता हे । उसकी घरोहर > 
दे 4 ww ००७ ह ह्र्‌ | 
खता हूँ, आंख में पानी आ जाता है। अपीत 
वह मेरी सन्दूक्क में था, आज्ञ वाहर आया है 
वि ०५ २५ > ७2 च या है 
के शायद उस जोड़े को सदा आँख के साम 
पाकर. में कु ऊँचा हो सकू। 
नीना ने उस जोड़े को हसरत की निगाह से 
देखा और पूछा-भैस्या, में इसे ले लूँ ! अप 
कमरे में ढिफाज्ञत के साथ रक्खूँगी, दोगे ! 
में इस दोगे ?? का ठीक उत्तर न दे सक्न 
हमारा प्यार, किसी की नहीं पूनों ओर कुठ ए 
भूली बात, सब. एक भयावना पिशाच वनका 
मेरी आँख के सामने नाचने लगा। पहले मै 
सिहर उठा, फिर वह सिहरन पानी हो गई भो 
मेरी आँखें उमड़ आई । पर मैं नीनाको र 
नहीं दिखला सकता । मैंने उन्हे, कमीज % 


मैं जानतां हूँ कि यह माँग नोना को है । पर उप 
वक्त उस तराव ने मेरी ओर से बोल दिवा” 
"नहीं ।' में सब कुछ जानकर भी इस पी का 
निकल जाने से त रोक सका । छ 

नीना चली गई । वह रोई नहीं, प 
कुछ बुरा-मला भो नहीं कहा। पर ते 
मालूम हो रहा है कि कुछ न कह सुत ळी 
उसने वञ्चपात किया है और स वक 
डाला दै । कुळ न कह कर हो उसने च्च तश 
डाला है, और कुछ न सममकर * ४ 
समक रहा हूँ । 
“बह चली गई और मैं वेश दी wh | 
अपनी कहानी में तनिक भी आँख र गत | 
किताब एक ओर थी, आँख कर | 
आर । बार-बार में चेष्टा करे कि रबी | 
खिंच जाउँ उन हंस की और , 
ढुलक पड़े | 


र 
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मैं कब तक उस हालत में कमरे में बैठा रहा, वक 
र । | दही जानता । पर हाँ, जब भी मैं उस जोड़े की 

० | बोर आँख करूँ, वे मुझसे कहने लगते-क्यां, 

७ | जनेहमें न देकर एक...भोली...बच्ची . का... 

कर हित... दुखाया ? क्यों १...क्यों ?...क्यों १... 

है | शली क्यों !...बोली...बोली --बोली. ..। 

मे | इन आवाजों से कमरा गूँजने लगा। और 


हिस. किसी को में देखता, वही मुझे उल्लाहना 
ता -ऐसा क्यों ...सब मुझे चिल्ला-चिल्ला कर 
गाती देने लगीं-पापी. . .पापी...एक निरीह प्राणी 
क उससे भो निरीह इच्छा का घातक...निर्मम... 
पापी । 


मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा कमरा घुष 


ङि वह घुआँ 'क्यों'""प ००० ०००१ , 
र करे पो बोलो ९ का 


मैं भाग निकला था जहाँ मुझे ये क्रूर पापी... 


मं मेरे कान फट रहे थे*"ओफ़, क्यों ?...क्यो 
ग दोह । दौड़ा-दोड़ा । दौड़ता गया । पर र 


मुझे युक्ति देना न चाहते थे । मैं दोड़ता 
गय । भालूम, नहीं में कितना सफ़र दौड़ गया 


1 पास । पर में लस्त होकर क़रीब के एक बाग में 
पर गिर पड़ा, और कुछ समय बेहोशी की 


. | कुछ समक हँसते बेले 
पी न देखा आणा की एक वि 
| दिन बिगड़े थे । उसने भी अपनी सहज, 


पे भरा हुआ है। आज मुझे लग रहा हे 
ही पाप का प्रतिशोध । मुझे याद 


क्यों !' रास बनकर न घूर सके । रास्ते. 


१ झुमसे भी तेज मेरा पीछा कर रहे थे। : 


त पन पडा रहा, क्योकि उसे समय का मुझे 
पोच नहीं है। जब उठा तब भी गले में ' 


खा--- र 9 मुझे ही हंसी 
आशा की एक ॥ चितवन A टा द्स खुला और मुझे यों हसी रा गई ॥ 


के हर एक पदार्थ. 


| अपदाथं को। सव की आँखें. गुस्से से चढ़ो हुई 


“पर शिकन थो, 
चेहरा तमतमाया हुआ । सबके. सुँह से आग की 
बोछारें हो रही थीं और सब युपर थू-थू कर 
रहे थे। 'पाप' 'निर्मम' "धिक्कार आदि कुठ शब्द्‌ 
कितनी बार मेरे कान में आये और गये, इसका 


' लेखा मेरे पास नहीं है । पर में पसीना-पसीना हो 


रहा था, घबड़ा उठाःथा और मेरी.शकल पागलों- 

.सी हो रही थी। मुझे सिवाय 'क्यों ?' के और 
कुछ याद नहीं हे । 

में घर लोट कर आ गया हूँ। मेरा मस्तिष्क 

भी खाली है और पेट भी खाली है, पर भूख नहीं 

'मालूम पड़ रही है। में खाने पर वेठा हूँ। फिर 

“क्यों १? का तूफान उठ रहा हे और में दो एक 


. कौर तोड़ने-के बाद हो कमरे को/ओर बेतहाशा 


भागता हँ-। मेरी माँ शायद सुमे रोकती ही रह 

जाती है--तूने आज क्या खाया रे ? मुझे लगता 

हे, कोई उसका जवाब दे रदा दै-'बढुत खा 

लिया है, अब न खायेगा 

mE 'क्यों-क्यों १ *्ग्क्यों १ » क्या"! तूफान | 

अर्द्धविद्तिप्ावस्था। .मेरा द्वांथ बढ़ा वेग से । हँस 
मेरे हाथ में उड़े । और, ऊपर से उठकर गिरे तडाक्‌ 
से और चकनाचूर हो गये । 

` अब “क्यों १' का तूफान बन्द हो गया। मेरा 
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कविकास्वस | | 


यामिनी नीरव है । नील नीरव गगन में नक्षत्रणण रुपहले नीहार वन में मन्दार 
पुष्प से जगमगा कर मधुर-मधुर सोरभ-सुषमा बरसा रहे हैं । प्रभंजन मर्मर गीत गाता 
हुआ बह रहा है । छाया सघन वृक्षों या प्राचीर तले विश्राम कर रही है। 

कवि की स्वप्निल पलकें सरसिज सी झुँदी जा रही हें । मधुर सुनहले खप्न सि: 
मिम का मधुर शब्द करते हुए प्रवालों से पलकों पर बरस रहे हैं । गुलाब की पंखुरियो 
से कवि क गुलाबो सुकुमार अधरों पर इसे गीत को गोति ध्वनि आनन्दमयो लहर सी 
लहरा रही है :-- | 


जे तका 


42५.» 
क्त 


तुम हिम अधरों से कुक कर 
भर देना चुम्बन सृदुतर 
अयि प्राण गगन जीवन में 
तुम मधुर ज्योति बन आना 
` बादल भीषण गजन कर अट्रहास कर उठे। कवि ने देखा, कक्ष का दीपक बुम 
चुका है, केवल दीपक की अभिलाषाएँ धूम बनकर अदृष्ट को जा रही हैं। 
. सरिता के उस पार एक समाधि पर एक दीपक मज्ञमला कर जळ रहा है। कवि 
| | को कोई भूली बात याद आ.गई । उसको स्वप्निल पलको के सम्मुख अजगरी सारी वाती 
रजनी गन्धा सी रमणीक, तुदिन कण सी मधुर एक सुषमा आकर श्नु वषण १, 
` लगी । कवि कम्पित कंठ से अस्फुट खर में बोला उठा--“मेरे मानस मन्दिर की 
मयी प्रतिमे इन्दि तुम १” कहकर मृश्चित भो हो गया। नक्षत्र रजनी को सारी 
आँचल से ताकने लगे उस बिहुग से कवि को । रजनो नीरव होकर अश्र, बे 
कवि की खुली आँखें कोई मधुर स्वप्न देखने में तल्लीन थीं । हृदय नी 
तथा नीरव था । समाधि पर का दोपक कमला कर बुक चुका था । जूही कोरड ८ 
सुमन-पंखुरियाँ झर-झर कर समाधि पर बरस पड़ीं और कवि की कल्पना यो 


शो ट साथ-साथ समाधि पर उड़ने लगी । ५०] | 
| रोऽ रवीन्द्रः श | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EES काचा HATHA 


स 
ट्रा...) 


उ 


rior 
1 || गश्यत्प ज्यास 610: 1539 “4 
| आर राबश्वल्प ज्याच ९00 8 
BPRS LY ero ee stones HEN 2 

द. ४! 

८:०९ र 

६ शं ८ जे १. र 

"७ i है 


५ 


तान समय. भारतीय नारी के जीवन में 
संक्रान्ति का काल है। समाज अपनी 
गररीतता को छोड़ नवीनता की ओर अग्रसर 
है। उसका प्राचीन रूढ़ियों पर थित 
बैत का ढरा धीरे-धीरे बदल रहा है ओर इसके 
पंथ ही स्त्रियों के जीवन में भी जाम्रति आ रहो 
है। शताब्दियों पुराने आदर्शों पर स्थित समाज, 
इसके निमोण करने में मुख्यतः पुरुषों का ही 
पय था, अब आधुनिक विचारों के धक्के खाकर 
तक हिल उठा है । वह आदश और विचार 
दे हम शताब्दियों से मानते चले आये थे अब 
से अपूण जान पड़ते हें और कभी तो अपनी 
अवरोधक । 

११ जागृति का मुख्य कारण हमारा 
वक सभ्यता के संसग में आना है । प्रथम 
"रम इस सभ्यता के संसग में आये तो यह 
पे के लगी ओर इसी कारण एक संघर्ष 
भरत जो १८५५ के विसव के रूप में 
श्या ङ । इसके पञ्चात्‌ हमारा पश्चिमी 

इछ निकट का सम्बन्ध हुआ और 

[$ हारी की बहुत सी बातें अपनाई । यहाँ तक 
७. "मान राजनैतिक हलचल भी वहाँ 

| इप विचारों तथा राष्ट्रीयता के 
|| ह है । परन्तु वर्तमान युग सें अब फिर 
प्रति एक प्रतिक्रिया की भावना 

|, हम गाँधीवांद के रूप में देख 


| रै सव 
[फि ए अवस्याओं और विचारों ने हमारे 
| २ गहरी छाप डाली । हमने अपनी 


{ 


क्रक 
EE 


> 
ड 
42% 


12000 67% 31%: व्य क 
> ००००, ७2 बिउ) (छि कत 


न्या को वहाँ की दशा से तुलना की। 
वहाँ क) स्वतंत्रता, समानता ने हमारा ध्यान 
आकर्षित किया । और उन्हें हमने अपने 
जीवन में स्थान देने का प्रयत्न किया । भारतीय 
नारी भी इस लहर के साथ-साथ: बहने लगी। 
कुछ अग्रगण्य ज्लियों ने पश्चिमी शिक्षा और विचारों 
को पाकर दूसरों में फैलाया । परन्तु इस चेतर में 
स्त्रियों का आगमन बहुत देर से हुआ । 
भारतीय नारी की अङ्गरेजी के आगमन-काल 
से पहले क्या स्थिति थी, यह किसी से छुपी नहीं 
है । वह सन्तानोत्पत्ति का यन्त्र तथा पुरुष की पर- 
छाहीं से अधिक कुछ न थी। यहाँ तक कि पति 
की मृत्यु हो जाने पर उन्हें जीवित रहने का भी 
अधिकार नहीं रहता था। यह दशा उस समय 
एक आदर्श अवध्था के रूप में देखी जाती थो, 
आर पतिपरायणा साध्वी क्ली उस समय समाज 
की एक उच्चतम विभूति मानी जाती थी। पर 
हमने जब इस पर से भावना का आवरण उठा 
कर देखा तो हमें वास्तविकता: का ज्ञान हो गया। 
यह कहना ठोक ही है कि पश्चिम के विचारों ने 
आकर स्त्री की अवस्था में परिवतन शुरू कर 
दिये। सबसे प्रथम लाडे विलियम बैंटिक ने सतो 
प्रथा क्रातूतन बन्द करा दी । यह पश्चिमी सभ्यता 
का सीधा प्रभाव हुआ। परन्तु इसका प्रभाव 
न न 
की तथा वहा क आदरा अप | 
सहन इसे अपने सामाजिक जीवन में भी ढालने 
काः. प्रयत्न किया। चाहे प्राचीन काल में 
पुरुषों के गढ़े हुये नियमों के ही कारण स्त्रो को 
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अन्याय और अत्याचार सहना पड्ता था, परन्तु 
आधुनिक युग में तो स्त्रियों की जाग्रति का 
अधिक श्रेय पुरुषों को ही है । सबसे पहले उन्होंने 
ही श्रियों के ऊपर होने वाले अन्यायों पर जनता 
का ध्यान खींचा तथा विधवाओं के पुनर्विवाह के 
लिये प्रयत्न किया | राजा राममोहन राय. तथा 
उ दयानन्द ऐसे ही अग्रगण्य व्यक्तियों में 
सेथे। 


इसके उपरांत जिस तत्व ने स्त्रियों की जागृति 
में भारी काम किया वह पुरुषों की पश्चिमी ढंग 
की शिक्षा थी। इसका प्रभाव धीरे-धीरे स्त्रियों पर 
भी पड़ने लगा.। पढ़े-लिखे लड़के अपढ्‌ स्त्रियों से 
विवाह करके संतुष्ट न होते थे ओर इसलिए 
शिक्षित. लड़कियों की माँग बढ़ने लगी। आरंभ 
में स्त्री शिक्षा इसलिए नहीं शुरू हुई थी कि 
स्त्रियाँ समझदार बन सकें, या अपने खत्वों को 


सममें, वरन्‌ इसलिए कि उनके विवाह में आसा- 


नी हो। पर इस शिक्षा के बढ्ने पर कुछ स्त्रियाँ 
ऐसी.भी निकलीं जिनकी ज्ञान-पिपासा बढ़ी और 
जिन्होंने अपने स्वत्वों को जानना . चाहा । जब 
उन्होंने खुली आँखों से समाज को देखा तो उन्हें 
ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो इस समाज में उनके 
लिए कोई. स्वतंत्र रथान ही नहीं है । ऐसी खि्यो 
ने अपने स्वत्वो की चचा चलाई, परन्तु बह इस 
चत्र में पुरुषों से ५० वष .पीछे आई तथा बह 
अपने स्वत्वों की चर्चा चलाने योग्य भी इसी 


कारण बन सको .कि पुरुषों को शिक्षित स्त्री की : 


आवश्यकता प्रतीत हुई । इस समय भी स्त्रियों 
के स्वत्वों के पोषक तथा उनकी जागृति के प्रेरक 
पुरुष ही हैं। कौन स्त्री, श्रीयुत कर्वे की, सर हरी- 
सिंह गोड़ की तथा ऐसी ही दूसरे स्त्री-हलचल के 
नेताओं की सेवाओं के सामने . नतमस्तक न 
दोगी १ स्त्रियों का तो इस क्षेत्र में आना हाल की 
बात है, और इसे एक युग भी न. हुआ होगा। 
परन्तु चाहे स्त्रियाँ इस क्षेत्र में आ गई हों, परन्तु 
न॑ तो उनकी कोई अपनी, विचार-ध रा है. और न 
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[ वषं १६, खरड | डु 
कोई विशेष कार्य कि टा: 
रै वराष कार्यक्रम ही है। अभी 

विचार-घारा तथा कार्यक्रम तो पी चै 
देन है । क! 


परन्तु कब तक स्त्री दूसरों की पूजी रे सो 
की द्या और सहायता के बल पर be 
चलायेगी ? यहाँ कोई वर्ग-वित्रह की ओर सं 
करने की मंशा नहीं है और न यही है 
जिस समाज को स्वतः स्त्री अपने 
समरे उसके निमोण में पुरुष का सहयोग प्रा 
न करे। परन्तु यदि वास्तव में उसे किसी ऐप 
समाज की रचना करनी है जिसमें वह पुरु म 
प्रगति के साथ अपनी प्रगति भी साध सके, तव 
उसे भी पुरुष के साथ ऐसे समाज के निर्माण 
करने वाले सिद्धांतों की खोज करनी पड़ेगी । 
परन्तु अभी तक सित्रयाँ अपनी भीर वृत्ति गे 
नहीं छोड़ सकी हैं, बह नेता. नहीं बन सकी है 
पीछे चलने वाली परछाहीं के समान ही खी है 
यदि कमला देवी चट्टोपाध्याय या सरोजिनी तापई 
जैसी एक-दो स्त्रियाँ नेतृत्व ग्रहण कर सकी दो 
इसका कारण यह है कि तका विद्वत्ता 
क्मता साधारण स्त्रियों को नहीं है! rt 
उनका जीवन ही भारवीय नारी के जीवन से स 
सम्बन्ध रखता है। बह तो भारतीय स्त्रीक 
में अमेरिकन या यूरोपियन पढ़ी- 
की .एक प्रतिलिपि हैं । 

: साधारण पढ़ीःलिखी स्त्रियों 1 इमा 
के विषय में dE करने क कितनी. 
यह लेखक का अनेक. बार क 
वह किन्ही भी. कारणों से अपने म 
के विषय में न सोचना चाहती . ने अपने विरि 
तो सन्देह नहीं कि भारतीय ता हे | 
के विषय में नहीं के बरावर ते कमी प. 
यदि कुछ सोचा भी होगा तो. उस दया | 
करने का साहस नहीं दिखाया । हुन । ९५ | 
एक-दो उदाहरण दे देने अुचित ' 
में दिल्ली के 'दिन्दुस्तात ठाई से. ” 


र 


हि विवाद चल रहा था कि शिक्षित स्त्रियाँ 
मात्री बनें या नहीं । यह विवाद पुरुषों 
है था। एक पक्त इस बात का समथन करता 
शरि सिनेमा में काम करने में कोई दोष नहीं 
१ शर दूसरा पक्ष इसका विरोध करता था। 
झबिरोध का मुख्य कारण यह था कि सिनेमा 
खनी के दूषित वातावरण में स्त्रियाँ अपने 
एवीत्व को नहीं बचा सकेंगी, जो कि भारतीय 
गरी के जीवन का अनमोल रत्न है । इस सम्बन्ध 
हक ने भी लिखा और इस बात का प्रति- 
गत किया कि यह बात केवल पुरुषों के निश्चय 
झे की नहीं, है, क्योंकि वास्तव में सारा बिवाद 
र इस प्रश्न पर केंद्रित था, कि 'रित्रयो का समाज 
क्या स्थान हो ।' और इस प्रश्न के निकास का 
भरत पुरषों को क्या अधिकार हे ? इसके साथ 
ने महिलाओं, को इस विषय पर अपने 
प्रकाशित कराने की सलाह दी । परन्तु इस 
व पर एक भी महिला ने अपने विचार भेजने 
१ शा नहीं की । और बाद में जब उस पत्र के 
रे इस विवाद को समाप्त करते हुए अग्रलेख 
। तब उन्होंने स्त्रियों की इस अभिरुचि पर 
त्या । इस सब पर से जो निष्कर्ष निक- 
कोह यह है कि प्रथम तो स्त्रियों ने अपने 
rs में भली प्रकार सोचा नहीं, और 
हा भी है तो उन्हें समाज में आगे 
परी नेमे संकोच होता है। es प्रश्नों 
विचार करने में सङ्कोच का 

शकले हुए तो. लेखक ने ऐसी स्त्रियों को 
ह, बड़ी संस्थाओं का सञ्चालन 
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: स्त्री सम्पत्ति, कानूनी अधिकार 
न विका के ज कमी-कमी ॥ 
| कर जाती हे । परन्तु सब 
फ उन्हें विवाह तथा जातीय 
| भो विषय में बिचार प्रगट करने में होता 
. पे$लेखक ने एक भी स्त्री का लिखा 
३ 
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हुआ कोई ऐसा लेख नहीं पढ़ा जिसमें विवाह पर 
स्वतत्रता से विचार प्रकट किये गये हों । एक बार 
रक लेख पढ़ा भो था, परन्तु बाद में पता लगा कि 
यह्‌ कि वह किसी स्त्री नामधारी पुरुष का लिखा 
हुआ ही था। परन्तु शिक्षित स्त्रो सामाजिक 
जीवन में विवाह का महत्व जाने बिना अपने 
जीवन की स्थिति नहीं सभक सकेगी, क्योंकि 
मुख्यतः हमारे समाज की नींव तो विवाह संस्था 
पर ही पड़ी है । इसी संस्था के द्वारा उन्हें सम्पत्ति 
क रूप में पुरुष को सौंप दिया जाता है और 

र उसका स्वतंत्र व्यक्ति का रूप लुप्त हो जाता 

। इसी संस्था द्वारा उसे सिखाया जाता है कि 
पुरुष से अलग इसका मूल्य शून्य के समान है। 
इसी संस्था के कारण उसे उतने पर ही सन्तोष 
कर लेना पड़ता है जो उसे मिल जाय। इसी 
संस्था द्वारा उसे सिखाया जाता है. कि सतीत्व 
उसके जीवन का अनमोल रत्न है और जीबन 
देकर भी इसकी रक्षा करनी चाहिए । 


अब शिक्षित स्त्री इस विवाह संस्था को किस 
दृष्टि से देखती है । पुरुष (लेखक) कैसे कह सकता 
है ? कई बार उनके जानने के लिए प्रयत्न किया 
भी गया, परन्तु इसमें सफलता मिलना दुष्कर था| 
हाँ, अशिक्षित स्त्रियों का मत इस विषय में मिल 
सकता है, परन्तु उनका मत तो वही है जो पुरुषों 
का | उनके विचार से तो विवाह करना स्त्रो का 
धर्म है और उन्हें विवाह में कुछ खराबी भी नहीं 
दिखाई देती । परन्तु अशिक्षित स्त्रियों क इस 
मत का कितना मूल्य है ! यह मत तो राताग्दियों 
से उन्हे पुरुषों द्वारा सिखाया गया है । पुरुषों का 
आधुनिक विवाह के विषय में क्या मत है, यह तो 
हमें अनेक जगह जानने को मिल जायगा, इसलिए 
उसके ऊपर कुछ कहने की तो कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । न 


शिक्षित लियो का विवाह के विषय में क्या 
मत है, यह तो लेखक नहीं जानता, परन्तु इतना 
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अवश्य जानता है क्रि उनके मत में तथां सांधारण 
ल्लियों के सत में कोई भारी अन्तर न होया । और 
इसका मुख्य कारण यह है कि न तो साधारण स्त्री 
ही विवाह के उपर कुळ विचार करती है और न 
शिक्षित खरी ही। अब भी .समस्त भारतीय खियों 
'में से ९९-९ प्रतिशत स्त्रियाँ विवाह को जीवन का 
लक्ष्य सममती हे. । और स्त्रियों की शिक्षा में भी 
अभी तक कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ जिससे 
बह विवाह के अतिरिक्त किसी दूसरी बात को 
जीविका का साधन. बना सकें । अर्थस्वातन्त्रय की 
भावना खनी में जगो वश्य है, परन्तु उसका 
श्रीगणेश हुये अभो अधिक वर्ष नहीं हुये । 
` यह ठीक है कि प्रत्येक समाज में अधिकतर 
स्त्रियों को विवाह कर ही जीवन बिताना पड़ेगा, 
फिर चाहे उस समाज में विवाह का कोई भी रूप 
क्यों न हो । माता बनने के कायं को तो हम स्त्री 
से अलग नहीं कर सकते, और इसके लिये किसी न 
किसी रूप में विवाह आवश्यक है, चाहे वह धांमिक 
विवाह हो या रूस जैसा 'रजिस्टडे विवाह । 
स्त्रीपुरुष का यंह सम्बन्ध तो हर हालत में ही 
रहेगा । कंबल प्रश्न यह है कि समाज में इसका 
क्या रूप हो | जातीय सम्बन्ध को नियमित बना 
देना तथा सन्तान के लालन-पालन 'के लिये उप- 
योगी हो सकता यही विवाह के दो मुख्य काम 
। परन्तु धार्मिक विवाह के विरुद्ध भी बहुत 
आवाजें उठ रही है और सदा से उठती आई हे । 
स्त्री की दृष्टि में तो पुरुष की अपेक्षा इस विवाह 
में और भी “कमज़ोरियाँ :हो सकती हैं । विवाहित 
स्त्री का कोई खतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता, एक तरह्‌ 
हि म क्री सम्पत्ति प : । अर्थ-विभाजन 
साथ अन्याय होता है। उसके 
कानुनी खत्व नहीं, और इसके अतिरिक्त Ri 
मनोविज्ञान के विद्यार्थियों का विचार है कि आज- 
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कल का विवाह कोई स्वास्थ्यकर सस्वन्व ह 
है। कुळ भी हो, परन्तु उपर के कथन गे 
तक सत्यता है, यह सब खी को अपनी गग 
देखना होगा, पुरुष की आँखों से नहीं। आउ, 
कल की व्यवस्था पुरुष के तो अनुकूल ही है शै 
उसी के द्वारा गढ़ी गई है। अव खली को सक 
रूप से विचार कर देखना होगा कि यह इस 
अनुकूल है या नहीं । 

इन बातों पर स्वतंत्र रूप से विचार करने में भार 
कठिनता होगी । खरी का सङ्कोच, जिसे हमने गुर 
मान लिया हे उसे ऐसा न करने देगा। फिक 
हमारे वतमान नेतिक बन्धनों के तारों को कह 
तक सुलभायेगी और सममेगी कि वास्तव गे 
पाप-पुण्य की खरी परिभाषा क्या हे क्या 
अपने अनमोल रत्न सतीत्व को किसी ऐसी 
कसौटी पर परख सकेगी, जो यह वता सके हि 
वास्तव में यह अनमोल रत्न ही है, या पुरा 
द्वारा र्चा हुआ एक भ्रमजाल | ऐसे ही अत 
प्रश्नों पर उसे अपनी बुद्धि को विषमता क उगे 
में विचार करना होगा । 

इन सब तथा ऐसे ही अनेक परओं का 

पा लेना श्लियों के लिये आवश्यक है | क्य 
नये-समाज की नींव रखी जायगी और उस 
बह्‌ विचारने बैठेंगी तब तो यह यांग " ._) 
कुचँ खोदने के समान होगा | उस ग 


विचारं-धारा तैयार होगी उसी कि र 


| । १ 2201. 


निर्माण होगा । क्या सदा Rat 
के कारण इस बार भी खी पुरव कोत हैं | 
ऐसे समाज का निर्माण करने में और दोगे 6 
जिसमें दोनों का विकास हो सक, मत के 
होकर उस समाज रूपी नौका को थ 


खे सकें । 
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गुर शी रतवप को नवयुवतियाँ और नवयुवक राज- 
हे नैतिक काय में अधिइ भाग लेना चाहते हैं 


प्र सामाजिक कार्यो में कम । क्या इसका यद कारण है 
हि राजनैतिक क्षेत्र में यश प्राप्त करने को शअ्धिरू सम्मा- 
शरारती है और सामाजिक क्षेत्र में कम । वहुधा समा ज- 
पा मोन सेव हुआ करतो दै, क्या इसीलिये हमारी 
तियो ओर हमारे नवयुवक समाज-सेवा से विरक्त 
हेरै! कारण चाहे जो हो, हमें तो उपरोक्त कारण 
(स्य जान पढ़ता है । हम आज आपनो नवयुवतियों 
अपे नवयुवकों के विवाह-सम्वन्धी सामाजिक कर्तव्यों 
गरे मे कह कर उनसे समाज-सेवा में। अधिक भाग लेने 
अनुरोध करेंगे । 
पळे इम नवयुवतियों के कर्तव्य के बारे में विचार 
' णारा पहला ध्येय है कि भारत की प्रत्येक नव- 
शिक्षित हो । पर शिक्षा के वाद वे क्या करती 
। चाहिये । हमारा जहाँ तक अनुभव दै, शिक्षा 
भी हमारो नवयुवतियों में सच्ची सेवा का 
\इता। वे लोग अधिश्व्तर बिलाबिता की 
भित्रे ) । बढ़िया भोजन ( चाहे वह द्वानिकर ही 
रे (रः पहनाव (चाहे वह उनकी दैसि- 
किम ही हो ), अपनी सङ्गिनियों के साथ मनो- 
देखना आदि उनको प्रिय होते हें । संयत 
७ दुरी नहीं हैं, परन्तु उनके. साथ जीवन 
आदरा होचा चाहिये । इन बातों के अति” 
का देने कौ, जलेखादि लिखने की रुचि 
| ङ्कः हो होगा कि ये दोनों बातें भी समाज 
| । इनसे कुछ समाज-सेवा दोती सी 
य से नहीं की जाती, परत नाम 


1 ९१०6) 9 ० के कर 


नवयुवतियों और नवयुवकों के विवाह-सम्बन्धी कर्तव्य 
[ श्री० आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव ] 


कमाने के उद्देश्य से कौ जातो है । हम जहाँ त देखते 
हैं, यदि नवयुवती इण्टरमोजियट पाय हुई तो वह बो० 
ए० या एम० ए० पति चाहती दद ओर बा० एन्या 
एभ० ए० पास हुई तो उसे आई० सो० एध० से कम वर 
पश्चन्द नहीं आता । यह मो कोई बुरे बात नहों है । यदि 
वे बहिनें जो धनहोन हैं, जिनको आय पर्याप्त नहों है, ऐवा 
चाहें तो कोई हानि नहों है, परन्तु वे बहनें जो घनवान 
घरानो की हैं, जिन्हें अपने पिता के घर से विवाह में 
पर्याप्त घन मिलने वाला है, यदि ऐवा न चाहें तो अच्छा 
है। उनके लिये इम विशेष मागं दिखबाना चाहते हैं, जो 
आशा है, उन्हें भो पश्नन्द आवेगा । 1 

बढ़े या धतवान घरानों को सुशिक्षित या सुरिचा 
प्राप्त करतो हुई बहिनों से इमारा अनुरोध है कि वे धनवान 
घरानों के नवयुवक को छोड कर ग्ररीब घरानो के नव- 
युवकों से विवाह करें । इम यह नहीं कहते कि वे कुरूप 
और ग्ररौब सूखों के साथ विवाह करें! हमारा कहना 
यह दै कि कालिज-जोवन में हो अत्यन्त _तीचण युद्धि 
एवं सुन्दर विद्यार्थी चुन के उससे विवाद कर और उसे 
आगे पढा लें । उपे आई० सौ० एस०, आई० एस० 
[ चाहे जो बना लें या वैसवा विद्यार्थी चुन कर उसे 


एस० या यं 
शिक्षा दिला कर तब उससे विवाह करलें । हमें ज्ञात है 
कि कुछ विचारशील घनी पिताओं ने ऐसा किया है । 


घराने के तीच्ण-बुदधि सुन्दर विद्यार्थियों 
शा हम यह अनुरोध करेगे कि हमारी सभी 
सम्पन्न शि्ञार्थिनियों झपने पिताओं से ऐसा ही करने 
का हठ करे, वे घनवान घरानों के लड़कों से विवाद करने 
से. हढतापूर्वक इनकार कर दे । ऐसा करने से ग्ररीब 


किन्तु योग्य विदयार्थियों का भा होगा, अनेक व्यक्ति 
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अपनी वर्तमान या भावी पत्नियों द्वारा उन्नति के मांग 
पर जे जाये जायेंगे, धन घनवानों में हो न रद्द कर 
गरीबों में जायगा और-बहुत से ग्ररीब: अधिक: घनाजन के 
योग्य बनेंगे या यों कहिये कि अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों 
के अनुसार उचित धन-वितरण होगा--धमाज में समता 
उत्पन्न होगी । जो ग्ररीब से अमीर होते हैं उनको ग्ररीबों 
के प्रति सहानुभूति होतो है, वे दीनों को सेवा करते हैं । 
ऐसे विवाइ होने से सम्भव दै, ऐसे दम्पति पैदा हो, जो 
आगे चल कर गरीबों कौ सेवा करे, ऐश्वय का भोग 
करते हुये भी दीन जनों पर कृपा रकखे । 
इसके विपरीत जब अमीर घरानों को लइकियाँ अमीर 
ही घराने के लड़कों के साथ विवाह करती हैं, तो उनको 
अधिकतर घमण्डो और विलासी पति मिंलता है. और 
द्म्पति का जोवन विज्वास में ही बीतता है, .धन अमीरों 
में हो रह जाता है | उनके पतियों को उनके घन की पर- 
वाइ न होने से, उससे उनका कोई हित नहं! होता और 
घन का अपव्यय मात्र होता है । । 
हमारी धनिक घरानों को बहनें कछ सकती हैं हि 
कदाचित्‌ उनके पिता इससे सहमत न हों कि वे गरीबों के 
साथ ज्याइ करे । इम कहते हैं कि वे सहमत होंगे क्यों 
नहीं, .देवल हमारी बहनों में सत्य आग्रह का भाव 
दोना चाहिये, समाज-सेवा कौ लगन होनी चाहिये । 
हमारा दूसरा अनुरोध अपनी ग्ररोब और सम्पन्न दोनों 
अकार को बहनों से यह है कि उनको चाहे कारी रह 
जाना पढ़े, परन्तु वे उनसे विवाह न करे जो उनके 
पिताद्यो से दहेज मांगे | यदि इस बात में उन्हें अपने 
पिताओं के विरुद्ध भी चलना पढे तो चले । 
हमने “सरस्वती? के किलो पिछले अङ्क में एक घरना 
पढी थी । एक बहन की एक साड़ी में स्याही का छोटा सा 
थव्या पढ गया था । उनके पास दो साड्या और थीं 
परन्तु वह उन्हें पिछले दिनों पहन कर गई थी, अत 
उन्हें पहनना नहो' चाहती थी । बस उन्होंने काति 


जाने से इनकार कर दियां। उनकी माता जी उनसे अलु- 


रोध करळे हार गई) परन्तु वे नई साडो न मिलने से 
न नही' गई' । जब ऐसी छोरी सी बात पर माता- 
तता को आत्ता का उलछुन हो सकता है तो विवाह के 
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- - करनी चाहिये वहाँ नदी । विवाह के मामले में सा 


Fa] 


मामले में आज्ञा भङ्ग करने में कौन Se 
४ हानि है १ 

भङ्ग नही करनी चाहिये वद्य वे करती हैं ड 

रे! 


समाज-सेवा एवं गौरव का विषय है। 

उनके इस हठ के कारण विवाह न 
दानि नदी है । विवाह करने से जन्म खे 2 
रह कर किधो ऊचे उद्देश्य के लिये काम कना है 
अच्छा है । यदि नवयुवतियो प्रण करले' कि चाहे उद 
विवाद न हो, वे दहेज माँगने वालों या उनझे लद़झं दे 
साथ विवाह न करेंगी तो दहेज को प्रथा टूर जावेगी। 
इस प्रथा से कितनी द्वानि है, यइ बताने की आवशयरुत 
नही । न जाने कितनी स्नेहलताएँ इस प्रथा पर बलिदात 
हो चुकी ओर हो रहो हैं । इघ प्रथा के कारण मारत- 
वासियों का गृहस्थ-जीवन स्मशान दो रहा है। इसन 
तोड़ना नवयुवतियो से हो दो सकता है। नव" 
तियो --विशेषकर शिक्षित नवयुवतियों का दहेब 
माँगने वालो के विददद्ध प्रण बहुत कारगर द्वोगा। रॉ 
हो शिक्षित नवयुवक बिना दहेजञ माँगे विवाह करनेप( | 
विवश होंगे और उनके दहेज माँगने वाले अभिभव“ 
लजावनत होंगे। 

हमारी ग्ररीब शिक्षित नवयुवतियो को सेइ 
को भाँति मरने.की आवश्यकता नहीं दै। उन्हे के । 
विवाह करने से इनकार करके किस कार्य में खग ु 
कमाने का भार लेना चाहिये और अपने पिताथो १ 
अपने भार से सुकत कर देना चाहिये । बे मे 
थोड़ा ही कमा सकें, पर जितना कमावें उतने ही १ हे 
गुजर करे' । विलसिता से दूर रहे, मितव्ययिता रिते | 
लें। उनकी यह हदता समाज में जादूका सा | 
ला देगो, वह॒ कुछ का कुछ हो जावेगा । 

अब लोजिये नवयुवक को । शिवत हेने क्क 
उन्हे यश-प्राप्ति को थाकांचा होती है। मस 
को पूर्ण करने.के लिये वे राजनैतिक सेत मे 
चाहते हैं । इस कार्य को वे अपने कार्लिज वामि | 
हड़ताल आदि से आरम्भ कर. चुत र्‌ र |. 
क्षेत्र में काम करने की कम इच्छा कते र उ ॥ 
नहीं । चे देशा-सेवा- को महान काय समझ 4 


खाई) १९२८ ] 


त ..._........... आओ 
4 | चाहते हैं, पर समाज-पेवा की ओर कम ध्यान बट 
झ् हेर! यदि वे समाज-सेवा की आर ध्यान देते तो 
पो देव की प्रथा भारत में अध तर गनो न रहतो । जब 
0 महे पिता दहेज माँगते हैं, तव वे चुपचाप देखा करते 
ई | एव कन्याये अविवाहित रद्द जातो हैं, न्ह दुष्ट 
हत | इ ले जाते हें, पर उनके कानों में जू तक 


लं रोती । क्या कारण है कि वे समाअ-सेवा से 
वाशीत रहते हें? क्या वे समाज-सेवा को छोटा कार्य 
रमते हैं और देश-सेवा को वड़ा कार्य । यदि वे 
झा समते हैं तो उनकी भूल है । जिनसे समाज-सेवा 
को दे सकती, वे देशा-सेवा क्या करेंगे ? वे देश-सेवा 
ग्र बंग रचकर नाम प्रास करने का प्रयत्न करेंगे और 
ठ बँ । : 
, नवयुवतियों के समान इमारे नवयुवकों का. भी 
ग्रथ निरिचित दै । हमारे अमोर घराने के शिक्षित 
भूतें का पहला कतव्य है कि रारीब कन्याओं से 
पिए करके उनको रबा करें । वे कन्यायें शिक्षित न हों 
इ के बाद ऊँची से ऊँची शिक्षा दें। सच्ची 
बिच अर्थ है एक या अनेक व्यक्तियों को उन्नति के 
हे पलाना । एक कन्या को, जो अल्प शिक्षित है, 
लौ बना कर उसको उच्च शिक्षा देना सच्ची सेवा 
और संसार के किसी कार्य से भौ कम नहो' । 
धुर पप शिपि कन्या या अशिक्षित, कन्या ही 
या के घनी परिवार में ब्याह करके घन प्राप्त 

र के विरुद्ध सत्याग्रह कर दे' । 

"युवक धनिक परिवार में विवाह करके 
पेश त जीवन व्यतीत करने के और 
शर ह । विलासी होकर वे देश-सेवा का 
भित अर्‌ नाम कमाने का प्रयत्न करते हैं। 

विषयक सूठे विचार, और घन-प्राप्ति का 

य र "परास रखता दो क 
| ऐन इते कि वे कुरूप तथा गंवार लड़की से 


ज 


|^ घराने की । कहना न होगा किं गरीब 
4 चाथो की कमी नहीं है । इससे एक गरीव 


बहतो बहुत अच्छा है । उन्हें चाहिये कि वे . 


“मो हो जाय भर इन 
मी बन जायें, तो भी ये इ 


शि र । बे कन्या सुन्दर और तौदण बुद्धि की चुनें, . 


ओलि 
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से ग्ररीब के.य 
'जायगा अर्थात्‌ समाज में समता उत्पन्न दोगो । , यु 


4.2 YY «>. 4. >... .. 4 2 3. 


कन्या का भला होगा, धन अमीर 


सुना है कि आजकल के..नव न 
त्याग करने को उखु रहते नका ना द 
i हो दें । यदि वे सत्याप्रद करने के थिये तैय्यार हैं 
णे वे तब क्यों नहो सत्याग्रह करते जब उनझे पिता उनके 
(विवाह मे दहेच्च माँगते दै ? वे तब त्याग क्यों नहीं करते 
जब उनके पिता विवाह को आइ में उन्हे बेचते हैं? वे 
३१ गृहस्थ-जोवन-संहारिनी दहेज -प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह 
क्यों नहीं करते ? स्पष्ट है कि ऐशा करने से जोवन सङ्कट 
में पढ़ने को सम्भावना है, जो वे नहीं चाहते । यदि उनमें 
कुछ भो साइस होता और ग्ररीव कन्या्ो पर तनिक भो 
दया होती तो भारत में यह प्रथा आज तक न रह 
जाती । यहद जो सच्ची समाज-सेवा और वास्तविक देश- 
सेवा है उससे वे दूर भागते हैं। 
यदि हमारे नवयुवक अपने पिताओं से स्पष्ट कहें 
'कि दम रारव घरानों की कम्याओं से विवाह करेंगे और 
विवाह में दहेज कदापि न लेंगे, तो उनहे पिता क्या 
करेंगे ? यही करेंगे न कि उन्हें घर से निकाल देंगे। 
इसके लिये उन्हें तैयार रहना चादिये। यदि वे ऐसा 
नहीं करते तो उनकी सेवा करने की उत्सुकता ढोंग के 
सिवाय और कुछ नहीं है। उन्हें अपने ऊपर निर्भर होना 
चाहिये और पिताओं को दिखा देना चाहिये कि समाज 
की गरीब कन्याओं का दुख दूर करके चैन लंगे। 
समाज की यह सेवा व्याख्यान देते फिएने से कही 
बढ कर है । यह मौन-त्याग - पहुच्े कढकुर होगा, पर 
अन्त में उनके नाम को अमर कर देगा, जो इस कार्य 
में अप्रघर होंगे । यही तो सच्ची देशे है । 
मारत को जितना दुख परतन्त्रता से है, कमसे कम 
बुराइयों से भो है। भारत स्वतन्त्र 
बुराइयों के विरुद्ध राज-नियम 
राइयाँ बनो दी रहेगी । वाल- 


के किया। न 
. के विद्ध शारदा एक्ट ने क्या काम 
ए बुराइयाँ सामाजिक सभाओं के प्रस्तावों से 


ही दूर हो यस्ती हैं । इन बुराइयों श दूर होना केवल 


उतना दुख सामाजिक 
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हमारी नवथुवतियों और हमारे नवयुवकों की दृढता पर 
निर्भर हैः। सामाजिक बुराइयों के रहते हुये किसी भी 
कोटि की राजनैतिक उन्नति से देश सुखी नहीं हो 
सकता । 

समाज-सेवा देश-सेवा का एक मुख्य अङ्ग है। 
इसको कम समझना भारी भूल है। आशा है, हमारी 
नवयुवतियों--विशेषकर शिक्षित नवयुवतियाँ और हमारे 

8 ध 
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नवयुवक--विशेषकर शिक्षित नबु ब 
को अपना ध्येय निश्चित करके दहेज 


[ वर्ष १६, खरड २, | र 


र समाइ 
रात 
का अन्त करने की ओर अग्रधर होंगे | उन्ही ग £ | 


यह काय हो सकता दै, इसीलिये उनसे हमारा अगु 
दे कि अपूव त्याग-भाव धारण करके, अपने जीको 


को सङ्कट में डालते हुये भो, दुर्दम्य उत्साह से वे 
प्रथा को तोड़ने पर उद्यत हो जावें । 
च्छ घ 


निठुर श्याम 


[ श्रीमती होमवती ] 


' हृदय में क्यों उठता तूफान, 
न होता मान किये से शान्त 
विकल कर देती किसकी याद 
कलेजे को तिल-तिल कर क्लांत । . 


, सुद्दाता क्यों नहिं कुछ भी हाय, 
स्मृति का है क्या यही स्वभाव 
पिये लेती अन्तर का रक्त 
मसल कर उर के दुखते घाव । 


चैन क्यों क्षण भर को भी नहीं 
उसी का रहता प्रतिपल ध्यान 
निमिष में याचक बन बेठे 

लुटा कर सरबस भोले प्रान | 


अरे फिर मन क्यों लगता नहीं ९ 
व्यथा का क्यों फिर ओर न छोर ? 
दृगों से दूर रहा तो रहे 


लगा कर पल में उड़ जाती 
पङ्ख यदि दे देता बिधि बाम 
मना कर उनको ले आती 
` अरी! कहिं मिल जाते घनश्याम | 


बसा मन-मन्द्र में चित-चोर । 


सुनाती रो-रो कर सब हाल 
पूछती उनसे यह आली ! 
दुखाया कभी किसी ने कहो 
तुम्हारा उर यों बनमाली ! 


रुला कर कभी किसी ने श्याम, 
तुम्हे यों दर-दर भटकाया 
बहाते अश्रुकणों की धार 
. हमें ज्यों तुमने ठुकराया। 


Ei, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह 


६१६ ~ 


प की नारियों के जीवन में इस समय दो 
विकट और अत्यन्त हो जटिल समस्याएँ आ 
तित हुई दें-एक तो समाज में एक सबल एवं 
| ह स्थान प्राप्त कर अपने स्वत्वों एवं मानुषिक 
| शीद्रों को प्रास करना और दूसरा, आथिक स्वतन्त्रता 
| दवा अपनी बिगड़ी हुई दशा को सुधारना । वस्तुतः 
| फेने और कठिन प्रश्न हें ये, पर इनके सुलमने पर 
| ले भविष्य जीवन का समस्त सुख, विकास, उन्नति 
शे णव निभर करते हैं। अस्तु, इन्हें तो मैं स्त्रियों 
हि जीवन-मरण को समस्या कहूँगी । मेरा तो क्या, 
| १ इनिङ जगत्‌ के सभी भाघुक तथा दूरदशाँ नेताओं 
। नय मत है कि जब तक स्त्रो जाति स्वतंत्र हो अपने 
| "सभे अपनी हो इच्छानुसार निर्मित न कर सकेगी 
डे न पक चाहे वद्द पति की डट या पुत्र कौ -- 
| त आह अपनो सत्ता स्वयं क्रायम न कर 
ग है और न तो स्वयं वे कुछ अपनी उच्चति कर 
॥ हिल ये च अपनी जाति अथवा मातृ-भूमि की 
गते स्यार्ये चुनझायौ जाय किस प्रकार ! 
| पद घा दै कि इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण 
! स्वातंत्र्य कौ । आथिक स्वतंत्रता होते 
न अपना अधिकार पाना किसी तरह भी 
श्र ८ । घन की आसि के साथ हौ साथ एक 
पे कप क होता है, जिषे द्वारा हमें आजादी 
® लिग. ! ने में कोई कठिनाई नहीं होती । अस्तु; 
[कि दिए भम आर्थिक आजादी द्वासिल कर सके 
ल ऐैगा। शमाजिक स्वत्वो को प्राप्त करना एकदम 


२७ कु रत्न 


विश्व पूँजीवाद, 
फर क्र ^ चे वर्तमान वातावरण में और पूंजीवाद,, 


३ ह काय फब्फरटो से जक हुई जीवन- 
| अवल्ाओं को नधो में इतनी शक्षि 
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| आरतीय स्त्रियाँ और उद्योग-धन्धे 
=== 


[ श्रीमती ललिताप्रसाद ] 


आवे कहाँ से, जिसके द्वारा वे आर्थिक स्रों पर विजय प्राप्त 


- कर सकें? हममें से बहुत तो ऐवी निराश हैं जो केवल 


यही कहा करती' कि इस समय तो अर्थ सम्बन्धो थाजादो 
का प्रश्न उठाना ही फ़िजूल है। पर मेरी दृष्टि में यह 
धारणा बिलकुल ही निरथं है । दुनिया में कछ अपना 
हो या नहों, पर आत्मशक्कि और आत्म- 
विश्वास तो जहर ही अपने हैं। अपनी ही मदद 
और दृढ़ता के भरोसे इम आश्चर्यजनक काम कर 
दिखा सकती हैं । तब अशेष बाघाओं के रहते हुए 
भी स्त्रियों के लिए आयिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना उतना 
कठिन नहीं । हाँ, यदि यह वात हमारे हृदय-पटल 
पर अङ्कित हो तो शीघ्र ही यह सहज भो दोख पढ्ने 
लगेगा । अतएव यदि वे कुछ पैसे कमाने लगी, अथवा 
यदि अपने परिश्रम से परिवार के या अपने खर्च के 
लिए कुछ मदद पहुँचा सकी तो अवश्य उनके हृदय 
से दासत्व का भाव तो ज़रूर ही मिट जायगा और 
हिन्दू, अथवा मुप्रलिम समाज में जो उन्हें एक अत्यन्त 
निम्न स्थान प्राप्त है, उसमें तरक्की होगो । इतना ही नहीं, 
वे स्वयं स्वाधीनतापूर्वक जोवन व्यतीत कर घम तथा 
नोति के द्वारा, आदश की प्राप्ति के द्वारा समाज और 
देश की बढो सेवा कर सकेगी । 

इस प्रश्र का. भाव यदि, भारतवष कौ समस्त 
ह्यो-जाति में जाग उठे और इसे कार्यरूप में परिणत 
करने को वे मजुवूती से आगे बढे, तो अवश्य है कि 
इस देश की १५ करोड़ 0 नव शक्ति और 

ता के सम्मुख समा 3028 कक 
माता तो क्या, कोई सौ बाघाएँ कदापि नहीं 
टिक सकेंगी । यदि ऐसा हो तो हमारे झतप्रायः समाज 
की घमनियों में पुनः तेजपूंण रक्त का अवाइ दोगा 
ओर राष्ट्रीय जीत के भभा इष हो उठेगे । 
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पर स्त्रियों के लिए घनोपाजन के कौन से उपाय 
हैं ? आजकल की बेकारी की बढ़ती: वोमारो. के युग 
मे स्त्रियों को कहाँ से काम-धन्ये मिल जायेंगे, जिनके 
द्वारा वे कुछ पैसे अपने परिश्रम से पैदा कर सकें ? 
इन प्रश्नों का एक हवी उत्तर है-एक हो मार्ग है, 
और वह है उद्योग-घन्थो में लग जाना । मेरा तो विश्वास 
है कि भारत की नारियाँ यदि तन-मन-घन से इस.कार्य में 
जुट जाये तो अवश्य दो उनकी बहुत कठिनाइयाँ शीघ्र दी 
दूर हो जायंगी और उनका जीवन उज्ज्वल और सुखमय 
हो जायगा । , 
उद्योग-धन्धों से कौन से लाभ हैं, यह बताना मेरा 
ध्येय यहाँ . नहों हे । में तो इतना हो कह देना चाहती 
हूँ कि भारतवष' के अग्रगण्य सूत्रधार गाँधी जी के 
कथन के अनुसार भारत का उद्धार जितना शीघ्र इसके 
द्वारा हो सकता है, उतना न तो व्याख्यान देने से न 
राजनैतिक चेत्र में भाग लेने से । यही मत इस देश 
के और-और नेताओं और विद्वानों का भी है । अस्तु, 
भारतीय स्त्रियों को बिना हिचकिंचाइट के इस ओर झुक 
जाना चाहिए । 
हिन्दुस्थान की निम्न श्रोणी कौ औरतों के लिए यह 
कठिन काम नहीं, पर भले घर की स्त्रियों को भी जरूर 
दी वेखरके इध काय में लग आना चाहिए। भिल, 
फ्रक्टरियो में तो नीच जाति की स्त्रियों बहुत नजर झायेगी, 
परन्तु वहाँ शायद हो प्रतिष्ठित घराने की नारियाँ काम 
कर । कारण यह है कि हजारो को संख्या में काम करने 
वाले अनपढ़, शराबो, . और . गँवार मजदूरों के वोच 
अयवा कारखानों के मालिकों के साथ कुछ पैसे .कमाने 
के खयाल सेवे शायद कभी काम न कर सकें । अस्तु, 
भले घरों के लिए एक ही मागं खुला हुआ है, या तो 
उद्योग-घन्धों का अवलम्भ्रन करना या पढे-लिखे लोगों के 
Sl A 'करना, जो वस्तुतः बढो कठिनाई 
इस समय इस देश में ऐवी करोड़ों स्त्रियों है 
जो किसी कार्य में अपना-अपना समय विता अपनी 
5. न को विकश्चित कर पाती हे । उनमें से 
थ तो घर की चढारदिवारी में पदे की ओट 
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[ वष १६, खण्ड २, | 
अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करतो ह वक । 
भाग्यवती अवश्य हैं, जिनको जिन्द्गो पैसे क क 
नहों रहने के कारण आराम से कर जाती है, पर | 
अधिक वे ओर कुछ न कर पातो । पर शेष व प्र 
का पूछना दी क्या? उनके सामने काई उपाय न 
दीख पढ़ता, जिसने द्वारा वे अपनो आर्थिक समस्याश्रो 
को हुल कर सकें। यहाँ की स्त्रियों में प्रतिशत १६५ | 
विधवाए हैं, जिनकी अवत्या ओर भी ददनाक है। पि. | 
दीन दों, दूसरों को सुइताज हो दाने-दाने को तरधने बाढ 
इन्दे नरक की भोषण से भो भोषण यातनाएँ सहन 
पढ़ती हैं । जीवन की घड़ियाँ उन्हें खून का थू पमो | 
कर बितानो पढ़ती हैं । ऐसी ही औरतों के लिए घोलू 
उद्योग-घन्धों की विशेष आवश्यकता दै । इनके द्वारा इह. 
कुछ रुपये ज़रूर ही मिल जायेगे और जीवन में | 
कुछ न कुछ आराम अवश्य हौ मिलेगा । | 

घरेलू घन्धों के विषय में बहुत लिखा और कहा जा | 
चुका है । ओर अब तो भारत के सात श्रान्तो कौ कोरेको 
सरकारों का यह एक प्रधान कर्तव्य ही हो गया है किये | 
इनकी वृद्धि के लिए जनता को अधिक से अधिक उत्ताई, | 
ज्ञान और सहायता प्रदान करें । | 

इन घन्धों में सबसे प्रमुख हैँ--खइर का कता 
और चुनना, रसो बनाना, कपदा सोना ओर पिरोग) | 
फल फूलों को खेती करना, लच्छे बनाना, दुरी बना) 
कम्बल्न, परदे आदि तैय्यार करना, टोकरियाँ ओर तर 
तरह की जरूरी चोजें बनाना, सघुमक्खियाँ, मुर्गी! ड 
सेइ, बकरी और गाये पालना । 

` पर ये काम एकदम ही सहज नहीं eee | 


घन्धों को चलाने में सफल न ® 
भारतवर्ष को सभी प्रान्तोय सरकारों को 
चित ध्यान देकर रित्रयों को विशेष छा न 
करना अत्यावश्यक दै । यदि प्रत्येक मत्त 
मेन्ट निम्नलिखित उपायों का अवलम्बन 
स्त्री जाति एवं समस्त देश का महान. 3 
क्योंकि इनके द्वारा केवल दरिद्रता दी bi रच 
हो जायगी, बरन, अबलां के रोगमत भ 
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क का संचार होगा और राष्ट्रीय जीवन उन्नत । 
द स उपायों को शोघ्र दो काय-छप में परिणत 
ह है, जेते :-- 
() सियो के लिए श्रमिक विभाग खोलना । 
6) ब्योग-धन्धों को सिखाने और चलाने के 
निमित्त श्रमिक शिक्षा कैम्प का स्थापित करना । 
(३) सस्ते दर पर उधार रुपया देइर स्त्रियों को 
पुँजी को कमी को दूर करना । 
(१) स्त्रियों के श्रमिक सहयोग समिति को व्यवस्था 
करना । 
(१) जुरुरी ट्रेनिङ्ग के लिये, यात्रा पार्टियों के लिए 
इन्तजाम करना । 
| पु केवल ये हो युक्तियाँ यथेष्ट नहीं हैं । आज- 
छि, मशीनों युग में घरेलू वस्तुओं को वेच कर उचित 
झ पता कठिन है; क्‍योंकि यन्त्र द्वारा पूँजीपति थोडे 
छाप और थोड़े आदमियों से बहुत अधिक वस्तुएँ 
शि अर लेते हैं, पर यह घरेलू उद्योग-घन्धों के कम में 
। क ह । अतएव देश और सरकार को ऐवी व्यवस्था 
| र दि स्त्री या पुरुष द्वारा बनाई हुई 
| छर चीज़ें बाजार में अनुचित या कम दाम पर न 
"ररि उनकी खपत इस प्रकार हो कि उनके बनाने 
जि क्षे कि 
| "खो प्रभार घाटा न लगे । अस्त । 
। क खरीद-बिको के लिए भी उचित प्रबन्ध 
| क को. दै : गवनेमेन्ट को ऐसे इन्सपेक्टर 
। को नियुक्क करना चाहिये जो स्वयं इस 
| भरे दिलचस्पी रख इसे उत्साहित कर सकें। 
| शि ही बात हो तो मेरा यह दृढ़ विश्वास 
(लि क्य स्त्री को निजी आमदनी अवश्य 
यो होगी और वे स्वावलम्बन की अमूल्य 
| इचे सीख लेंगी । 
पेस श॑ उन लोगों की बात, जो घर पर हौ 
ध्द 2 परए बना कर पैसे कमा सकें। पर वे 
अथवा कारखानो या. अन्य स्थानों में 
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२६५ 
मजदूरों करतो हैं, उनके आराम के लिये प ह 
को काफ़ी इन्तजाम करना उचित है 12 
पर इतने ही से क्या हमारी समो बहनों को बि 
सानि समस्याए इल दो जायेगी ? इममे से दे 
स हैं, जिन्होंने स्कूल-कालिजो में उच्च शिक्षा पाई है 
बा उप च Re 
लिए दो कायं बहुत हो व्य द हग 
170) शिक्षण का 
ओर (२) डाक्टरी च। हमारे देश में स्तरोशिक्त और 
स्त्री डाक्टर इतनो कम संख्या में हैं कि यह अभाव हमें 
बढ़ा ही अखरता है । 
इन कार्यों में स्त्रिया बहुत मदद कर सकती हैं और 
अपने परिश्रम के अनुसार कुछ घनोपाजन मौ कर 
सकती है । प्राइमरी शिक्षा के प्रचार के लिये एवं नसों के 
लिये तो बहुत स्त्रियों की जुढ्रत पढेगो, जिपके लिये 
स्त्रियों को थपी से प्रस्तुत होना चाहिए । प्रारम्भिक 
शिक्षा के प्रचार के लिये सबसे उपयुक्त स्त्रिया हो हो 
सकती हैं । अतएव सरकार को उन्हों को नियुक्त करना 
उचित है । | 
रोजगार के द्वार और भी अनेक हैं, जेते सरकारी 
आफिस में किरानी का काम, वकालत, स्कूल काळिजो 
को नौकरी, पुलिस का काम आदि, पर वे सभी के लिए 
नहीं । कछ खास-खास स्त्रियों हौ इनके योग्य हो 
सकती हैं । पर जिनमें इन कामों को योग्यता हो तो 
उन्हें मौक्रा मिलने पर अपने अस्तिष और -जोवन 
के विशा के निमित्त अवश्य हो उनमें जुर 
जाना चाहिए । 
` यदि उपयुक्त सभी मार्गों छा अनुसरण कर हमारी 
बहनें अपनी-अपनी आर्थिक कठिनाइयों इख कर सके 
तो झवश्य हौ उनमें एक नूतन राक्ति का आुमोव 
वे केवल अपनो हौ पराधोनता को शहा 
न तोक सके बरिक अपने भाइयों को आर भर देश 
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लोक-परलोक 


सिनेमा-नाटक 
[श्रीयुत जी० पीं० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी० ] 


[ तीसरी धारा ] 


दृश्य २२ 
यमलोक का एक स्थान 
| [ दो यमदूत दो सृत आत्माओं को, उनकी टाँगों में 
' अलग-अलग बंधी हुई रश्प्रियों को अपने-अपने कन्धों पर 
रखे हुए खींचते जा रहे हैं । जिनमें से एक भगुआ अङ्गी 
दै और दूसरा ढबढब पारडे | दोनों अचेत दशा में दै | 
भगर बजाय जमीन पर घसिटने के हवा में लहराते हुए 
खिचते जाते हैं । ] 
यमदूत नम्बर १--( रास्ता चलते ) --'जब दुनिया 
वाले जीते ही आप से आप यमलोक में पहुँचने लगे तो 
जो न हो जाए वही थोड़ा है ।' 
. यमदूत नम्बर २--( रास्ता चलते )--'मुझे तो 
ओ उसके मनुष्य होने में सन्देद है । मनुप्यो में भला कहाँ 
___ ऐबो शक्ति हो सकती दै?” 
।। यमदूत नम्बर १--अरे भाई, वह मनुष्य काहे को 
क “मनुष्यो का गुढ्धरटाल है. गुरुघण्टाल । अवश्य ही कोई 
हैँ... बड़ा ही वेढव महापुरुष है तभो तो उचकी शक्ति देव- 
__ ` ताओं से|भो बढ़ कर है ।” कप 
हिः _ इत्य ३३ . 
| र यमलोक का एक ऊँचा टीला 
. कानूनीमद्ध-[ टोले पर अकेले मौज. में बैठे 


हि - 4 


i 


मगर किस पर !......[ इधर-उधर देख 


से देखते हुए |--प्रोहोदो ! क्या 


अब जुरा अपनी जोती हुई ताक़त को आजुमाइरा _ 
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मजे, में वह दोनों यमदून अपने-अपने मुदे सोने लि | 
जा रहे हैं। अच्छा ।--[ अपनी जेत्र से हमात | 
निकाल कर झटकता. है । ] | 
दृश्य ३४ 
फिर बत्तिसवाँ दृश्य दूसरी बार 
[ दोनों सुर्दो के पैरों से आप से आप रस्सी सुब | 
कर गिर जाती है और दोनों यमदूत खाली अपौ 
रस्सियाँ ज्यों की त्यों खाँचते आगे बढ़ते जाते हैं] | 
यमदूत नंबर १--और सुना ? हमारे सरदार का 
कहीं पता नहीं है ।' 
यमदूत नंबर २---आश्च्य तो सुमे भी रै 
परन्तु...।! | 
[ बातें करते दोनों दृश्य से बाहर चले जाते दै] 
[ दृश्य फिर पिछली तरफ, ईट जाती 
भगुश्ा ओर ढबढब पाँडे हैं ] | 
अगुथा---( आँखें म्ककर गौर से देखते 8९ / [ 
आगे ? ढबढब पाँडे? अरे] तू मर गयो! 
किरिया १? 


ढबढब--'कौन, भगुआ सङ्गी ! ५ 
. अगुआा- हाँ, पाँडे जी इम दी होई । दै. मर हु 
बढ़ा नीक भवा, जाने गुसइयों । । हु # | 


पढ़ता है ?! 

भगुश्या--'का करी पाँडे जो। द ह ते | 
गएन । गउदान तक करे के मौका नद रिव । 4 ती ! 
तो तोहरे मरे से इम निद्वाल होए गएन कः | 
गुब्रइयाँ । अब हमार बेड़ा पार होए जाई! - 


पै. 
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| "ब-तो क्या इससे यहाँ गउदान कराना 
a! न 

| जुदरा--'का बताई हीयों कहूँ. गाय दिखाई नाहीं 
| जै! सुब... तूही एक बाजी कहेयो रहा कि 
| तर और बामन देवता का एक समझे के चाही ।? 
| बहम-'अच्छा।...परन्तु तनिक दूर रह ।' 

| गुपा-तो इमरे करम में गऊ माता नाहो हैं 
दां सही । बामन देवता तो मिल गये | तू ही आपन 
|इपकाय के हमें वैतरनी नदी पार कराय दो । बघ अब 
[मरो दै। नादी" हमार मुक्ति न हुई ।” 

| ब्हव-(चोंड कर ) 'पूँछ ? तू भङ्गी होकर 
| बो छ पर्देगा ? इतना साइस ? परन्तु... ओरोहोहो | 


' एग्र-'अरे भूल गएन । “पूछ नाहो' गोड । हाँ 
आ गेढ पकड़ के इम बैतरनी पवर जावे । बस तनिक 
| पे बाहो । दोहाई पाँडे जी। भागो न । देखो जनम 
प मैला साफ़ कोन दै । अब तनि तुइ इम पर 
हा बढे भाग से और बड़े जून पर मिले हो । 
ह के हम कहूँ छोड़ सकित है ?' 
| पीछे हुटकर एकवारगी प्राण लेकर भागते 
"ए भौ जी छोड़कर उनके पीछे दौदृता दै । ] 
दृश्य ३५ 
| त यमलोक का दूसरा स्थान 


छे. "सते उसी तरह अपनी-अपनी रहसी 
भ रहे हैं। ] | 


हि  1--अब तो यार यहाँ कुछ दम 
| के \? \ 


ङ 
~ ४ 


भ २--'वाह ! दोस्त, क्या बात कही 
iy न भी कहने वाला था ।..-मगर भाई, 
0 ] भने क्‍यों कुछ ढोली मालूम होती दे । 
(त यह क्या ! मुद्दों गायब १ 

|. घूम कर )--झरे | हमारा 


न पता 


४ ज 


> 


हुए मैदान:मै निच भ 
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यमदून नम्बर २--रस्यी खुन्न जाने से कहां 
में टपक पड़ा ।? र $ gs 
[ दोनों लोट कर दोइते हुए इधर उधर दते हैं । ] 
यमदूत नम्वर १-- कहो पता नहीं ।' 
_ यमदूत नम्बर २--'ऐवा अंधेर ! अव क्या 
करे !...अच्छा तुम उधर देखो और में इधर ।? 


दृश्य ३६ 
यमलोक का एक मैदान 
[ ढबढव पाँडे प्राण लिये भागते चले आते हैं 
ओर भगुआ 'दोहाई, पाँडे जो दोहाई, पांडे जो' चिल्लाता 
हुआ बेतद्वाशा पीछा कर र्दा है। ] | 


दस्य ३७ 

` यमलोक का एक अँधेरा स्थान ` 

[ दोनों यमदूत अपने-अपने मुर्दो को इते हुए 

अलप्रलग रास्तों से आकर अँधेरे में टकराते हैं। 

ओर दोनों एऊ दूसरे को भपना-भ्रपना मुदी सम ३ 
पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं । ] , 


दोनों यमदूत--'पकड लिया | परु लिया | इत | 


तेरै मुदे की ऐसी-तैक्री | अब कहाँ जाता है?! टी 

[ दोनों यमदूत आपव में थें हुए हे रहते हैं, 
वैसे हो ढबढब पाँडे दौबते हुए आकर ऐवी र्ग 
मारते हैं कि एकदम दोनों की र्दन पर सवार ष 


जाते हैं । ] 
'दोनों यमदूत 


फट पढ़ा !' ह 
> पे को अपनो गर्दगें पर लिये हुए दोनों 


साथ परपट भागते है और खुडे 
ते हें । वहाँ मगुपा बडे ,जोरों 
पीछा करता दै । ] | 
रता हुम ) वदे लो,:वह तो 
है। हाय! दादा! अब का 


दाय बाप | यह सर पर केसा 


यमदूत घबड़। कर ए 


से दौदृता हुआ आकर 
भगुझा-( पोछा क 
जोडी दोरे विया जात 


करी !.** नुमा. सेः छुलांग मारता दै कि उचइ 


| दोनों यमदूत चिरा, 


२६८ 


[ व्‌षं १६, खण्ड २, संख्या १ 
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इशय २८ 
फिर तेतीसवाँ दृश्य दूसरी बार 
कानूनीमक्ष--( ताली बजाकर हंसते हुए) 'भाई वाह | 
यह खूब र्दा | वाहरी | मेरी ताक़त !' 


. हृद्य २६ 
कलयुग महाराज का विलास-भवन 
[ कलयुग महाराज सुन्दरियों के बीच में मखमलो 
गद्दे पर, तकिये की जगह पर एक सुन्दरी के सहारे एक 
हाथ में शराव का गिलास लिये लेटे-लेटे दूसरे हाथ से 
जुदा खेल रहे हैं। दो सुन्दरियाँ उनके पैर दबा रही हैं । 
एक चेंवर दिला रही है और एक पह्ुु फल रही दै। ] 
एक युन्दरी--'देखिये कलयुग महाराज, यह मेरा 
दाव है |' | 
दूसरी युन्द्री--'चल मुट्ठी, यहद मेरा दाव है ।' 
तीसरी खुन्दरो--तुम दोनो शराब के नशे में अन्धी 
हो रही दो। यह मेरा दाव दे। देख सात पढ़े हैं 
सात । न 
पद्दली--“भूठ उसपर बेईमानी ? छे के दाँव को 
बदल कर अमो तूने सात कर दिया ।' 
कलयुग--'यह्द किसी का नहीं मेरा दाँव दै ।? 
1 दाव पर को बाजी के साथ संबके सामने के 
रुपये समेट लेता है ] 
सब सुन्दरिया--'हाय | हाय | आप मेरे रुपये क्यों 
समेट ले गये ?' हे 
कलियुग--'चुप रह । जिसकी लाठी उसकी भै ।' 
सब सुन्दरियाँ--'ऐसी बेईमानी ?' 
' कलयुग--तो कलयुग के पास सचिवाय झूठ, मक्कारौ, 
चोरी, बेईमानी, शराब, जुधा, और व्यभिचार के और 
क्या धरा है?” 
[रेडियो के समान एक विचित्र रूप के यन्त्र 
आप से आप घनघनः उठना ] x 


ह कडे सुन्दरियाँ-भरे | चुप-चुप | आकाशवाणी ।? 
यन्त्र को घनघनाहट के बाद उसमें से आवाज - 
जे | कलयुगीनाय को | जेकलयुगीनाय ही), . 


` मेरी कलयुगी अप्धराओ आज अपनो 


कलयुग--यह कौन मेरा जे-जेछार इ 
[यन्त्र के पास जाऋर ] तुम कौन दो? 
रहे दो ? 

यन्त्र की अवाच सित आतमाग्रों के पाव ह 
यमदूतों का सरदार नम्बर २। आपने संसार भें 
का वोझ बढाने का ठेका लिया था ।! 

कलयुग --“अच्छा तुम अपना मतलब तो इहो! 

यन्त्र की आवाजु--'परन्तु जान पढ़ता है, भापो 
अपने काम को ओर उचित ध्यान नहीं दिया ।' 

कलयुग--'अजी यदद भूमिका रहने दो! खा 
साफ़ बताओ मामला क्या है ।' 

यन्त्र को आवाज -'संघार का एइ आदमी भे 


र रह है। 


` अपने को वहाँ का गुरूघएटाल बताता है, न जाने बि 


पुण्य-प्रताप से जोता हा यहाँ पहुँच कर ऐसा उभ 
मचाए हुए है कि नाक में दम है। आप फौरन उभे 
अपने पाप जाल में फँधा कर ऐका जश्ड़िये कि र 
शक्तियाँ सब नष्ट होकर वद सुरी हो जाए । नहीं ६ 
आपरे इस बात की जवाबदेदी देनी पढ़ेगी कि आ 
होते हुए सृत्युलोच घुण्य-प्रताप में इतना केसे बढ़ हे | 
् = बात ? अच्छा ( सुन्दरि 
कलयुग--'हूँ | यदद बात ? छ बाध 
इम्तहान के लिये तैयार हो जाओ ।' 


दृश्य ४० 

एक खुला स्थान ह 

[ इर तरफ़ दूर पर कई यमदूत कं भर 
रस्सियों में बाँध कर खाँचते हुए लिए जार 


क्‌ 

एक तरफ़ से यमदूत नम्बर 1 ओर २ ९ 
गर्दनो पर ढबढब पाँडे को और उसकी गर्दन १९ 
को लादे चिल्लाते हुए आते हैं। ] 18 

दोनों यमदूत --दोदाई दै, दोहाई दै! कोई ६ | 
स्कट से उद्धार करो ।' 180 

[ अन्य यमदूत अपने-अपने सुदो के त ॥ 
इन दोनों के पास दोढ़ आते हैं ] व चे 1३ 

अन्य यमदूत --'क्या दै माई! य॑ | 
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“ ततो यमवूत--'अरे भाई, पढिले हमारे सर से 
$ उतारो, तब कोई बात करो ।” 

मगुग्रा-( ऊपर से) “नाहीं दादा । हम बढ़े मजे 
एल इमा न उतारो । नाहों बाभन देवता इमका 
शिव मिलिहें । इम विलाय जाब ।' 

अन्य यमदूतों में से एक--“अरे भाई, आप कौन 
गामा है जो इतने ऊ चे आसन पर विराजमान हैं !' 

मगुध्रा- इमका महात्मा कइत हो ? बाप किरिया १ 
रह्महाह | 

ढबढब - अरे | यह... ...अरे ! 
मुइ भो भ्रष्ट... ...! 

गगुध्रा--( ढबढब पाँडे का मुँह अपने हाय से 
दे हरता हुआ ढबढब पाँडे से ) “अरे | चुपान रहो। 
४ शत आवरू न लेयो, नहों इमार का ? तूदो बिलाय 
शो, तोहार छुरा फिर कोई पानी न पोहे ।? 
भन्य यमदूतों मे से दूसरा --'ह महात्मा जी, बता- 
| |, भाप कौन है !! 
रड आ इमों से पूछत हो न ? आहाहाहा | 
स न फुरे इम महात्मा होई, बाप किरिया । काहे 

5 हुम होई गाँधी महात्मा के इरौजौन ।” 

ए$ य॒मदू त--'हरीजान कौन ?' 
1 हर यमदूत -“गुल्लाबजान के बढे मानू तो 


हाय | द्वाय | 


कत यमदूत --'आओोहो ? तब तो यद्द महताब- 
घेरो नाना हैं नाना ।? 
म मारे शेखी के ढबढब पाँडे के सुइ पर से 
ES ` इय कर अपनी मूँछे' ऐंठता है, वैसे हौ ढब- 
ल ले उठता हवै । ] 
गि छ पेंडे--'अरे | यह चाण्डाल भगुआं मजी 


| शा 
क और 
भ ह व 


यह महराज ढबढब पाँडे हैं। 
ढबढव से) अब कहो । इमहू 


| रह की में से एक -“भगुश्ा कौन मेरा मुर्दा !' 
कक ये के दुबरा-- भर बक पोरे 


वि 


अछि न. 
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अन्य यमदूत लोग--'अरे | यह भुदे हैं ? तब तो 
मई यह अच्छा तमाशा है। हाहाहा १' 

दोनों यमदूतों में से ए5--खोखीखोखी पीछे 
करना, पहिले इन दुष्टों को मार कर हमारे सर से. 
उतारो तो ।? 

अन्य यमदूतों'में से एक -( हवते हुए ) 'आहा 
अरे भई तुम लोगों को Do मुदी" गट ना 
खोपडियो पर सवार कराने का कष से शौक़ पैदा हुआ, 
यह तो बताओ। आह्वाद्वाद्दा [......... .. प 

[ वैसे हो सब मुदें सचेत और बन्धन-मुक्त होकर 
अपने-अपने यमदूतों पर चढ्ढो गाँठ लेते हे । और तब 
सब यमदूत अपने-अपने मुदी को अपनी गद॑नों पर सवार 
कराये चिल्ला कर इधर-उधर भागते हैं ] 


इश्य १ 
फिर पेंतिसवाँ दृश्य तीसरी बार । 

क़ानूनीमल-( अद्ेले हँसते )--'आहाहाद्ा | 
G०० | अब (यहाँ 1४ 0100013101 भो करा दूँ 
तव मजा आए ।” 

[ एक लिफ्राफा इवा में तैरता हुआ आकर क़ानूनो- 
मल के सामने रुक जाता है । ] 

क्रानूनीमल--'यह कया ? [ लिफ्राफ्रा लेरुर उसपें 
से निमन्त्रण काड निकाल कर पढ़ने के बाद ] ओहो | 
मिस्टर कलयुगोनाथ का 1108101 | सममा |” 
खैर, यहद भी अच्छा दै । वह कलयुग तो में कलयुग 
का गुरुघंटाल, ठेर-ठठे( अच्छी बदलाई होगी।' 

[चार परियाँ उडती हुई आकर सामने हाय जोड़े . 
खड़ी हो जाती हैं । ] 

एक परी--श्रोमान को खातिर. से लाने के लिये 
कलयुग महाराज ने इम लोगों को भेजा दे? | 

क्वानूनीमल्---बढ़ी मिहरबांनी को । बढी मिह्रबानी 
को । 

हृद्य ४२ 
आकारा ग 
कुर्सो के समान ए% बिचित्र आसन पर क्रानूनीमल 

को बिड कर चारों परियाँ उबाए किये जा रही दै ] 
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` दृश्य ४३ ` 
फिर उन्तालिसबाँ दृश्य दूसरी बार 
कलयुग--( बढे तपाक से क्रानूनीमल की आव- 
भगत करते हुए) 'आइए आइए, आपने, इमारा निमन्त्रण 
स्वीकार करके सचमुच बढी कृपा की ।' | 
क्रानूनीमल--सच पूछिये तो आपने 'मुफ पर 
मिइरबानी को ; क्‍योंकि मुझे तो आप से मिलना 
जरूरी था हो. | व 
कलयुग--सच कहिये मिस्टर गुहूपन्टाल ।' 
क्ानूनीमल-'बिल्कुल संच है मिस्टर शैतान ।” 
कलयुग--'शैतान । ` 
क्रानूनीमल--'क्यों, आप इस नाम पर चौके क्यों ? 
यहद विलायती और अपःटु-डे2 टाइदिल तो इम 
खोगो ने आपको दे रखा. दै । क्यों, कलयुगीनाथ का नाम 
बिल्कुल हिन्दुस्तानी या. और. पुराना भी.. बहुत हो गया 
था । और यह शैतान का नाम दुनिया में इतना मशहूर 
है. कि घर-घर आप इसी नाम से पूजे जाते हैं.। 
बहों ईश्वर का नाम तो खाली जुबान पर होता है, मगर 
दिल में बसते-हैं आप ।? : ही 
कलयुग- हाँ ? आह्वाद्दाद्दाह्ा |? $ 
' [ अप्धराओों का दृश्य में यकायक आकर नाचना 
` र्‌ गाना ] - “ 


कद गाना और नाच. : 
` सुन्दरियाँ- “चढी भउवें कमान, 
चले नयनों का बान, | 
fe बचे रहियो जवान ॥- 
रङ्गीले रसीले अलबेले जवान ॥ 
नजरियों में मोरी है स्वर्गो नरक । 
चितवन में अमृत व विष को छलक। 
जिसे चाहूँ निलाऊँ मैं मारूं, निगाहों को तान ॥ 
चढ़ीं भउवें कमान ।? 
xX 296 x १ 
[ दृश्य छोटा होकर केवल कलयुगी ना 
कोनूनीमल दिखल्ाई पढ़ते हँ] , , , 3 ] ही 
ऋखयुग=-'परन्तु ऐसे. झानन्द को पढ़ी में आप 
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र 
[ वष १६, खण्ड र, | ५ 
इतने चिन्तित क्यों हैं ९? 
कानूनीमल--नद्दी तो ।* . 
: [ दृश्य बढ़ा होकर नाचने वालियों के साथ दिखाई 
पढ़ता है | नाच ज्यों का त्यो जारो है, मगर बिना गाने 
' के और सब्द हाथ में शराब का गिलास है। 1 
छलथुग - तो फिर यह दौत को चञ्चधैंबु, य 
शराब का दौर, यह परियों का नाच आपको पयनद क्यों 
नहीं आता ?! - 
क्रानूनीमल--'आता क्यों नहों। खूब है।क्ा 
कंहना है। मोज सें रहना और मज्ञे करना तो थि आप 
ही जानते हैं । इसौखिये तो दुनिया में सौ में सवासो 
झापडे पुजारी हैं और ऐमे कि आपके आगे ईसा 
तक को भूले हुए हैं । 


ङ 
नाच के साथ फिर गाना [ 
सुन्दरियाँ “लाई सुधा रस भर भर.प्याला। | 


दुख सन्ताप को हरने वाला। 

पीले जी भर बन मतवाला। 

पाप पुण्य सबका मुँह काला। 

मौज से रहना, कुढ़-कुढ़ मरना, 

यही स्वगं नरक है जान। 

चढ़ीं भउवें कमान ॥' 
[ दृश्य फिर छोटा हो जाता है ] 
कलयुग --“आखिर बात कया दै कि आपकी हे 

दूर नहीं होती । कुछ न कुछ इसकी वजह होगी हे 
क्ानूनीमल--यदी कि राजा को तार्शित Fe 
ओर देवता की ताकत उघडे पूजनेबालों से ग. _ 


के इतने पुजारी होने पर भी आपकी गई 
वेइजश्रती ?' ; । ग 
000. हिता क 

हे श्र 
क़ानूनीमल-- आपका यहाँ ` भड तक बही! | प 


नहीं । धमराज को कचहरो में आपकी डे पे 
आपको यह भी पता नहीं कि धर्मराज हा री 
ओर वालियों को कैथ्री जलील निगाहों ख इ 


कलयुग--सच {” 


कई (0९८ ] 
00 ीमल-'यही दिखाने के लिए तो मैं दुनिया 
१५ करोड ७४ लाख ७२ हजार ७८ मील का सफ़र 
हहे बही आया इँ ।* - 

[हस्य फिर बढ़ा दो जाता है और नाच बिला गाने 
बी है] 

झनूतीमल--'आपकी भक्ति केधी प्यारी और 
को खूबसूरत है। आहाहा । एक-एक चितवन एक- 
$अदा पर लाखों दिल निसार हो रहे हैं। फिर भी 
के हाय में यहाँ अख्तियार और हुकूमत है, अफ़सोस ! 
दए क्या सममते हैं और किन नियाद्दों से देखते हैं, 
ए सुद्‌ देख लीजिये । 

[ बनूनीमल रूमाल झटकता दै और वैसे हो सब 
करों यकायक चुड़लें बन जाती हैं । ] 
ब्ल्यु" | एकदम चुड़ेल |” 

[फिर दृश्य छोटा हो जाता है ] 

भननीमल “और आंपके पुजारी जो आपको पूजने 
से सब आप ही को तरह रेंगीले रसोले छेल छबोले 
'सरउनको नजर में क्या है, जुरा शोशे में अपनी 
ऐग्रनी आँखों से देख लीजिये ।' 
(नूनोमच रुमाल भाटकता है और कलयुगीनाथ 
* इशित रूप में बदल जाता है i] 


गहाय 1 यनुब! -यह क्या, साक्षात्‌ 


त | 


मो तो वह बेचारे आँख सूद चोचे 
९३ दिये जाते हैं ।' 


॥ उफ | सवमुच यह मेरी बढो बेइज्जती 


तो दुनिया वालों ने आपको 


ष (जने वालों पर घाँधली न होने पावे 
में बट्टा न लगे । अख्तियार है 


i भद्दी देखता ।? 

पक १ स्क संच है । अब याद 
01 यार हौ र 

| भन होने की वजह सेतो एक 
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शेषी दिलवाने के लिये मुझे यहाँ भेजा दै। ' 


1 च र 
। ॥ र गदर, सब कुछ है, वरना कोई कम्बख्त 


२७१ 
को धमकी दो थौ। व अव यह अपमान नहीं सह 
सकता । आज मेरो आंखे' खुलो । मगर हाँ, क्या मुझे 
भमराज को कृर्षी भिल सचती है ९? . 

कानूनीसल--'जियडे नाम पर सौ में सवा सो पर्चा 
डालने वाले हों, उसके लिये. क्या सुशकिल है ? थाप 
किस बहाने सिर्फ चित्रगुम वावा को घमराजः से 
अलग अटकाए रखिये, फिर देखिये,.मैं धाप लिये क्या 
कर दिखाता हूँ ।? ८ र 

कलयुग--'मै सव कुछ काने को तैयार हूँ। मगर 
मेरी सूरत, .....” : | 

क़ानूनीमल-- अभी ठोक हुई जाती है ।२. 

[ क्ानूनीमल रूमाल झरक्ता| दै और कलयुग 
अपने असली रूप में वदल जाता है । ] 


 इश्य ४४ 
धमराज की कचहरी 
[-धर्मराज .अपने. इजलास पर विराजमान है 
और कई यमदूत अरदली की वदाँ में मौजूद हैं |] 
घर्मराज -“आज अभी तङ चित्ररुप महाराज नहीं 
पघारे.। ह 
... एक अरदली--धर्मावतार, आज उनको त्रिलोकदशाँ 
ऐनक गुम हो गई दै । उसो के हू इने में, लगे हे! . 
घमराज--'मह तो बढ़ा . अनथ हुआ । जाओ सब 
लोग मिलकर जलदो उसे दढ निश्चलो, नहीं सब काम 
बन्द हो जायेगा ।, «००००० परन्तु हाँ, सुनो, क्या सचमुच 
संसार का गुझूघण्टाल यहाँ आप से आप जोता ही झा 


या ह! 
[ वैसे ही यकायक क्ानूनीम आकर मौजूद हो 


नाते हैं || 
क्ानूतीमंल-- जो हाँ 7007 1070प7 | खिदमत 


में हाजिर हैँ।. | वे 
घर्मराज- आप ! आप ? अरे | आपही गुरुः 
घण्टाल हैं ? केपे-कैऐे... यहाँ कषे पघारे ?' 


` _- क्ञांगूनीमज--'रेडियो के जरिये से।' 


3 डियो लोक ने यहाँ 
घर्मराज--'अर्ये | रेडियो से ? सत्यु 
तक उन्नति इरखो | समाचार और चित्र भेजने के अति- 
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रिक्त समूचा आदमो भी भेजने लगे और यहाँ तक ? तथ 
सचमुच वदद देवलोक के बराबर होगया ।' 

कानूनी मल--बल्कि उससे भी बढ़ गया ।” 

घर्मराज--'यह कैसे ?' 

कानूनी मल--(एक कागज देकर), 'इसीसे सब मालूम 
हो जायेगा और मेरे यहाँ आने का भेद भी खुल जायेगा ।? 

घमराज--( काग्रज पढ़ते हुए) दम दुनिया वाले 
,एकमत होकर मिस्टर गुरूषणटाल को परलोक के लिये 
अपना मुखिया चुनते हैं । ताकि वह वहाँ जाऋर श्री घ्म- 
राज और चित्रगुप्त महाराज को पचपन-साले के क़ानून 
के मुताबिक़ अब पेनशन लेकर आराम करने को कहें, 
क्योंकि उनकी अङ्गल का वह हिस्था, जिसपे हिन्दुस्तान 
का सरोकार है, करोड़ों बरस से लगातार इन्साफ्र करते- 
करते अब बिल्कुल घिस गया है। अगर न मब्जूर करें 
तो अच्छी तरह जाँच करके उनको ग्श्नतियोँ उन्हे 
दिखावे । इस पर भी न मानें तो अपने मुयाअने की 
रिपोर्ट ईश्वर के सामने पेश करके धमराज जी की -कुर्सा 
श्रीमान कलयुग महाराज उफ्रे बाबू कलयुगीनाथ उप्र 
मिस्टर शैतान को, जिनका उस पर इस कलयुग के जमाने 
में पूरा हक्र हासिल है, दिलवावे' और चित्रगुप्त जी के 


सगे वारिस होने के नाते उनकी कुर्ता ,खुद लें... ...... . 


[ चग फेक कर ] यह क्या ? ऐशी धृष्टता ?. बेशक 


तुम्हारा संसार घमण्ड में बहुत बह गया है । उसके गर्व. 


को शीघ्र नाश करना चाहिये ।? 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ वर्षे १६, खरड र, ३ 


a. 


क्रानूनीमल--( अपने पाकेट-बुरु पर इच्च गोर 


करते हुए ) ‘९5 | और कुछ १? 
घर्मराज--'यह क्या लिख रहे हो १' 
'क्ानूनीमल --'आपकी बात । मैं पहिले हो का. 

चुका हूँ कि मैं यहाँ सुलजिम नहीं, बल्कि Inspector 

को हैक्षियत में मौजूद हूँ । जो कुछ आप कहेंगे या बरो 
वह सब मेरी रिपोट में शामिल दोङर ईश्वर के साक | 
पेश होगा ।' 


इञ्य ४५ 
एक विचित्र रथान 
कलयुग--( अकेले ऐनक लगाए हुए) 'वाह भई| | हेर 
यह चित्रगुप्त जी की ऐनक तो बूब है। यहों से के हे 
कचहरी के भीतर का हाल सब दिखाई दे रहा है। भरो! [॥३ | 
धर्मराज जी केये दबघट में पढ़ गए। शाबाश मिट [पने 
गुरूघएटाल शाबाश |?# 


कैसे माड, फेरते हैं कि धर्मराज जो स्वयं दी अपग है LT 
त्यागने को तैयार हो जाते हैं। नई विचारधारा * | प 
अत्यन्त हो मनोर्जक । 


| कवि विद्यापति तथा उनके पद 
Pn 


[ भ्री० हरेश्वरीप्रसाद, बी० ए०, विशारद्‌ ] 


ने पिल-छोकिल, कवि-करठहार, विद्यापति हिन्दी के 
| ° महान्‌ कवियों में से हैं। यह शोक की बात 
|| @हम लोगों ने बहुत दिनों तक हिन्दी साहित्य के 
क्र मे इन्हें समझा ही नहीं और अभी हाल तक 
है ख़ता भाषा-साषी ही जाना । वास्तव. में विद्यापति 
रसे मधुर और कोमल पदों में अपनी भावनाएँ व्यक्त 
(पं यह निर्णय करना बहुत हौ कठिन है कि 
शते मैयिती भाषा का व्यवद्दार किया है थवा 
एक भ, लेकिन यह बात सिद्ध हो चुकी है और इसके 
पु प्रमाण भी पाये जाते हैं कि कवि-कुल्न-कुमुद- 
विप विद्यापति का जन्म दरभन्ञा जिला-अन्तर्गत 
गन में सन्‌ १ ३५० ईस्वी में हुआ था । आप 
बराह्मण । आपके पिता पण्डित गणपति ठाकुर 
न नी देवो सरस्वती के कृपा-पात्ों में 


पेव राजधराने के राजा शिवसिंद तथा उनकी 
७ देषो इनके प्रधान आश्रयदाताओं में से 
ति र्‌ युण-प्राइकों ने कवि को प्रचुर सम्पत्ति 
[ष सी की आराधना में अधिक संलग्न 
| ल दिया और बदले में कवि ने अपनो 
ग! उनका नाम देकर उन्हें अमर बना 
शश कौ 

पोर ता अपना परिचय आप देतो दे । 
| | गभर अमौर-गरौब सब करते हैं । विया- 
| रो "रचनाएँ श्ज्ञार रस से ओत-प्रोत 


मस 


भाधुय इनके पद-पद से टपकते हैं । 


| | A भधान गुण है । मनोविज्ञान के 


भाषा, वणान-प्रणाली, और भाव स्वयं - 


किया था कि आपका हृदय उस दपण के समान. द्दो 
गया था, जिसमें मनुष्य मात्र के भाव प्रतिविम्बित होते 
थे। शैशव और यौवन का मनुष्य शरीर में जब मिलन 
तया वियोग होने लगता है, तो भावों में भो एक अमूत- 
पूव परिवतेन होता है । 
वंयःसन्थि का वणन करते हुए आपने लिखा है-- 
सुनइत रस कथा थापए चीत । 
जइसे कुरंगिनी सुनए सङ्गीत । 
अर्थात्‌ नव-यौवना शश्ार-सम्बन्धी बातें इतना 
तन्मय होकर सुनती है, मानों कुरज्ञिनी सङ्गीत सुन 
रहो हो। 
हिरदृय-युङुल टेरि हेरि थोर । 
खने आँचर दए खने होय भोर । 
: नव-उदित वक्षस्थलं पर कमो आँचर देना ओर कमी 
भूल जाना बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है । शारीरिक 
-सौन्दय, वर्णन में मो अपनी विलक्षण प्रतिभा का 


परिचय दिया है । विद्यापति की नायिका की आँखें : 


लोचन-जुगले भङ्ग अकारे। 
मधुक मातल उडए न पारे। 
अर्थात -मोंरे के समान हैं, जो मुख-कमल का मधु 
पीकर मस्त होने से उड़ नहीं सकते । 
मुख का वर्णन करते हुए आपने लिखा है :-- 
7: 
चन चकित च प्स 
ला धाये आँचर धनि पोंछली 
दद्द दिसि भेल उँजोरे । वड 
र्यात्‌ चन्द्रमा को सार-भाग लेकर विधाता ने 
चन चकित करने वाले मुख कौ रचना कौ 
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छि 
२७४ 
सुन्दरी ने अपना सुख जव आँचल से पोंछ क्र 
7 बहाया तो दशो दिशाओं में शश्र ज्योत्सना ए 
खिल पड़ीं । कितना सुन्दर वणन दै । कवि ठाकुर को 
“सोने सो सुरज लै, सवाद लै सुधा को, बुधो को सुख 
लूट के, बनायो मुख तेरो है” वाली कविता इसके सामने 
फोकी पड़ जाती है! 
भला उन नयनों का मारा हुआ कैसे कोई बच सकता 
है, जिन्दै 2 
तिन वान मदन तेजल तिन भुवने 
अवघि रहल दओ वाने। 
विधि बड दारुन वधए रसिक जन 
सोपल तोहर बचाने । 
निष्ठुर ब्रह्मा ने कामदेव के पाँच बाणों में से दो 
वाण सौंप दिया है । र 
परस्परविरोधी पदार्था को एक स्थान पर बसाने 
में आप अद्वितीय हैं :--.. [ 
चिकुर-निकंर तम सम 
पुछु आनन पुतिम ससी । 
नयन पङ्कज. के पतिआ आते . 
एक ठाम रु बसी। -... ˆ... ." 
अन्धकार के समाने देश, राडेरा के समान मुख 
और कमल के समान नेतो का एक जग रहना वास्तव 
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में गजब ढाने वाला'है। किती. को. उसके गुण तथा -- 
विक्रम कौ याद दिल्ाकर प्रोत्साहित करने का तरीका . 
विद्यापति को अच्छों'प्रकार विदितै था”: आप कहते हैं - 
कि 'ऐ सुन्दरी, तुम क्यों नहीं मुझसे” वाते कर जाती 


हो! तुम किससे डरती हो ?' 
झरे ७ 


- : कवरी भय चामरि गिरि कन्द्र 
सुख भय चाद -अकासे। 
चचन, भय, सर्‌-भय कोकिल 
गति-भय गज -बनबासे। ._ 
द अर्यात-तेरे केश के अयं .से बर वाली गौ पहाढ़ 
° कन्दरा में, मुख के भय के चाँद ' आकाश में, नयन 


रै से रिन, स्वर ३ भय से, कोकिल और गति के 
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` को देखने के लिये ठहर गयो थो और | 


"कहे ` !: 


र 
भय से द्वाथो जंगल में निवास करते हें | मता साह 
संसार डरे, उसे भय से वास्ता? महाकाव . कालिदास 
को शकन्तला कॉटों में आँचल फंपर जाने से दुन्‌ 


की राधा-- 
तही पुन मोति-हार तोरि फेकल 
कहइत हार डुटि गेल । 
सब गन एक-एक चुनि सचरू 
- श्याम दरस धनि लेल । 
द्वार तोड़ के फेंक डालना, सबों को दृष्टि उधर लगा 
कर श्याम को निरखनां, यद निश्चय राधा काहे 
काम हे। | 
आपके सारे विचार सूक्ष्म अध्ययन पर निषा 
रित हैं । 
आध आँचर खसि आध बदन हसि 
आधहि नयन तरङ्ग । ं 
आध उर जहेरि आध आँचर भरि 
तब घरि दगघे अनङ्ग। | 
किसो उदू कवि ने भो क्या ठीक दी कहा हैः 
जमाना हो गया बिस्मिल तेरी सीधी तिगाहो से 
खुदा नाल्लास्ता तिरछी नजर होती तो क्या हाता 
“ड़ बदन कए मधुर हासदण 
'सुन्द्रि रहु सिर नाई । 
विद्यापति के विचार “अकवर साहब 


S, - s+ 


व्क 


से बहुत पे 


कानु हेर छल मन बड़ साध [ 
कालु हेरइत भेल अत परमाद । हे 
कृष्ण को एक बार देखने के बाद हा ! 
गया । वह मलाख नहों दै 'कि तमचा ति , 
पुल फिरि सोइ नयन जदि देर 
पाओब चेतन नाह्‌। . 
सुजगिनि दंस पुनहि जदि देस“; 


प ई, १९३८] 

ळे बाद उस स्थान पर फिर काटे तो विष अवश्य 
` | आर जायेगा । अक्ृति-निरीक्षण में भी . आप सर्वदा 
व तमय रहते थे । आपका बसन्त-वणन मानो एक चित्र 
न है, निससे वसन्त-छालोम मिथिला-भूमि अङ्कित है । 


नव वृन्दावन नव नव तरुगन . 

नव नघ विकसित फूल ॥ 

नवल वसन्त नवल मलयानिल 

मातल नब अति फूल ॥ 
हे शेय भूमते रहने में वास्तव में बसन्त की मस्ती 
शा जाती दै । घिरह-वणेन में हो कवि की अलोकिक 
प्रतिमा, गाढ़ अनुराग और व्ययित्त हृदय का पता 
हात है । शङ्का है कि :-- 
बन ही गमन करु होयेति दोसर मति 
बिसरि जायय पति मोरा । 
सोक दद कि: 
जखन गयम करु मयन नीर भरु 
देखहुं न भेल पहु ओरा । 
शोर भय है कि :-- 
ह संग कामिनी बहुत सोहागिनी 
नर निकृष्ट गइसे तारा ॥ 
मेसा यह जवानी किस काम की--- 
न चिनु खर सर बिनु सरसिज 
च बिु सूरे । ॒ [ 

बिजु तन तन बिनु जौबन ' 

को जौचन पिंग दूरे ॥- ४ 
र तालाव क्या जिसमें कमल नहीं, वह कमल क्या 
नहीं है और जो सूथ्यं को अनुपस्थिति में 
' यह शरीर क्या, जो बिना जवानी के है 
काम की, जव प्रिय दूर बसे हों । 
i 


| 


ही किस गहराई तक पहुँचा हुआ है :-- 
आ तरनि जख सोखए सजनी : 


| | दे ते ए पाक 


ब्रह्म भो अलग नहीं कर सकते; शिकायत करने 
वालों की क्या हस्ती ? तालाब कितना भी सूख क्यों 
न जाए, कमल उसे नहो :दोड़ सकता । -केसो शुभ 
कामना! है ४ -- | 98 मि. मुल हरु 
जुग-जुग जीवथु बसथु लाख कोस 1: - : 5 
हमर अभाग कुनक नहि दोस॥ 55 ७ 
` जो निम्न-लिखित संदेशा. कृष्णः के पास सेज है 
वद्द एक ऐपे व्यथित हृदय की आह है; जिसे सुन पत्थर 


का भो कलेजा पानी हो जाता है; ` ए! 
__, सजनी क्रानुक कहब बुझाई । 
रोपिपेभक विज अंकुर 'भूडलि $ 7: 

वाचव को न उपाई ॥  :: `; 
तेल बिनु जैसे पानि पसारिए >: .. : 
सन मोर अनुराग । `. 
सिकता जल जैसे छनहि सूखए 
सन मोर सुहाग ॥ 
कुल कामिनी छलों कुलटा भए गैला 
तिनकर वचन लोभाई । 
- अपने कर हम मूँड सुडाएल 
, ... का तुसे प्रेम बढ़ाई ॥ 
4: > चोर रसनि गनि मन मन रोअई 
- २. अस्बर बदन छिपाई । 
दीपक लोम सलभ.जनि घायल . 
-.» सेफल भुजइत चाई ॥ ... 


Se 


अ. भइ विद्यापति इहकल जुगरित 


:.. ` 2 चिन्ता करह न कोइ | 
. अपत्ना करम दोष ऑपहि भुनइ 
`“ जें जन परबस होई ॥ 
झर्थोत्‌-दे सखी, जरा कृष्ण को समझा कर 
कहना कि प्रेम का बोज रोप कर अगर उन्होंने अडर हो 
काट दिया तो कोन उपाय से बच सकती हूँ ? 
पानी पर फैले हुए तेल के ' समान मेरा प्रेम बिस्तृत 
और मिला हुआ है, परन्तु गरम बालू पर शीघ्रातिशीघ्र 
सूख जाने वाले जल के समान मेरा सोभाग्य है । 
पहले में वती थी । परन्तु उनसे प्रेम करके कुलरा 
दो गई । हाय | उनसे प्रेम करके अपने पैरों में कुल्हादी 
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मारा । अब यढ हाल है कि चोर की स्त्री के समान 
कपड़े में मुख छिपा कर रोती हूँ” दीपक पर दौड़ने 
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इहनव जौबन विरह गमाआव 
किकरब से पिया गेहे। 


वाजे पतज्ञ स्वयं ही जलडर खाक हो जाते हैं। विद्यापति हाय | इ सुन्दर वऽन्त में भी नयनों को-- प 

क्या खूब हो कहते हैं कि जो अपना दिल पळ विपत अपत तरु पाओल रे 
दे देते हैं, उनकी ऐथो हो हालत होती है ! व 2 हु पुन नव-नव पात । 
को कोई बात नहीं दै । यह भी लिख दिया टा रट पं बिरहिन नथन विहल विहरे 
सखी अनकर दुख दारुन रे जग क पतिअ अविरल बरसात ॥ 

दाच श रातारायतर आरे नाइ इस जवत अल १ स 

आर न जाने कोय । जलता रहता है। अपने | ६ 

धीरज देने वाले उनकी नायिका के इप उत्तर से क हद बाई र के अभिनव-जयदेव, कविरजर, ` | कने 

चुप हो जाते ऐै-- कविशेखर इत्यारि उपाधियाँ मिलो था । र 

अङ्कुर तपन ताप जदि जारब आशा है, आपके पद युगान्त तक श्रेमियों भरे | | 

किकरब वारिद मेद्दे । शान्ति प्रदान करते रहेंगे ? गो 

ध ध हि ह 

५ ति हू | नो 

साधना | 

घ 

Te पो 

[ श्री० शिवनन्दनप्रसाद्‌ ] ध 

` =  जलरेजलरे जीवन प्रतिपल ! १ 

॥ ` ` `` धधक-धधक बन प्राण समुज्ज्बल !! | 

गहन निशा है--इंगित पर चलं] ' साधक कर ले आत्म-समपंण, 

जग के चकाचोंध से अविचल | पाओगे तबही जीवन-धन ! ® 

नक्षत्रो की ओर प्रगति पथं, ' तप-च्वाला में जलकर तेरे हर 

पथिक | चलो।पर बढ़ते अविरल नि न. | 

yf ba म | | हो जाए निर्मल जगजीवन! - | पे 

पो संसति-स्नेहवाव्चल ! रे उन्मादी मन! होन ge पिर्‌ 

० साह मै जल रे जल रे जीवन प्रतिपल || जल रे जल रे जीवन प्रति  ॥. 

शटर याळ | सीमित ! तेरे आज कि ती । ८ 

जो कर, . , विश्व-साधना हो प्रति धे 

ह. rr $. वा म ।' 

eri माक, । हाने 3: विशव-हृदय का कम्पन विलसित !! | 

Sa में, ओ पागल ! उस असीम के sips | 0 

र जीवन प्रतिपल || जल रे जल रे जीवन । 


पुनर्जागृति के समय में भारतीय नारी-घमाज 

की जेसी दशा है उसे इम आश्चर्यजनक कह 
खो हैं। भारतीय नारियाँ, ए5 ऐसे युग से गुखर रहो 
| क उनडे सामने अपने भविष्य के लिए न कोई निश्चित 
| स दोख पढ़ता दै, न उपयुक्त आद्शं । आज देश के 
| भोगो से थावाज़ उठतो दै कि स्त्रो-शिक्षा को प्रोत्साइन 
हित चाहिये । आज इस यात के द्विमायतियों की कमी 
वो रैडि खडडे और लइ़कियों में किसी प्रकार का भेद 
| र कर माता-पिता को दोनों की शिक्षा में समान रूप 
| बग देना चाहिये और तमो देश की यथार्थ उन्नति 
|" तषि स्कूल-कॉलेज की शिक्षा प्राप्त लड़कियों 
| र कठिनाई का सामना करना पढ़ता है । कितने 
भै राय में वे अच्छो पत्नी नहीं बन सकतीं और 
भरण है कि मध्य श्रेणी के दूरदशों नवयुवक ढिग्री- 
पन १ नही पसन्द करते । ऐसा करना उनका 


१ 
1 
1 


| पपा ढंग से रिचा प्राप्त लड़कियाँ सच्चे 
ऐकन हे रः अद्धाङ्गिनी नहीं बन सकतीं । 

में पति की सहायता करने की 
ए शो बन जाती हैं। और आजकल 
| भभधार के बोच नवयुवको के लिये नौका 
> पलाना हो अत्यन्त मुश्किल है, तब 
च| सकण तो उनके लिए असम्भव सा हो 
पै ३ एक में विवाह के बाद जव दूसरे दी 
: १ भाक. देखने वालो शिक्षित नवयुवतियों 
| ष शास होता है, तो उन्हें अपना 
फेब बन मालूम होता है। परिस्थितियों 
ह की कोशिश में उन्हे अधिकतर 
निती, है और इसका परिणाम यह 


जु 


ट्र 
रत्न 


| वतमान शिक्षा-प्रणाली और स्त्रियाँ 
| SS 


[ श्री» ज्योतीन्द्रनाथ ] 


होता है कि उनझा गाहत्थ्य जोवन दुखमय हो जाता 
हे वे ही युवक ऐसी युवतियों के संग सफल जोवन 
विता सकते हैं जिन्हें उच्च सरकारो पद्‌ अयवा किस 
अन्य रूप से काफो रुपये मिल्वते हों, पर वतमान 
भारत में ऐपे बहुत कम लोग हैं! कुछ ऐसे लोग 
भी हैं, जो सरजो-घजी, पढ़ी-लिखी और फ़ैशनेबुल 
पत्नियों पाना सौभाग्य की बात सममते हैं । उन्हे 
तो बाद के जौवन में गहरी अपफज्ञता मिलतो दै। 
लेकिन इसमें दोष लइक्यों का नहों, वरन वतमान 
शित्ता-प्रणाजी का दे । जिप ढह से आजकल शिक्षा 
दी जाती दै, लड़कियों का घरेलू काम-काज के अयोग्य 
आर फैशन तथा पाश्चात्य सभ्यता को पुजारिन होना 
स्वाभाविक दै । पाश्चात्य देशों की महिलाओं के लिये 
"वैदी शिक्षा हानिप्रद नहीं, वे स्वयं कमाती हैं ओर अपने 
पतियों कों मदद देती हैं । फिर यदि वे देखती हैं कि 
पति के साथ ठीक निम नहों रहो है तो सम्बन्ध-विच्छेद 
कर देती हैं और सबप्रे प्रधिक्र महत्तपूण बात तो 
यह है कि वे अधिर सम्पन्न, साहसी और परिश्रमी हैं । 
` पर देश के कोने-कोने से आवाज आतो दे कि 
भारतीय स्त्रियाँ बहुत अवनत हें, उन्हें शिक्षा देने की 
झावश्यकता दै, जिससे वे उन्नति कर सके । ऊंचे 
बिचार वाले माता-पिता भी महस्‌र करते हैं कि यह 
उनका घर्म है कि लड़कियों को ओर भी उतना ही 
ध्यान दें जितना लड़कों को ओर देते हैं, क्योंकि सन्तान 
के प्रति उनके कत्तग्य को इति श्रो केवल लड़कों पर 
दी नहीं हो जाती । पर जरूरत हे इस बात को महसूस 
करने की कि स्त्री तथा पुरुष का कार्यक्षेत्र भिन्नभिन्न 
ह, इमे दोनों कौ शिक्ञाअणाल्ी का एक दोना भी 
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२७८ 
हानिप्रद है। नवीन भारत अभी उन्नति की उस 
सीमा पर नहीं पहुँचा है, जब स्त्री ओर पुरुष अपने- 
अपने कार्यक्षेत्र में प्रत्रीणतापूर्ण पूरी दक्षता दिखलाने 


के बाद एक दूसरे के कार्यक्षेत्र कौ ओर झुरे ओर. 


आपस में विभिन्‍न क्षेत्र के कार्यो में द्वाथ बटाने की 
कोशिश डरें। 

इसलिये पहले यइ आवश्यक है कि भारत के पुरुष 
आर भारत की महिलाये' अपना-अपना कर्त्तव्य पहचान 
लें और उसके बाइ एक निश्चित आदश सम्मुख रख 
कर बाय आरम्म करें । 
` वत्तंमान प्रचलित प्रणाली के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने 
का ध्येय नवयुवको को अधिकार रूप में कमाना ही होता 
है। साथ-साथ उनके मस्तिष्क और वुद्धि का विकास 
अवश्य होता है। और इस प्रकार अवसर मिलने पर 
ओर संस्कार रहने पर भविष्य में विभिन्न तेत्रो में उन्नत्ति 


कर सकते हें। he. 


- पर स्त्रियों के लिये केवल इतनां हो आवश्यक नहीं 
हें। सब से अधिक जरूरी गुण जो मारतोय नारियों को 
चाहिये उससे आजकल की प्रणाली द्वारा शिक्षा. पाकर 
बै वंचित रह जाती हैं। वह है एक आदर्श माता बनाने 
का गुण । इस वक्त हिन्दुस्तान को आदर्श माताओं की 
सबसे ज्यादा जरूरत है । रित्रयाँ स्कूल तथा कालेजों में जो 
शिक्षा पाती हैं, उसके द्वारा उनके मर्तिष्छ का विशवास 
होता है जुख्र, उनके ज्ञानक्षेत्र को व्यापकता बढ़ती दै 
अवशय, और इसमें भी सन्देइ नहों कि उन्हें देश की 
सच्ची परिस्थितियों का यथाथ ज्ञान ' होता है, यह भी 
सम्भव है कि देश कौ जुहरतें ओर कमियो को वे महसूस 
करती हों, पर सत्र से अधिक महत्वपूर बात कि उन 
जहरतों और, कभियों की पूर्ति का जहाँ तक उनका सम्बन्ध 
है वह किघ तरह से की जा सकतो है, यह वे न 
जान सरत हैं और अगर जानती भो हैं तो उन जरूरतों 
को पूत्ति करने में वे अपने को असमर्थ पाती हैं। इसका 
कारण हो सकता है कि उन जरूरतों. को पूरी और 
कमियो को दूर करने का आ वे जान ही न पाती हॉ । 
कर इन बातों से वे अभिन्न भो रही तो शिक्षा प्रात 
करने के समय जिस प्रकार उनके दिन बोतते थे 


और अंगर रहे भो वो उनमें इतना सार्स हाँ | 
आप्त है कि अत्यधिक संख्या में इस ओर अ. परि 
(५-0. विन बोतते, ^. वभे... विषय में “सर्दी के, सम्‌ i उनकी | 


[ वर्ष १६, खरड २, संख्या ३ 


बिल्कुल प्रतिकूल परिश्यितियों के बोच से होकर जिद्द 
बिताना उन्हें असम्भव सा मालूम होता हे । और हितो 
इस वात की कल्पना भो नहीं कर सद्तो हैं दि ष्य | 
जीवन वे बिता सकेंगी । वे३ जोवन से मेरा मतलब महा 
त्यागपूणं और घोर दुःखमय जोवम नहीं दै । मारतोय 
नारी समाज का एच बड़ा भाग आज जिस रूप से जोवन 
व्यतीत कर रहा दै उमें तनिङ सुधार को श्रावश्यक्ता 
है। उसके वाद उनमें कुछ कमो रइ जाती है, उसी ढे 
लिये शिक्षा की जरूरत है । शिक्षा उन्हें इसीलिये दो जाये 
कि वे सफल और योग्य गृहिणी बन सक । पर यह उचित 
महो है कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र संकुचित रखा जाये ओए | 
अन्य दिशाओं में उन्नति करने फा मागे रोक दिया जाय। 
देश का यह अमाग्य है कि आज कितो हौ संखारित 
आत्माओं को महान भावभायें केवल अनुकूल परिसिि 
तियाँ और अवसर न मिलने के कारण दव कर रई 
जाती हैं और देश उसरे लाभ से चड्चित रह जाता है! 
मस्तिष्क का यथोचित विकास न होने के कारण अगे 
मजुष्यों डी प्रतिभां विसित नहों होतो है ' इसलिये वह 
जरूरी है छि सित्रयो के महितण्छ का इतना पिश हो जाग | 
जिससे उनको प्रतिमा को प्रस्फुटित होने का मौक्ता भिवे! 
परे इससे हमारी बात में रोई फर्क बहों होता दै ओर व 
वर्तमान शिक्ता-प्रणांलो का समर्थन होता है, जिसे 
द्वारा शिक्षा-प्राप्ति का एकमात्र ध्येय रुपये मांना " 
नौकरी करने के लायक़ वनना है! .., कित 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के समर्थक एई तक दे ९ 
हैं कि उस रूप से शिक्षा प्राप्त महिलायें स्वावलम्बी 
रह सकती.हैं । यइ बात कुछ अंों में शे पन 
ठोक हो, पर सामूहिक कप से कोई जातीय खाम ६ 
या नहीं, इस प्रश्न पर विचार करने से नि १ 
है। स्वावलम्बी होना उसी अर्थ में दो रो | 
कि वे इस योग्य दो जाती हैं कि खुद नौक 
जीविका निर्वाह कर सकें। पर एक तो, 
नौकरी का मार्ग उनके लिये खुला है” तह 
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| हे लिये बुरा दोगा, क्योंकि इस वेकारी के जमाने 
[बनी इतनो सस्ती नहीं दै । हाँ, लड़कियों के स्कूल 
ओं में उनके अनुकूल स्थान अवश्य है । किन्तु 
हर शिचा-प्रणाली में कोई परिवर्तन हुआ तो लड़कियों 
त-न अवश्य रहेंगे, अतः यदृ सुविधा तब भी 
तात रहेगी ! 

गरब यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 
करों डे लिये देवल व्यथं नहीं, वलिक द्वानिग्रद भी दै। 
हव हेग पाश्चात्य देशों की दुद्ाई देते हैं, जहाँ परिस्थितियाँ 
हित यहाँ से भिन्न हैं । पाश्चात्य देशों में स्त्रियाँ सभी 
के में आगे बढ़ी हैं, यदद बात यहाँ के लोगों में उत्ते- 
झापैद करता है। उन लोगों ने घर के बाहर भौ 
शा चेत्र विस्तृत किया, पर घर के भीतर के अपने 
[क ग्रयच्चेत्र को विसार कर उन्होंने ऐसा नहीं किया । 
हे वे एक आदश माता हैं, फिर और कुछ । यह ठीक 
(हे का सामाजिक बन्धन बहुत ढोला दै, फिर 
| फू भादशं गृहिणी 'और पत्नीत्व के भाव का उनमें 
आग रने से इनरार करना भूल होगी । जो खुद 
५ े हो आये हैं, उन्हे मालूम होगा कि सामान्य 
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श्रेणी के मध्यम वग के लोगो की स्त्रियों को यहाँ की 
अपेता कितना कठिन काम करमा पड़ता है । रसोई 
वनाना, वर्तन साफ़ दरना, कपडे घोना, उनमें 
इत्तरी देना, घर साफ़ करना आदि वहाँ को स्त्रियों का. 
काम है। पर हम तो यहाँ भारत में रहने वाले अद्वरेज्ञो 
की नक़ल करना चाहते हैं, जो. यहा शासक बने हुये हैं । 

इसलिये वतमान शिक्षा-प्रणाची में परिवर्तन होना 
आवश्यञ्च है । नई शिक्षा-प्रणाली का रूप क्या हो, यह 
तो अलग विषय है, पर इतना जरूर हो कि भारतीय 
स्त्रियाँ फैशन को घुनारिनी.न हो राष्ट्रोयता कौ पुतली 
वने, वे फलानो और ठिञ्चनी मिधों का रूपक बाँधने मे 
अपना गौरव न समझें, वरन्‌ जीजावाई के समान आदर्श 
माता, रानी दुर्गावती के समान वीर, लचमीवाई के 
समान साहसी ओर देवी मैना के समान कष्ट-सहिष्णु 
होने में गौरव ओर अभिमान का अनुभव करें। पति के 
ऊपर भारस्वरूप नहीं, उनशी सबसे बढो सहायक 
सिद्ध हो, और अवध्तर मिलने पर तथा प्रतिमा रहने पर 
विभिन्न क्षेत्रों में .दक्षतता दिखला देश का सुखोज्ञ्वल 
क्रें । 
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कनोजिया समाज ॥ 
[ श्री? त्रि द० त्रिपाठी | 


त्येक वस्तु जन्म के समय सुन्दर उत्पन्न हातो दे, 
अमन्तर क्रमिक हास को प्राप्त होती हुई 
अखुन्दर वन जाती है । यह प्रकृति का प्रायः नियम दै । 
अतएव किसी वस्ठु को अनावश्यक या उसके निर्माता 
को बुरा कहना भूल है । किन्तु मनुष्य को ए वह भी 
अवस्था होती दे, जिसमें वह औचित्यानौचित्य का ज्ञान 
खो बैठता है। यह अवस्था प्रायः तब होती है, जत्र उसपर 
आपत्ति के घन विर आते हैं । इसके अतिरिक्त असुन्द्र 
वस्तु को नष्ट करने के लिये उसके निर्माता के प्रति द्वेष 
एवं अनाद्र का आव आवश्यक दो जाता है। आधुनिक 
सामाजिक ढाँचे के परिवर्तन के लिये जो प्रयत्न किया 
जा रहा दै, उसके मूल में भी यही भावना है । 
अपने सम्बन्ध में कुछ कहना यदि असम्भव नहीं 


ओ तो कठिन अवश्य दै । कनौनिया समाज से मेरा आशय 


उस ब्राह्मण समुदाय से है, जिसमें उंच और नोच 
का मापद्ण्ड विश्वा प्रया है । अस्तु । 


नास 
प्राचीन इतिहास में पण्चगौड़ एवं पञ्व- 
द्राविड नाम से ब्राह्मणों के दश भेदों का उल्लेख मिलता 
Me पञ्चगौड आर्यकुल में एवं पञ्च द्राविद्‌ 
से सम्मि्धित 
उ ब्राह्मण जाति का नाम 
आर्य लोग जब भारत में आये तो कार्य-सं 
-सचालम के 
लिये अपने को चार भागों में बोटा जिसमें रा । 
भौ एक है । विजित जाति का सवा'श में नाश तो किया 
नही जा सकता वह अपने में भिलाई अवश्य जा सकती 
है। अस्तु । पथ्य ड्राविढ़ विजित द्राविड जाति की ही 
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यादगार हैं । यहाँ घर इस ऐतिहासिक विवाद को अधिर 
बढ़ाने कौ आवश्यकता नद्दी'। प्रश्तु। वहो दशेर 
विभिन्न देशों में रहने से विभिन्न नामों से - याद - किये 
जाने लगे । कनोजिया समाज मो 'काऱ्यकुड्ज' देश में 
रहने के कारण कान्यकुडज या ऋनौजिया कइलाने लगा । 


बिश्वा प्रथा 
जाति की उच्चता र नोचता उसके सद्गुणो और | 
सत्कर्मो पर निर्भर दै । प्रत्येक जाति में कुक्च ऐसे व्यक्ति 
उत्पन्न हु करते हैं, जो समयोचित सदूगुणों एवं 
सत्कायो से बिशेष प्रतिष्ठा पैदा कर जेते दैं। इग 
प्रहार यह विश्वा प्रथा मो तत्कालीन सत्त्र्यो कौ | 
सूचिषा मात्र है । इसके पूव गोत्र प्रवर आदि हो जाति" | 
चि थे त्रिपाठो, तरिवेदो, शक्ल आदि उपाधियाँ विधा 
अथा के पूव" मो यो, जिसका निदशांन कान्यकुब्जेतर 
ब्राह्मणों में प्राप्त ऐसी हो उपाधियाँ हैं । इन सतर्यो क | 
स्थान, करने वाले पुरुषों के नाम आदि भी समई | 
किये जाते हैं। जेसे लखनऊ के बाजपेयो, खाले रै 
रीका चूरा वाले । इसका आशय यढ हुआ कि दी ड 
एवं चूडामणि नामक एक खुष के पिता ने ब 
नऊ में वानपेय यज्ञ किंबा था, और वह छ 
( नोचे ) रहते थे । इथ प्रहार अब इस कं । 
जन्म हुआ था, तब इही उपयोगिता जि 
अतएव इस प्रवा का उत्पादक निन्दनीय न प्रवा 
प्रशंसनीय था । किन्तु आज यह अनुपगोगो एव 
नश्यक दै । बदि सत्य कदा जाय दो ईे दै ड 
नदी, अपितु चातक भो कहा जा परता दै ह ग्‌ 
स्वार्थ से अभिभूत होते के कारण इम इसे वी... 
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| गह्य । क्या एक वकील का लढूका केवल 
| हा बढील कहा जायया कि उसका पिता वकील 
पाली को भी उच्चता जिन बातों से पैदा होतो है, 
क्षेक हो जाने से नष्ट दो जातो है। पर इसमें न 
| बे तो शक्ति है कि यद्द मिटाने से भो महाँ मिटतो। 
कोरणे पैदा हुई बुराइयों कौ सूची एक बढो सो 
[क्र के शकार की दो सकती है, पर इम लोग 
ऐप बिपडे हुये हैं कि इसे छोड़ने या इसमें सुधार 
| ें जरा भो दिल्चस्पो नहीं लेते । जो लोग 
दवा बढे बनकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं 
।बेरै हो, किन्तु आश्चय तो यह है कि जिन्हें यह 
हित वमाती है, वे भो इसे छोड़ना तो दूर, उलटे 
[रे रे हैं । मेरा आशय यह नहों कि लोग पूर्वजों 
। । तियं मुत्ता दें, किन्तु उच्चता का मापढ्ण्ड यही नहीं 
| व सले मयादा वोस विश्वा दै । इस उच्चता 
| क लाभ उठाते जरा भो नदो दिंचकते । 
|i “म केवल इस प्रथा के आशोवांद से हक हो 
ती [रे उ विवाह करने का अधिरारी माना जाता 
| (म पे की कमी भी नहो' है, 2 जो धिकारो 
| क ४204 करते । उनके जीवन का व्यव- 
| के वे [ववाद करना अपनी जीविका 


मानें । 

एदी सपा 3 

पि सा चाथित सम्पति में पुत्र और कन्या 
| द्रं ` ही न्याय्य है । किन्तु पुत्र से कुछ 
भमा होने के कारण एवं कन्या से कम, 
॥३ . में भो पत्तपात किया जाता है । अतएव 
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फिर "का ही एक अङ्ग था। आज भी इस 

सप उपनयन संस्कार के अन्त में कहाँ 
९ ३, पर “विवाह करने’ छह कर ब्रह्मचारी 
भि कार प्राचोन काल में प्रत्येक पुरुष के लिये 
4 अनिवाये था । अतएव विवाहोपरान्त 


बाद समावतंन संस्कार होता . 


गृहस्थ-कार्य-सध्चालनाथै कुछ वस्तुओं कौ आवश्यक्ता 
होतो हो दै, उसके लिये देश देना आवश्यक सममा 
जाता था । इसको कोई मिति न थी । किन्तु उक्त विश्वा- 
प्रथा के आदुर्भाव-छाल में ददी इसके मो कुछ नियम स्थिर 
कर दिये गये थे। जो कि बरावर में बोध विश्वा वाले के 
यहाँ बीस विश्वा वाले को ३, ४, ® सो रुपयों के रूप में 
दी दिया जाता था । इसमें भो ६० फ़ोसदो नक्र एवं 
४० फ़ोसदो असबाच दिया जाता था । इन रुपयों में भो 
नियम है कि किस कार्य में कितने दिये जाये । जैसे 
कलेवा में ५) रु० फ़ोषदो, टोका में ६) २० मात्र । प्रति 
आगत व्यक्ति को भेंट में २) रु० मात्र, आदि-आदि । 
यह नियम इसलिये कायम किये गये थे, ताकि किसी 
विस्म कौ झंझट न दो और समी कार्य सुचारु रूप से 
चले । परन्तु आगे चल कर इसमें अनेक खराबियाँ 
आ गई । अव तो कन्या-पक्ष वालों के सामने लढ़के 
कौ शिक्षा-दोक्षा में व्यय हुये रुपयों का बिल भी पेश 
कर दिया जाता दै, गोया लड़के के प्रति इनका कोई 
कलेढ्य हो नहीं था । बधु्रों का बघ मात्र इसलिये कि 
आगामी विवाह में पुनः दहेज मिलेगा तों आये-दिन 
को वात झा गई है । कन्याओं के जालन-माऴन में जो 
उदासीनता दिक्षई जाती हे, उसे जितना उपेच्य सममा 
जाता है, उनके प्रति जो दुव्यवद्दार किये जाते हैं, उनका 
वणन करते निर्जीव लेखनी भो दहल उठ्ती दै । 
संक्षेष में इस प्रथा कौ वेदो फर जितने मूक बलिदान 
हुये, दो रहे एवं होंगे, उनके संस्मरण मात्र से हो 
हृदय कॉप उठता है । किन्तु खेद इस वात का है कि 
इस प्रथा के नष्ट होने के निकट भविष्य में कोई भो 
लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। यही नहों कि इसके 


` द्वारा स्त्रियों का हो सवंनाश किया जा रहा है, पुरषो 


का सो महान अपकार इसो के द्वारा किया जा रहा है । 
बच्चे स्कूल भेजे जाते हैं, किन्तु तमी तक जब तक 
उनका विवाद नहों होता । बाद में उनसे स्पष्ट तो 
बही कहा जाता कि स्कूल छोड़ दो, पर उन्हे व्यय 
नहों दिया जाता और जव वे पढ़ना छोड़ देते हैं तो 
उन्हें बघू में आस होने का दोष दिया जाता है। 
जिससे वे बेचारे अशिक्षित, लान्छित एवं अपर 
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९८२ 
मानित होकर अपने जीवन को 
. 'डाखते हैं । 


नष्टप्राय बना 


खान-पान 

खान-पान को सख्त पावन्दी में वैज्ञानिक कारणों के 
साथ ही साथ कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं।यों तो 
यदि एक रघत्थ व्यक्ति एक धंक्रामक रोग के रोगी के सङ्ग 
भोजन करता है, तो उसके शरीर में उस रोगो के रोग 
वाळे कौटाणुओं का संक्रमण अनिवाय दो जाता 
है। अतएव सर्वोत्तम यद्दी है कि स्वपाकी हो बना 
जाय पर यइ अभिर सहज नहीं है। अतएव स्वच्छ 
व्यक्षियों के साथ भोजन-व्यबहार में क्ति नहीं । भारत 
का प्राचीन इतिहास पढ्ने से ज्ञात होता है कि प्राचीन 
युग में खान-पान में इतनी कठोरता कभो नहीं थी। 
शास्त्रोय प्रमाण मानने बाले निम्न स्मृति-वाक्य को न 
जाने क्यों भूल जाते हे-- 

“राह्मणस्यसदाश्नौयात्‌ ऋत्रियस्यचपवंसु, 

अकृतेष्वेव वैश्येपुनशुइस्य कदाचन ।” 


इसके अतिरिक्त कश्यप, निश्वामित्र आदि ऋषियों 
के कार्यों से भी स्पष्ट है कि द्विजाति मात्र में रोटो-बेटी 
का सम्बन्ध था। इतना हो नहीं, आवश्यकता पढ़ने पर 


| 
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शुद्र और अन्त्यज भी ग्राह्य माने जाते ये । किनु भा 
तो ब्राह्मण, बाह्मण के हो घर पर खाना घ्र ह 
जाना मानता है । संधार को ब्राह्मण मानो जने वाहे 
जातियों के गोत्र-प्रवर आदि का मिलान करने से इ 
एरुही श्रेणी में आ जातो हैं। फिर न जानेको 
दम एक दूधरे को रार समझे वेठे हैं। सुस्लिम-झत रे 
दिन्दुओं में खान-पान की सरतो का प्रचार, परदा प्र 
आदि कुप्रयाएँ प्रविष्ट हुई, पर आधुनिक युग में इन वाते 
की चर्चा, जो कि एकदम अशास्त्रोय, अनावश्यः एर 
असामयिरू दै, करना अपने को अल्पज्ञ विद्ध इरे ३ 
साथ ही साथ हानिकर भो है । किन्तु आधुनिक शिक्षा 
परापत युवकों में इसके प्रति द्रोइ की भावग अनुदित का 
होती जा रदी है । यढ सुलक्षण है । 


उपसंहार 

इसके अतिरिक्त परदा प्रथा, अशित्रा आदि 
सार्वत्रिक हैं, अतएव उनका जिक्र अनावश्यक है। असु! 
अन्त में हमें इतना हो कहना है कि यदि संचार में | 
रहना है तो कुछ करना होगा । इस प्रकार अध्यश्नर दै 
गहरे गर्त में पढ़ कर कब तक रद्द सकेंगे, यह विदारण 
है । जो समाज में एकदम प्रतिगामी हैं, उनको उचि 
त्रिकाल में भी सम्भव नहीं । 


| क्या कालिन्दी यृइलचमी दै ? हाँ, ग्रहकाय में 
दत, कुशल स्त्री को हिन्दू-समाज्ञ में 
| एइतपमौ हो कद्दा जाता दै । परन्तु ऐवा मो क्या ? वह 
एढक्मी कैसे दो सकती दै? वह तो विधवा है-- 
विधवा | इस समाज में उसके लिये कहीं भी स्थान 
गं दे। तो क्या वह वेश्या हो जाय-नतेकी ? अपने 
| गै -तीय रेणु-से पवित्र जोवन को कलुषित कर डाले ? 
भनित्यप्रति दिन-रात देखता हूँ, वह शान्तेचित्त एर 
| भन पर खड़ो भी नहीं होने पाती । ये समाज-घुधारक, 
| चमर, कुत्ते उसके विपुल सौन्दय-लोत से अपनी काम- 
धा सन्तु करना चाहते हैं । उसके मुखरित जीवन- 
| है में प्रवेश कर, योडी देर के लिये, उसकी कोमल 
गोरे इखनिंदिया लेने कौ अनधिझार चेष्टा कर रहे है । 
र सनी कर उसके अन्ग-प्रत्यङ्घ से फूट-फूट कर 
र जन को देखते हैं। नीच, दुष्ट सभी के मॉ- 
झो हैं किन्तु क्या कालिन्दो इनमें से एक भी 
| छ भी है, न वहिन ? माना, आज वह विधवा है। 
भो १ अतिशय चुद्र वस्तु है--उपेक्षित अङ्ग | समाज 
| भचर 1 उससे किसी प्रकार का, कोई भी, सम्बन्ध 
| शेळ, यह भी माना, वह हेय है, निन्द है, डिन्तु ऐसा. 
| पक र समाज के विषेलले कीटाणु चुपकेजुपरे, 
en कप कमनीय कलेबर पर पदाघात 
| षे रे से अपनी पिपासा शान्त करें? अब 
हाय.में कोच की त्ूढ़ियों भी. नहों हें और म 
मस्तक के बोच में, सघन केश-राशि को 
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चीरती हुई सौभाग्य-सिन्दूर की रेखा | उध कालिन्दो का 
सुक्ष-मरडल, जो सदेव ही प्रातःराल की शोफालिका की 
तरह शुभ्र था, कान्ति की आमा से उद्दीप्त था, म्लान 
दो गया दै--कान्तिहीन ! फिर ये इन्द्रिय-लोजुर निशां- 
चर उसकी ओर क्यों आकृष्ट होते हे ? बह किसी पर 
अपनी दृष्टि भी नहीं डालती और यदि संयोगवश उसको 
दृष्टि किसी पर जा टिकती है, तो वह .शीघ्र ही उसी 
समय अपना मस्तक नत कर, दूधरी ओर घूम जाती दै। 
क्योंकि आज उसे विदित हुआ है, वह एक विधवा हिन्दू: 
नारी है । उसे तो यावज्जीवन तपश्‍चर्या ही करनी है। 
उसके लिये मनोरम प्रकृति की र्गस्थली ए5 मसप्यच 
है। वह अन्धशराच्छन्न है और उपे विश्व की विभूति पर 
आँख नहीं उठानी चाहिये । उसे हँसना नहीं चाहिये, अपितु 
रोना चाहिये खूब जी भर कर, अच्छो तरह रोना चाहिये । 
यही उसकी अपनो. निधि है-वह किसी पुरुष से हँध कर 
बात नहीं कर सकती । अपने जीवन को अनन्त वेरनाओं 
को दूसरों से नहों - कह सती । ऐवा करने से 'उसहे 
दुःख का योक कुछ इलका जो हो जाता दै! `| 
हाँ, उस दिन की बात है। कालिम्दो केशि 
शरत्‌. ने खेलते-खेंलते विनोद के फूल के गमले को छू 
भर दिया या । विनोद उसी मञ्चन में, जिसमें” कालिन्दों 
रहती है; तोसरी मज्ञित पर रहता है । “कॉलेज का 
विद्यार्थी, घनी मॉ-बोप का बेटा । आवश्यहृतो से अधि 
खर्च पाता-है । सिनेमा,” सिग्रेट और राराब में पोना 
की तरद पैसा बहातो है । एकमात्र पुन्न को; 
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।  माता-पिता भी, स्नेह के वशीभूत हो कुछ नहीं कह 
__ सकते | उसके आवास में अभिनेत्रियों के सुन्दर 

. चित्र लगे हें । बढ़िया कैलेएडर कमरे कौ रूप-छरा 

को और भी द्विगुणित कर रहे हैं। वाल्यावत्या से ही 

कं बिनोद को पुष्पों से शौक रहा है । अतएव आज 
भी उसके कत के सामने सकड़ों विलायती पुर्थो के 
. रमले शोमायमान हैं। नौकर दे, पानी छोड़ता है। 
सोचता है, सरत को उन पुष्पों की महत्ता का ज्ञान दी 
क्या ? वह तो अभी शिशु जो दै । उसे अपने निकट 

। के गमले में हिलते-डव्वते पुष्प अच्छे लगे ओर उसने 
' अपने अतिशय सलोने ह्यो से उन्हें छू लिया । बस, 
` गरहौ बहुत था। हल्दी घटी का रणक्ेत्र बनने के लिये । 
। विनोद बढ़बढ़ाता, अरिष्ट गालो बकता, कमरे से वाहर 
ओ। झ्या गया । त्योरियाँ चढा कर उसने शरत्‌ के नह, 
कोमल शरौर पर तबाकृसे बेंत रसौद कर दिये । उसमें 
इतनी शक्ति कहाँ, जो विनोद के वज्र प्रहार सहन 
. करता। वह वेशेश होकर गिर गया--धढ्ाम्‌ | उसके 
. शरीर पर बेत के लम्बे-लम्बे निशान चलद्ुला आये 
द्‌ ` ये। कालिन्दी शरत्‌ कौ चील “सुन कर ऊपर गई। 
. देखा, रारत्‌ संज्ञाहीन पढ़ा है। उसकी हृदय-वीणा 
® एक-एक तार, वारो-बारी से, अकृत हो गये । 
` बिद्रोहामिं हृदय के अन्दर प्रज्ज्वलित होकर निमेष 
मात्र में शाम्त हो गई । वह पलक दृष्टि से विनोद 


की ओर. देखती रही, जैसे चुब्ध सिंहनो ` 
तिगे को इमुपत हो । षु अभी उपे 
स्मरण हो झाया, 


किन्तु दूपरे हो क्षण उते 
अरे | बढ तो विवा है। गरीब 


विन 
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अपनी काली कोठरी के अन्दर वह रोई-- खूब जो होत 
कर! उसका सारा जीण अव्वल आधु से भोग 
गया था । दोघं जोवन आशा से अधिर रोने के कारा 
सूज गये थे । वइ सताई हुई हिरणी को तरह भयभोत 
थी । और जब दूधरे दिन मैंने इसका रहस्य जानना 
चाहा, तो वह जेप्े दुःख से अघोर हो गई हो। 
छल-छल, उसके नेत्र तरल हो गये । सैझछों अश्र-मुह्क, 
मेरे देखते-द्वी-रेखते, टप्‌-टपू कर उसके फडे गनद 
अञ्चल में जा विलीन हुये। वह एक शब्द भोग 
बोल सकी, जेसे उसकी घिग्त्री बेथ गई हो। किन्‌ 
उसके अन्दर चल रहे द्वन्द्व की अभिव्यक्ति नेत्रों में यी। 
उसने और न कुछ कह, अपने शरत्‌ की पीठ मेरे सामे _ 
बढ़ा दो और उसी बेत की लाल-लाल लश्चर की थोर 
संकेत किया, जिसके कारण आज मौ बालः बेहोश 
था| खून छुलछला आया था ओर बेत का थाधात | 
कुछ श्याम वर्ण धारण किये हुये था । कालिन्दी सतत्‌ चेथ 
करने पर भो न बोल सकती थो और न रो हौ सचत 
थी । उसके समक्ष दुख का अथाइ सागर उमड़ा रहा था! 
उसरी की उत्तुङ्ग लहरियां में बह इबती-उतराती यी । 
लेकिन क्या कालिन्दी एक स्त्री के अन्दर जो 
पिपासा होती. दै, उसे शान्त कर सको दै! बारई 11 
कौ आयु में उसका विवाह कर दिया गया या । तब 
वह चार वर्ष तङ अपने मां-बाप के घर मेंदी को | 
करती रही । क्योंकि उसके घर को ऐश | 
है। सत्रहवें वर्ष वह अपने पति के ६ | 
र पतिदेव | 
यहाँ यद्यपि बह दो वर्ष रही, तथापि उसे अपे j 


° छादी समयमा | 
पादपझों को सेवा करने का ve र a 
भलौन्माँति समझ भी नहीं पाई कि किंपी क | 
उन्हें एक वर्ष के लिये बाहर जाना पढ़ा भार त दु 
सत्यु हो गई । उसका सौभाग्य-सिन्दूर स 
गया । उसके जीवन का प्रचण्ड हो ह | 
झत्तमित हो गया। एक साख रा समे हर | 
होता हे ? रह-बिरज पख को लगा कर दिन ब . 
चले गये | उस पर वजूपात हुआ । ह ह श्र पर | 


5 F ५ गे 
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स्वर-साधन 


इन तारों में आज जगेगा, सोया हुआ सरस गाना । 
जिस प्रकार मेरे प्राणों में होगा प्रिय का आ जाना ॥-- 
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दाई, १९३८ ] 
हि खं, प्रखर नाखून वनच्र, उसी के हृदय को 
| कोण क्र रदी थीं। नसक्ा रूप-यौवन उसो को 
| येया जाता या । उसकी समो श्राशायें, अभिलाषायें 
झो में, उषी के हृदय के अन्दर, केन्द्रोमूत थो | 
न सै शै 

| तेठको कड़ाके को धूप | मनहूय बयार हू हू करतो, 
| बोह्यर छोइती, अज्ञात दिशा को थोर बह जातो थो । 
| ऋण कोई भो, चलता-फिरता, दृष्टिणोचर नहीं होता 
| बाव से लोटा, तो प्यास से व्याकुल हो उड़ा! 
| „सूख रहा था। ए5 पग भी आगे बढ़ना दुश्वार 
| ग एड परिचित मदान को देखऋर सुरु गया, इस 
| खना से हि यहों कालिम्दो के घर में पानी पी लू । 
| भर गया ! देखा, क'लिन्दो अपने नवजात शिशु शरत्‌ 
| भेवारबार चूमती, पुवकारती दै । तोतलो वोली में 
शंभो हरती है । सहा मुझे देखकर, सारी आत्मोयता 
| सिते हुये उने ऋहा-- “आसे-आइये ; बेडिये |” 
| सेबी यो। अतएव पानी पीकर में चलने लगा; 
| शे उने सके पुआरा ; मै मुइच्चर उसकी ओर आगे 
| ध जपे कालिन्दी को विपैलो, काली नागिन 
|, उषा दो, जिसके फत्तस्वरूप उसझे अङ्ग-प्रत्यङ्घ 
| ह गई हो । मेरे हृदय में घक्का लगा । मैंने 
बिरे) नी कहो ज्या है?” और बघ, उसळे 
शा. सुना उमड चत्तो । विघतडया लेती 

कोते र आप भी इस विधवा को सद्दायता 
ऐ१ ५ क्या दशा होगी ? मुझे तो शान्त 
| १ का स्थान मो नहो' मिलता । मैं तो 
|. ! शें सौंदर्य नहीं दै । पर थोडे समय 
पकष तेती हैं कि इर नेतो सुके सौंदर्य दिया 
| रपरा य NE 
क्क रे इ अथ नदी कि समाज मेरी ओर आँखें 
| गग ह मे, सुफे पथ-भ्रष्ट करने की चेष्टा,करे । में 
| रब रा पति ही मेरे लिये सब कुछ है । उनकी 


भो गवज्जीवन में अपने हृदय-मन्दिर में छिपी 
क्ति की 
i कै के 


EE 
«र 


शं 


| भ र्‌ अघुशासनो पर चलती हूँ --अपना 
| भेगखन ' यह भो जानती. हूँ, इस विधवा का 
HE: "' वहो प्रकाश को एक किरण भी | 
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भूर्ति प्रतिष्ठित नहो' कर सकती । कं 


SNM. Smee, CTT 


नही पहुँच सङतो । आब भै अपने इपी शरत्‌ में 
निखिल विश्व को पा लेतो हूँ । इस्रो पर जोतो हूँ । यदी 
मेरी एकमात्र आरा-वज्ञते है । किन्नु अप से कहत 
हूँ, यदि अब मैं भविष्य में अधिक बताई गई, तो 
आत्मदत्या... ..., |” इथडे आगे शायद वद यइ कदने 
वाली यी--'तो आत्महत्या कर्‌ लू गो !' लेकिन अपनो 
विषम परिस्थिति से वइ इतनो जच्१ गई था हि इपहे 
आगे और कुछ भो नहदां' वाल सदी । 


“आत्मदत्या ? क्या कहूती दो कालिन्दो, श्रात्म- | 


हत्या कर लोगो. ? नहो, ऐसे कैपे दो सकता 
दै? जब तच में हूँ,... ...।” सान्त्वना देते हुये मैंने 
कृद्दा॥ 

टपू-्टप-टप्‌-टप्‌ | 

और मैंने देखा, उषे नेत्रो से आद्रो को निर 
थारा श्रवादित दै । मैं थोचते लगा, एक बिष 
नारी अपने नियम-संयम को कितनो पक्को दै | मान- 
मयोदा के लिये, समाज को वेदी पर, अपनी आत्म-हत्या 
करने को तैयार दै । कितना विशाल, कितना शान्त 
र कितना गम्मोर है समाज को इस विधवा देवो 


का हृद्य । इथे हृदय में कलुषित भावना का प्रेश | 


हो नहों और इयर विपरीत वे इन्द्रिय लोलुर पुश्प 
इसे सताते दै--पथग्रष्ट करते हैं । मेंने कहा --लिन्दो, 
तुम मेरी द्वो हाँ, मेरी दो वदिन। रोने को बात 
हो क्या? मैं देख लूँगा सहो । भगवान्‌ इथ शरत्‌ को 
बनाये र्खे, वध | चचो, अज दो वच्चो । मेरे हो साथ 


रहो । जो रूखो-सूखो में खाता हूँ, सो तुम मो खाना। 


किन्तु रोने कौ कोई बात नहीं ।” 


“नही” भइया, बस इतनी कृपा बहुत दै। मुझे तो ८. ह 4 


भय है कि यदि मैं आपे मौ घर चल दू, रने | 


C$ 


लगू, तो*** ०००1?! । 
& श्र श्र शै 


रात्रि को अपनी खुली छत पर लेटा था । चांदनी थी, 


इवा थी और मेरी पलो | में आज शीघ्र ही, अन्य | शी 


दिनों को तरह, जैसी मेरी आदत है, न सो सञ्चा। 
चुपचाप, स्थिर गति से कालिन्दी को जटिल समत्या छो 
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हक वाजता लगा । मेरा कया कर्तव्य है, 
मु क्या करना चाहिये, यही दो प्रश्न मेरे हृदूनल में 
तरज्गित हो रहे ये | फिर मेरा ध्यान यशायच कालिन्दी 
के चरित्र को ओर चला गया । सोचने लगा, आज उसा 
समाज में कोई भी मानवगत संधान नही है । एक पुरुष 
जब चाहे तब अपने प्रेम का प्रस्ताव किसी मो स्त्री से 
कर सकता दै- चोरी से झिन्तु एऽ विघवा स्त्री, जब 
उसे दो बाते करने की आवश्यकता है, वार्तालाप करना तो 
दूर रहा, उसको ओर देख भो नहीं सकती । पति की 
मृत्यु के पश्चात्‌ साफ़-सुथरे वस्त्र मो अपने शरोर पर 
नही धारण रुर सकती । भौर यदि वह ऐशा करती है, तो 
यह उचा नैतिर पतन दै । वह दुष्ट ओर. व्यभिचारिणी 
करार दी जाती है । यह भो न्याय है ? आज कालिन्दी के 
पति नहीं रहे, उसके भोजन-वह्त का प्रबन्ध “कोन 
करे? कौन ऐश समाज-खुघारकु दै, जो उधडे वेटे को 
शिक्षा दे ? उस शरत्‌ को-अभागिनो विधवा के 
बेटेको--खभी एणा को दृष्टि से देखते हें। आज जब 
छि उघडी जजरित जीवन-नौका दुःख के अपार-पारावार 
को थोर द्रत गति से प्रवाहित है, कोई सान्त्वना भी 
नहीं देता । उसके सहायतार्थ कोई भो निकट नहीं 
जाता, अपितु सभो उमे देख-देख कर हसते हे, उसा 
उपद्दाख करते हैं | हाँ, ठीक दै, मुद पर सभो प्रहार कर 
संते हैं; किन्तु क्षुधित सिनी के सामने आने वाले 
बिरले ही होते हैं | यदि वे कालिन्दी की सहायता नहीं 
कर सकते, तो हँस भी नहो' सकते--उसे देख कर | वे 
इस$ अधिकारो भी केये हो सकते हे ? न कोई उसका 
अपना है और न वह स्वयं छिप्तो की दै । वह कालिन्दी 
आज, अपने हृदय में कितनी वेदना, कधक छिपाये है, 
इसे कोन जान सकता हे ? और सच तो यह है कि 
सभी हंधने को, उपददा् करने को चेष्टा करते हैं, परन्तु 
वस्तुस्यिति समझने को कोई. भो चेष्टा नहीं 
करते । किस को यह बात जानने को आवश्यकता हो 
क्या? ऐव्री दशा में बढ़े से बढ़ा घे्यवान पुरुष भी 
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ष. बिच्तव्यनबिसूद हुये बिना नहीं रह सकता । परन्तु 


 कालिन्दी इतप्रभ हो-दोकर भो अपने को निरा तमसा- 
वु “बेल नहीं देखती | कर्तंव्यनिष्ठाहो में उसका स्व&प 


[ वर्ष १६, खण्ड २, संख्या ३ 


जाग्रत दै । उसकी आज को दुनिया कंरकाळोणं है, किन्तु 
जसे उस पर चलने का उसे अभ्याथ हो । वह अपने 
पथ से विचलित नहीं दोतो--चलतो हे और बरावर 
चलती रद्दतो दै । आँधो-पानी और समाज के प्रलयटगर 
झन्फाव'तों से डटकर लोहा लेना उसरे जीवन्न 
मुख्य विषय वन गया है । 

उफ | उस नोच विनोद ने उसके शिशु पर उसके 
गुलाज-पुष्प जेवे कोमल शरोर पर घेतों को वर्षा 
की | नोच कद्दो' के, पशु होता तो अच्छा होता ।...... 
तू और पढा-लिंखा पशु | तूने उस कोमबाङ्ग शिशु 
पर अपनी पशुता, बबेरता और उद्दणडता का प्रहार 
किया । माना, तू घनो दै । तेरे लिये समी च्य दै और 
सभी तुमे क्षमा कर सकते हैं, किन्तु वह भगवान्‌ तुमे 
त्तमा नद्दी' कर सकता । ग्ररीबों, दोन-दुखियों को सताना 
तुमे शोभा नहीं देता ! कभी यदि तूने उस बच्चे के 
हाथ एक पैसा घरा होता, तो मैं भी जानता रिं 
तेरे हृदय है, तू भी कुछ दै । उस नारी को, जो अवाथ 
है, निष्कपट दै और गऊ दै, तूने सताया ! जिस अपने 
बच्चे के वल पर वढ जीवित दै, उसी पर तूने आक्रमण | 
किया ? अरे, तुझे पता दै कि उस वच्चे की क्या दशा | 
है ? उसका सारा शरोर लाल-लाल होकर 
है। वह ज्वराक्रान्त हो-होकर विकराल काठ 
में जाने को उद्यत है । और विनोद ! क्या तय. 
जानता दै कि यदि वद बालक न रदा, तो उघ अभ 
विधवा की कया गति होगी ? | 

आज उसको सहायता के लिये, उसके बच्चे क 
दवा-पानी के लिये कोई भी निच्ट नहीं न ह 

इस्री बोच मेरो पत्नी ने कई दिया | 

११ हय वारम 

कालिन्दो क्या से क्‍या हो रही दै! १ हे 
सुनकर मैं उबल पड़ा । मेरे कोष का पारा छाः 
गया। मेरे हृदय में अपनी पल्ली के पात 
उत्पन्न होने लगे । में सोचने जग, जो 6 | 
आत्म-घम्म।न की रक्षा के निमित्त आइ पान रै 
को उद्यत है, पथ-प्र दोने की अपेका ना मं झे 
मर जाना श्रेयस्कर सममती दै, अपनी क ष | 


के गाल |: 


, पति की मूर्धि के अतिरिक्त और किं प 
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| आरे! तुम्दै इस सम्बन्ध में इतना भी ज्ञान 
| पक्षा गर काम में जो लगा रहता हूँ ।” 

| प ग्रढिन्दी, जिसे तुम अपने यहाँ लाने की 
॥ शेष रहे ये. और जिसके चरित्र पर तुम्हे पूण 
|, चरित्रहीन दै?” 

ष्रित्रहौन ?” जेसे मेरे ऊपर तुषार-पात हुआा 
|| फिर भो में दृढ बना रहा । 

| "र, हाँ, क्यों ?” उसने अपने प्रस्ताव की 
गे 

| र्दी के चरित्र के सम्वन्ध में, इसके आगे 
|च मी नही सुनना चाहता था । क्योंकि मैंने उष 
[मतिमा को अच्छी तरइ पहचान लिया था। मैं 
| गा उसके चरित्र को। मुझे अपनी पली पर 
|“ भौ विश्वास नही' हुआ । कारण, उसने 
पद्दती खबर को पढ़ोश्तिन से सुन लिया था । | 


[भन मैते कहा--बिस कालिन्दी का चरित्र 


(सेत, गहाजल-सा पवित्र ओर घमंग्रन्य-प्ा 
'े सम्भवतः मेरी पत्नी दवी क्या, कोई मो 


PY 


समभ नही सका दै । उत्तर देते हुये मैंने अपनी पत्नी से 
कह दिया--'अच्छा होगा, जाने भो दो। यह तो 
दुनिया है ।' और इस सम्बन्ध में मेरो उदासीनता देख 
कर वह शान्त ह्यो गई । 
1 क्ष की 

तीसरे दिन - . 

मैंने देखा, काढिन्दी के घर के सामने भोर लगी 
दै । लोग उसञ्चो विकृत मुद्रा को बड़े ध्यान से देख रहे 
हैं। फूक-फूक कर समाज के पथ पर चढने वालो 
कालिन्दी अधेनरनावस्या में पढ़ो थी । लज्जा, भय ओर 
समाज का डर आज उपसे कोसो दूर जा-चुझ था। 
उसञ्च जीणे अश्वल अस्तऽ्प्रस्त दशा में था । कालिन्दो 
का शरत्‌ मर चु था। अपने शरत्‌--नि्जाव शरत्‌ 
के शरोर को पकढ़-पकढ़ कए, ताक़त... के साथ फ$मोरतो 
थो, हिलाती थो। कहतो यो--'ले, इसे ले जा ! मार 
डाला न ? अव तो खुश है ? इ...इ...इ, यह देखो, यह 
मेरा रत्‌ मर गया । ऐ | हेता है--हं ता है । शरत्‌ | 
शरत्‌ | मेरे बेटा, मेरे लाल शरत्‌ | तू मए गया ! नहो', 
नदी, ले मा इसे नोच | यह मर गया (दै ..ह...इ...इ । 
समाज ले इसे सैँ......तेरो भेंट करतो हूँ...ह...६..-६ 
सेंड | और क्या चाहिये...ह...६...६ । : . | 

शायद्‌ कालिन्दो पागल हो गई थो । १ दा $ 3 
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देवनागरी लिपि में सुधार 
टः देश को एक सर्वसाधारण लिपि और एक 
सवधाधारण भाषा की कितनी आवश्यकता 
है, यह किसी से छिपी नही है । भारत पूर्णतया 
एक राष्ट्र नहो, जब तक उसे एक सव साथारण भाषा 
नहीं, एक सवस्राघधारण लिपि नंहो । देश को यह कमी 
बहुत ज़माने से राष्ट्रीयता को धक्का देती आ रहो 
दै और समय-समय पर इसके परिणाम अति अयानक 
सिद्ध हो चुके हैं। भाषा की विभिच्चता तो हममें 
भेद उत्प्त किये ही हुये है, लिपि-मेद तो उसे 
आर बढ़ा रहा है । इसकी गहरी खाई जो कई 
आन्तीय सौमाओं पर पढी हुई है, हमें एक दूसरे से 
एयकू कर रही है । इसलिये यह आवश्यक है कि 
पहले इस लिपि-मेद को मिटाया जाय । हर्ष की बात 
है कि अब लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ 
है। यह विषय बढ़े महत्व का हो रहा है और जहाँ- 
तह इसकी चर्चा होने लगी है। 
भारतवष ऐये विशाळ देश में, जहाँ अनेक खिपियों 
का प्रचार है, कौन सी लिपि सारे देश के दिये उपयुक्त 
हो सकती है, यह एक कठिन समस्या है। इस पर 
बहुत बाद-विवाद हो सुश्च है और प्रायः सबकी 
नजरों में देवनागरी हो इरे उपयुक्त जँच रही है। 
परन्तु कुछ ऐवे भी खोग हैं जितका झुकाव रोमन लिपि 
को तरफ़ है और जो उसके गुणों के कायल हे 


॥ ७ नि 
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यह बात ठीक है कि रोमम लिपि को अपनो इ 
खास विसेषतायें हैं, पर यद्द कहना पक्षपात नहीं है 
कि देक्मागरी हो राष्ट्रलिपि के पद को सुशोभित र्‌ त 
सकती है । रोमन लिपि जिस रूप में दै, अगर वैध |. 
रखी जाय तो हिन्दुस्तामी भाषा उसमें शुद्धता 
नहीं लिखो जा सकती । इस कमी को पूर्ति के लिन 
इसमें अनेकों संशोधन करने पढ़ेंगे । उत हालत 
यह इतनी जटिल हो जायगी कि उसके प्रचार भै | 
कोई कल्पना भी नहीं कर सकता । इबमें लिखब भ 
छापने के अचारों में विभिन्नता है, जिसमे कः 
इर एक अक्षर के तीन-चार रूप हो जाते हैं । १ ` 
विपरीत. नागरी वर्णमाला रोमन वरमाला कौ १ ` 
अधिक वैज्ञानिक और सरल दै । जैसो बोली जाती ७ 
पी ही लिखो भो जाती है और जैसी लिखी 
है वैसी हो पढ़ो जाती दै । नागरी इस देश कीर 
लिपि है और इसके प्रचार का चेत्र विष्तूत दे 
नागरी रोमन की अपेक्षा अधिक उपयोगिनो, ज गि 
प्रान्तीय भाषाओं की आवश्यकताओं शे. | 


रखते हुए अधिक उबयुक्क दै । i 
यद्यपि ऊपर. बतलाये हुवे गर्णो, ह इ] [ 
समावेस दे, फिर भो यहद सर्वथा निर्दोष आगे ग ५ 


कुछ दोष ऐसे हैं, जिन्हें सुधारे बिना कप | 
षढा सकते । ये दोष कुछ अत्तरों 
सात्राओं को लगाने को पद्धति में, सं 


और अचरो की ज्यादा संख्या होने में ॥ ` वक्ष ते 


| हह १९१८ ] 
18 विधा के साथ ही प्रेस और टाइपराइटर 
| उ दृतिधा का भी झ्याल करना द्ोगा। रोमन लिपि के 
मापी चार का एक अवरद्स्त कारण उसका 
आने के अनुकूल दोना हो दै । अतएव नागरी लिपि में 
| हला इ॒धार अवश्य दोना चाहिये जिससे वह प्रेस और 
रार के उपयुक्क हो जाय । परन्तु यह सुधार कैसे 
| राजाय, इस पर अव तक पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला 
' | स्राहे। यद्यपि यह काम रात्र होने का नहो', फिर भी 
' | जितने महत्व का विषय हे उतना ध्यान नदी दिया 
बर है । मेने इस तरफ़ जो प्रयत्न किया दे और 
| क स्तोजे पर पहुँचा हूँ, आपके सामने रखता हुँ। 
| भस पर विचार करे और अपनो मूल्यवान सम्मति 


| षे यह ज्यादा से ज्यादा उपयोगिनी बनाई जा 


पूर 


० सुधार-योजना 


म इस प्रस्तावित योजना में निम्नाङ्कित वातो पर 
भरिया गया है :-... 


| (1) भे और राइपराइरर कौ सुविधा के ख्याल 
कौ संख्या में यथासम्भव कमी करना । 


(२ ) इष्ठ अच्चरो 
पे को बनावट में कुछ ऐसे सरल 
करना, जिस सेवे रे 
। 


योग्य नवीन स्वर-चिन्दों 
(१) ग से शिरोरेखा का हटा लेना । 
(भि, ` अकर वनाने के लिये हलन्त्‌ का प्रयोग 
| (६ ) परा 
1 विराम के लिये पाई ` 
॥ (क ये पाई न रख कर अङ्रेजी 
| पड हे खेप में भी यथासम्भव सुधार 
ं |. अक्षरों मे कमी 


> हि 
1 त्यी जा चुका हे कि अत्र में कमो की 
की पद देखना चाहिये कि यह कमी 


-आह्डि-- 
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२८९ 
कैसे को जाय और कहाँ तक विना हानि के सम्भव है । 
देवनागरी के कुल अक्षर की संख्या मात्राओं को लेकर 
६ २ है। इसमें ज, त्र; ज्ञ और श्र संयुक्वाचर हैं। 
वणमाला में इनका कोई स्थान नहों। इनको निकाल 

से इनका काम संयोग द्वारा चल्र जायगा। 
बाक्रो ५८ में से ऋ को निकाल दोजिये, क्योंकि इसञ्च 
काम री से चल जायगा B भेद क्या ह जान नहीं 
पढ्ता । अब वचे ५७, इनमें १० स्वर और & मात्राये' 
हैं। अ में मात्रा लगा कर वाको सव स्व को बना 
लेने से उनके स्वतन्त्र रूप को कोई आवश्यकता ही नहीं 
रहती । इस प्रणाली को जारी करने से & अत्तरों कौ 
कर्मी होती है । अव रहे ४७ अत्तर । इनमें च, छ, ख़ 
इत्यादि १० अत्तर महाप्राण हैं । अगर इनका भो स्वतन्त्र 
रूप इरा दिया जाय और इनका काम किप्री तरह के सङ्केत 
द्वारा लिया जाय तो & और अक्षरो की कमो होकर 
३७ रह जायेंगे । 

पर इतनो ही कमी काफो नहीं है । सफक्ल टाइप- 
राइटर वनाने के लिये और भी कमो कौ आवश्यकता 
है। यह इथ तरह हो सक्ती है--प्रचलित वणंमाला 
में इ और ठु कमशः ड ओर ढ के नोचे बिन्दु लगाकर 
बनाये गये हैं । इयो थिद्धान्त पर यदि कुछ ओर अक्षरा 
का निर्माण किया जाय तो कोई हज नहो' होगा, वरन्‌ 
अभीष्ठ सिद्ध होगा । जिन अत्रो के साथ ऐसा करना 
सम्भव हो सका दै, उनझे वारे में कुछ उल्लेखनीय बातें 
दो जाती हैं“ 1 ) अ ओर ढ हिन्दी में सदा संयुक्त 
ही लिखे जातें हैं। उसमें भो इनका काम अधिकतर 
अनुस्वार दो से निकल जाता दै । इसलिये इन) स्वतंत्र 
रुप का कोई महत्व हो नहो' है। थिफ़ नाम के लिये 
वणंमाला में पडे रहेंगे । प्रचलित । ङ , ड के आगे विन्दु 
रख कर बनाया गया है। ऐश्वा न कर यदि इमच के 
नीचे विन्दु लगा कर बना ले तो यह काम उको विन्दु 
से चल जायगा जिससे ढ से ढ़ बना है। (२) इसी 
तरह य के नौचे बिन्दु लगा कर अ बना लिया जाय | 
(३) अबद्‌ को देखिये | यह ढ से बनाया जाता है, 
पर अब तो इस योजना में ठ खुर ड में महाप्राण का संझेत 
लगा कर बनाया गया है । इंधलिये दु उ के नोचे बिन्दु 
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लगाकर बना लिया जाय (४) इष्टी तरह न से ण और 
और ब से व बना लिया जाय।ब और व का यह 
सम्बन्ध तो केपी में चलता भी है। (२) अब श, ष 
और स, को देखिये । इन तीनों का काम भी एक ददौ 
अद्र से चल सकता दै । स में महाप्राण का संकेत लगा 
कर श और नोचे विन्दु लगाकर ष वना लिया जाय । 
मगर स का जो प्रचलित रूप है वह नहीं रखा जाय । 
शको हौ स समभा जाय, क्योंकि जब इन तीनों में 
दो अपने रुप को खो रहे हैं तो जो सरल है उसी को 
क्यों न रखा जाय । इस तरह इस बिन्दु-प्रयोग द्वारा 
८ अत्तर और कम हुए और बढ़ा एक विन्दु 
का टाइप । ८ 


00%. >. > “के, > > ळे 


अत्रो में कमी की समस्या इस तरह इल हो जाने 
से अब केवल ३१ अक्षर रह जाते हें । नागरी लिपि 
को जो काय्य सम्पादन करना है उसे. ध्यान में रखते 
हुए यह कोई बड़ी संख्या नहों है। इस कमी से और 
लाभ भी हुए हैं। पहला तो यह कि ख, ध, ण, झ 
ओभ का वर्तमान रूप जो बहुत हो असंतोष जनक 
था और जिनमें सुधार कौ माँग थी, वह आप से आप 
पूरी हो गई। दूसरा यह कि विन्दु का जो टाइप 
इन अचरों को बनाने का काम करेगा वही क, ख, 
ग, ज और फ आदि अक्षरों के नीचे लगा कर 
+ फ्रारसी के शब्दों के उच्चारण योग्य बना 
गा। 


¬ सङुनन्द्नलाल 


गढ़वाल को एक समस्या 
is, > तिक्त 


भां रतवर्ष के उत्तरीय पारदे में नागाधिराज दिमा- 
लय का लगभग पन्द्रह सौ मील का विस्तार 

है । उपडी विभिन्न पर्वतमालाओों में प्रकृति ने अपने 
यौवग की होलो खेर है। उन्ह को कन्दरं में बैठ 
का उषे के प्रप स्वण विद्वान में कपिन्न, कणाद दि 
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मद्दानुभावों ने प्रकृति के ऊपर आत्मा कौ विजय का 
शहुनाद सुनाया था । उधी हिमालय के एक कोने मे 
गढ़वाल का जिला स्थित है, जद्दाँ पाँच .लाख आबादी मे 
से एक लाख डोम ( अछूत ) हैं, जो कि कांली, लुहार, 
ओऔजी, रुढ़िया, तमोटा, भूच आदि उपजातियों मे डे 
हुए हैं। सारे जिले में उन सबको “इम” नाम से 
पुछारा जाता है। लगभग ढ'ई लाख क्षत्रिय जाति 
के लोग हैं । वे विष्ट, भणड'री, नेगो, रावत, गुपाईँ, 
ठाकुर आदि जातियों में विभक्त हैं ' डेढ लाख के क़रीब 
ब्राह्मण जाति के हैं, वे सरोला, गङ्गाडो आदि में बेटे हैं। 
किन्तु गढ़वाल प्रदेश के पाँच हजार गाँवों को संख्या में 
से कुछ गाँवों में एक विचित्र जाति निवास करती है। 
प्रकृति के शक्तिशाली प्रभाव ने इन जातियों पर इतना 
आधिपत्य स्थापित कर रखा है रि वे अपने आपको | 
डिसी ए निश्चित स्थान का न कह सकें। इनके विषय 
में.किडिचत्‌ मौ परिचय रखना महान्‌ दुष्कर है। इनको | 
नाथ, जोगी, डलिया, ओलिया आदि के नाम से पुञ्नरते | 
हैं । इनके जीवन का संक्तिपत वणेत आज हम अपने | 
पाठको के समक्ष उपस्थित करते हैं । | 
नाथ जोग भिक्षा माँगने के लिये देश देशान्तर मॅ | | 
भ्रमण करते हैं । कुछ नाथ खोगों के लिये पूर्वज को |! 
अन्धपरम्परागत नाली की प्रथा अभी तक कयम है! महि 
इसका खास उद्देश्य यदद है कि प्रत्येक फल पर ला | 
एक नाली मवासी के हिसाब से नाज दिया जाता ७ | 
इप़से इनझे ओलिया भी कहते हैं । जोगी इसलिये हा 
हैं कि भि्ताउन के अवसर पर यह जाति वेष हि । 
देती है और जदूठा, लंगोटी, चिमटा हाथ में व ८: 
तमाम शरीर पर विभूति मल देते दें । अ । 
काम भो करते रहते हैं । यहाँ की प्राक्कतिक द्य टा 
इनको विवश कर दिया है कि वे स्यायो जीवन, 
दें । इभ कारण पाठकों को आगे चल कर 2 मा | 
जायेगा । ग्रीष्म-काल में यह लाग गढ़वाल क है द्वारा | 


की ओर चले जाते हैं और मद्षि बे प्रद 1६ 
स्थापित हिन्दुओं के चतुर्घामो में एक रो है 


£) || 
स्थान वइरोनाथ के निरुर एवं टिदरी कम 
में मिज्ञाटन का पुनः अनने-अ नि निर 


| छ 
| टी ) में मो इनको गणना नहीं होती, 
पिर के उच्चामिमानी जाति वि लोग (ब्राह्मण- 
त) जाति को अकूत मानते हे । आर इनका 
1. पो नहो पाते तथा इनको मकानों तक नहीं 
|्हे। ये लोग विठो को भांति पोडश संस्कार 
कस हैं। गढवाल के पुरोदित ब्राह्मण लोग इने घरों 
[पठ गोदान आदि शुम संस्कार करते रहते हे 
५ मरने पर मौ दशकम संस्कार उस्तो भाँति 
गर जे विठों के यहाँ । इतना होने पर भी 
बत के विठो ने इन्दै अछूत मान कर इनका उत्साह 
गदै । ये लोग अपने को नीच समझकर विद्या- 
` ने में भौ संकृचित रहते हैं। सन्‌ १६३० की 
. 11६ पट्रो खाटली के मौजा काँडा में नाथों की 
शि शव खायौ लोगों ने की थी, झिन्तु कुछ दिन 
(पित्र्ाए-चत्रिय जो शुद्धि करने गये थे उनका 
[बनता में जातोय वहिष्कार होने लगा और उन 
| और बदरिकाश्रम स्थानों को तोर्थयात्रा 
| gr आययित्त किया, तब विठ लोगों के समाज में 
१ ० हुएई । अतः हिन्दू महासभा तथा सनातन- 
विय से प्राथना है कि वर्तमान देश-सुघार 
i ष्‌ गे इन दो हजार अल्प-संख्यक्ग जाति की 
॥६. वर्णाय हिन्दुओं के साथ मिला देने की 
| क पि दिन प्रतिदिन इनको अछूत ही 
पिक यह जाति शीघ्र हो दूसरे घम में 
मि ह । यहाँ को पाठशालाओं में इनके बालक 
धे तो हैं, तो उनके नाम दजे करने में 

भजस हो जाता है कि इनको डोम जोगी 


समस्या को सुलझाने को कृपा कर, नाथ-सम्प्रदाय के लोगों 
को अछुतपन'से शीघ्र सुक्त करेंगे । 


--शंकरसिंह नेगी 


स भे शै 


श्रोमती रुकमणी लक्ष्मीपति 


० बढे लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित करने का शोक 
खु है । उन दिनों, जब पं० जवाहरलाल नेहरू 
के निवास-स्थान, आनन्द्‌-भवन में राष्ट्रीय काँग्रेस की 
कार्यकारिणी समिति की बैठ हो रही थी, में भी 
घण्टों आनन्द-भवन के दरवाजे के चक्कर काटा करता 
था । इतना अच्छा मोका बार-वार तो मिलता नहीं। 
पं० जवाहरलाल जी के प्राइवेट सेक्रेटरी, श्री उपाध्याय, 
मुझे कुछ पहचान से गये थे। मैं उनके पास ही खड़ा 
था, उन्होंने बुलाकर नाटे कद को, दक्षिणी तज की 
सादी घोती पहने एक महिला की तरफ़ इशारा करके 
मुझसे कद्दा-- इनके दस्तखत क्यों नहीं ले लेते ? इतना 
सुनते हो वे तो अन्दर चली गई, और में उपाध्याय जी 
की तरफ़ देखने लगा । उन्होंने बताया, वे श्रो रुकमणो 
लद्दमीपति थाँ। दो बार और प्रयास करने पर मुझे 
उनके हस्ताक्ृर मिल गये ।. हस्ताक्षर देते वक्त उन्होंने 
मुझसे कहा--'मेरे हस्ताक्षर लेकर क्या करोगे, किसी 
बढ़े आदमी डे लो |” दो-चार मिनट उनके पास खड़े 
रइ कर ही मैं उने बड़ों को श्रेणी में रखने को 
तैयार हो गया । उनकी सादगी, सरलता और ज्यादा 
चर्चा में न आने की इच्छा ने सुमे उनमें भदा करने 

ये तैयार कर लिया । 

र बन जो आज मद्रास एसेम्बली के डिप्टी- 
स्पीकर के पद को सुशोभित कर रद्दी हैं, और वे 


इस बात का जीता-जांगता प्रमाण हैं कि अवसर मिलने 
से भारतीय स्त्रियाँ भी ऊँचे से ऊँचा काम कर सकती 
हैं। आपके जीवन पर एक दृष्टि १ डालने से मालूम 
होगा कि आपको इतनी अधिक सर्वश्रियता का कारण 


आपकी सरलता, त्याग-शीलता, , विशाल दृदयता॥ 


| (गै विद यह सान-द्वानि का दावा करेंगे और 
रे । जाय तो उच्च वर्णाय ब्राह्मण-क्षत्रियों 
पी वहिष्कार का भय अतीत होता दै । 
३ गष को कौनसा मागं ग्रहण करना 
विषय मे गढ़वाल नवयुवक-समाज शीघ्र 
आन आकर्षित कर इस कठिन जातिमेदः 
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र आपकी धुन दै । आप महात्मा गाँधो और मद्रास- 
सरकार के प्रधान-मन्त्री, मानरोय श्रो राजगोपालाचायं 
कौ सच्ची और दृढ अनुयायिनी हैं । 
श्रीमती लच्मोपति तैलग्‌-व्राह्मण घराने की 
महदिला-रत्न हैं । आपके चाचा, श्री पट्टाभी रामाराव 
कोचीन-सरकार के दीवान थे और वे सदा अपने वच्चों 
को ऊँची से ऊंची शिक्षा दिलाने के पक्षपाती थे। 
इधीलिये उन्होंने श्री रुक्मणी को भी उच्च शिक्षा 
दिक्लाने का प्रबन्ध कर दिया । इसके पहले कि श्री 
रमणो ने अपनी कालेज-शिक्ा समाप्त की, उनकी 
शादी मद्राध के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक, डा० 
लक्ष्मीपति से हो गई। आप डाक्टर साहब को द्वितीय 
पत्नी हैं और आपकी सोतेली-घुत्री भी योग्य डा० 
हैं। आपके भी कई सन्तान हैं। आपके पति आपको 
सदा हो इर तरह का प्रोत्साहन दिया करते हैं, कदाचित 
इसीलिये आंप बी० ए० की उिग्रो पाने वाली प्रथम 
झान्भ्र-त्रदेश-निवासिनी हैं । 
आपको इतिहास ओर अङ्गरेजी साहित्य से विशेष 
भेम रहा है ओर इसीलिये आपको राजनोति की ओर 
आइष्ट होते देर न लगो । आपने 771९75 Indian 
A550C121107 की सदस्या होकर स्त्रियों के लिये भार- 
तीय एसेम्वलियो के चुनावों में बोर देने का अधिकार 
प्राप्त करने के लिये प्रबल और सफल आन्दोलन किया 
था । लाहौर-अभ्रेस के अवसर पर हुई स्त्री-महासभा की 
आप ही अभ्यक्ता थीं। आप वोणा बजाने में प्रवोणा हैं। 
सन्‌ १६२३ में आप भारतीय स्त्रियों की प्रतिनिधि 
होकर पेरिस में हुई nternational women's 
Sufferage Alliance: मे गई । यहाँ पर 
आपका परिचय अनेक स्वतन्त्र राष्ट्रों की स्त्रियों 
पे हुआ, जिसका “प्रभाव यह हुआ कि आप 
स्वतन्त्रभारत का स्वप्न देखने लगीं। वैसे तो आप 
यूरोप जाने के पहले हो कोई संकुचित विचारों को 
नयो, पर वहाँ से लौटने पर तो आप पीड़ितों और 
नीची श्रेणी वालों के लिये अत्यधिक उदार और 
| या हो गई'। कहा जाता है दि आपका 
का भयम जाझण परिवारों में से है, जिसने 
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आप मद्रास को. यूथलोग की मेत्राणो और रघ्ने | | 

ओर से प्रधशित होने वाले धाप्ताहिक पत्र को ष्मादिक्ष | 
भी रही हैं । १६२६ से आप कॉम्रोस-आय पं जो-जार 
से जुट गई हैं । आप नमक क्र'नून तोड़ कर नमक बनाने 
के कारण एक साल के लिये कारावाध का दरड पाने |? 
वालो प्रथम भारतोय महिला हैं। आप हो. काँग्रेस झे - 
ओर से खड़ी होने वालो प्रथम मदिला हैं, जिसे मनाइ | 
लेजिस्लेटिव काउन्धिल के लिये चुना गया था। बह | 
चुनाव अप्रेल १६३४ में हुआ था और आए. 
भारी बहुमत से जीती थीं । आपकी इध विज्ञय ने | 
यह सिद्ध कर दिया था कि स्त्रियों भी, घुरुषों के समान 
ही, ऊ चे और जिम्मेदारी के पदों पर योग्यता से र 
कर सकती हैं । 
ऐसा खगत! दै कि श्रो रुक्मणी लचमीपति के प 
हिस्से में सभो काम सवप्रथम करना पहा है, परइ त्र 
सबसे यह समझने की रालती न होना चाहिये कि आप ॥ 
कोई बहुत अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखती हैं, या | 
कोई चाटी की वक्ता हैं । जैशा मैंने कहा, थप | 
चर्चा में आने से परहेज-सा करतो हैं | पर आफ | 
विचार सुल फे हुए होते हैं, और उनको लोगों के सामने । 
रखने का ढङ्ग भी आपका बहुत अच्छा होता है। हि। 
इघीलिये ऐडी आशा को जा सकती दै हि जब थप है| 
को भाषण देने हो पड़े'गे, तब आप झि से पदे | 


नहों रहेंगी । । 
--राजेन्द्रशंकर भदट ७ ॥ 
US काउटटक ` | 
कुरीतियाँ तथा भारतोय समा 
में उनका स्थान 


tren od लत 


प्र : इम देखते हैं कि भारतोय समाज इतिय | 
से भरा पढ़ा है । कहाँ भी हमें र 
दृष्टिगोचर नहीं होतो । जब कोई इनका ब 


याद 


|i 
| 3 उरे सामने ऐसे-ऐसे विन्न उपस्थित होते दे 
| बुद्धि चकर में पढ जाती दै। कभी-कभी तो 
| छ सद्‌ इच्छायें मन ही मन में दवा लेनी पढ्तो 
| | गरतीय समाज तथा यहाँ के साम्प्रदायिक बन्धन 
|. खुतसे सुधारों को स्थान हौ नहीं जेने देने । 
देइ लोग जब अपना पद सुधारों की ओर 
हैं तो उने पीछे असंख्य़ों आदमी पढ़ जाते हैं। 
[हण कमी-चमी उन्हें अपनो सभी इच्छायें धूल 
(ना देगे पढ़ता हे । इधर तो यद हालत है उधर 
झडे दूमरे देश एक दूसरा दी ओर जाते हुये दृष्टि: 
|तं हे। वे उन्नति के शिखर पर चढ़ रह्दे हैं । 
मारा समाज आज अवनति के कूर में गिरा चला 
४111 £ 
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| “पा राजा तथा प्रजा” यह एक हिन्दी को प्रच- 
विश्नावत है । अर्थात्‌ जिस देश में जेसा राजा होगा 
शिवदे को प्रजा भी होगो । यदि राजा ने$, 
शिश, वुद्धिमान है, यदि उसमें राज्य को सुचारु 
पि छवालन करने को शक्ति है, तो निश्चय हो उसके 
मशे प्रजा नेक, सदाचारी और वुद्धिमान होगी । 
(शी राजा नोच, कुर्मो और मूर्ख है; यदि उधमें 
(पतन की शक्ति नहीं है, तो वहाँ की प्रजा भी 

प में रजित हो जाएगी । उसके राज्य के अस्येक 
| प्रव मच जाएगा । राज्य विद्रोहियों का 
| जरेगा और धोरे-धोरे राज्य विध्वंस हो 
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\ 


भर जब जैसे राजा हुये तब वैसी उनकी 


| 
A 
| i पैसे ही कानून भी बने । जब राजा खराब 
च अपना हक़ कायम रखने के लिये, 
ILE रा को रक्षा के लिये तथा अपने अस्तित्व 
क्य बा दङ्ग निकाले । वे हो ढङ्ग कुछ 
| वे में परिणत हो गये । वे ही आदतें 
ड जद रोति-रिवाज के नाम से पुकारी 
ht, ब भेक के क़ानून हो जो इम अपने लिये 
पपतक ० दो ढश जो हम अपनी रता के 
| " रायद हमारी आदत वन जायें और 


Er 


कट 


| 
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हमारी आगामी इन्हे 


| पुश्तें रीति-रिवाज कह कर पुकारने 
लगें । 


अब सवाल यह उत्पन्न दाता है कि क्या हमारे 
पुराने रीत-रिवाज बिल्कुल बुरे थे ? अथवा क्या चे 
रोत-रिवाज बिलकुल बुरे हैं? इम कदापि ऐश्वा नहा 
कड सकते, क्योंकि उनमें से कई तो अब भो जनता को 
अत्यन्त आवश्यक हैं तथा उनके बिना अब भो इमारो 
सभ्यता में घव्या लग सकता हे, पर सभी रीति-रिवाज 
हमारे लिये कदापि आवश्यक नहीं हैं । 


जिस समय वे रोति-रिवा बनाये गये थे, उध समय 
सचमुच उनको बड़ी आवश्यकता थो । जिस प्रहार आज- 
कल के प्रचलित छिप्ती भी रोति-रियाज को ले लोजिये । 
आप अपने समय में उसे सम्मते हैं कि वह रीति- 
रिवाज बहुत दो अच्छा दै ! कारण यह है कि आपको 
इध समय वे बहुत हो लाभदायक प्रतीत होते दै । 
पर यह सम्भव है कि ऐसा समय आवे जव किये 
रिवाज उसकें लिये उपयुक्त न हों और लोग कहने 
लगें कि ये रीत-रिवाज खराब हैं। यह भी सम्भव है - 
कि उ प्रमय सौ कुढ लाग ऐमे हो जो कहने लगें 
कि हमारे पूर्वजो ने तो इसे बनाया दै । ये खराब केसे ? 
यदि खराब होता तो वे बनाते द्वो क्यों ? वे बेवक्रक नहीं 
थे, आदि । उस्र समय वे कितनो बढो रातो करेंगे 
तथा अपने सहवन्धुओं के उन्नति के माग में किस प्रकार 
रोड़ा दोगे, आप स्वयं सोच सकते हैं । 


जिस समय रोति-रिवाज बने वह समय आज- 
कल्ल के समय से अवश्य बहुत भिन्न रहा होगा | 


-सँखार के परिवर्तन ने आपे इस सूरत में परिवर्तित 


कर दिया है। आज से कई हजार वर्ष पहले आदमी 
वृक्षों पर रहते ये, छाले पहनते थे । धारे-घोरे उनको 
ज्ञान प्राप्त हुआ । उन्होंने अपने लाभ के लिये अनेकों 
उपायों से काम लिया, जिसके कारण आज इस 
संसार को फले-फूले रूप में देखते दे । बाल हो वनवांने 
को लीजिये । पहला मचुष्य जिसने बाल बनाने का 
आविष्कार किया होगा अवश्य जनता में उपहासास्पद 
हुआ होगा । पर जब उन्होने देखा कि इसऐ हमें लाभ 
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है तो बाल बनवाना तथा बनाना रोति-रिवाज में दाखिल 
हो गये। और उसके बाद जो मनुष्य वाल बनवाना 
नहीं चाहता रद्दा दोगा, अवश्य ही हसी का पात्र वना 
रहा होगा । अतएव वही रीतियाँ जो एक समय सुरी- 
तियाँ थीं तथा जिनी उस समय एक बहुत बड़ी 
आवश्यकता थो, आजकल कलचक के कारण कुरीतियाँ 
मालूम होती हैं। 
जब लोगों ने देखा कि ये कुरोतियाँ हमें अधिक 
हानि पहुँचा रही हैं, तो इम लोगों में से बहुतों ने उनको 
दूर करने का प्रयत्न किया । कुछ को तो वे आसानी से 
दूर कर सके, पर कुछ को तोढ़ने में कई ऐसी रुकावटे 
पढ़ जाती हैं कि उनेका हटाना बढ़ा कठिन है | आधुनिक 
बहुत सी कुरीतियों के दूर करने में हमें आयः निम्नलिखित 
चार बड़ी रुडावरें मिलती हैं । 
१-इमारी अज्ञानता तथा शिक्षा का अभाव 


२-दमारी साम्प्रदायिक तथा धार्मिक अन्धाधुन्धो ।. 


हर तय सनक र “>... गळ, >> AMMA AMMA AMA tha 4. SSAA, 
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३-पुरानी लकीर का फकीर होना | 


sad 1 | 
है. | जाओ 
हित मद्दाराज । मरे पुरो, | 


आरत में जब से घोरे-घोरे विद्या | 
लगा है, तब से लोगों को आशो इहि है | 
होने लगों । वे कुरीतियों के नष्ट करने में लग से है 
राजा राममोइन राय, दयानन्द सरःवती, रा | 
गोपालकृष्ण गोखले आदि देश के जा पै प । | 
हुये हे उन्होंने एक अद्भुत कान्ति देश में पैदा कर र | 
आय-एमाज, थियोसोफिकल सोसाइटी ने लोगों श्रे | 
एक दूसरे ही ढाँचे में ढाल दिया । काँग्रे ने लोगों झै | 
बुद्धि को बदल सा दिया । लोग अपनो वुराइयोँ समझने | 
लगे हैं और अव उनके नाश करने में आगे बह दे 
६ । अब लोग कुरोतियों को नाश कर रहे हैं, पर उपयु | 
कारणों से कमी-कमी असफल भो हो रहे हैं। | 


--अम्बिकार्सिह | 


कपड़ोंको बहुत दिनोंतक नये रखिये 
उन्ह घरपर ही 


सनलाइट साबन 


जिन घटिया और कड़े साबुनोंसे अच्छी तरद फेन नहों - 
निकलती, उनसे कपड़े धोनेपर मैल निकालनेके लिये, . 
कपड़ोंको पीटना ओर रगडूना,पडता दै। सनलाइट 
सावुन सवोत्तम बनस्पति तेलोंसे बना होता दै, इस- 
लिये यह विना हानिकर रगड़ने और पीरनेके कपड़ोंसे 
मैळ निकाल देता दै। इसलिये सनलाइट साबुनसे - 
: धोये जानेवाले कपड़े बहुत दिन तक टिकते हैं और 
घोनेपर बहुत साफ रहते हें | सनलाइट साबुनका 
असर इतना हलका होता दै कि यह. बारीक तथा 
धोये जाने योग्य रङ्गीन कपड़ोंके _ लिये संथा, 
निरापद दै 

यरे ० दो बो 


सनलाइट सावुनसे 
७ चमको हानि नहीं 
७. पहुंचती |. 


रोजाना & धुलाईके लिये 
य १7 सनलाइट साबुन व्यवहार 
/ | कोजिये। 


जिन कपड़ोंको रोज थोनेकी 
जरूरत पड़ती है वे सनलाइट 
साबुनसे भोनेपर नये जते रहते हैं 
ओर उनसे ठंगंघ आती रहती है । - 


~ 


भारतवषमें 
बिशुद्ध वनस्पति तेलोंसे भारतीय श्रम द्वारा प्रस्तुत 
>९-5 eee पा न नननननममन न LEVER. BROTHERS (INDIA) ८१ 
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£ सबसे बड़ी नोमा कम्पनी 

आग जहाज, मोटर, दुर्घठना 
जीवन . 
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कु | सफेद बाल काला 


विवलिन केश तेल 

ला उसे प्राकृतिक रङ्ग सं 
हला देगा। खिज्ञाब को फेंक 
& | दोजिए। मूल्य १॥), छोटी 
पाठकगण ! ओऔरों को भाँति : री) उन लोगों के लिए - 
| (| जिनका बाल हाल ही में 
|द्ांसा करना नहीं चाहता! थदि ® फायर वा 
ए लही के तोन दिल कै छेष से | ३) २० बड़ी शीशी उन लोगों के लिए, जिनका 
ऐदी जह से आरास न हो, तो दूना बाल ज्यादा पक गया हो। ३ शीशी लेने से 
त चाह डाक-महसूल माफ़। | 

| वापस दूगा। जो चाह -) का इलाहाबाद सवाक क 


| ट भेज कर प्रतिञ्चा-पत्र लिखा ळं) | . क्क एण्ड क॑०, केमिस्ट, ` 
२६, कैनिङ्गः रोड 


३) ३० । 0 नई देहली के यार जलील एड सन 
1 पराज प० र 
सहाबार पाठक पोज _साइण्टेकिक पब्लिशिज्ञ कं० 


वि मेडिकल डिपा० ) भवानीपुर, कलकत्ता 


आ ` न° १२, द्रसङ्घा. १९, द्रभङ्गा 
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| ष नोटेशन | 

» सुरावत, तिल्लाने इत्यादि. 

| परी व । द्वितीय आवृत्ति । पठ उट्ग जकेसरी 

MN, सत १] रुपया | डाक" ; के द 

| | =); विषयों का और गायनों का सूचीः दादकामबस न्च a 

‘न न्राल्ढु 

र 42210 कमजार वञ्चोंको ताकत 
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§ दटवा वर्य गगों वि पाग मळत 


की 


| षे 
| र्क 


) की पेटी बजाने को सिखलाने बाली 
० रागों के आरोह-अवरोह, लक्षण, 
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गे! त्वि ट्र है, इससे फोटोग्राफी सीखकर रोज़ाना ९) रु० कमाना 
द्‌ ( 0) ` | कोई बात नहीं । मत्‌ यास कैमेरा १), बढ़िया नं० 

री डी | रा (चि जैसा ) ३), शोर 
धोने के कु 


दर 


ree "२... 

न» _-_ २ a 
` १) में फोटो केमेरा | | 
| | सिफ़ 'चाँद? के माइक ही लले सकते है | 


११) |/ इस कैमरे से दर एक आदमी दी ` 
\ / किसी तरह के क्ट के किसी मे 
स्की चीज़ का सुन्दर फोटो खींच सकता 


जगन्मान्य चिकित्सक डॉ० नेश-लिखित 
Leaders in Homeo Therapeutics | MI 
का भाषान्तर 


` 'होमिथोप्रिथक 


` अति सरल हिन्दी में, मेटिरिया-मेडिका 
तथा सटीक दया का चुनाव बतलाने वाला 
अन्थ छप गया । पृष्ठ ५११, सजिल्द्‌ मू० ४); 
विवरण-पत्र मुफ्त । ँ 
पता--माडन इकानमिक फ्ामेंसी, 
४२।४ (C.) क्वाइब स्ट्रीट, कलकत्ता 


 उस्तरे को बिदा करो! 
हमारे 'ल्लोमनाशक? से जन्म भर बाल पैदा-नहीं 
होते मू० १) तीन जेने से ख़च॑ आफ्न । 
` मता--शमा एण्ड को०, 
i न० ३, पो० कनखल, यू० पी० 
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होमियो .प्रेक्टिस ४) २० । दो आने कका. टिकिट 
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सोसायटी ( गवर्नमेण्ट रजिस्टरड 9 पोष सहुवा 
( काठियादाड़, इण्डिया ) i 
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० १ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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खाँसी, कीड़ों का डड आदि सभी वेव ता ( 

“अम्रृताञ्जचन”? आञ्चये-जनक फायदा करता 


अश्नताझन लिमिटेड 


` पो० बॉक्स नं० ६८२५, कल्की 
| बम्ब ` मद्रास 


कुल 
१५) 
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लाल इमली 
बुनाई प्रतियोगिता 


प्रथम पुरस्कार प्रत्येक १००) रु० 
२ द्वितीय पुरस्कार प्रत्येक ७५) रु० 
२ तृतीय पुरस्कार प्रत्येक ५०) 
एक विशेष पुरस्कार १००) २० का, चुने हुए . 


( Knitted or woven ) शाल या कम्बल 


. के लिए | 
२० “कांसोलेशन' पुरस्कार प्रत्येक १०) रु० 
५ बच्चों के पुरस्कार प्रत्येक १०) रु० के 


ह चीज़ लाल इमली को शुद्ध इच्षमार्का ऊन से बुनकर उन 
| बलों के साथ ३१ जनवरी १६२६ से पहिले. मेज दीजिए | 
दर ङ्‌ Fc 
न के मुक्त नमूनें के लिए विभाग नं० १०० को लिखिए । | 
_ दि कानपुर ऊलन मिल्स 
कानपुर, यू० पी० 


EN MILLS iors 


वि 5 


( BRANC 


NPORE.U 


ollection. Digitized by eGangotri 


एकात POR ३०६ THE, BRITIN iow CORPORATION OT 
AW म 


बक 


द. 


र पवळा णकर स्ट 


| |... जगतू-पसिढ सिद्ध “यत्त्रों . के द्वारा अपनी 
| चिन्ताओं का अन्त कीजिए, प्रत्येक मनोरथ पूरा 
| कीजिए ओर अधिक से झधिक धन पैदा कोजिए। पूर्ण 
_ | विवरण के लिए हमारी धवमोल एस्तक “ज्योतिष- | ` 
| प्रकाश उपनाम भाग्योदय” डाक-ख़चे के लिए 


` छनानननानानान/नाननालालालालल | 


सखाराम--इसम सामाजिक ङुरीतियों के कारण 
होने वाले स्त्रियों के पतन और उनके 
सुधार का मागे बतलाया गया है। बड़ा 
रोचक उपन्यास है । मू० १) 


। आवश्यकता 
है एक ४८ वषे के ब्राह्मण के लिए एक विधवा 
'| ब्राह्मणी की, जिसंकी अवस्था ३० वप से अधिक न ; 
हो, सुशील, सुन्दर सेवा-का व गृह-काय में कुशल, 
` झाज्ञाकारी, शान्त स्वभाव, बिल्ला किसी झमेखे की 
हो। निम्न पते पर पत्र-व्यवहार करे' । 


पं० नागेखरनाथ, 
११।२ बाँस का फाटक, | 
बनारस सिटी: 


ग्रह का फेर--लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह 

में असावधानी करने से जो भयङ्कर 

परिणाम होता है, उसी का दिग्दर्शन इस 
पन्यास में कराया गया है । मू० ॥) 


गौरी-शङ्कर आदर्श भावों से भरा हुआ यह 
एक सामाजिक उपन्यास है, जो लोगों के 
सामने एक नया आदशी उपस्थित करता 


है। सू० ॥=) 


मेहरुक्षिसा-प्रसिद्ध मुग़ल-सम्राद्‌ जहांगीर की | 
` सम्राज्ञी मेहरुन्निता (नूरजहाँ) का जीवनः | 
चरित्र उपाख्यान के रूप में। मू०॥) 


>> I (€ 


मुसीबत की ज़ंजीर 
काट दीजिये 


आदर्श लीला--यह एक सामाजिक उपन्यास | 
. _हे। इसमें दिखलाया गया है कि सती | 1॥ 
खियाँ किस प्रकार बड़े से बड़े प्रलोभनों, |! 
ओर आपत्तिथों में पड़ कर भी सतीत्व | 
' की रक्षा करती हैं। मू» १॥) 


कु एक झआन। का टिकट भेजकर 
| उठाइए। पता :—- .. अ का जनरल मैनेजर-- 
प° वचानग्रसाद त्रिपाठी, | चाँद प्र लिमिटेड 
तान्त्रिक रमलाचार्य्य ह 


पो० कमलापुर, जिला सीतापुर चन्द्रलोक-इलाहाबाद 


100 


10106 reach of 500 Diabetics, 


Jztin-A NEW THEORY OF TREATMENT 
tik often brings. rioticeable relief almost overnight. 
¥FREE BOOK—a4 most valuable treatise-on:Dia- 

fs nd its treatment—explains why all other re- 


fatal, and why; too, this LATEST NEW. ॥15- 
NERY must suicceed in every case, 


JVETING! NO FASTING:! 
JNECTIONS ! . | 
| ह। 


COUPON 101 


1 2. कप ET 10 | 
| ) APPLY अशण तात गाया ऊर! 


“ who apply immediately 
5१116 Coupon below, is the most amazing:discovery of 


A rapid cure awaits you. AI 

the abnormities which cause 
the Diabetic condition will be . 
“ removed—your whole system revi- | 
av ~~ _ ved—and ou lost powers festored. 
“There canndt be any harmful reaction, 
nor any risk of dingerous complications 
arising, as is ‘the case with other remedies. 


VENUS RESEARCH LABORATORY, 


Post Box No..587, CALCUTTA. 


A SUFFERER WRITES: “ Beforc treatment I was passing 
the amazing amount of 32 grs. Sugar peroz. The Specific 
Gravity was 1042. After 6 weeks the Specific Gravity is 
1020 and Sugar not measurable." 


P===-CUT AIONG DOTTED INB-°-° 


हाच 


8 forward Immedlately a FREE 
cy of your VALUABLE TREATISE, 
explaining your Modern New Theory 
of Treatment, and telling now | 1०9 
CURE myself of DIABETES without 

* Dleting, Fasting end Injeotion, 


न 
ADDRESS --acosocse क ois 34०० 


कक पाक पक सा TT पाक ५०००. EP OD ७ काका सडे 
“I ११6 ।२ 1 
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फेन निरालियि 4 


 - मांने मेरे कपड़ोंको 
.-. . सुघस से साफ किया। 


 ' ' = अ्चोकेकपडोंके लिये केवल लक्सं ही निरापद है। 

| > क्योकि बे केबल लक्स हीसे मुलायम और आरास- 

22 दर .. देह रह सकते हैं। लक्सकी मातदिल फेन आपके 

क RE अकी आर अन्दर पहननेके वर्खोके लिये भी अच्छी 

हि 2. 0.3 है। इससे कपड़ा बहुत जल्दी ओर अच्छी तरह . 
ER _ साफ होता है अर इसका व्यवहार करना भी 

. 7  _ ` आसान हे) सबसे बढ़कर. तो लक्स निरापद्‌ है । 

` `` `` ‹ ` लक्सते धोगे जानेपर कंपड़े नये जैसे रहते हैं। , 


४४०७, DENS 1 
"तयदस! जोरदै इशरूर वानी 
ला निचोड कमजोर करडंकों मुख" 
बमले लरेट कर और आहे दवा कर 


च तेज |!” आसान ! - निरापद्‌ ! 
क्ष भारतवर्षमें केवल विशुद्ध वनस्पति 
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ह, जु से भारतवर्ष के सात असुख प्रान्तों में कॉज्गरेसी 
| मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई है, देश के 
||स राष्ट्रीय पुनर्निमाण का प्रश्न एक नये ही रूप में 
प्री हुण है। अव तक हम इस सम्बन्ध में कोई 
शि योजना कार्य रूप में परिणत कर सकने में 
`| षे, इसलिये हमारी शक्ति अधिकांश में प्रचलित 
गेम त्रुटियों का उद्घाटन करने और उसके लिये 
| तो रासको की आलोचना में ही व्यय होता था । 
| यह अवस्था बदल गई दै और शासन-सत्ता 
|स में नहीं तो कम से कम प्रकर रूप में इमारे 
ड ब भा गई है और इमारी प्रतिनिधि-सभा कोरस 
20 शयऽतो उसका सञ्चालन कर रहे हैं । इस 
gt अब इम केवल आलोचना को छोड़कर 
| मो को ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं। 
ह ह णा की योजना प्रमुख है । 
त आते ही एक काला सा चित्र 
Oh गे सामने खिच जाता है और हमारा मस्तक 
७ से फुक्ने लगता है। हमको स्मरण 
र Me 0 देश, जिसे जगद्गुरु होने का दावा 
र श में पतित है कि उसकी 
व, व्य से छोटे सभ्य देश से नहीं को 
३ भव क निवादियों में से ४० प्रति 
हों जिन्होंने 8 दत्तात्र कर सकने में भी 
RR (क द 
रन्न, ` होता है, वे लोग शित्ता का 


फे द सुइ से सभ्य देशों की पंक्ति 


| है. रच ह्य में विदेशियों द्वारा प्रचारित 


ने हमारे दृष्टिकोण में महान अन्तर पैदा कर 


हारी शिक्षान्प्रणाली का पुनर्निमाण. 
त्त्व ्न्न्््न्न््् 


[ शरी० नन्द्गोपालसिंह सहगल ] 


शिज्षा-प्रणाली की सदोषता ही कहा जा सकता 
अब किसो को सन्देह करने कौ गंजायश ठो र 
इस रित्ता प्रणाक्ली का मूल उद्देश्य सरकारी कार्य के 
सञ्चालन करने के लिये छोटे और बढ़े कर्क तैयार 
करना था। राष्ट्रीय प्रगति और देशोत्यान न उद्चका 
उद्देश्य कमी या और न अब तक हो पाया है। उसके 
द्वारा इम लोग केवल चिट्ठी-पत्री करने, हिसाब-किताब 
रखने और आफिस का कार्य-सब्चालन को योग्यता से 
अधि$ सीखने को आशा नहीं कर सकते। यह सच है 
कि वर्तमान समय में हमारे जो माननीय नेता देशोद्धार 
के काय में संलग्न हे वे भी इन्डी स्कूलों और कालेजों से 
सम्बन्धित रहे हैं, पर करोढ़ों अन्य देशवासियों को 
स्थिति को देखते हुये ये थोड़े से व्यक्ति अपवाद स्वरूप 
ही समझाने चाहिए, उन्होंने जो उन्नति की है वह 
उनकी प्रकृतिदत्त असाधारण योग्यता और मानसिक 
शक्ति का ही परिणाम है। इतना ही नहीं, यह भी 
कहना अत्युक्तित नही है कि यदि उनझे आरम्मिक 
अवश्या से ही किस्तो सुधरी हुई प्रणाली के अनुसार 
शिक्षा दी जातो तो वे इसे भो कहो अधि? महत्वपूर्ण 
काय करके दिखला सकते ये । 

इन कारणों से हमारी राष्ट्रीय कोज्चरेस आरम्भ 
से इस शिक्षा-प्रणाली को बदलने पर जोर देती रहती 
थी और ज्योंही उसको शासन सम्बन्धी कुछ राकित प्राप्त 
हुई, उसने अपने कार्यकम को व्यावहारिक रूप देना 
आरम्भ कर दिया। अभी काँग्रेसी सन्त्रिगण अपने 
कार्यालयों में बैठने के अभ्यस्त भी नही हुए ये कि वर्धा 
में महात्मा गाँधो ने शिक्षा-प्रणाली में परिवतेन का प्रश्न 
उठाकर एक सर्वथा नवीन प्रणाली का निर्माण काय आरम्भ 
कर दिया । उनकी प्रेरणा से देश के विभिन्न शिक्ता- 
विशारदों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और उन सब 
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२९६ 
में परस्पर विचार-विनिमय होने लगा । इस मार्ग में जो 
झनेको महान बाधायें हैं, उन पर मलो-भाँति विचार किया 
गया। अन्त में महात्मा जी ने कुछ ऐसे सिद्धान्त 
प्रकट किये, जो समग्र देश के लिये लागू हो सकते हैं । 
उनका सारांश नीचे दिया जाता है : - 

(१) किसी न किसी राष्ट्रोपयोगी उद्योग को 
केन्द्र में रख कर हौ सारी शिक्षा का प्रबन्ध किया 
जाय । हम 

(२) प्राथमिक शिक्षा को ही राष्ट्र को सर्वसामान्य 
और सम्पूणं शिक्षा का रूप दिया. जाय । 

(३) विदार्यियो के उद्योग से शिक्षकों के वेतन का 
खच निकालने . का प्रयत्न किया जाय, अर्थात्‌ उद्योग 
द्वारा अपनी पढाई को: गुरु-दक्षिणा देने का माग राष्ट्र 
के. युवकों और-युवतियों को सुझार्‍या जाय । 

` (४) प्रायमिक शिक्षा का माध्यम शुरू से आखोर 
तक. विद्यार्थी ढी मातृ-भाषा या प्रान्तीय भाषा दी 
रहे । इस प्राथमिक शिक्षा में अङ्गेरेञ्जी 'को कहीं भी. 
स्थान न दिया जायः। : . $ हॉ 

: १(४) प्राथमिक शिक्षा के अन्त में राष्ट्रभाषा 
हिन्दी, हिन्दुस्तानी नागरी. या उद्‌ लिपि के द्वारा 
झनिवाये रूप से पढ़ाई जाय । : टी मि 
. (६,) यदि पाठशाला में बनने वाली चौंजें 
स्थानीय बाजार में न बिक सके तो उन्हे' उचित क्रीमत 
देकर: खरीद लेने. को . जिम्मेदारी सरकार की मानो 
जाम १ 2 

(७) सरकार को दूसरी जिम्मेदारी यह हो कि जो 
नवयुवक प्राथमिक शिक्षा पूरी करके निकले, उन्हें कम से 
कम १५) मासिक का.काम वदददे। 

` महात्माजी की उपयुक्त योजना दोःबातों को प्रधान- 
तया दृष्टि में रख कर प्रस्तुत.कौ गई है। प्रथम है 
हमारे देश को दरिद्रता. और दूसरे शिक्षित नवयुवक 
को बेरी कौ समस्या । अगर इस देश को ३५ करोड़ 
को जनकंख्या को शिक्षित “बनाने का; भार पूर्णतया 
Ss छोड़ दिया जाय और वह वर्तमान प्रणाली 
क बाद काम करती रहे तो इसकी पूर्ति किसी 
` चभोः सकती ` असम्भव, सी है । इस, देश 


हि सा “आ >. “क. &. & 42 > & “८. > & “हे. > 


जाऊ 
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की दरिद्र जनता के लिये टेक्सों का वर्तमान बोझा 
हो असहनीय है, अगर उस पर शिक्षा-विस्तार दो 
इस नई व्यवस्था का बोझा भो डाल दिया जाय 
तो उसका कचूमर हो निक जायगा । घनवान 
श्रेणो के लोगों पर टैक लगा सकने कौ थोड़ी 
बहुत यु जायश अवश्य दै और उससे काफ़ी रुपया प्रा 
किया जा सकता दै, पर इसमें भो दो वाधायें हैं। एइ 
तो अभी तक लगाये गये कुछ टेक्स ऐसे अनीतिपूणे 
और देश के लिये घातक हैं कि उनका बन्द करना 
अनिवायं दै । उदाइरण के लिये शराब और अन्य नशे 
की चीजों के टेक्स का नाम खिया जा सकता है। अमी 
तक की सरकांरी नीति के अनुप्रार इस्रो टेक्घ को आय 
से शिक्षा कां खच चलाया जाता था। कांग्रेस के प्रोग्राम | 
में शरावज्रोरी और नशेब्राज़ी को वन्द करने का प्रमुख | 
स्थान है । इस प्रकार शिक्षा-प्रचार के लिये आय के वप | 
सान साधन का समाप्त हो जाना बनी बनाई बात दै और | 
इस कमी को पूरी करने के लिये सरकार का कोई नया | 
मार्ग हंढ़ना अनिवार्य है । दूसरी बाघा सरकार के 
सम्मुख यह भो है कि उसे और मो बहुसंख्यक सुधार 
कार्यो को साथ हो साथ करना. दै, जेठे किसानों कौ 
दुरवस्था का सुधार; देश के स्वास्थ्य की सावेजनिई | 
रूप से उन्नति; मजदूरों को स्थिति को उच्च करण 
आदि । इसलिये अगर वह नये टेक्सो से कुछ घन श्राप 
कर मो सके, तो उसे सबका सब शिक्षा-विभाग में 
खचं नहीं कर सकती । न 

इस अवस्था को हृदयंगम करके महात्मा जी नेस. 
से. अधिक जोर शिक्षा-प्रणाल्री के पूर्णतया अ 
आंशिक रूप से स्वावलम्बी बनाने पर दिया है। उनकी 
मत है कि जिस प्रकार प्राचीन भारत के गुर लोग 
को निःशुल्क शिक्षा देते थे, अनेक समय उनको वाहत 
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से भोजन-वस्त्र भी देते ये और अपनी संस्था श 
शिष्यों से शारीरिक श्रम कराके पूरा ॥ 
प्रणाली खुघरे रूप में फिर से स्वीकार की जाय पढाई 
शिक्षालयों में विद्यार्थियों का कुछ समय का हि 
लिखाई के लिये खर्च किया जाय और रोप पारी 
किसी उद्योग को शिक्षा के कप मॅ. 


त्त &> ००५० & 


|: झाया जाय । इस उपाय से दोहरा लाभ 
| विद्यार्यगण अपना व्यय स्वयम्‌ उत्पन्न करडे 
| 2 र राज्य पर भार-स्वरूप न बनेंगे और साथ 
| करी विषय की ऐरी कार्य करो शिक्षा प्राप्त कर 
ले.गिप्मे शिक्षालय से निकलने के पश्चात्‌ कम से 
[हप्ता पेट भर सकने में समर्थ हो सके । 

| बेहोदो मुख्य उद्देश्य महात्मा जी को शिक्षा" 
हशा के भाधार हैं, और इम कह सकते हैं कि अगर 
हे उपयुक्त व्यावहारिक विधि से कार्य रूप में परिणत 
भराय तो इससे देश का अभित उपकार हो सकता 
॥ प्रतोचकऋगण इसमें बहुत सी त्रटियाँ हंढ, कर 
[रित सकते हैं, वे कह सकते हें कि इस मशीन के 
में इप तरह की हाथ को दस्तकारी व्यावसायिक 
|| रे सफल हो सकती है ? सीखने वाले विद्याथियों 
[लाई गई मामूलो दे की चीजे' अच्छे कारीगरों 
| क मुकावल्ले में बाज़ार में कैसे विक सकती 
न ||स योड्ना को देश भर में सार्वजनिक रूप से 
रळ करने का खच कहाँ से मिल्लेगा, आदि और 
` हयी कठिनाइयों इसमें बतलाई जा सकती हैं, 


पे हमको कहना पढ़ता है कि वर्तमान स्थिति 
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री सम्भव हो । इस इसको मध्ययुग की चीज 
। छे, आगो बढ्ने के बजाय पोछे की ओर लीटने 
उचर सकते हैं, पर इसके सुक्ताबले में अधिक 
र फलदायक प्रणाली बतला सकना कठिन 
'येपषम्मव सा है । [४ हः ु 
फल में एक बहुत खास बात हमको यह 
| |... जगौ चाहिये कि महात्मा जी ने यह शिक्ता- 
हक फो से भारत के देहातों को दृष्टि में रख 
त । क्योंकि शहरों में तो शिक्षा का 
रा दो चुका है, और वैसे गाँवों की अपेक्ष 
पे पाती भी कम है। इसलिये किसी सार्वजनिक 
ऐक के भणाखी में प्रथम स्थान यदि गाँवों को 
है भी अनुचित नहीं। अगर हमारे. 
| ल ष गही. होता, इभ. उनको किसी उपाय से: 
| 1 सकते, तो. हमारा देशोच्चति का प्रयास 
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हुये इसके सिवा दूसरा मार्ग बतला सकना, 
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९ 
व्यय का एक स्वप्न मात्र है। वतमान शिक्षा देहात की दृष्टि 


से केसी निरथेक है, इस सम्बन्ध में महात्मा जी का 
कथन है :-- - 

“मेरा खयाल है कि आजकल देहाती मंदरसों में 
लड़कों को जो कुछ पढ़ाया जाता है, उसे देहात वालों 
का नुक़प्तान द्दौ होता है । लबृके कुछ समय के लिये 
मद्रसे जाते हैं, मगर वहाँ जाकर भी उन्हें असन्तोष 
र्‌इता है! उनमें से अधिकतर या तो शहरी बन जोते 
ईं, या गाँव के प्रति अपना कतंब्यःभूल जाते हैं, और 
कुछ तो वदमाशी वगरद भी सीख लेते हैं। इसलिये 
झपने अब तक क्के अनुभव से में कह संकता हूँ कि 
हमारी मौजूदा प्रायमरी तालीम से गाँव वालों को कोई 
फ़ायदा नहीं पहुँचता ।” जङ, प - 

आगे चलकर अपनो प्रस्तावित प्रणाली के स्वप के 
विषय में आपने इस प्रकार. खुलासा किया है: 

“तो सवाल होता दे कि इस प्राथमिक शिक्षा का 
स्वक्ष्प क्या हो ? मेरा जवाब यह है कि किसी उद्योग या 
दस्तकारी को वोच में. रख कर उसके जरिये ही यह 
सारी शिक्षा.दो जानी चाहिये ।.....-... . ."न्लदकों 
को जो कुछ सिखाया जाय किसो उद्योग. या दस्तकारी के 
जरिये हौ सिखाया जाय । आप कह सकते हैं. कि मध्ययुग 
में हमारे यहाँ लड़कों को बिक्न धसे हौ सिखायै जाते 
थे । मैं मानता हूँ। लेकिन इन दिनों धन्थो के जरिये 
सारी तालीम देने की बात लोगों के सामने न थी। घन्धा 
सिफ़ी घन्ये के खयाल से सिखाया जाता था। इम तो 
घन्थे या दस्तकारी को मदद से दिमाग्र को भी आला 
बनाना चाहते हैं। आज हालत यह. दै कि लुहार का 
लड़का लुहारी नहह जानता और सुनार का झुनारी छोड़ 
बैठा है। उन्होंने किताबों ताल्ोम तो पाई, पर अपने पेशे 
को भूल गये, उससे मुँह फेर लिया, अब गाँव छोड़ कर 
शहर में बसते हैं और सुइरिरी करते हैं। अगर वे पढ 
लिख कर भो अपने पुरतैनी घन्धे को न छोड़ते ओर 
उनमें तरक्की करके दिखलाते, तो आज हिन्दुस्तान की 
जैसी बुरी हालत हो गई दै; न हो पाती) आज देहात 
में कहीं भी चढे जाये, अच्छे बढ़ लुहार या कारीगर 
के दर्शन नहीं होते । मेरे जो साथी गाँवों में बैठ कर 
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काम कर रहे हैं, उनका भौ यह तजरबा है कि वह जो 
बढुई वगेरह हैं, वे अपने थन्धे के लिहाज से नाकामयाव 
से हैं | बूर क्यों जाइये, इश्व चख को ही ले लीजिये, जो 
सारे हिन्दुस्तान में फैशा हुआ था । मगर अङ्गरेज 
इसे इङ्गलैण्ड में ले गये और इतनी तरप्नक्री कर दी कि 
बढो-बढी मिलें खड़ी हो गई ।” 

अपनी उद्योग-षन्धे द्वारा शिक्षा देने की प्रणात्री 
के सम्बन्ध में महात्मा जी ने तकली की मनोरञ्चक 
मिसाल पेश-की है :--- 

“तकली को ही ले लौजिये । इस तकली का 
सबक हमारे विद्यार्थी का पहला सबक्र होगा, जिसके 
जरिये वह कपास का, लड्शाशायर का, और अप्गरेजी 
सल्तनत का बहुत कुछ इतिहास सीख सकेगा। में खुद 
भी यही कर रहा हूँ। मेरा पोता छः साल का है । 
वह लिखता तो बहुत मामूखी हे और लिखना में अभी 
उसके लिये जरूरी समझता भी नहीं, पर वह ज्यादातर 
मेरे साय हवाखोरी को जाता-आता है, और घर पर 
` तकली चलाना भी सौखता है । इस तकली में आज उसे 
जो दिलचस्पी है और इसके जरिये वह जो इल्म हासिल 
कर रहा दे, वैया हमारे घुरखा शायद नहीं करते थे। 
यह तरलो कैसे चलती है, इसका क्या उपयोग है और 
इसके अन्दर क्या-क्या ताक़त भरी पढ़ी है, सरो सब खेल 
दी खेल में बालक जान लेता है। इस्री के जरिये थोड़ा 
गणित का ज्ञान भी उसे मिल जाता है। क्योंकि तकल्ली 
पर जो सूत वह कातता है, अगर. उस सूत के तार उपसे 
गिनवाये जायें और पूछा जाय कि कितने तार 
कते तो घौमे-घीमे इसके अन्दर से उसे गणित का भी 
काफ़ी शान कराया जा सकता है । और खुबी यह 
है कि उबे दिमाग्र पर इस सबका जुरा भी बोझ 
नहीं पता । श्वीखने वाले को तो पता भो नही चढता 
कि वह इब सीख रहा है । वह अपने आपं सेलता-कूदता 
आर गाता रहता है, तची चलाता रहता है और 
De लेता है।” ः 

चा हम ऊपर लिख चुळे . 
वर इस योबना को मळे स 

कर सकते । इसमें आश्रय की कोई बात नहीं । 
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दमने आज तक रित्ता-प्रणाखियों के सम्बन्ध में चो 
कुछ युना और सीखा दे, यह उससे इतनी जभ 
अदूशुत और क्रान्तिकारी है कि हमारा चौंक पना | 
और तरद-तरद की रांकायें करना स्वाभाविक हो | 
है। इस सम्बन्ध में कुछ शंझाओं का जिक प 
ऊपर कर चुके हैं | अन्य शंकाओं का सारांश झन 
शब्दों में दिया जा सकता है :--- 

(१) इस योजना को इम कहाँ तक स्वावलम्बो व्ह 
सकते हैं ? 

(२) विद्यार्थियों के परिश्रम से सात साल में भौ 
अध्यापकों का खचं निकल सकता है या नहीं ? 

(३) जब देश के करोड़ों बालक एक आदर्श स्थिति ' 
में काम करेंगे तो देश के दूसरे कारीगर उनको होइ में | 
कहाँ तक ठहर सकेंगे ? 

(४) मदरसों में तैयार द्वोनेवाले माश्च को सरकार 
कहाँ तक खरीद सकेगी ? | 

(१) बाज़ार भाव से ज्यादा मजदूरी देने की ताकत 
राज्य में केसे आयेगी ? 

(६) किसी एक “उद्योग” को बीच में रख कर रिता | 
के सब विषयों को उसके इदे-गिदं बैठाया जा सकेगा | 
या नहीं ? 

(७) विद्यार्थियों की मञ्चदूरी के साय शिक्षक ९ 
वेतन को जोड़ देना कहाँ तक ठीक दोगा ? 

(८) अगर अपना पूरा वेतन निकलवाने के लिए | 
शिक्षक विद्यार्थी से सिर्फ मजदूरी हौ मजदूरी कराये तो 
उसका प्रतिकार कैसे किया जा सकेगा ? | 

(९) भूखे छात्रों से कोई काग नहीँ किया «| 
सकता । उनकी इस भूख का इलाज इम कहाँ तक । 
सकेंगे ! | 

(१०) खात वर्षे से छोटे बालकों को अर्थात. रिट | 
की शिक्षा का क्या प्रबन्ध किया जायेगा ? es 

इस तरह के बहुत से ऐतराज और 
सम्बन्ध में लोगों ने प्रकट की हें भौर कर रहे 
यह कहना नहीं चाहते कि वे सब निशसार झगा 
उनके उठाने वाजे अनजान व्यक्ति हैं। पर” ' | 
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॥ हहे हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति में कोई ऐसी 
। छ ्रग्वारिक नदी हो सकृतो, जो विशेष तो क्या 
| आर ह्य से मो व्ययसाध्य है । इसलिये कुड भी हो, 
(समसत देश को थोडे समय में शिक्षित बनाना 
| रतो हमको किसी न डिसी प्रकार को स्वावलम्त्री 
न्राब्रही आश्रय लेना पडेगा । हमारे देश और 
गरमी ऐवी कुछ शिक्षा-संस्थाएँ आजकल चल 
मर पहले भी चलाई जा चुकी हैं। अन्तर 
[द्रोहे हि वे एक छोटे रूप में थो. और यह प्रस्ताव 
(शाती को देशव्यापी तथा राष्ट्रीय रूप देने के 
॥१। इम यह भी नहो कहते कि प्रस्तावित प्रणाली में 
(गैपुपार या वृद्धि न को जाय। पर इसके मूल 
[रित हारे देश के लिये व्यवहारिक और तत्काल 
बिक हैं, ऐसा हमारा विश्वास है । भारत के. परम 
गि गर शिक्षा-प्रचार के एकान्त भक्त वैज्ञानिक- 
| बाय अफुङ्जचन्द राय ने भी इस योजना को 
| देखा दै। उन्होंने कदा था :-- 

| भो ओर कॉलेजों की डिग्रियाँ तो आजकल 
| चै पर्यायवाची बन गई हे । एम० एस-सी० और 
|" बो» की उपाधियाँ प्राप्त करने के बाद भी 
1 ध्य आज बेकार घूम रहे हैं, उनकी विद्या 
दे 1 नहीं हो रहा है। फिर भी वे उपाधियों 
Min गही सकते, क्योंकि मो तक उनका 
३ उपाघियों से उनका 'केरियर' बनता है। 
शोचते कि कितना राखत उनका यह 


र 
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दु. 
२९९ 
' कमि विश्वविद्यालय कौ डिग्री पाई. 
थी ; वेचारे कोयले को खानों में काम करते थे। रूस 
कद ची त्यार 
बोरा य य कभी किम्री यूगीवसिंटी 
- करम नहीं रखा। बेचारा कूडा-ककट 
डोया करता था । इस तरह दुनिया के बढे से बढ़े आदमी 
सब रारीवी से निकल कर अपने पुरुषार्थ और अपनी 
मेहनत से आगे बढ़े है । लेकिन हमारे नौजवान आज 
मेइनत-मजदूरी से दिल चुराते हैं, काम को वे अपनी शान 
से दलका समभते हैं।... ...हमारे नवयुवकॉ की इस 
सुकुमारता का परिणाम उनके स्वास्थ्य पर भी हो रहा 
है। बेकारी अलग से सवार है । पेट केये पाला जाय, यह 
भी एक विकट समस्या है।” ी 
निस्सन्देह महात्मा जो ने जो प्रणाली स्थिर की 
दै, वह हमारे देश के लिये कल्याण जनक दै । चाहे हममें 
से कुछ उसे नापसन्द करें या अन्य मुरं के मुक्काबले में 
घटिया दज को समझें, पर अपनो परिस्थिति से विवश 
दोकर हमको उसके अनुसार ही चलना पढ़ेगा। अन्त 
में एक बात स्मरण रखनो आवश्यर है डि महात्मा जी 
ने उक्त योजना प्राथमिक शिक्षा को हृष्टेगाचर ' रखकर 
ही तैयार की दै । ऊँचे कामों के लिये-जेवे इजिनियर, 
डॉक्टर, यन्त्र-विद्या-विशारद्‌, वैज्ञानिक देश को कुछ 
कॉलेज में शिक्षित व्यक्तियों को आवश्यकता होगी 
आर उच्चकौ व्यवस्था एयक्‌ से की जायगी । 
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श्रीमती सम्पादिका जी, 
झाप अपने प्रसिद्ध पत्र “चाँद! में सदैव दीन-दुखी 
स्त्रौ-घुरुषो के पत्र छाप कर तथा उन्हें सदूपरामश देकर 
सान्वना प्रदान किया करतो हैं। इसी कारण में भी 
यह पत्र आपको सेवा में भेज रहा हूँ। आशा दै, आप 
इसे स्थान देने को कृपा करेंगी । 
इस पत्र के द्वारा में आपको सरयूपारीण त्राह्मण- 
समाज कौ एक अबोध बालिका कौ दयनीय तथा हृदय- 
वेधक कहानी युनाना चाहता हूँ। इस लड़की के माता- 
पिता... ...जिले के रहने वाले हैं। इसका विवाह हो 
चुढा दै । परन्तु गौना नहीं हुआ ।. विवाह के कुछ 
समय पश्चात्‌ जव लड़की वयस्क हुई और उसके गौने 
का समय आया, तो गाँव के कुछ दुश्मनों ने झूठ-मूठ 
हो लड़की ढी झाचरण सम्बन्धो बुराई करना शुरू 
किया । उन्होंने उसे चारों तरफ़ बदनाम कर दिया 
ओर यहाँ तक कि लड़को कौ ससुराल वालों को भी 
इसकी खुबर कर दी । बदनामी की वात युन कर ससुराल 
वालों ने लड़की को अपने यहाँ ले जाने से साफ़ इनकार 


कर दिया । यद्यपि उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया- 


` गया और जबकी का निर्दोष होना सिद्ध किया गया, 


परन्तु उन पर कोई प्रभाव न पढ़ा। परिणाम यह हुआ 
कि ससुराल वालों के त्याग देने के कारण अव लढृकी 
के पिता ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया है । 
वास में लड़की बिलकुल निरपराध तथा निर्दोष है । 
व्यथे ही में दुश्मनों के बदनामी फैला देने के कारण, 
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उसके ऊपर यह भीषण अत्याचार किया गया है। आज 
जव सब जातियाँ उन्नति की ओर वह रही हैं, तब | 
हमारे सरयूपारीण ब्राह्मण समाज की यह दशा दै! 

अब प्रश्न है लड़की के जीवन का । माता-पिता से 
बहिष्कृत कर दिये जाने पर वदद एक प्रतिष्ठित सज्जन. 
के यहाँ रहती है, जो कि अपनी पुत्री की भाँति उसका | 
भरण-पोषण कर रहे हें । यदि सरयूपारीण ब्राह्मण | 
समाज का कोई स्वावलम्बी, सुशिक्षित तथा उदार युवक | 
साहसपूवक इस लड़की को अपना कर, उसका जीवन दुपार | 
सके तो उसकी वड़ो कृपा होगी । लड़ी भी इसके लिए | 
तैयार है । उसकी आयु इस समय १५ वर्षे, इ्दए | 
स्वस्थ तथा सुशील है । जो सज्जन इस सम्बन्ध मॅ | 
पत्र-व्यवद्दार करना चाहे, उन्हें पूरे विवरण के साथ “श्री | 
द्विवेदी, ८10 चाँद प्रेघ लिमिटेड, इलाहाबाद” के पते पै | 


पत्र भेजना चाहिये । 
क्क LE 
२ 


श्रौती सम्पादिका जो, नमस्ते] ` झपने 

आपके “चाँद? में बहुत से पाठक पत्र द्वारा 
हृदय के उद्गार प्रगट. किया करते दें भ 
यथोचित उत्तर देकर सान्त्वना प्रदान किया | 
इसलिये मैं मो यद्द पत्र सेवा में मेजती हँ, थार. । दत. 
मेरी त्रुटियों को न झ्याल कर इसे चाप हक 
राय देंगी | | 


‘8 


करती है । | 


“रानी वैश्य जाति की लड़की हँ । जव में 
| (ले यी, तमो मेरी माता का स्वर्गवास हो गया। 
he र कक देख माल न करते थे, क्योंकि वे अपने 
३ मशहूर गुण्डों तथा शरावियों में से थे । इस 
(बाडे आए वे जल्दी हो प्रकृति के शिकार हुये । 
(कह मैं बचपन में अधद्दाय हो गई । पिता की 
|. ३ बद चाचा मेरी देख-भाल करने लगे । तेरह 
|. उम्र में में एक आर्य युवक के शुद्ध प्रेम में 
1।उब युवक ने मेरे वावा से मुझसे शादो 
नग्ने इच्छा जाहिर की, किन्तु उसको फटकार 
त्रे पो। इस बात से मुझे बढ़ा रंज हुआ; खास 
न्युन कर कि मेरी शादी एक वृद्ध मद्दाशय से 
गो है। इस तरह १४ साल की उम्र में मेरी 
3% साल के वृद्ध के साथ मेरे बावा और चाचा ने, 
१११० २० मास की आमदनी सिफ मकान किराये 
|॥ सों के लोभ से बद्ध महाशय से २१०० रुपये 
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हे १ रा । यह वृद्ध देहात के रहनेवाले 
गार करते हें । जब में इनके घर पर 
आई तब घर में इनके सिवा और कोई स्त्रीबुरुष नहीं 
था । मैंने इन्हें वहुतेरा समझाने को कोशिश कौ, कि 
हिन्दू बालिका एक दफ़ वर चुनती है, जिसे मै चुन 
चु हूँ. । आप मेरे पिता तुल्य हैं, मुझ पर अत्याचार 
न करें। किन्तु इन्होंने कुछ भो न माना और अपनी 
इच्छाओं की दासो समझ कर मुझ पर मनमान। अत्या- 
चार किया, जिसके कारण मुझे बहुत से रोग हो गये हैं । 
यह महाशय कट्टर सनातनधर्मा हैं। में इनके अत्याचारों 
को दुखित हृदय से सहती आती हूँ। मेरा स्वास्थ्य प्रति- 
दिन गिरता जाता है । अगर मेरा छुटकारा इन बृद्ध 
महाशय से न हुआ तो वह दिन बहुत दूर नहीं है कि 
मेरा अन्त हो जावेगा । 


--समाज को ठुकरायी हुई एक दुखिया 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ संग्रहकता--“बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
हँस के दुनिया में मरा कोई, कोई रोके मरा 
जिन्दगी पाई मगर उसने, जो कुछ हो के मरा । 


जी उठा मरने से वह जिसकी .खुदा पर थो नजर, 
जिसने दुनिया ही को पाया था वह सब खो के मरा । 


सुफको निदाएँ१ आती हैं कुछ माँगता नहीं, 
अल्लाह का है घर, किसी सुहताज का नहीं । 
पहले तो पूछता था ज्ञमाना इमारी बात, 
अब है यह दाल कोई दमें पूछता नहीं । 
श्र क मह 
तमाम उम्र बसर यू ही जिन्दगी होगी, 
खुशी में रं, कहीं रंज में खुशी होगी । 
किसी की सई? से मिलता दै फच्च किसी को झभो 
कोई नसीब से खाता दै, कोई बोता है । 
शे 
न करते ही बन आती है न रखते ही बन आती दद 
हमारे दिल ही दिल में फिर रही हैं आरज्ञ क्या-क्या । 
; “- दाग देहलवो 
रश क्ष 
अगर नहीं मिला मिलने का आसरा तो है 
इमे इसी में है तस्कीने3 दिल खुदा तो है। 
अजल को देख के जेरे फ़लक* करार आया 
मुसबर्ता की बिलाखिर एक इन्त तो दै । 


दिन गुजरते हो चले जाते हैं 
लोग मरते ही चले जाते हैं | 
जानते हैं कि यह ग्रफ़लत के हैं काम 
फिर भी करते हौ चल्ने जाते हैं । 


1 पाकारावाणी, २--कोशिश, ३- तसल्ली 
४- मौत, ५ भआाररा के नीचे। ' 
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--“अकवर' इलाद्वाबादी 
ही भ झे 
क्या रङ्ग जहाँ में हो रहे हें, Fh 
हा दो हँसते हैं चार रो रहे हैं । | दे 
पहुँची है इमारी अब यह हालत, | 
जो हँसते थे वह भी रो रहे हैं । 
मे भै ५४ गे 
रोएँगे हमें राने वाले, ग्र 
डूबेंगे वह जो डुबो रहे हैं । ॥ 
दुनिया का यह रङ्ग और हमको, । क 
कुछ होश नहीं है, सो रहे हैं । | 
__'गमोर' लखनवी | hy 
N 


क्ष श्र 
यह इजत कोई कम है शेख साहब जिसपे मरते हैं 
“कलक्टर” भी जब उनसे मिलते हैं 'शेक्टेंड' करते हैं । 
कर सॅ | 
पढ़के“अन्नरेजी दिमाग्र उसका फ़रक पर हो गया | 
जानता है खुद को वावरची कि “बटलर” हो गर्ग ' | 
अगर गोरे का हमसर" एक काला हो नहीं । 
तो जाहिर है कि इन्साफ आदमी का हो नही ४%. | 
Masia SS 25% कक 


६--आकाश, ७--बराबर, 


। (९३८ | 


4 


पृ > 


| ओ से जो मिलेगा हम समते हैं, 
ए रू है दम्दे कुलियों का छा हो नहीं सकता । 
| 


शह 


ae 


{ 
|? दवं से बहुत भागता दद दिख द, 
| झइसको डेम फूल' का खूमर ` बनाएंगे 
हो! मारबी*" का इशारा यह सुझसे दद 
| जमी से अब तुमे बन्दर बनाएँगे 
ला अहमक' फफू दवी 
| ड फ ईई 
रे आह से उडते हैं जब आँसू निकलते हैं, 
सर बरसात होती दे, उधर जुगनू निकलते हैं । 
छो तालियों हमसे नई तद्दजीब कहती है, 
| आं 'सीच' देने रात को उल्लू निकलते हैं | 
1 जुरीफ्र' ख़खनवी 
| श्र कै सी 
हिध नाम उसी का है कि दिल भर आए जब 
| र को बर्बाद या मसजिद को वीराँ देखिए । 
--शफ़ी” लखनवी 
(र शै ग 
११ तपाती है 
जि आकर झाशियाँ?3 की याद भी 
| मे आके फिर सूए गुलिस्तां १ * देखिए । 
| क ३३४ ॐ ` तिनी, वापी —'तबीब' इलाहाबादी 
| कव 
| भो, ६ स्रभ्यता, १०--पश्चिमी, ११--- 


Ny 1३--मन्दिर, १३--बोसला, १४-- 
| प्र को तरफ, 
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३०३ 
तुझे जिसने कुछ समझा उसो पर वेखुदी छाई 
करिश्मा१६ है तेरा हर बाखवर को वेखबर करना | 
वह इन बातों को क्या जानें कि यह सब किसको कहते हैं 
खबर लेना, खबर देना, खबर रखना, खवर करना 
श्र क्ष झै 
मिटता नहीं नसीब का लिखा मिटाने से 
दोगा जो होने को है जो होने को या हुआ । 
ड ङ 52 
जमाने से निराले तुम जमाने में नजर आए 
नहीं तो साथ देता है जमाना भी जमाने का । 
1 --कुशता” गावी 
क्ष क्ष मे 
अइले बातिन१० कौ निगांहों से तो मरतूर\* नहो' 
वह रगे जाँ से भी नजुदोक है कुछ दूर नही । 
मैं हमेशा रहूँ दुनिया का यह दस्तूर नहीं 
ऐसा जीना दै, तो जीना मुझे मण्जूर नहीं । 
क्रांबिले कद जमाने में है उसकी हस्ती१$ 
अपनी इसतिये दो रोजा पे जो मत्तरूर नही । 
सबको हसरत है कि मिल जाय इयाते अवदौ” 
आपके हाथ से मरना किसे मन्जुर नही । 
हजरते 'नूह' ने 'विस्मिख' को बभाया शायर | 
` कौन कहता है जुमाने में यह मशहूर नहीं । 
--“बिस्मिल' इश्ाहाबादो 


DE 2०8 IY SR 
१९--तमादया, १४-देखने वाले, 11 छुरा इशा, 


१ &--जी वन, ३०-- अमर द्वोना 
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क चे ` :पाठकों को शायद यद जानकर आश्चर्य होगाढ़ि | 
खानशक्षा कसी हो ? यह समस्या केवल हमारे द्दी देश में नहाँ है । जापान, | 
चीन, ईरान आदि और भी अनेक देशों की ऐसी ही | 

स समय हमारे देश में स्त्रो-शिक्षा के अधिकाधिक स्थिति दै । जापान के विद्वानों ने कुछ समय पहले इस 

' <¢ प्रचार की माँग बढे जोरों से उठायी गई है। वया विषय में काफी विचार और जाँच-पढ़ताल कौ यौ। भे 
पुराने और क्या नये, सभी तरह के विचार वालों ने वहाँ की महिला यूनीवसिंटी के निर्माताओं ने आरम्भ | 
इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को स्वीकार कर में जो घोषणा की थी उससे इस अवस्था का पूरा आमास | 
लिया है। अब ऐसे लोग, जो सवंथा' स्त्री-शिक्षा का मिलता है | उसका एक अंश नीचे दिया जाता दै । 
विरोध करते हैं और उसे एकदम त्याज्य अथवा द्वानि- “न तो हमारा उद्देश्य अमेरिका और योरोप कौ | 
कारक बतलाने क साहस करते हैं, हेंद्रे पर भी उच्च शिक्ता-संस्थाओं की नकल करना दै और न अपने | 
कठिनता से मिलँगै । त देश कौ पुरुषों कौ यूनीवर्धिटियों का सुक्तावला करना | पर 
पर जितना ही अधिक लोग स्त्री-शिक्षा की आवश्य- हमारा उद्देश्य ऐवा पाठय-क्रम अस्तुत करना हैजो | 
कता का थनुभव करने लगे हैं, उतना हो अधिक इध वतमान काल में स्त्रियों की मानसिक और शारीरिक | 
44४ स वदता जाता है कि बह शिचा किए दशा ळे अनुकूल हो । इसके उनकी उन्नति होगी धार | 
कै: हो | सच पूचा जाय तो अभी तक लोग इस धोरे-घीरे उनका दर्जा भो ऊँचा दो जायया । | 
षय सें किप्तो निर्णय पर पहुँच. ही नहीं सके हैं और ने | 
एक विचित्र अकार छौ उलमन में पढ़े हैं । इसका मुख्य बहुतेरे लोग स्त्री को केवल घर का काम क | 
कारण योरोपियन और अमरीकन महिलाओं के सम्बन्ध वाली. अथवा बंश~परम्परा को स्थिर रखने वाली एक | 
में हमारी घारणा है । एक तरफ़ हम उन देशों को संत्रार गरीन अववा यन्त्र ही समझते हैं। इव १७ | 
मर का अयुं, ससद्धिराली और उच्चति को चोटी पर री अनुचित भावना के विरुद्ध हम स्त्रियों को थे ॥ 
विराजमान देखते हैं, जिससे इमको यह अभिलाषा होती के समान शिक्षा देने को आवश्यकता अघुभव कर | 
है कि हम भी उनका अनुशरण करें । दूसरी तरफ़ उनळे हैं, जिससे उनमें भी अपने व्यक्तित्व की भावना. 
यहाँ पाये जाने वाले, कम से कम हमारे विचाराजुसार॒ आर्त हो । | 
क र तर है और इम डरने खते पर हम उस आन्दोलन का समर्थन कर ल ने | | 
RT व से कहाँ हमारे देश की भौ असमय हैं, जो आजकल स्त्रियों के उद्धार के | 

पति कि हम इथ निक वने यह निश्चय नही' कर प्रसिद्ध है । इसके बजाय हम इस बात पर जोर देना 

आषार पर आगे बढे अथवा क के अनुभव के हैं कि स्त्रियों के जीवन का प्रमुख आह एइ 
माग हो खोज निकाले । लिए कोई स्वतंत्र ही है। वही पली और माता के कप में उनका छट 

| स्थान है। यह सच है कि घर में स्त्रियों को एक अन्तर 
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| दद मह सममा जा सकता । उसे मानवीय 
| दीय मावना से युक्‍त समाना चाहिये । हमारा 
| रियं को इस अकार की शिक्षा देना है, जिससे 
| ।क्ो श्रे जापानी "साम्राज्य कौ स्वतन्त्र सदस्य समझे 
| स्म मे अपने जीवन का एक विशेष उद्देश्य 
हृ ें। ऐसा होने से वे अपने पत्नी और माता 
। वयो का अधिक उत्तम रीति से पालन कर 
|ौ। 
| ए इसके सांय ही हमको यह भी समझना झाव- 
हरै कि कुद्ठ स्त्रियों ऐसी भी अवश्य होंगी, जो 
| रणो से अविवाहित ही रह जायेगी । इनके 
|च ऐस्री व्यवस्था करनी पढ़ेगी कि अपने जीवन 
| गेस क्रो धमम सकें और अपनी शक्ति का अपनी 
मरे धनुकूल उपयोग कर सकें । हमको उनके कार्य- 
| मे वैष मानना होगा । उनका जीवन मौ राष्ट्र 
राज के ढिये महत्वपूर्ण है।” 
(ति यूनीवसिंटी के निर्माताओं की सम्मति 
में भारत पर भी लागू हो सकती दै । यद्यपि 
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जापान आज राजनैतिक दृष्टि से पश्चिमीय राष्ट्रों को 
मानता कर रहा है, पर सभ्यता और संस्कृति कौ दृष्टि 
से अब भी वह एड पूर्वांग देश हो कहा जा सकता है । 
यह तो स्पष्ट ही है कि पश्चिमीय स्त्री-शिक्षा प्रणाली में 
सद्गुणो के साथ अनेक नुटियोँ भी हैं, जो हमारी सामा- 
जिक अवस्था की दृष्टि से अव्यवहाय हैं। इसके सिवा 
यह भी स्मरण रखना चाहिये दि भिन्न-भिन्न देशों कौ 
शिक्षा-प्रणाखी पर देश-काळ का प्रभाव पढ़ना भो अनि- 
वाय है । योरोप और अमरीका वालों की कृष चातें प्राकृ- 
तिक रूप से हमसे भिन्त हैं और इसलिये हमारी आर 
उनझो आवश्यकताओं में भेद होना भो स्वाभाविक है। 
इपलिये हमको किपी के पीछे पढ़ कर अपनी जातीय 
विशेषताओं को भी खो देना बुद्धिमानी न होगी । ऐवा 
करने से इम न इधर के रहेंगे न उधर के। हमारा 
कल्याण इसी में है कि हम पत्चपात-शून्य होकर नये और 
पुराने का ख्याल छोड़ कर अपनी वर्तमान स्थिति और 
देश-काल का ख्याल रखते हुये अपने द्विये उपयुक्त 
शिच्चा-प्रणाली का निर्माण स्वयं ही करें । 
= पन्‌० जी ° 
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दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास मे निम्न- 
लिखित दो पुस्तके समालोचनाथ भेजी हैं ३-- 


(१) चुने हुये फूल--ए० सं० १०३; मूल्य ॥) 

(२) सच्ची कहानियाँ--प० सं० १०३; 
मूल्य ।2-) 

पहली घुश्तक में हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवियों की 
१६ कविताओं का संग्रह है। कुछ उदू कवितायें और 
कबीर, तुलसी आदि के कछ दोहे भी संग्रह किये गये 
हैं। पुस्तक दक्षिण के विद्यार्थियों के उपयोग के लिये 
प्रस्तुत की गई है। दूसरी पुस्तक में विभिन्न पुस्तकों 
से ऐतिहासिक घटनाये एकत्रित कौ गई हैं । भाषा की 
दृष्टि से सब कहानियाँ अत्यन्त सरल चुनी गई हे, और 
जहाँ पर मूल में कुछ स्थल कठिन थे, उनको सुगम कर 
दिया गया है । र 

हिन्दी शिक्षण विधि--लेखक, श्री० जम्मुनायन, 
अध्यापक मैसूर विश्वविद्यालय, प्रकाशक एम० वि० शेषाद्रि 
एण्ड कम्पनी, वल्लेपेठ, बेहल्लोर सिटी, पु० -सं» २८ 
मूल्य ४) 

Modern Girls Guide to Home 
72/7 ४— लेखिका, श्रीमती फ्रेडावेदी, प्रकाशक 
माडन गलस कार्याय, मोहिनी रोड, लाहौर, पू० र 
११०, मूल्य ३) 
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इस पुस्तक में पश्चिमीय ग्रह-व्यवस्था का वणन 
भारतीय नवयुवतियों के दृष्टिकोण से किया गया है। इस 
काये के लिये इस पुस्तक की लेखिका सर्वथा उपयुक्त 
है। वह जन्म से योरोपियन हैं, पर इस समय एक 
भारतीय से विवाह करके इस देश के अनुकूल रहन: 
सहन रखती हैं । इसलिये उद्दोने उन्हीं पश्चिमीय बातों को 
इस पुस्तक में सन्निवेशित किया दै, जो यहाँ के लिये 
उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। पुस्तक के पहले भाग में 
घर कौ सजावट का वणेत किया गया है । दूरे में 


स्वच्छता और सक़ाई के सम्बन्ध में तथा अन्य उपयोगी | 
बातों के विषय में उपयोगी बातें बतलाई गई हैं, तीसरे | 
में मोजन के सम्बन्ध में आवश्यक बातों को समझाया | 
गया है । प्रत्येक विषय चित्रों द्वारा सममाया ग्या दै, | 
जिससे पुस्तक की रोचकता और उपयोगिता बढ, | 


गई है । 


प्रकाशक, आदशे घुत्तक एजेन्सी ७ चितपुर सर, 
कता, ए० सं०, १६५. मूल्य १।) ह 
इसमें लेखक की दस कहानियों का सप्र 


शीर्षक में कहांनो-कल्ला का विवेचन किया गया ४, र 
इन कहानियों में रखकर संग्रहकार ने अपनी अफ 
रुचि का परिचय दिया है | 


घन्यवाद्‌--लेखक, बाबू चन्या र | 
है, जो 
आयः सभी सामाजिक विषयों पर हैं। 'कहामी का , ३ | 


/ एप्ृ० डी० श्रापरे 


| पगीतन््रवीण 


| | खमाजञ---ततोनताल 
| क | शब्दुकार-- 


श्री सूरदास 


। उस राग मे दो निषाद ओर आरोह में रिषभ वर्णित है। बादी -गघार, संव्रादी-निषाद । 
[पब जूण्‌, समय रात का दूसरा प्रहर। + | 


आरोहावरोह 
सागमपधनीसां।सांनीथपमगरीसा। 
पकड 
गमपधनीध, मपध, मग | 
गीत 


सब जग तजे प्रेम के नाते। 
चातक स्वाति बूँद नहिं छाँडत, प्रगट पुकारत ताते ॥ 
समुभत मीन नीर की बातें, तजत प्रान हठि हारा । | 
जानि कुरंग प्रेम नहिं त्यागत, जद॒पि व्याध सर मारत ॥ 
निमिष चकोर चैन नहि लावत, ससि जावत जुग बीते | 
ज्योति पतङ्ग देखि बपु जारत, भये न प्रेम-घट रीत ॥ क 
कहि अलि, क्यों बिसंरति बातें, सङ्ग जो करि ब्रैजराजेँ । । 


१ 9 कैसे सूर शयस्स हये जोडे, परक हेह की ताण |... by Po 
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कुत्ते ने बच्चे की जान बचाई 
' उन्नाव में एक कृत्ते के भूंकने से ६ महोने का 
एक बच्चा एक बन्दर के.हाथ से बच गया। माता 
बच्चे को घर के बरामदे में छोड़ कर उसे नद्दलाने का 
टब लाने नीचे गयी । घर का कृत्ता वहाँ बैठा था । 
इतने में एक बड़ा बन्द्र वहाँ आया और बच्चे को उठा 
ले जाना चाहा । कुत्ते ने बम्द्र की पूछ में कारा, मगर 
बन्दर के पन्जा मारने से वह दूर इट गया ओर वहीं. 
से भूकने लगा । इस पर माता दौड़ी हुई आई और 
* बच्चा बच गया । | 
क छार (क! जोर राक; 
तलाक़ का अधिकार मुसलमान स्त्रियों को हो 
लखनऊ में बुधवार की शाम को अमीनाबाद के 
जनाना, पाक में सुमान स्त्रियों कौ एक बढी सभा 
हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ कि मुसलमान स्त्रियो को 
“खाली” ( तलाक) का अधिकार हो जाना चाहिये 
और पके, लिये एक क़ानून बनना चाहिये । यह सभा 


अंजुमेने इत्तिहाद भुसंलमीन के उद्योग से हुई यी 


और बेगम ए० हाफ्रिज ने:अध्यक्ष का आसन प्रण 
किया था । 


विज्ञान के करिशमे . 


. में फेंक दिया गया । गत सोमवार के घवेरे | 


: लगभग पौन मोल के फासले "पर ८० फ्रीट गहरी र | 


jE 
७७ 22 १ 
8. | 
< दक 2 "खक र छट कक टु । 


22७४६ RRR CRN OL मिट 


है । कनल हिँडबग के कृत्रिम हृदय ने इस अनुसन्धान 
में बहुत सहायता दो हे । लिंडबर्ग से भेट होने से वर्षों 
पूवे डाक्टर केरल पशुओं तथा मनुष्यों को पेशियों को 
शरीर से पृथक्‌ रख रक्क द्वारा प्रस्तुत तरल खाद द्वारा | 
पोषण कर रहे थे,  : .. : 
श झे क्ष 
बालक गडे में फेंका गया | 
` भरिया में एक अति कौतूहलपूर्ण घटना हो गयी 
है । बारह वषे का एक बालक उठा कर बहुत दूर त 
खे जाया गया और बाद में कोयले की एक पुरानो खान 


खान के कमंचारो का बालक हाथ-सु ह धोने के हिमे 
तालाब के निकट गया था । अचानक दो व्यत्त जो | 
काले कलूटे प्रतीत होते थे, पीछे (से निकल. ये | : 
बालक कौ आँखें बाँध दी गयीं और उसे उठा क 


खान में फेंक दिया गया । : SS 55 ची 
` साधारणं जनता को. धारणा है कि यह भूतों की 
करतूत है । 
श्र श्र 
साठ व्यक्ति डूबे । 
म बदी 
चौबीस परगना के बरुल गाँव के पास हुगली 
में एक नाव के उलट जाने से ६० व्यि हब 
मर गये, जिनमें कितने हो स्त्रियाँ और बच्चे यै ' टी 
क़रीब १०० व्यक्ति सवार होकर नदी की हा 
हे ये कि बीच में दी तूफान आ जाने से पई ३ 
। 


नर से 


बिहार असेम्बली में प्रश्नोत्तर के समय श्रोक्कष्ण- 
हम सहाय ने सूचित किया कि दफ्तरो में कुर्ता और 
तो पहनकर आने का निपेध नहीं है । किन्तु यह उत्सव 
| हो पोशाक नहीं दै, अर्थात्‌ समारोहों के अवघर पर पहन- 
३४ लिये निर्दिष्ट पोशाको में से यह नहीं है। सरकारी 
रों को गवनर द्वारा निर्दिष्ट समारोह पोशाक 
झाट के प्रतिनिधि की दैखियत से पहननी होती है, 
पानीय सरकार के रूप में नहीं । जो अफ़सर इसके 
प्रधिञ्चरी नही हैं, उनसे आशा कौ जाती है किवे 
पद अथवा काले पाजामे पर काली चकन पहनेंगे 

शेर शिर पर चोगा या भ्चा धारण करेंगे। 

म रहे ञी 

२६ इञ्च का वना 

_ गोहून ( पज्ञाब ) के एक बाजार में एक द्कानदार 
| *स में एक वालखिल्य हूँढ, निकाला गया है । इस 
| दार कौ आयु लगभग ३२ साल है और कद केवल 
| टर इच । वह आपने इस बौने शरोर को ईश्वर 
देन और अपना सौभाग्य समझता है, क्योंकि उसको 
। गत * लिये एक बहुत बड़ों भीड़ लगी रहती 
| बलि व्यापार बहुत ज़ोरों पर चल रहा 
| अविवाहित दै और अपने जैसी बोनी 
* ऽर उसंसे शादी कर लेने को उसे आशा है । 

न 3 शि... शै 

८ श्रान ह जवाहरात का खजाना 
| कह पूव ईरान से खबर मिलो थी कि वहाँ 
पी... राह पहलवो उन जवाहरातों को वेच 
र ह उनके पास निकले हुये पढे हैं और उनकी 
पैन का उपयोग राष्ट्र-निर्माण में करेंगे। 
भना 4 पास जवाहरातों का संसार में सब से 
श पैलाया जाता दै । ईरान के भूतपूर्व शाह 
| जौहर जेब यूरोप गये थे, तो लन्दन के एक 
न - ने उनकी पोशाक को देख कर कद्दा था 
शह. पोशाक = लाख गिन्नियो में भी वेची 
शेगो । ईरान के खुजाने में अमूल्य हारे, 


-४ ६४ 
st 


-< 
t 


लाल, पुश्चराज, जमु द, मोती वद्खशानी और याकूत हि 
हैं और उनकी संख्या समय के साथ-साथ बढ़ती ही जातो | 
है । इन्हें रखने का विशेष प्रबन्ध हे । * 
रे + क 
अश्लील चित्र लगाने पर सज़ा 
कसूर ( पंजाब ) में दूळान में सत्री पुरुष की नङ्गी 
तस्वीर लगाने के अपराध में अदालत ने एक सिख को 
एक मदना कैद और दूसरे को १०) रुपये जुर्माने को 
सजा दी है । 
८ शड झे है 
सात साल की कैर से बच गया 
* रावलपिंडी में योगराज नामक एड हिन्दू युवक को 
स्थानीय मैजिस्ट्रेट ने इस अपराध में सात साल सख्त 
कैद को सजा टी थो कि उसने मामादेवी नामक एक 
नसं पर इमला ख्या । अपील पर हाईक्षोट ने योगराज 
को यरी कर दिया । 
E ञे है रे 


हाथ का बना कागज 

मालूम हुआ है कि युक्तप्रान्तीय सरार के उद्योग 
विभाग ने निश्चय किया है कि मन्त्रियो, पार्लामेण्टरी 
सेक्रेटरियों और असेम्षली तथा कौंसिल के अध्यत्ञों को 
भविष्य में लिखने के लिये सिफ़ हाथ का बना कायज 
दिया जाय और सरकार के दूधरे अफसर हिन्दुस्तानो 
मिलो में वना काग्रज इस्तेमाल करे । गवनर को 
मर्जी पर यह बात छोड़ दी गयो दै छि वे चाहे जो कागज 
इस्तेमाल करे । 


नै झे स 


जनवासे से बारात लोटी 


` काशी के सिटी मजिस्ट्रेट श्रौ चाँदमल के इजलास 
में काशी ऑर्यकमार सभा के मन्त्री श्री ज्वालाप्रसाद 
की सूचना पर तऽ के श्री कन्हैया ने हाजिर होकर 
बयान दिया कि मेरी लड़की शान्ती कौ उम्र ११ वर्षे 
की है । में शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ससुर 
नरोत्तम और मेरी सास उसकी शादो कर रहे हैं। शादी . 
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झन ही दोनेवाली दै । इक्वपर मजिस्ट्रेट ने श्रो 
नरोत्तम को नोटिस दी कि .शादी रोक दो और कल 
अदालत में हाजिर हो। रात को करीव ७ वजे जव 
नोटिस श्रौ नरोत्तम के घर पर पहुँची, उस समय द्वार- 
पूजा होकर बारात जनवासे में थो शर शादी होने जा 
रहीं थो । श्री नरोत्तम ने कद्दा कि में शादी रोक देता 
हूँ और बारात लौटा देता हूँ । 
£ | £] मे 
घर में कान्स्टेबल घुसा 
करनी में एक मुसलमान हेड कान्स्टेबिल एक हिन्दू 
विधवा स्त्री के घर में घुसा । स्त्री को यह पता लयते ही कि 
कोई उसके धर में घुसा है, उसने बाइर से जंजीर चढ़ा 
कर मुहल्ला वालों को आवाज दी और पुलिस में रिपोट 
कौ | पुलिस कमंचारियों ने आकर घटनास्थल की जाँच 
को और इवलदार साहब को बाहर निकाला । स्त्रो की 
वौरता सराइनौय दै | 


+ ॐ { 
स्त्रियों का व्यापार 
जबलपुर में स्त्रियों के अपहरण और अवैध व्यवसाय 


सम्बन्धी एक मामत्ले में मु शौसिंह जाट और सूरज- 
नारायण को चार वष सश्रम कारावास तथा विश्वनाथ 
नामक अभियुक्त को मौ मास श्रम कारावास का द्ण्ड 
दिया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध यह अभियोग 
था कि वे रामकली और रामप्यारी नामक स्त्रियों को 
जहका कर उड़ा ले गये और उन्हें पञ्जाब में वेच दिया । 
कई दिन बाद रामकली उस व्यक्ति के यहाँ से, जिसके 
के पे बंची गयौ थी, भागकर जबलपुर चली 


8 श्र ४ 
सह हरिजनों का वाचनालय-प्रवेश 
& में महाशय खणडेलवाल्ा १ । 
ं -९ मेहतरों 
कि महेश वाचनालय में घुस गये, जिससे बक 
र सनसनी फैल गई । कहा जाता है कि छोटै 
त यी कुछ महाजन बहुत दक्षियानूस्ी 
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,ख्याज रखते हैं । इन्दौर आय-समाज को स्वणे स 
के समय जुलूस, जिसमें मेहतर भो थे, जब छोटे सरापे 
से गुजर रहदा था, तथ इन दकियानूयों ने गालो-ाढोज 
की थी और पत्थर फें ये । तमी से महेश वाचनालय हे 
द्वाज पर मन्दिर का बोड लगा दिया गया और जाहिर 
किया गया कि कोई भो अछूत अन्दर न आगे । कुड 
सुधारक विचार वाले महाजन भाई इसे सहन न कर पडे| 
उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई तो उन्हें जाति रे 
बाहर करने की धमकी दी गयी । 


क ॥ श्र 


दहेज पर कन्या की बलि 

पाली ( राजपूताना ) में पुष्करणा जाति में अत्यन्त 
निन्दनीय विवाद हुआ दै । वर की उम्र इस समय पवास 
साल दै और कन्या की उम्र केवल & साल । लढ़झ्ने को 
सँगनो एक युवक के साथ की गई थी, परन्तु ग्ररीबी के 
कारण लड़को का पिता अपने समघो की इच्छा पूरी 
नहीं कर सका । 

क श्र श्र 


सीतामञ के राजकुमार की शुद्धि 
जोधपुर छौ खबर है कि राजपूताना और मध्य 
भारत के कुछ नरेशों में इस आशय का गुप्त पत्र 
व्यवहार चल रहा दै कि सोतामऊ के द्वितीय राजकुमार 
गोविन्दर्सिह को फिर से शुद्ध करडे हिन्दू बना लिया 
जाय । शायद राजकुमार की शुद्धि किसी राजपूताने ळे 
राठौर वंश की राजधानी में होगी और शुद्धि कार्य भ 
सम्पादन हिन्दू महासभा का एक प्रमुख ब्राह्मण ॥ 
करेगा । यह स्मरण रहे कि यह राजकुमार सन्‌ ) ६३६ 
की अगस्त में ईसाई बनाये गये ये । 
क श्र. क्ष 
. डुङ्गलैण्ड में बेकारी 


ब्रिटेन में इस समय बेकारों की उल चा 


१७,७६,००० है । यह ४ मई की संख्या से १ 


ज्यादा है । यह कुछ कोयले और आद्योगिक कार 
बन्द हो जाने के कार हुई बताई जाती दै । 
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(कक १९३ 1 
| “उमा की महारानी को कुत्ते ने काट खाया 


हे हमाक ढी महारानी अलेक्जद्रिना को एक कुत्ते ने 
हाइ काट खाया । स्थानीय अस्पताल में मरहम- 
| हयोइरने के वाद महारानी को बिखटगाडन के राज- 
| पद में मेज दिया गया । 
| के श्र र 
कराची की रक्षा के उपाय 

| पता चला है कि कराची में सैनिक, नागरिक तथा 
रान विभाग के अफपरों को एक मइत्वपूण बैठक 
| वालो है । पेश किये जाने वाले विषय अत्यन्त गुप्त 
सगे हैं। किन्तु पता चला है « बैठक में यह भो 
| सिर क्या जायगा कि यूरोप में युद्ध छिइ जाने पर 
यै में कोन से उपाय अदण करना उचित होगा। 
| ष को भोगोलिक स्थिति को देखते हुए अधि 
। व्यवस्था करने को आवश्यकता अनुभव की 
पि है। १ 


श्र के मे 
हिन्दू माली को हटाया जाय 


| ता की शाहोजमी महिजद में मुसलमानों कौ 
| जिसमें इस बात को माँग कौ गई कि 


ह याद्या 
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 सुवलमानों को क़त्रगाह में से हिन्द मा Se वह: 
क्षेपेनदेगेन का समाचार है कि समुद्र-तट पर घूमते ` हिन्दू माली तथा अन्य गर्‌ 


सुस्चिम नोकरों को फौरन इटा दिया जाय । क्रव्रगाइ बोर्ड 
के मन्त्री को बरखास्त करने और गेर-सुर्लिम प्रधान 
को जगह मुस्लिम प्रधान नियत किए जाने को माँग 
कौ गई । 


की 
सिस्न-सम्राट की बहिन की शादी 
मिल्न के सम्राट फ़रूख की बढी वहिन फौजिया का 
विवाह ईरान के राज$मार मुहम्मद रिजा से होना तय 
हुआ है । राजकुमारी की आयु इस समय १७ और उक्क 
राजकुमार कौ १६ साल है। लगभग २०० साल के 
पश्चात्‌ यह पहला अवधर है कि दो मुस्लिम सम्राटो में 
परस्पर वैवाहिक .सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है। 
सबसे आखिरी मिसाल नादिरशाह के पुत्र और दिल्ली. 
के उस समय के सम्राट को पुत्रो के विवाह को थी । 


अमरीका का युद्ध-प्रबन्ध 
अमरीका में समुद्रो-शक्तिबल निर्माण के दिये 
३५८०२००० डालर से कार्य प्रारम्भ किया जायगा । 
फिल्दाल १६ नये जहाज ओर दो बड़े जहाज 
३५००० टन के वजन के बनेंगे | 


~ 
+ 


ie 
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बहु-विवाह निषेध बिल 
डन 

श्री सुन्वरायन भारतीय मददिला-आन्दोलन 
की एक सुप्रसिद्ध नेत्री हैं। आप बहुत 

समय से भारतीय स्त्रियों की उन्नति के जिये चेष्टा कर 
रही हैं। कुछ महीने पूव आप केन्द्रोय व्यवस्थापिका सभा 
को सदस्या चुनी गई थीं और तभी से आपने स्त्रियों की 
भलाई को चेष्टा के लिये प्रयत्न करना आरम्भ कर दिया 
है। आपने हिन्दूवहु-विवाइ-विरोधी बिल को पेश करने 
की सूचना दो है, जिसके अनुसार कोई हिन्दू पुरुष एक 
स्त्री के रहते दूसरी स्त्री से शादी नहीं कर सकेगा । 
इस विल के प्रस्ताव में आपने कहा है कि बहु-विवाह 
से पारिवारिक जीवन अत्यन्त दुखमय हो जाता है, 
ओर ऐसे विवाद के फल्नस्वरूप पहली स्त्री के साथ प्रायः 
अत्यन्त कर और असभ्य व्यवहार होने लगता है। 
इसमें सन्देह नहो कि उपयुक्त बिल हिन्दू-समाज कौ 


: वर्तमान स्थिति और घामिक विश्वासों की दृष्टि से अत्यन्त 


विवाद-प्रत्त है। पाठक इसी अङ्क में श्री० सन्तराम जी 


. का एक लेख पदे गे, जिसमें इस समस्या पर विचार करते 


ग्र १ +e ® 
NS “१ 


` रहता है। उनके हृदय में सन्तान द्वारा पि 
के पा कं हू देन < तरा नै 
पिण्ड देने का अन्धबिद्वाम् पेतरो को पानो- 


= 


हुये विशेष अवस्थाओं में बहु-विवाइ का समर्थन किया 
है । इसमें सन्देह नहीं कि हमारी विवाइ-परिपाटी इतनी 
खराब हों गई है कि पूर्ण-्युखी दम्पतियों कौ संख्या 
पाँच प्रति सक्दा औ मिल सकना कठिन है। शेष लोग 
किसी न किसी कारणवश अपने दाम्पत्य-जोवन से 
असन्तुष्ट और दुखी दी देखने में आते हैं। इघके सिवा 
प्रन्तानोत्पत्ति का भी एक बढ़ा सवाल हिन्दु के सामने 


इतना दूस कर भर दिया 


[ सम्पादकीय ] 


गया है कि जब तक उनके एक पुत्र. उत्पन्न नहीं हे 
जाता, उनके हृदय को शान्ति दी प्राप्त नहों होती। 
अब कुछ लोग अपनी स्त्रियों के अशिक्षित, कुहप अथवा 
अन्य प्रकार से अयोग्य होने का कारण पेश करके भो 
दूसरा विवाह करने लगे हैं। फिर ऐसे लोगों की भी 
कमी नहीं है, जिनके दूसरा विवाह करने का कारण 
केवल विलास्रिता का भाव दे। इस तरह दूसरा विवाह 
करने वाले व्यक्ति अपने कार्य का कोई न कोई कारण 
वतला सकते हैं, और कुछ वुद्धि मान कहलाने वाले लोग 
तकं और क्रानून से उनका समर्थन भी कर सकते हैं, पर 
हम यह कहने को वाध्य हैं कि उनका कार्य किती मौ तरह 
न्यायपूणं अथवा प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता । इस 
बात का समर्थन कौन 'पक्षपातहोन व्यक्ति कर सता 
कि पुरुष तो दूसरा विवाद करके अपने कटो अथवा 
अधुविधाओं को दूर करने का मार्ग खोज निकाले 
स्त्री पूवबत्‌ दुदंशा में हो पडो रहे । यदि पुरुष को इस 
बात का अधिकार दै कि वह अपनी पहली पत्नी से ; 
भी कारण-वश असंतुष्ट होने पर दूसरा बिवाह % 
अपने जीवन को सुखो बनाने का प्रयत 
सत्री को इस अधिक्रार से केये वंचित हि 
जा सचता है । इस अहार इम श्र कु 
जो के इस निष्कर्ष पर जा पहुँचते हैं किं यदि हिन 
समाज में एद्रपत्नीत्व का विधान प्रचलित 
तो उसने साथ हो तलाक़ का क्रानूग होत! 
जरूरी है | हम - इप्त युक्ति की 
स्वीकारा करते हैं. और दिन्दूः्समाज 
अवस्था में उपयुक्त दोनों नियमों को 
समभते हैं। पर साथ हो हमारा अह कहे 
अगर तलाक के कानून बनने 


ई 
की वर्तमान 
वर्य 


वि 
अ) इ कि 
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बुलाई १९३८ | 


| है तो उसके लिये बहु-विवाह-निषेधक क़ानून 
दो रोकना उचित नहीं, क्योंकि यदि पुरुषों को उसळे 
| द्रण किसी तरह को असुविधा प्रतीत होगी, तो वे 
हयं हो तलाक़ छे क़ानून को प्रचलित कराने दो चेष्टा 
झ्ंगे। हमको पूर्णं शाशा है कि पुरानी स्मृतियो के 
र्ण-शीणं नियमों की ओर ध्यान न देळर व्यवस्थापिका 
मा के सद्स्य वर्तमान स्थिति को आँखें खोल कर 
देखेंगे और उसोऊे अनुशार उक्त विल के सम्बन्ध में 
बिएंय करेंगे । इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है कि 
रुविवाह की प्रथा के कारण इस समय बहुसंख्यक 


तिनम अधिकांश अवस्थाओं में तो उनका कुछ दाष 
भी नहीँ होता । ऐवी घोर अन्यायपूण प्रथा का 
बदी से जल्दी अन्त करना ही श्रेयस्कर है । 

के 3% ॐ 


जापान को सत्सना 


लाए? .. aj erres क 


पान ने इस समय अपने पड़ोसी और प्राचीन 
| काल के गुरु चोन पर आक्रमण करके जिस 
सेता और निन्नकोटि की स्वार्थपरता का परिचय दिया 
' उपे उदार विचार वालों को दुःख हुआ दै । 
| कच में महाकवि रवीन्द्रनाथ ने एक आशा और 
| ` सन्देश चौन-निवासियों के पास भेजा है, 
जापान के इस इत्य कौ निन्दा कौ गयी दै और 
Sn बतलाई गई है । चौन के अधिनायक 
दा कने इध सन्देश को समस्त देश में बेतार 
भा भचारित करा दिया है । सन्देश में कहा 
| 6 
भष कै पढ़ोसी राष्ट्र ने, जो आपके सांस्कृतिक 
(व्य राजि का विशेष रूप से ऋणो है और अपने 
|, के लिये आपके साथ बन्धुत्व स्थापित करना 
पथा, आज अचानक पश्चिम से आयी हुई 
श्वर शुपता के वशीभूत होकर पूव के भाग्य को 
निद, गठित करने के विशेष अवशर को नष्ट करे 
| उन लोगों के मदमत्त गजन-तजन, निष्ठुर और 
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लियों को नारकीय जीवन व्यतोत करना पढ़ रहा है, ' 


३१५ 
निविचार नरमेध, शिक्षा-हेन्द्रों के मटियामेट करने और 
भानव-सभ्यता के साधारण नियमों के प्रति उदाधोनता 
और अवज्ञा दिखाने में एशिया का आधुनिक भाव 
कित हो गया दै । एशिया आज नये युगका अग्रदूत 
दोने के लिये प्रयत्नशील है। अधिक दुःख की वात यह. 
दै कि पश्चिम का कोई-कोई गर्वित राष्ट्र बढी हुई सम्पत्ति 
के.बोझ से पतनोन्मुश्त होकर अपनी सुप्रसिद्ध सस्पता के 
वाहकों के रछ से कलंकित राजनीति की निन्दा डरते-डरते 
कर रहे हँ । मनुष्यों के बहुत से पवित्र अधिकार जहाँ 
निरापद थे, उसको नष्ट करने डी कलंडमय सफज्ञता के 
सामने वे घुरना टेक रहे हैं। इथ समय को इस गम्भीर 


'नैंतिक विःरंखलता में इमारे लिये यही आशा करना 


स्वाभाविक दै कि मनुष्य के इस ऐतिहासिक काल में जिस 
महादेश में बुद्ध ओर इसा मधोह जैसे दो महापुरुषों ने 
जन्म लिया था, वदो महादेश विज्ञ मनुष्यों को वैज्ञानिक 
उद्दण्डता में भी चरित्र के निमंल विकास के सम्बन्ध में 
अपने दायित्व का पालन करेगा। सदियों कौ अवज्ञा के 
इतिहास में गाधो का आविर्भाव कया हमारी इस आशा 
की पूर्ति को पढी उज्ज्वल रेखा नहीं है। जो हो, 
जापान ने अपने विराट भविष्य को विगाइ दिया है । 
जापान ने अपने 'बुशिंदो' के इतिदास को कलकित 
किया दै । उसकी गिन्दनीय युद्धयात्रा ने जिव प्रश्नर 
हमारे स्वप्न को तोड़ा है, वढ बड़ा दी कश्दय छू है.। 
जापान ने इस समय जो विजय पाया है, वह पराजय के 
रूप में अवश्य ही पलटेगी । 
हम सिफ़ इसी आशा से ढोढृस पा सकते हैं कि 
हिंसा से प्रेरित दोकर जो आक्रमण आप लोगों के देश 
पर हो रदा है, उश्षमें आप लोग वोरता से दुःख को सहन 
कर लेंगे । उसी दुःख-्इष्ट में राष्ट्र में नवजीवन प्राप्त 
होने की सम्भावना दै । आप लोग ही पुथिवो के एकमात्र 
ऐसे महान्‌ राष्ट्र वाले हैं, जिन्होंने सेनिक शक्ति की 
प्रशंसा किसी दिन राष्ट्र को गौरव-सूचक विशेषता 
मानकर नहों की । वही सैनिक पशुशक्ति आज जब 
झाप लोगों का देश दखल कर रहो है तब इमारो यहो 
हार्दिक प्राथना दै किः आप लोग इस राक्किपरोचा में 


विजयी हों और यदी - प्रमाणित कर दें किं:जह दुबल. 
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SAAR 
थिवी उच्च आदश का त्याग कर रहो है, वहाँ आप 
. ` तोगाभ्नेष्ठ मानवता की वास्तविष श्रेष्ठता को मानते हैं । 
र अगर झाप लोग इस समय बाहरी विजय न भीपा 
सकें तो मौ आप लोगों की नैतिक विजय मलिन नहीं 
होगी । इस संग्रम द्वारा विजय का जो बोज आप लोगों 
के दृदय-क्षेत्र में बिखरेगा वह वारःबार अमर प्रमाणित 

होगा र | 


शै क्ष श्र 
देश में हड़तालों का जोर 
नशा 


समय अन्य परिवतंनों के साथ देश का आर्थिक 

। बातावरण भो अत्यन्त ज्ञ ब्ध हो रहा है और 
बेकारी तथा व्यापार की मन्दी के साथ श्रमजीवियों और 
मालिकों के झगड़े मौ दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। 


श्रमजीवी मानवोय अधिबारो दो माँग पेश करते हैं, 

___ अपने श्रम दा न्याग्यु8. ददला चाहते है, मालिकों को 

. कृपा पर जीवित न रह कर स्वावद्ग्बन कौ शवित 
> सके 


। प्राप्त करना चाहते हे । इसके विरोध में मालिक अपने 
रपावों का दावा करते हैं, जायदाद के 'पवित्र नियम? की 


दुहाई देते हैं, और विरोध किये जाने पर कारबार को 
स्थगित करके देश और सरकार को संकट में ढालने की 
र घमको देते हैं। यह कलह अब दिन पर दिन उग्र रूप 
i घारण कर रहा है | इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सन- 


' १९३७ दा जो हिसाब प्रकाशित हुआ है, उसे विदित 
 (होतादे कि उस वष करीब ६॥ लाख मजदूरों ने हइतालों 
. - में भाग लिया, जिससे ६० लाख दिन का नुक्सान हुआ 
` . या। इस समय भी कानपुर में जो भीषण हड़ताल 
` ` महीनों से जारी है, उससे देश की अपार क्षति हो रही 
है! चालीस-पचास हजार व्यक्तियों का इतने समय तक 
न बेकार बैठे रहना और करोड़ों को लागत के कारखानो का 
किसी उपयोग में न आना थोड़ो हानि नहीं है। इम 
` सममते हैं कि इस प्रश्न का निपटारा सहज नहीं है। 

इसमें दोनों पत्तों का हित प्रायः परस्पर विरोधी जान 

ह है, पर तो भो अगर देश में व्यवस्था कायम 


२393. 
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[ वषं १६, खण्ड २, संख्या; 


रखना है और आर्थिक उन्नति की गति को रद नह 
करना दै, तो इथ समस्या को हल करना ही होगा। हम 
विशेष रूप से मालिकों से हो अनुरोध करेगे [ने 
पुराने ख़्यालात को छोड़ कर परिवतेन कौ लहर ३ 
रद्दृत्य को समझने ओर तदनुपार आचरण करने झो 
चेष्टा करें । सदेव अपने स्वार्थ पर दो निगाह रखने से 
मनुष्य का काम नहीं चल सकता, देश-कालानुपार उपे 
उदारता का व्यवहार भी करना पड़ता दै। 


हरिजनों के साथ अन्याय 
परिश्रम» 


यपि हरिजनों के उद्धार का आन्दोलन काफ़ी समय 
से चल रद्दा दै ओर महात्मा गाँधो ने उपडे 

लिये अपार परिश्रम किया है, पर अब भौ उनझै 
वास्तविक स्थिति में बहुत थोडा अन्तर हुथा है । शिवा 
के सम्बन्ध में शायद उन्हें बहुत थोड़ी सी सुविधायें प्रा 
हुई हों, पर आर्थिक दृष्टि से उनको अवश्या में कुठ भौ 
अन्तर नहीं पड़ा दै । वे लोग प्रायः पहले के समान ह 
गन्दे बातावरण में रहते हैं और उनको आय पहले | 
समान दौ आवश्यक्ता से कम बनी हुई दै। इ | 
मुख्य कारण यह है कि सवर्ण कहलाने वाले हिन्दुओं 
के दृश्टछषिण में, जो वास्तव में इरिजनों की इक ह 
लिये अधिकांस में उत्तरदायी हैं, कोई परिवर्तन नह 
रहा दै । वे लोग उन्नको अब भी पददलित अव 
रखना चाहते हैं, जिससे वे मूझमाव से कम से कग 
उनकी सेवा करते रहे 1 इच्च नोच उद्देश्य कै 
लिये कुछ सवर्ण कहाँ तक नाचे उतर आते ६ ४ 
कुछ आमास बिहार के दरिजन नेता डॉ” प र 
एम एल० ए० के उस पत्र से लगता है, वीनि 
अवस्था का सुधार करने के सम्बन्ध में कोई 
मण्डल के सामने पेश किया है । उनका क्प 

“तों के लिये स्थानीय संत्या में | 
न रखी जाने के कारण उनके लिये अपने प्रति कि |. 
शस्रम्मव हो गया. है। आगे आकर 00 
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वाग सुरक्षित करने का यह अच्छा अवधर है । सरकारी 
म के सम्बन्ध में दलित जातियों को थोड़ी रियायत 
ने के करेण कुछ सवण हिन्दुओं में इषया का सञ्चार 
ग्या दै! अक्सर वे अछू होने का ढोंग कर अछूतों को 
गी सविध ऐं इढ़पने को चेश करते हैं । एक सक्‌'लर 
बरी कर अछुत समझी जाने वालो जातियों का नाम 
| प्रेषित कर देने से यह प्रश्न इल हो सकता है। कॉक्ष्रेस 
हरा पद अ्इण करने पर भी अछूतों को दशा में विशेष 
झार गृहं हुआ है ।” 
एड ओर तो सवरणं लोग इरिज्जनों को लाभ न 
छुँचने देने के लिये इश प्रश्र नीचता का कार्य करते हैं 
ह सयं हरिजन कइलाने को तैयार हो जाते हैं, और 
खरो तरफ़ वे इरिजनों को नीच तथा अस्पृश्य बतला कर 
कामो के करने से भी रोइते हैं जिनको वे स्वयं कर 
फो में सवंथा असमर्थ हैं । इस सम्बन्ध में अभी 
गगरपु( से आये एक समाचार से विदित हुआ है कि 
शो के मोट-माकेर ( बकरे मारे जाने के स्थान ) में 
र लगाने का ए स्थान खाली हुआ, जिसके लिये 
फ हरिजन ने प्राथना-पत्र भेजा । उसे आश्वासन 
गौ दिया गया था कि वह काम उठे मिल जायगा । पर 
उस जगह पर एक मुसलमान को नियुक्त कर 
ग्या | जाँच करने पर मालूम हुद्या कि हरिजन 
र्ति पर सवर्णो ने यह एतराज्ञ किया कि हम 
कै डेपा मॉस नहीं खा सकते । सवर्णो का यह 
संकुचित, हीमता का द्योतक और 
१ धारका नहीँ इतकी मारने वाला है, यह कहने 


के 


FN न 
भारतवासियों का स्वास्थ्य 
53222 ० कप 


| है रमे अन्य समस्याओं को भाँति सावेजनिक 
| ष की समस्या भो विशेष महत्व को है | 
५ ष, दी, कि हमारे अस्वास्थ्य का मुख्य 
| पे पार्यो का अभाव और हमारे यहाँ पाई 
| ऐके विशेष कुरीतियों हैं। तो भी कितने ही 
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रोग ऐवे हैं जिनमें हम अपने रदन-पहन को वदल कर 
तथा याइरी उपायों का आश्रय लेझर काफ़ी कमो कर 
सकते हैं । इस सम्बन्ध में जाँच करने के जिग कुछ समय 
से सरकार की तरफ़ से इण्डियन रिप्चं फण्ड एशे- 
वियेरान नामक संत्या कौ स्थापना को गई है, जो विभिन्न 
रोगों के सूज कारणों का पता लगाती है और उनसे बच 
सकते के कारगर उपायों को खोज करती है । गत वषं 
इसने मलेरिया ज्वर के सम्बन्ध में खो न-पड़ताल की, 
ओर उठे फैज्ञाने वाले मच्छरों को पैदा होने से रोकने 
का उपाय निकाला । दिल्ली के पास परोक्षार्थ दो 
गाँवों को मलेरिया से मुक्त करने के लिये प्रयोग किये गये । 
कोढ़ के सम्बन्ध में कई स्यानो में अन्वेषण कार्थ किया 
गया । इप्रसे ज्ञात हुआ कि इए रोग को चिङ्गित्वा मे 
मक्खन निकले हुये दूध का व्यवद्ार विशेश रूप से लाम- 
दायक सिद्ध होता है । प्रसूना स्त्रियों के सम्वन्ध में भी 
जाँच कौ गई । इसर विदित हुआ कि इस देश में प्रति | ड । 
१००० ज़च्चाओं में २० मरां, जब कि इष्गलेएड में यह. 
परिमाण केवल ३"८ है। यह भी पता चला कि इसका र... 
प्रधान कारण रक्त की कमो और गर्मावश्या में हानि- | ५. 


डकः > ms 
अ. 


कारक ढङ्ग का रहन-सहन है । एड नई वात एझोखियिशन २ 


की रिपोर्ट में यह बतलाई गई है कि पान खाने से केप्रर कं के प 
( दुश्त्रण ) की बीमारी होती है। जिस प्रदेश केळोग | 
जितना अधिक पान का व्यवहार करते हैं, वदँ उतना ही 

ज्यादा यह रोग पाया जाता दै । इम आशा करते हैं कि 

हमारे देशवासी इन खोजों के परिणाम से अवश्य लाभ आ 


उठायेंगे ओर उन तमाम हानिकारक आदतों का वे परि- सक 
त्याग करने की चेष्टा करेंगे, जिनके फलस्वरूप स्वस्थः | 


जोवन जेसे अमूल्य-रत्न को गॅव। बैठते हैं । क क. 
क भ क | | 4 SC 
शान्ति-सेना की स्थापना ' | 


क छ समय पहले जब कि भारत के विभिन्न भागों श्र > 
9 में साम्प्रदायिक उपद्रवों का आधिक्य द्दो गया उ र > 
था, महात्मा गाँधी ने एक ऐवी शान्ति सेना की स्थापना. 
का विचार प्रकट किया था, जो ऐसे अवसरों पर थपने 


उ 
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य भिन. 


प्राणों को सङ्कट में डाल कर मगडे को मिटाने का प्रयत्न 
करे | अब उसके अनुसार कई स्थानों में टायं थारम्म 
हो गया है । बम्बई में कुमारी नरोमैन ने इस कार्य को 
उठाया है और. २१५ स्वयंसेवक उक्त सेना में भरती किये 
हैं। अन्य स्थानों में भी कुछ आत्मत्यागी व्यक्ति इसमें भाग 
ले रहे दें। भहात्मा जी के इस प्रस्ताव की उच्चता 
और पवित्रता स्वयं सिद्ध है। इस प्रकार विना हाथ 
उठाये निरीह व्यक्तियों के रक्षाथं आत्मोसग के लिये प्रस्तुत 
हो जाना साधारण ठ्यक्तियो का काम नहाँ है। जो लोग 
वास्तविक अथ में त्यागी और तपस्वी होंगे वे हो इस 
कार्य का बोडा उठा सकते हैं । कुछ लोगों को इस उपाय 
की व्यवहारिकता में सन्देह भी है। उनका झ्याल है कि 
जो लोग इस प्रकार के उपद्रवों में भाग जेते हैं, वे उस 
समय ऐसे कर वन जाते हैं कि निर्दोष व्यक्तियों का 


be जाया. 
हज स बचना 
' आसान है 


. जिन्हें इस अद्भुत औषधि की शक्तियों का अनुभव दै वे जानते हैं कि आमाशय की 
सब प्रकार की खराबियों :-कै, मतली, दस्त, अफारा, पेट-द्द, अम्म पित्त, अपच, हशा 


इत्यादि के लिए अम्नतधारा एक रामबाण औषधि.दै । भोजन के बाद २३ बूँद खा 


डर; वे 


w uo 


छोड़ना आमाशय के विकारों से और हैजे से सुरक्षित रखता है । दैजो के रोगी को FF 
१-२ बंद अक गुलाब में बार-बार देने से हेज के रोगी की ईश्वर रक्षा कर देता दे! 
बीमारी बढ़ चुकी हा तो साथ एक गोली प्राणदाता की भी दे दें । 
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बलिदान भो उन पर कोई तात्कालिक प्रभाव नह 
ड।लता । इसके विपरीत वे ऐसे हो व्यक्तियों को अपना 
शिङ:र बनाने का मोक़ा हूँ द। करते हैं, जो उन मु. 
वला न कर सकें । उपयु क्त आशङ्का सर्वथा निसार है, 
यह तो हम नहीं कह सकते, पर इसके कारण शान्तिः 
कामियों का दतोत्साइ दोना आवश्य5 नहों। अब 
तड जो लोग इन आतताइयों के द्वायों मारे जाते या 
घायल होते हें वे कायरों को भाँति जान बचाने को 
भागते अथवा अन्य प्रकार से ऐश भाव प्रकर कते हैं। 
पर जो जोग वोरों की भाँति डटे रह कर अहिंसा का उच्च 
दर्श प्रकट करेंगे, उनका प्रभाव कुछ भिन्न हो पढ़ेगा। 
इसलिये शान्ति-सेना के सेनिको के कार्यं को तलवार कौ 
घार पर चलने से भी अधिर दुस्साध्य सममाते हुये भो हम 
उसके पवित्र उद्देश्य की सफलता की कामना करते हँ 
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निञ्न लिखित नए आहकों के रुपये हमें जून तथा 
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रिन रा करे, अन्यथा भूल होने की सम्भावना 
| । 
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१०४८ ढी० सी० एस० जैन हाई स्कूल, 
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हिन्दी इन थी डेज (11701. 

in thirty. days) - शी) 
बाल व्यायाम और खेल १॥) 


We) 


आनन्द उपदेशमाला ॥?] 
उसको कहानी I 
खेल-खिलौना : `: .।ॐ) 5 
ब्रह्मचय-जी वत्त यज य 
विद्यार्थी-उपदेरा शा) 
काम-विज्ञान ओरं 
शिशुपालन 
सन्तानशा् .. ४) ` 
कामदेशेन ह सी 
दाम्पत्य शिक्षक . ` पय 
रतिरहेस्यम्‌ः (संस्कृत हिन्दी) ३) ` 
कामिनी कणेधार. १2) 
संतति निरोध रहस्य ... 
संवति-रहस्य जक विर 


--__।>““>>> 7 
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` यौवन के आँसू: 


दिल की आग उफ़ दिलजले की आह 


„मालिका (कहानी ) 
सन्तान-शास्र उ 


... चित्ररेख 
मालती रे 
भारत का धार्मिक इतिहास `. 
ख्ीरोंगःविज्ञानेम्‌ः - ... 


देवताओं के गुलाम (कहानियाँ) व 


मणिमाला ( कहांनियाँ ) 
“स्वामी चौखटानन्द्‌ ..; 
` -वस्लरी ( कहानियाँ ) 


अधिकार 


` दक्षिण अफ्रिक्ना के मेरे अनुभव 12 2 


:: सती विपुला 
नीति-निबन्धावली 

` वाई कहानियाँ 

शरीर और व्यायाम [ 

मनोहर ऐतिहासिक कहानियां 
कुमारी ( उपन्यास ) 


. ~ विवाह और प्रेम :... 


सन्नीत-सोरभ 


आदरश-चित्रावली ( दूसरा भाग ) ... 


जनरल मेनेअर, चाँद प्रेस लिमिटे 


| पा ती ( चरित्र ) 


शिशु-दत्या. और. नरमेघ-प्रथा 
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२ 
सती रुक्मिणी । र 
' सूर्यकान्त २) ` 
गुव्वारे की सेर २) 
' शैतानी माया ( उपन्यास ) १॥) 
सती मदालसा १॥) 
` व्रतकथा ० १॥) 
मोरध्वेज ( पौराणिक नाटक ) | 
संती चिन्ता (,, ) १॥) 
चन्द्रकला ( पौराणिक उपन्यास ) १) 
सती पञ्चरत्न १) 
चुहल ( विनोद ) १) 
“सखाराम ( उपन्यास ) :१) 
नीचंः(नाटक) -. १) 
.॥। देवयानी ( पौराणिक नाटक ) र) 
| राजा शिबिं (),) १) 
विश्वामित्र - (;,) “र 
| विपद की कसोटी या मान्धाता . ५ ९ 
. अज्ञलि.( कहानी ) ना. 
` इसाई बाला ( उपन्यास ) ॥ 
| ग्रह का फेर... :(,, ) छ) गा 
|| घरेलू चिकित्सा | i) 
'प्राणोश्‍वरी ( नाटक ) IM: 
वीराङ्गना पन्ना ( नाटक ) 
|| गौरी-शङ्कर (उपन्यास ) छु I) 
| गुद्गुदी .( विनोद ) "र 
।- मेहरुन्निसा ( उपन्यास ) 2) 


ल्लोक-इलाहावॉ5 


क्क . क्त, 


स्वा. “4५ "०० NN I? य 


SE -  - ५ 


ती छ 
सती रुक्मिणं २ 
ब्रो ओर सोन्दय ३) 
ब्रो-शिक्षा २) 
« सङ्गीत-गायन-संप्रह १1) 
|, हारमोनियम, बाँसुरी 
मास्टर १) 
बन . दाम्पत्य-जोवन में 
लियो के अधिकार २॥) 
सीमन्तिनी It) 
बिधवाएँ १।॥) 
वाकी आत्म-कथा २) 
३) 


न : ET) 
CI): 


` गृहणी गीताञ्जलि 


स्त्रयोपयोगी 


भारत. के स्त्री-ररन (दो 
साग) 


माता और पुत्र शो! 


शेव्या-हरिश्चन्द्र RI) 


सती सोता 


सीता देबी . _ |=) ` 
सुभद्रा ७. सकर, 
शिल्पकुल्ञ -. | ३) ` 
सङ्गीतसौरम ` ३) ` द्रौपदी ओर. 
सती पञ्चररनः ` ` |): स्य 
कल्याण-मागे का पथिक : १ I) = दुर्गा... हे 
कामनीक जोवन. ` ` |) ` प्रेमपूर्ण 


झुष्ण-सुदासा 
कमला कुसुम 
कामिनी कर्णधार 


१॥-) - ` 
कामंद्शंन 


हिन्दी-साहित्य की उत्तमोत्तम पुस्तके 


कन्या-बोधिनी ( चार 
_ भाग) 


तात्कालिक चिकित्सा १), १) . | 
सत्यभामा ` 


॥%) ह र 


रमणी कत्तव्य I) 
रानी जयमती  : . १) 
रमणी-रहस्य 5. 170 
रानी सुन्दरी १) 


` ललना बुद्धि प्रकाशिनी,_- 1) 
लक्ष्मी देवी 


संत्री उषा... * ॥) 
सती सुनीति I!) 
सुंघड चमेली ”) 
` सुइ शिल्प शित. १) 
सुकन्या. | १1) 
हिन्दू-स्त्री. `` ¬ ॥॥) 


विवाह-कुसुम , १॥) सत्य हरिश्चन्द्र _), =); 
सतो. सतीत्व १) =), 1“), 15) 
सती वृत्तान्त शा) ` स्त्री-कवि-कोधुदी - - 
«सीवाबनघास - -॥),1:), सुलोचना सती 5.1] 
- ० ` ` ॥),१) सीता की अग्निपरीक्षा ।- 
सती सीता .. ॥“) १) सुर सुन्दरी. . | 
“सती पद्मिनी |=), 2) शर्मिष्ठा देबयांनी  ॥), २) 
सावित्री ` ` -“9॥) शाही पतिपरायण ॥5) 
सती सावित्री 15), ॥), ॥2) हिन्दून्कन्या 5  .१) 
. सवख समपण ) स्री. और पुरुष ( स० 
स्वास्थ्य साधत. .२॥२),.३)-. सा० भ?) ॥) 
स्पास्थ्य ओर व्यायाम १ ॥) २) [ ik = : 
स्वास्थ्य और योगासन १) ˆ ८ 
महिला हारमीनियम - “ | न॑वयुवकोपयोंगी र 
“गाइड |), १)- मंणिमाला.. ` ३) 
022 वरी: सा) 
राजहुलारी ) मद दल | रा) 
सुभद्रा ॥), १)/1>) २); ` देवताओं के गुलाम ३) 
दि | २) अलिः... ` . 01) 
सहर्धामणी ॥9.. संक्षिप्त शरीर-विज्ञान. : |) 
स्त्री-दर्पण `) हिन्दी अङ्रेजी शिक्षा 
सर दुला |. (५ भागोंमें.) ९) 
ना देवी. . .. |)” सन्‌ ५७कें रादर को 
> आ न र - इतिहास १-सेट प) 
शमि 6 ए शिक्षावली रा 
| हिन्दू विधवा ); स). विश्वविहार 
BELT Fa 3) 
हिन्दु ललना ॥।) ~ आस्तिक्रवाद्‌ ` `, 8) 


धर्सपद्‌ > 
लस्बी-दाढी . ३ 
अपना सुधार की is 
आरोग्य-विधान 0) 
उद्योगी पुरुष =) 
कमेयोग i 


टॉल्स्शॉय की कहानियाँ १) 
टॉलस्टॉय की डायरी - ३] 
दिव्य-जोवन (स० सा?) |= 


पहेली-चुमग्बल  ॥) ॥ 


प्रवेशिका व्याकरणबोध १) 
प्रवेशिका हिन्दी रचना. शी 
पुथ्त्री के अन्वेषण की कथाएं 


१) 
ब्रह्म चंये-विज्ञान ॥ 0) 
आहुतियाँ |) 
अद्गरेज़ी शिष्टाचार २) 
आकाश की सैर ॥) 
इच्छाशक्ति के चमत्कार ( ३० 
आ०) ८) 
इश्वरी बोध १) 
सदाचार और नीति (त० 
न <1) 
स'क्िप्त स्वास्यः 12) 
«स्वास्थ्य की कुञ्जी १) 
` हिन्दू-सङ्कठन 2 
स्वदेश `` शो 
हिल्दो-करीमा, 0 
: स्वास्थ्य, साधन - 
'साहित्य-रल-मज्ञूवा . i) 
स्वाधीन-पारत |) 
ह सफलता की 1. 
समुद्र को सैर शा 
हिन्दी-अङ्गरेजी शिला 
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दीन पंत्र-प्रकारा १) 

| वहरामायसा -) 

वपर बिजय न १) 
जीवन की 

$ उपयोगिता I) 


पक्क शक्तियों के 
बढ़ाने के उपाय =) 


्वाचार-ईपण ` २) 
उठता १) 
| | विक्र वचनावली !) 
बाषहारिक पत्र-्ोथ ।।) 
ति रत्नमाला \) 


प से मेरे २१ वष ।।=-) 
गनी में प्रतिज्ञाबद्ध 
कुलीप्रथा १) 
कवा को सुधारने के 
उपाय l=) 
हारय ही जीवन हे. ॥) 
मन्न देशों के अनोखे 


रीति-रिधाज . | =) 
ीव-जीवन ` ` १) 
णाली ` .. १ 
। पालकोपयोगी 
आ. 1) 
ग की 


=) । 


क्र री 
र . 0. 
i री. .) 
मी ) 


(a) 


नटखट नंत्थू )- 


राजा राममोहन केशचचन्द 
और दयानन्द 


वाल-कथा-सञ्जरी ` =): 
खेल की तानें ` ` . ।) 
नन्दू का भोंपड़ा - 5) 
नाक कटाई. ` : ळू 
सनोहर ऐतिहासिक 
कहानियाँ २) 
आकाश की सै? ` ॥) 
अदलू-बदलू = 
अरत कहानियाँ _ i) 


इलबिल की कहानी : =). 


टीपू सुम्तान - `` )) 
गज्जू आर गप्पू न 

जयमाल ` : | के <) 
चेतसिंह और कांशी ` ` 

विद्रोह ` ` i=) 
नटखटो रीछू' x) 
नवेली कहानियाँ .. 12): 


सफाई ओर स्वास्थ्य `. |) 


बाले-शिक्षां  ... . 5) 
ज्रह्मचये पर महात्मा गाँधी - ` 
के अनुभवः  ।) 
विद्यार्थियों का स्चास्थ्य ` ।2) 
बालबोध रामायण 1) 


बाल कथा कहानी ( १९'भाग) 


प्रति भाग lz) 
मनोहर कहानियाँ. -: -: 1) 
युद्ध की कहानियाँ :  ॥ 
यूरोप की कहानियाँ |) 
_विश्वविद्वार ( सा०:स०.) ३) 
:स्वप्तों के चित्र `. ` =|); 


सप्तसरोज | : न ॥) 2 1 ne ४ < 


=): 


चित्रशाला ` शा 


: जासुसी कहानियां  १),॥॥।2) 
चित्रशाला (दो भाग). |) 
चित्रावली 5) 
नवीन चाँदतारा .. ` १) 
घुपदीप क ii) Fh 
नडे कहानियाँ... - .॥|) ` 
नव निक्ुङज >"). 
सच्ची कहानियाँ -: - 1) 


` शाहजादा और फकीर: ॥) 


श्रेष्ठ कहानियाँ .. 


हिन्दी इन थर्टी डेज (1300 


in ४7177: 09979) श) . 
बाज्ञ व्यायामः और खेल १॥] 


आनन्द उपदेशमाला पट) - 
` उसको कहानी ` |) 
खेल-खिलौना मरु] 
--्रह्मचयंजीव्त ` I 
विद्यार्धी-उपदेश १) 


न 


-काम-विज्ञान ओर | 


- शिशुपालन ` 
सन्तानशाख . ` ४) 
कामदर्शीन ३) 
दाम्पत्य शिक्षक . |` . 
रतिरहस्यम (संस्कृत हिन्दी) ३). ` 

कामिनी कणाधार 
: `` संततिः निरोध रहस्य. ॥2] 


` संतति-रहर्यं 1) > 
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१७) . रन: 


'भूवनाथ २१ भागः : 


१३) 


00 


7) 


उपन्यास खोर कहाना की १।।), र 

` दिल की आग उफ दिलजले- - “घनंकुंबेर ` १ २।) 
की आह है ५ 8) . नराधम १०), १।।=) 

इसाई बाला |) _बोलशेविक रहस्य १॥।), २।) 

- ` शेलकुमारी :: ` . . . २) . भीषण डकैती १), २।) 
` ` रहस्यमयी १॥) ५ विचित्र बूढ़ा १॥) 
सखाराम ` ९१९) शैतानी करामात १॥), २।) 
गौरीशङ्कर ॥?) ` जमन जासूस १॥), २) 
महरुश्ञिसा |): : महापाप | १॥) 

_ आदश लीला १॥) रामप्यारी . १।) 
शेतानी माया ` १॥) रूस में अङ्गरेज जासूस lls) 
समाज-कण्टक.या मामा २।|) राजसिद्द १॥), २) 
मणिमाला ३) रजनीः ॥], Ite) 

“ वल्लरी ~. ` २) रागिणी ४) 
मृदुदल . ' सा) रोहिणी ... ।=) 

/ देवताओं के गुलाम... .३) रणभूमि का रिपोर्टर १॥) 
*. अज्ञलि :- 1) रतिरानी १॥] 
ण फेर व ॥]) . रमणी-रहृ्यः ` शा) 
जळ व्य | २) राजंदुलारी' .. . .. ` १]) 
| ळी अभिलाबा: २). रामर्‌खा का लून. ` >), |) 
ही Ou 2) 
A Fl १) - शैतान की शैतानी 5.२) 

॥) हवाई डाकू : १।|) 

र सुन्दरी: १॥॥);.२।) . बसुमती i 
ख | .१) ` विचित्र खून : `. | 
चतुर जासूस त्रा. रा 

` जासूस के घर खून - ९ 2. “यी २।) 
चन्द्रकान्ता सनत „2 2 भयानक विपत्ति : ` ` |) 

| & प 8, yo वीरता १॥) 
san (श्रीशः गण टा ४ गा न 
पत्ती है) भायाविंनी. .. . . `: ।): 


माया 


बीर-अभिमन्यु 


माधवी 


स्रुणमयी 2 । 
मोहिनी ; ॥) 
मायारानी 2) ही 
महामाया i 
प्रतिशोध ( सेट ) । गा | 
प्रम-पुजारी ) | 
षड्यन्त्रकारी १ 
बिचित्र चोर ) 
पुष्पलता १) 
पाए की पहेली १] 
प्रणवीर १) | 
प्रमकान्त . . | 
पगली १), १] 
विद्रोही राज | 
महाराज नन्द्कुमार की 
फाँसी शो | 
ख्ियो-बच्चियाँ का व्यापार १ | 
प्रम पिचकारी | 
हृदय की ताप २) 
गल्प-समुच्चय २॥) 
वसीयतनामा : १) 
बङ्गाल की बुलबुल १) 
` बिहारी सतसई . १) 
बैर का बढ्ला. र) 
बिजली का पद्ठा .. 
बड़े बाबू १; 
बुढ़ापा, उसके कारण और | 
निवारण : ॥ 
वर्तमान भारत '. १ 
इलो बाहार. | 


बिस्मिल की शायरी | ) 


त नेचर चांद मेस लिमिटेड, चन्द्रलोक इलाहाबाद | 
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मित्र-इस ये में विश्वामित्र और | शेतानी माया 
बरिष्ठ का विवाद, विश्वामित्र की 
तपस्या, मेनका द्वारा उनकी तपस्या का 
भक्न होना, त्रिशङ्क का सदेह स्वगं भेजा 
जाना, नई सृष्टि की रचना आदि अनेक 
| अद्ृत विषय दिए गए हैं। गाने और 
_ कविताएँ भी बड़ी सुन्दर हैं। मू० १) 


-दैवी माया की बात बहत सर्न 
गई है, लेकिन जरा इस शैतानी ताक 

सजा देखिए । इसमें घटनाओं की छ्टा 
लोमहष॑क कारडो, अद्भुत रहस्यों और 
भीषण व्यापारों का जाल विद्या हुआ ` | 
है। भू० १॥) 0 


समाज-कण्टक या. मामा--यह उडीसाकेश्रे्च -. 
.. उपन्यास-लेखक श्री० फक्रीरसोदन- सेना, - | 
पति की सर्वोत्कृष्ट रचना है। यदि आप 
.. उच्चश्रेणी के सामाजिक उपन्यास पढ़ना 
` चाहते हैं, तो .इसे अवश्य सगाइए । 
मूल्य २॥) : 


खी-रोगविक्ञानमू-इस पुस्तक में प्रत्येकल्ी: ` 
रोगों का वर्णन, निदान तंथा उसके दूर | 
` करने की औषधि विस्तृत 


की कसोटी या मान्धाता--इस नाटक में 
| | अयोध्या के राजा मान्धाता की आदूसुत 
काय-इक्षता और सत्य-प्रियता दिखलाई 

है। नाटक के गाने ओर कॉमिक भी 


बंडे मनमोहक हैं। सू० १) 


त्योहारों का इतिहास हिन -त्वोहारों के 
अत्यन्त महत्वपूण होते हुए भी लोग. 
बनेकी उत्पत्ति के सम्बन्ध सें कुछ नहीं 
जानते | खियाँ, जो विशेष रूप से इनको | ; 
| मिती हैं, वे भी इनकी वास्तविक उत्पत्ति | . 
' पैअनसिज्ञ हैं। इस त्रुटि की पूर्ति के | र 
छान-बीन के बाद यह पुस्तक] .- . 
की गई हे। मू० शा : व्य 2. 
स्‌ प्रकार सीप में मोती छिपा | ':. 


लाभदायक बातें भरी हुई हैं 
' उनका: ऊपरी स्वरूप घामिक है, | दीर्घायु यु 
को आधार शरीर-विज्ञान पर |. | a 


यह पसीने को सोख लेता हे, चर्म को चम: 
कोला बनाता हे ओर समस्त देह को तरो. 
ताजा रखता हे । 


क ज] | 


हुईं उत्तम पुस्तकों का नया सेट | 
शीघ्र सँगाइए ! 


इस नए सेट में चुनी हुई ६ मनोहर पुस्तके हैं, जो पाठकों के लिए बहुत उपयोगी, 
रुचिकर तथा शान-वद्धक हैं । सेट की पूरी पुस्तक एक साथ सँगाने वाले पाठकों 
का २४) प्रतिशत कमीशन मिलेगा और साथ ही डाक-च्यय भी माफ रहेगा । 


च अ आ ब 
गुब्बारे को सेर | मालकोस | गर्भ विज्ञान ( 


दाम्पत्य-जीवन सम्बन्धो 
विवेचनात्मक तथा मनो- 


॥ संसार क॑ अत्यन्त प्रसिद्ध । समाज का अत्यन्त सजीव 
पोच्यों तथा व्यवसायियों | तथा शिक्षाप्रद चित्रण । 


उपन्यास रूप भें आमीण- | 
| अत्यन्त मनोहर म 


| 


परस्य २) वैज्ञानिक उपन्यास । मू> २) 300 मूल्य २॥) 
क | क हु द 
| | 6५ दि | आदश 

कलियुगी कुबेर | चार दिन | विजन 


( दूसरा भाग ) 


चुने हुए कलापूर्ण तिरङ्गे 


जीवन-चरित्र । मू १॥) ¦ मूल्य केवल १) | चित्रों का संग्रह । मू० ४) 
ME क: 


"हों पुस्तकों का मूल्य कुल १३) रु? होता है । फुटकर पुस्तकें लेने पर केवल २५) रु० 
| प्रतिशत कमीशन ही दिया जावेगा, डाक-व्यय मार्फ नहीं रहेगा । 


शिक्षाप्रद तथा मनो- | विवाहित रत्री-पुरुषों के 
ए अत्यन्त उपयोगी 
स मैनेजर, चाँढ प्रेस लि०. चन्द्रलोक-इलाहाबाद्‌ म, न न | 
ह| 


रञ्जक साहसिक उपन्यास | | 
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वह राह दिखाती है 


मसल मशहूर है कि खी ही गृहस्थी को वनाती है। ` 
चाय पीकर राह दिखाना तो उसका स्वाभाविक 
महत्‌ कार्य है, क्योंकि चाय तो वास्तव में खी के 
अधिकार की ही चीज़ है । वही इसे बनाती और 
पिलाती है। स्त्री का हाथ लगकर इस पारिवारिक 
पेय में और भी ज्यादा. मजा आ जाता है। 


चाय तैयार करनेका तरीका € 

ताजा पानी खौलाइये । साफ़ बन जरा गर्म कर लोजिये । 

उसमें प्रत्येक के लिये एक और एक चम्मच अधिक वढ़िया 

भारतीय चाय रखिये। पानी खोल जाते ही, चाय पर ढाल 

दीजिये । पाँच मिनिटों तक चाय को सीने दीजिये, इसके 
बाद प्यालो में ढाल कर दूध और चीनी मिलाइये । 


इण्डियन टी मार्केट एक्सपैनशन बोई द्वारा प्रचारित 
का क उन अल वारा“ 


कता Rn DEE >>>>>“ 
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भारतीय साहित्य परिषद्‌ के सदस्य 


एस० एन० सुब्बाराव 


सभापति : महात्मा गांधी, वर्धा 
` उपसभापति : बाबू राजेन्द्रप्रसाद 


समापति, हिं. सा. सम्मेलन पटना 


हे मंत्री कन्हैयालाल मुन्शी, बम्बई 

1. २५ ७५ “काका कालेलकर 
2222 52: अध्यक्ष, लिपि-समिति, वर्षा 
जट श्री सेठ जमनालाल बजाज, वर्धा 

सदस्य : ,, १० जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद 

व » चक्रवर्ती राजगोपालाचायं 
र तिरुचंगोडू (सेलम) 
क » सरदार माधवराव कीबे 

' सभापति, मराठी सा० परिषद्‌, इंदौर 
` „ पुरुषोत्तमदास टंडन 
® उपसभापति हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग 


क... 
er 


डु ५ 
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सभापति, कन्नड सा० प० बेंगलोर 
सरदार पणिक्कर, पटियाला स्टेट 
डाक्टर कालिदास नाग, कलकत्ता 
कालेइवर राव, बेजवाड़ा | 
देवशर्मा अभय” आचार्य गुरुकुल, कांगड़ी |. 
पं रामनरेश त्रिपाठी | 
हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 

पं माखनलालजी चतुर्वेदी 

कमंवीर सम्पादक, खंडवा 
ब्रजलाल बियाणी, अकोला 
जयचन्द्र विद्यालंकार, प्रयाग 
भदन्त आनन्द कौसल्यायन, ` सारनाथे | 


प्रो० बनहट्टी, भा० सा० परिषद्‌, | 
महाराष्ट्र शाखा, नागपुर | 


चड ~ 

बठक का सूचना 

| ॥-१०-३६ को अहमदावाद में, बारहवें गुजराती 
समेन के अवसर पर, दिन के १ बजे गांधीजी 


. स्यात पर, भारतीय साहित्य-परिषद्‌ की दूसरी 

नि | 

| हस के ग्राहकों से 

कि, १९३४ में, हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन ने अपने 
म अधिवेशन में तमाम प्रान्तीय भाषाओं और 

| हारों के साथ आपसी सम्बन्ध कायम करनें 

र क समिति बनाई थी, और श्री कन्हैयालाल 

| का संयोजक बनाया था | श्री मुन्शी ने 

॥ कं उह पूरा करने के लिए कुछ मित्रों की 


ग ८ भिरे 
| सिमिटेङ' नाम की एक कम्पनी खड़ी की । 


| या और उसे भारतीय साहित्य का मुखपत्र 
A न उम्मीद थी कि 'हंस' भारतीय साहित्य- 
| । मुखपत्र बना लेने के लिए सौंप दिया 


| 
| र पिछे अगस्त तक इस लिमिटेड कं० की 
॥$ ३, ही । लेकिन जून-जुलाई के अंकों में 
Mt की गोविन्ददासजी का 'सिद्धान्त-स्वातंत्र्य' 
| गझल ल्य छपा । वह सरकार को काबिल 
| रर ०००) २० की नकद ज्ञमानत 


4 


क £4 
र 


७ भिक १ गे होने से 'हंस-लिमिटेड' ने 'हंस': का 
|. $ देया । 


) ०० श्री प्रेमचन्द्रजी के मासिक पत्र 'हस' “ 


क | 
पर भी इस तरह की सरकारी रुकावट 

जुदी प्रान्तीय OE 

रचनाओं का दर्शन करानेवाली छोटी-छोटी पुस्तकें निकालेगी। 


टे ८७८8 Jangamwadi "गप ior ; 


|गरतीय साहित्य परिषद्‌, वर्धा (म्य प्रात) 
| पत्रिका १ 


परिषद्‌ का नया कार्य-क्रम 


भारतीय साहित्य-परिषद्‌ ने, अपने नागपुर के जलसे. 
के बाद, भारतीय साहित्य के संगठन का काम नियमित. -. 
रूप से शुरू कर दिया था । इस बीच में सरकार ने ठा 
से जमानत माँग ली और इसीसे उसे परिषद्‌ का रे I 


बना लेने की बात जहाँ की तहाँ रह गई । तब परिषद्‌ ने 
अलग ही अपना एक नया मासिक निकालने का इरादा 
किया । यह भी आशा की जाती थी, कि परिषद्‌ का यह | 


मुखपत्र हंस' की कमी पूरी करेगा और जिन पाठकों | 
को 'हंस' मिलता था, उन्हें यह नया मासिक पहुँचाने का | 


इंतजाम किया जायगा । 


~ 


मगर परिषद्‌ का मुखपत्र निकालना ईइवर को शायद - * 


मंजूर नहीं था । दिल्ली से इस पत्र के निकालने की 
तैयारियाँ हो रही थीं; मगर इसके लिए भी सरकार ने 
नक़द १०००) २० की जमानत तलब की । साहित्य के 
प्रकाशन पर इस तरह ज़मानतों का अंकुश लगा रहे, यह 
बात अपने सिद्धान्त के खिलाफ होने से हमें इस नये मुखपत्र 
के प्रकाशन का भी इरादा मुल्तवी करदेना पड़ा । | 
पर जित सहृदय सज्जनों को भारतीय साहित्य-संगठन 
का काम बहुत प्रिय है, और जिन्होंने 'हंस लिमिटेड' के _ 


“हस” का दिल से स्वागत किया था, उन्हें निराश | 


होने की ज़रूरत नहीं । इस उद्देश को पुरा करनें के लिए 


हमने प्रकाशन की एक नई योजना तैयार की है, जिसे हम 
इस पत्रिका में जाहिर कर रहे हें। आशा है, हमारी इस 
नई स्कीम पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जायगा । 


इस आयोजना के मुताबिक परिषद्‌ हर साल जुदी- 
न्तीय भाषाओं की बहुत ऊंचे दर्जे की सुन्दर 


“माला हंस लिमिटेड के हस के पुराने 


Digitized 
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ग्राहकों को भेजी जायगी और जो परिषद्‌ के सदस्य बनेंगे 
उन नये ग्राहकों को भी इसका साहित्य भेजा जायगा । 

हम यह आशा करते हैं, कि पुराने 'हंस' के पिछले 
अगस्त तक बने हुए ग्राहक ७) २० सालाना चन्दा भेजकर 
भा० सा० परिषद्‌ के सदस्य बन जायेंगे। इस चन्दै के 
बदले में, जिसका जिक्र ऊपर हम कर चुके हें, उक्त पुस्तक- 
माला की पुस्तकें सदस्यों को मुफ्त में दी जायँगी । हंस' के 
ग्राहकों ने ही आजतक भारतीय साहित्य के संगठन में 
दिलचस्पी लेकर इस प्रवृत्ति को उत्साह दिलाया है; इसलिए 
उनका यह फ़ज् है कि जब अचानक आनेवाली विघ्न- 
बाधाओं ने इस काम में रुकावट डाली है, तब परिषद्‌ को 
इसका कार्य-क्रम सफल बनाने में हर तरह से मदद 
पहुंचाय । 

मासिक पत्र के ज़रिये तो सिर्फ इधर-उधर बिखरा 
हुआ साहित्य ही हम प्रकाश में ला सकते थे । पर 
हम अपनी इस स्कीम के द्वारा तो प्रान्तीय साहित्यो की 


ANNA ISS SAYIN SY 


सुन्दर चीज़ों को संक्षिप्त रूप अपने सदस्यों तक पहुँचा ` 


सकेंगे । अक्सर मानी हुई आपत्ति सुख देनेवाली होती है, 
इसका यह ताज़ा उदाहरण है । इससे और भी ऊंचे दर्जे 
के सुन्दर साहित्य के प्रकाशन का मौका हमारे हाथ लगा 
है । इसके लिए हम अपने साहित्य-संगठन के प्रेमियों को 
बधाई देते हें । 
क क 8 

भारतीय साहित्य-परिषद्‌ के सहायक सदस्य बनने की 

स्वाहिश रखनेवाले सज्जन, एक बरस के लिए, 
` मनीआडंर से कृपाकर नीचेलिखे परिषद्‌ के प्रधान 

में या शाखा-कार्यालय में भेज दें । 

(१) मंत्री, भारतीय साहित्य-परिषद्‌, 


वर्धा, (मध्य प्रांत) 
( २) » साहित्य-संसद कार्यालय, 


७) २० 
कार्यालय 


१११, एस्प्लेनेड रोड, बंबई, (१६) सुशीला का परमेश्वर त ह 
(३) „ सस्ता-सा हित्य-मण्डलू, र (इ | र 
न्द्र ( 
नया बाजार, दिल्ली 00) सरल गोवर्धन ही 


® ७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ( पि 
~ ८ < छः >> 


भारतीय साहित्य परिषद्‌, पत्रिका- १ 


RP NNN 


AIS nN 
~ 


भा० सा० परिषद्‌ की प्रस्तावित 


पुस्तकमाला की फेहरिस्त 
(माध्यम--हिन्दी-हिन्दुस्तानी भाषा और देवनागरी छिपि) 
परिषद्‌ की तरफ से किस किस्म का साहित्य निकरे, 
इसकी एक छोटी-सी नमूचे की फेहरिस्त नीचे दी जाती 
है, जिसे शुरू करके हम भारतीय साहित्य के संगठन क्र 
काम करना चाहते हें-- 
(१) भारतीय भाषा और साहित्य (गुजराती ते) 
कन्हैयालाल मुक्ती 
(२) विशिष्ट व्यक्ति (मराठी से) ' 
काका कालेलकर 
(२) गांघीजी का पत्र-लेखन (गुजराती से) 
महादेव देशाई 
(४) कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की चुनी हुई 
कवितायें (बंगला से) 
कविवर मैथिलीशरण की चुनी हुई कविता 


(५) 


(हिन्दी से) | 
(६) , वल्लतोळ की » (गलया ॥ 
(७) » सर इकबाल की ,, कं 
(८) महात्मा बसवेश्वर के वचन (कर 


(९) कविवर तिरुवल्लुवर की चुनी 


(१०) सिंहल-साहित्य के रत्न 
(३१) पंजाबी लोक-साहित्य के रत्न 

9 श्री भदन्त आनन्द क्‌ ® 
(१२) आंध्र देश का काव्य-सा हिंत्य ह 
( १३ ) हिन्दी-काव्य-सा हित्य सती रे] | 
(१४) सिन्धी काव्य-साहित्य | 
(१५) केरल-साहित्य की सुन्दर कृति 


PP ०० 
Asse 


(१९) स्वप्न-द्रष्टा (गुजराती) 
कन्हेयालाल मुन्शी 
(२०) गंगा-यमुना आदि लोकमातायें और स्मरणयात्रा 
काका कालेलकर (गुजराती) 
१. इस पुस्तक-माला में हिन्दुस्तान की तमाम 
भाषाओं की ऊंचे दर्ज की सुन्दर रचनाओं के संक्षिप्त परिचय 
और संग्रह प्रकाशित किये जायेंगे । 
२. इस माला की हरेक पुस्तक एक ही आकार में 
प्रकाशित की जायगी । 
३; हरेक पुस्तक डबल क्राउन आकार के १६ पृष्ठों 
की होगी, और क्रीमत =) आना होगी । 
४. भारतीय साहित्य-परिषद्‌ के सभी सदस्यों को 
सालभर में प्रकाशित होनेवाली ऐसी सभी पुस्तकें और 
पत्रिकायें बिना मूल्य मिलेंगी । 


के ढक ® 


भारतीय साहित्य-परिषद्‌ की नियमावलि 
[४ जुलाई १६३३ के कार्यकारी अधिवेशन में मंजूर] 


उद्दश 
(. इस संस्था का नाम “भारतीय साहित्य-परिषद” होगा । 
२. इस संस्था के नीचे लिखे उद्देश होंगे:-- 

[अ] हिन्दुस्तान के तमाम प्रान्तों की भाषाओं और 
उनके साहित्यकारो के बीच आपसी परिचय बढ़ाने, और 
इस तरह भारतीय साहित्य के विकास और प्रसार में 
पहायक होने का प्रयत्न करना । 

[आ] लोकजीवन के जीवित और प्रत्यक्ष प्रश्नों को 

करनेवाले साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना । 

(इ] ऐसे साहित्य को, जो जीवन के ऊंचे आदशों 

वैरोषी हो, सुरुचि को बिगाडता हो या सांप्रदायिक 

भावना और सहयोग ( जातीय एकता ) में बाधा 
षता हो प्रोत्साहन न देना । 


| ` इस परिषद्‌ का सारा काम हिन्दी याने हिंदुस्तानी 
प होगा । 
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परिषद्‌ को सहयोग देनेवाली प्रान्तीय साहित्य-संस्थाओं के 
सहयोग से परिषद्‌ की प्रान्तीय शाखायें स्थापित करना; 
[भा] समय-समय पर ( कम-से-कम साल में एकवार तो 
अवश्य ही ) निमंत्रित व्यक्तियों के सम्मेलनों का आयोजन 


करना, जिनमें भाषा, लिपि, साहित्य और संस्कृति की चर्च 
हुआ करेगी । 


५. परिषद्‌ सम्वन्धी आयोजना को अमळ में लाने के 


लिए, ज़रूरत पड़ने पर, परिषद्‌ समय-समय पर उपनियमों 
को बनायगी । 


६. परिषद्‌ फे सदस्य | 

[अ] नागपुर के पहले अधिवेशन में मनोनीत सदस्य 
परिषद्‌ के प्रथम सदस्य होंगे 

[आ] सदस्यों की संख्या ५० से ज्यादा न होगी । 

[इ] सदस्यों की संख्या नामजदगी से ५० तक बढ़ाने 
का अधिकार परिषद्‌ के सदस्यों को ही होगा । 

[ई] जिस वर्ष में सदस्यों की संख्या ५० हो जायगी 
उस वर्ष के अन्त से, प्रतिवर्ष परिषद्‌ के सदस्यों का पंच- 
मांश अर्थात्‌ १० सदस्य सदस्यता से निवृत्त हो जाया 
करेंगे । पहले वर्ष के अन्त में ५० सदस्यों में से १० चिट्ठी - 
चुनकर अलग होंगे । इसी तरह तीसरे और चौथे वर्ष 
में चिट्ठी डालनी होगी । पाँच बरस में १०१० करके 
सभी सदस्य निवृत्त हो जायेंगे । ऐसे निवृत्त हुए सदस्यों को 
अधिकार होगा कि वे फिर भी मनोनीत किये जायें और 
इस प्रकार मनोनीत सदस्य पाँच बरस के लिए सदस्य 
रहेंगे । अवधि पूरी होने पर कोई भी सदस्य फिर भी 
मनोनीत किया जा सकता है । 

[उ] परिषद्‌ हर साल अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, 
एक उपाध्यक्ष, दो मंत्री और एक खजानची चुना करेगी । 

[ऊ] परिषद्‌ के सब सदस्यों को परिशिष्ट [अ] वाले 
प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत करने होंगे । 

[ए] परिपद्‌ का कोरम (गणसंख्या) ७ का होगा । 

७. परिषद्‌ के सद्दायक् सदस्य 

[अ] वाषिक ७) या एक मुस्त ३ ५८] देनेवाले सज्जन 
परिषद्‌ के सहायक सदस्य माने जायेंगे । 

[आ] प्रत्येक सहायक सदस्य को परिषद्‌ का “मुखपत्र” 


क अपने उद्देशो की पुति के लिए परिषद्‌ सब प्रकार 
। रचित साथनों को काम में लायगी०खासकर//इस ००॥विदा, मूलके 4०१००० 
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८ स्थानीय समिति--एक स्थान में रहनेवाले [१] 

परिषद्‌ के सदस्य; [२] प्रांतीय समिति के सदस्य; और 
[३] सहायक सदस्य मिलकर स्थानीय समिति का संगठन 
चाहें तो कर सकेंगे। _ 

९, प्रान्तीय समितियां, स्थानीय समितियां और 
सम्मेलन परिषद्‌ के कार्यों में सहयोग देंगे । 

१०. परिषद्‌ की इस नियमावलि में सदस्यों के ई 
- बहुमत से ही परिवर्तन हो सकेगा । 
हर परिशिष्ट [ अ ] ` 
भारतीय साहित्य-परिषदू का 
प्रतिज्ञा-पत्र 

१. में मानता हूँ कि संस्कृत ओर साहित्य की 
हेसियत से हिन्दुस्तान एक और अविभाज्य है । 

२. लोकजीवन के जीवित और प्रत्यक्ष प्रश्‍नों को हल 
करनेवाले साहित्य के निर्माण में में हमेशा प्रोत्साहन देता 
रहूंगा । 

३. जो साहित्य जीवन के ऊँचे आदरशो के विरुद्ध हो, 
सुरुचि को विगाइता हो या साम्प्रदायिक सद्भावना 

_ (जातीय एकता और सहयोग) में विरोध पैदा करता हो 
उसे हरगिज्ञ प्रोत्साहन नहीं दूँगा । 

४. में मानता हूँ कि, भाषा की दृष्टि से यह एकता 
हिन्दी याने हिन्दुस्तानी द्वारा ही दृढ़ हो सकती है । 

५. इस परिषद्‌ के उद्देशों की पूर्ति के लिए में 
यथाशक्ति सहायता देता रहूंगा । ू 
पता 


हस्ताक्षर 
तारीख 


भेजने का पता--मंत्री 
भारतीय साहित्य-परिषद्‌, 
वर्धा, (मध्य प्रांत) 
हमारा भ्रमण 
अच्छे काम में कभी-कभी बहुत-से विघ्न या रकावटे 
रुकावटें आ 
जाती हे, ओर उनकी वजह से काम भी अच्छा और पुस्ता 


हो जाता है । इन्दौर 
पूर श्री मुन्शीजी हे हिलदी-साहित्य-सम्पेलन के प्रस्ताव 


सकि 


'होते हुए भी 'हंस' की भाषा कुछ कठि 


तशर भारत 
क SRC RN साह पि, क्र) ८ 


प्रयत्न शुरू किया और उसकी स्थापना के पहले 
श्री प्रेमचन्दजी का 'हंस' लेकर उन्हीके सम्पादकीय सहयोग 
से उसे भारतीय साहित्य का मुखपत्र बनाया । 'हंत' लोकप्रिय 
बन रहा था। उन्होंने उसके लिए एक अन्तरीय 
सहायक-मण्डल भी कायम किया था। सम्मेलन के प्रस्ताव के 
अनुसार परिषद्‌ की स्थापना भी होनेवाली थी । इसलिए 
उसका पहला जलसा नागपुर में होना स्वाभाविक था; 
लेकिन नागपुर के अधिवेशन तक राह न देखकर उसके 
पहले ही, वर्धा में इसका पहला अधिवेशन करना निश्चित 
हुआ । पर कई अनिवार्य असुविधाओं के कारण वर्धा में हम 
सब मिल नहीं सके । इसलिए नागपुर में हि० सा० सम्मेलन 
के जलसे के दिनों में भा० सा० परिषद्‌ बुलाई गई । इस 
गरीब देश में, लोग देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
एक ही महीने में दो-चार वार सफ़र करें, ऐसी अनुकूल 
स्थिति हमारे यहाँ नहीं है । फिर भी वर्धा से नागपुर जाने 
में हमारी कुछ चालबाजी समझी गई ! ३ 

इन्दौर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा की 
परिभाषा फिर एक बार साफ़-साफ़ ज़ाहिर को थी और 
उसमें तमाम आमफहम शब्द ले लेते की, और किसी भी 
भाषा का बहिष्कार न करने की अपनी नीति का ऐलान भी 
किया था । नागपुर में थोड़ी-सी बहस के बाद इसी नीति 
को पक्का किया गया था । फिर भी देश में भाषा के बेमानी 
झगड़े ने बहुत जोर पकड़ा | हमने सोचा कि यह हि 
फहमी कुछ अमली काम को शुरू करने हेही दूर हे 
सकती है । सचमुच 'हंस' में हमारी भाषा-शेली 
सरल नहीं थी, जितनी कि उसे होना चाहिए थी । ०. 
न में भाषाओं के पूरे माहिर कै 
प्रेमचन्दजी जैसे हिन्दी-उदूँ दोनों भाषाओं के पूरे म 
2: न-सी ही रही | 
इसमें कुसूर तो किसीका भी नहीं था | जिस लेख 
जैसी भाषा आती है उसीमें वह लिख सकता पट 
लोगों की समझ में आनेलायक भाषा और शिष्ट 202 
की भाषा की खींचतान हिन्दुस्तानी भाषा 7 
बल्कि हरेक प्रान्तीय भाषा में है, और हा दाबी | 
इसमें से अपना कुछ-न-कुछ रास्ता निकालना हीप इलत | 
म्होज"बडे खळे मंडित" ब्दों का अपनी भाषा ail 
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| करते हैं, वे साहित्य का कोई हित नहीं कर रहेहें। 
ताहित्यकारों को शब्दों की शक्ति की तरफ़ और उनके लोक 
में छह होने को ओर ध्यान देना ज़रूरी है । शब्द किस 
आपा से आया है और वह किस खानदान का हे, इसकी ही 
छानबीन करते रहने को नीति अच्छी नहीं । 
नागपुर की बैठक के वाद, जहाँतक संभव हो कई प्रांतों 
में परिपद्‌ की प्रवृत्ति को बढ़ाने के मतलव से भ्रमण करने 
का हम विचार कर ही रहे थे; लेकिन 'हंस' को परिषद्‌ 
का मुखपत्र बनाने की बातचीत में ही हमारा बहुत-सा 
वनत चला गया । गांधीजी के साथ हमें नंदीपवंत (मैसूर) 
पर जाना पड़ा । उस यात्रा में बेंगलोर और नंदी हिल के 
बासपास, एक-दो जगह, हमने परिषद्‌ के उद्देशों का कुछ 
प्रचार किया । श्री मृन्शीजी ने भी ऊटी से आकर बेंगलोर 
में, एक बहुत बड़ी सभा में, नेकनामदार श्रीनिवास शास्त्री 
के सभापतित्व में, परिषद्‌ की नीति और उसके ध्येय को 
पमझाते हुए एक पुरअसर भाषण दिया । बेंगलोर में कर्णाटक 


| ई और उन सबने इस काम में कुछन-कुछ हमारा हाथ 
| उँदना स्वीकार किया । अपनी ऊँचे दरजे की साहित्यिक 
| गैर हिन्दुस्तानी भाषा के द्वारा सारे हिन्दुस्तान के सामने 
रही जाय, यह बात हरेक साहित्य-सेवी को बहुत प्रिय लगी । 
श्री राजगोपालाचार्यजी ने भी परिषद्‌ के काम में 
हतकुछ दिलचस्पी दिखाई । वह नियमित रूप से परिषद्‌ 
* कामों में समय-समय पर सहायता पहुंचाते रहेंगे । दक्षिण 
भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा की इस दिशा में दी हुई सहायता 
उड कम कीमती नहीं है । इस समय दक्षिण भारत के चारों 
से हमें जैसी सहायता मिल रही है और हिन्दी के 
“मविक पत्रों में दक्षिणी साहित्य की कृतियों के जैसे सुंदर 
भकाशित हो रहे हे, यह सब इस सभा की प्रवृत्तियों 
त्यक्ष या अप्रत्यक्ष फल है 
"लगाव कर्णाटक प्रांत के उत्तर में है, इसलिए इसका 
2 अपनी कन्नड़ी और उत्तर की मराठी, इन दोनों 
| को ओर रहता है । यहाँ भी हम वर्धा लोटते हुए 
अ गोर कई भारतीय साहित्य के प्रेमियों से चर्चा चला- 


के लगभग बहुत-से साहित्य-सेवी सज्जनों से हमारी भेंट. 


७ 

इसके बाद हमने जुलाई-अगस्त में हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन की प्रचार-समिति की ओर से महाराष्ट्र में दौरा 
किया । इस मौके पर जगह-जगह भा० सा० परिषद्‌ के उहेशों 
और कार्यक्रम के वारे में फैली हुई ग्रलतफ़हमियों को दूर 
करने की भरसक कोशिश की गई । हिन्दी-हिन्दुस्तानी के 
झगड़े को लेकर बहुत-कुछ भ्रम लोगों में फैला हुआ था । 
जहाँ एक तरफ़ मुसलमान भाई हमारी इस प्रवृत्ति को 
हिन्दुओं की तरफ़ से शुरू की गई चालवाज़ी समझते थे, 
वहाँ दूसरी ओर महाराष्ट्र के छोग भी इसे मुसलमानों की 
शरण में जानेवाली प्रवृत्ति बताकर अपनी शंका प्रकट करते 
थे । सव जगह असली वात समझा देने से आम जनता को 
विशवास हो गया कि इस प्रवृत्ति के भीतर सिर्फ़ राष्ट्रीय, 
साहित्यिक और सांस्कृतिक या तहजीवी संगठन रखनेवाले 
ही हें । कहते हे, जब एक दूसरे से विरोधी दोनों संकुचित 
पक्षों को कोई हलचल शक से भरी हुई माळूम होती है 
तव राष्ट्रीय हित के खयाल से वह प्रवृत्ति बड़ी ही उपयोगी 
ठहरती है । भा० सा० परिषद्‌ की प्रवृत्ति ऐसी ही एक 
प्रवृत्ति है, यह हमारा विश्वास है । 

अगर इस अर्से में परिषद्‌ के मुखपत्र का प्रकाशन ठीक 
हो जाता, तो महाराष्ट्र में परिषद्‌ के उद्देशों का प्रचार 
करने में कुछ और भी सफलता मिलती । अब मुखपत्र के 
न होने से हमें पत्रिका, पुस्तक-माला और व्याख्यानों के 
द्वारा ही परिषद्‌ का काम आगे बढ़ाना होगा । 


प्रान्तीय संगठन 

भा० सा० परिषद्‌ की स्थापना में शुरू से ही महा- 
राष्ट्र प्रान्त ने खूब दिलचस्पी दिल्लाई है। इन्दौर के 
मराठी साहित्य-सम्मेलन ने प्रयाग-हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन 
के साथ लिखा-पढ़ी करके इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने में 
सहयोग दिया और अपने इंदौरवाले जलसे में इसके लिए 
एक समिति भी बनाई । भा० सा० परिषद्‌ की स्थापना 
में इस समितिने अच्छी सहायता दी हे । अब परिषद्‌ की 
ओर से नागपुर के प्रोफेसर बनहट्टीजी महाराष्ट्र के 
लिए संयोजक बनाये गये हे । उनकी कोशिश से परिषद्‌ 
की एक महाराष्ट्र-शाखा समिति स्थापित हो गई हे, 


रेषद्‌ के कार्य के प्रति उनकी०सहाजुपू लि, शी. जिस ती जोर, से काम आ का मुखात विजय 


द भारतीय साहित्य परिषद्‌, पत्रिका- १ 


ore eNO SNA INNS NPP eee ANN 
Snr 


दशमी से निकलना प्रारम्भ हो जायगा । संचालकों से प्रार्थना है, कि वे अपने-अपने पत्रों मे भाय । 
इसी तरह सिध, उड़ीसा आन्ध, बंगाल, केरळ आदि सा० परिषद्‌ की प्रवृत्ति के लिए हर माह कुछ पृष्ठ देने और 
प्रान्तों में भो संगठन करने के लिए संयोजकों को नियुक्त अपने पत्र और अन्य प्रकाशन भी भा० सा० परिषद्‌ के 


~ 


करने की कोशिश हो रही है । कार्यालय में भेजते रहने की कृपा करें। 
Q 
पत्र-सञ्चालकों से प्राथना वर्षा, कन्हैयालाल मुन 
प्रान्तीय भाषाओं में प्रकाशित होनेवाले पत्रों के २३ अक्तूबर १९३६ काका कालेलकर 
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| दिए _______++++++++++++-_% स > 
| हमदाबाद ओर जळगाँव 
| पहली पत्रिका में ( २३ अक्तूबर, १९३६ ) हम 
| {रिद की शुरुआत की वाते दे चुके हें । झुसके बाद, 
| ३१अबतूवर और १, २ नवम्बर को अहमदाबाद में महात्मा 
| गंबी के सभापतित्व में, गुजराती. साहित्य-सम्मेलन का 
| (सां अधिवेशन, और जळगाव में, प्रोफेसर माधवराव 
वर्षन की अध्यक्षता में १०, ११ नवम्बर को, मराठी 
| शहित्य-सम्मेलन का २५वाँ अधिवेशन दोनों वड़ी सफलता 
| केसाय पूरे हुओ । अहमदाबाद के प्रस्तावों में अक प्रस्ताव 
| गरा श्री प्रेमचंदजी की असामयिक मृत्यु पर हादिक दुःख 
हा i दुःखी परिवार के साथ सहानुभूति जाहिर की 
| पसरे और चौथे प्रस्ताव, भारतीय साहित्य-परिषद 
| "दष्ट में बड़े महत्व के हूँ: 
हिंदुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के साहित्य की ऊँची- 
मी इतियों का प्रामाणिक उल्था गुजराती में कराया 
| ॥ यह्‌ काम व्यवस्था के साथ हो, अिसके लिओ 
[त साहित्य-परिषद को सूचित करता है कि वह 
| भो और “प्रकाशको की रहनुमाई करनेवाली कुछ 
| Fs फेहरिस्त तैयार करावे; और ज़रूरत 
शिम रषद स्वयं असके प्रकाशन का भी काम अपने 
। 
खरात में और गुसके बाहर, जहाँ-जहाँ गुजराती 
भ गा पढ़ायी जाती हैं, वहाँ गुजराती का अध्ययन- 
-पुस्तकों की जाँच करके अचित सलाह 
नाये देने का काम गुजराती साहित्य-परिषद को 
भिकार में छेना चाहिने 
ता पक त 
| भा म भारत के अहिन्दी-भाषी प्रान्तं से 
| रर हिन्दुस्तानी के प्रचार के प्रयत्तों के किये 


भार 
ऐप सम्मेलन को घन्यवाद दिया गया। - 


| भारतीय साहित्य परिषद, वर्धा (मध्यप्रांत) 
पत्रिका--२ 
Mi. 


“दसवां प्रस्ताव हरेक देशप्रेमी और साहित्यसेवी को 

हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिओ:-- 

सामयिक पत्रों में, सिनेमा और नाटको में व पुस्तकों 
द्वारा मनोविकारों को भड़कानेवाला जो अइलील सा हित्य 
कुछ समय से प्रकाशित हो रहा है, वह जनता को कुराह पर 
लेजानेवाला और घातकरूप है; इसलिये - यह सम्मेलन 
अँसे साहित्य के प्रति अत्यंत घृणा ज़ाहिर करता है 
और असक विरोध करने के लिओे जबदेस्त लोकमत तैयार 
करने के लिओ साहित्य-परिषद्‌ का ध्यान भिस बात की 
ओर खींचता हे । 

गुजराती-साहित्य-सम्मेलन के ऊपर बताये हुओ दूसरे 
प्रस्ताव से बिलकुल मिलता-जुलता अक प्रस्ताव जलगाँव 
में भौ पास हुआ । और उसे कार्यरूप में लाने के लिओ 
अक स्थायी समिति बनानें की कल्पना दोनों ही सम्मेलनों 
में मौजूद है । 

अगर हरेक प्रांत की साहित्य“संस्था अपनी प्रांतीय 
भाषा की तरक्की करने के लिओ साहित्य और शिक्षा के 
क्षेत्र में राय देने का अपना हक जिस तरह अखतियार 
करने लगे तो देश के शिक्षा-विधान में स्वयं-निर्णय (8011. 
00६01001109000) को फलने-फूलने का मौक्रा शीघ्र हाथ 
आजायगा । 

भा० सा० परिषद के साहित्य-सेवी सदस्य अपने-अपने 
प्रांत में मिस तरह से संगठित आन्दोलन करना प्रारंभ 
करदें तो असका नतीजा अच्छा ही निकलेगा । 

देश के राजनैतिक वायुमंडल में नये शासन-विधान' की 
चर्चा जोरों से चल रही है । हमारे साहित्य-सम्मेलनो में 
भी वही वातावरण चारों तरफ़ फैला हुआ दिखाई देता है। 
अन्त में जाकर हमारा सामाजिक जीवन भी ओकरूप 
होनें जारहा है । राजनैतिक बातों का असर साहित्यिक 
प्रवृत्ति पर पड़े बिना नहीं रहेगा और हमें यह भी विश्‍वास 
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` रखना चाहिने कि हमारी साहित्यिक हलचल का असर 
देश के राजनैतिक जीवन पर पड़े विना नहीं रहेगा । 
x x र 
राष्ट्रीय युग का नया मंदिर 
जिन सम्मेलनों के चंद दिन पहले, बनारस में भारत- 
माता के मन्दिर का उद्घाटन हुआ । देश की संस्कृति के 
जीवन में यह घटना बड़े ही महत्व की है । अत्र हमारे 
धरम ने प्राचीन कर्मकाण्ड की प्रधानता कों छोड़कर संस्क्र- 
तियों के मेल-मिलाप का रूप ग्रहणं किया है । वनारस का 
यह बहुत बड़ा राष्ट्रहितकारी अुत्सव मिस वात का अक 
बड़ा अच्छा नमूना है । 
जिस मंदिर की स्थापना के साथ सभी जातियों और 
मज़हबों का आपस में मेल-मिलाप करानेवाले साहित्य की 
रचना होना भी स्वाभाविक है, जो किसी क़दर छोड़ी नहीं 
जासकती । 
साहित्य की दुनिया के लिओ सुखदायी काशी के अक 
और उत्सव का जिक्र करना यहाँ जरूरी है । भारत भारती 
के राष्ट्रकवि श्री मंथिलीशरण गुप्त की 'स्वर्णजयन्ती' के 
अवसर पर उन्हें 'मैथिली-मान' नाम का अक 'सम्मानग्रन्य' 
' अपण किया गया | भुस समय का अुनका हृदय से निकला 
भाषण और अुस समारोह के सभापति गांधीजी का भाषण- 
दोनों ही, अपने ढंग के बड़े सुन्दर थे । 
को - 2 x 
परिषद की महाराष्ट्र शोखो का मुखपत्र 
पिछली विजयादशमी से, भा० सा० परिषद की 
महाराष्ट्रशाखाने अपना काम व्यवस्थित और तेज़ प्रगति 
से गुरू कर दिया है । अुसके मासिक मुखपत्र 'मराठी- 
विहुंगम' के अवतक दो अंक निकल चुके हे । दूसरे प्रांतों 
के साहित्य सेवियों और समाज-सेवकों से मिलकर अनकी 
मुलाकात रकाशित करने का 'बिहंगम' का एक जल 
0. न लागल, गा 
हिन्दी-ह्प बिसी पपा में अन्यत्र ही 2 
| त्र दे रहे हूँ । 


छ x 


महाराष्ट्र सा हित्य-सम्मेलन के हेल्यक्ष,भोफ्रेप्रळपटक्यंन 
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०।८कोरशापिवदवसी/ धनी ०२घंखा हे । सेमी रामि 


भारतौय साहित्य परिषद्‌, प का--र 
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ने अपने सारे ही भाषण में 'भाषा-शुद्धि' की आइ मे 
मराठी में प्रचलित अरवी-फ़ारसी आदि भाषाओं के शब्दों 
का 'वायकाट' करने का बड़े जोरों से अँलान किया है। 
हमने जिस नीति की अुसी सम्मेलन में कडाई के स 
मृखालिफत की और अिस वात पर जोर दिया कि दूसरी 
भाषाओं के जो शब्द किसी भाषा में आमफ़हम हो गये है 
अन्हे बिदेशी या ग्रेरविरादरी का नहीं माना जाना 
चाहिओ । , 

अहमदाबाद में सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से 


- महात्माजीने जो भाषण दिये अनके खास अंश जिसी 


पत्रिका में दूसरी जगह दिये गये हैं। देश के सवके सत्र 

साहित्यसेवी जिन्हें ग़ौर से पड़ेंगे और अिससे बहुत-से 

साहित्य-सेवकों का रुख बदल जायगा, असी पुरी आशा है । 
x x x 


पंजाब की साहिथिक यात्रा 
भारतीय साहित्य परिपद्‌ के कार्य की दृष्टि से बिस 
महीने की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है--मेरा पंजाब का दौरा! 
पहले तो असा अिरादा था कि में आठ-दस दिन के लिए पंजाव 
के कई स्थानों में घूमूँ; लेकिन लाहौर पहुँचते ही मित्रों 
की राय हुई कि पंजाब के खास तौर पर साहित्यिक 


जीबन के केन्द्र लाहौर व अमृतसर हें । पंजाब के निति 


दो बड़े-बड़े शहरों का असर सारे सूत्रे में फॅला हुआ है। 
मेरा अपना भी यही तजरबा है । प 
गुजरानवाले की अक सभा को छोड़कर म ह 
कहीं नहीं गया । गुजरानवाले में जिन सज्जनों से हन 
मिला, अुन्हें अनेक भाषाओं का शौकीन पाया और थु 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों के साहित्यों के प्रति अभिर दे 
तो मुझे बेहद खुशी हुऔ । दलमा 
पंजाब--वैदिक आर्यो का पंजाब आज % कं 
सिक्ख, आयंसमाजी और सनातनी, थिन चार फिर 
बेटा हुआ है । यहाँ की भूमि को हिमालय को बत 
नदियोंने खूब अुपजाअू बना दिया है । जिससे पच वि 
हृष्ट-पृष्ट है । कुदरतने जिसपर अपने सारे बिस धरि 
बरसा दिये हें; फिर भी न जाने क्यों मनुष्यनै तती हैं h 
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| नों से लेकर या सिकन्दर से लेकर अहमदशाह दुर्रानी 
तक जितने भी विदेशी लोग प्रचंड आत्साह और लोगों के 
द-वल को लेकर यहाँ आये, अन सबका आतंक व ज्यादती 
वारे पंजाब को ही झेलनी पड़ी । हालांकि शान्ति का 
न्वा सुख पंजाव को वहुत कम मिला है; फिर भी यहाँ के 
| गोठेभाळे धमंप्राण किसानोंने अपनी जीवन-निष्ठा किसी 


७०० 


| कर कम नहीं होने दी है । 


जहाँ जिस प्रान्तने भयंकर आक्रमणकारी विजेताओं 
| ३ दल-के-दल देखे हे, तहाँ असने बड़े-बड़े उद्धारक संतों 
शै दिव्य-वाणी भी अखंड रूप में सुनी है । मौके-मौके पर 
बाग, शूरवीरता, क़ुर्वानी और प्रेम की पराकाष्ठा अिस 
तने खूब दिखायी है । अगर पंजाब को सच्ची शान्ति 
मि जाय तो सारे हिन्दुस्तान को शांति का साम्राज्य मिला 
| झला ही समझिओ । 

पंजाब के निवासी तन्दुरुस्त, तगड़े, हट्टे-कट्टे, बलवान 
[गैर पूरे कद्दावर होते हें । अृनकी शारीरिक गठन देखकर 
की तो मुझे खयाल आथा कि अिन्हीं की जैसी जिनकी 
| "पा भी कठोर और बहुत कर्णेकटु होगी; लेकिन अुनके 
| हसे मदु, महीन, मीठी और संस्कारयुक्त वर्णोच्चारण 
| ही मेरे कानों को आनन्द के साथ ही अचरज भी 
। पंजाबी भाषा अकदम घरेलू ( H०९] ) है । 


१ NN ~ अ = Ss 
भे कोभ बोलता हैं तो अंसा लगता है मानों कोओ पुराना 
पि वडे 


| यार से अपने दिल की बातें समझा रहा है। 
| भित्री भापा राष्ट्रभाषा हिन्दी का अंक जरूरी औ काम 
भ है। पंजाबी, राजस्थानी और बिहारी, ये हिन्दी के 
| अंग है | अगर हिन्दीने भिन तीनों को बरावर 
| ` गचापोसा और न आगे बढ़ाया, तो हिन्दी की महिमा 
कैम हो जायगी । 
रद हिन्दुस्तानी का सवाल जैसा दिल्छी-मेरठ के 
> विकट रूप घारण किये हुओ हैं, वही हाल पंजाब 
ऐड हो आमतौर पर तीन लिपियाँ काम में लायी 
खे री, गुरुमुखी और अद यानी अरवी । 
॥ तरफ़ देखा था कि लोग घर के अन्दर 
भाषा बोलते हैं, फिर चाहे वे हिन्दू हों या 


७” 


ही ॥ 


भारतीय साहित्य परिषद्‌, पत्रिका--२ 


YY SSNS ८००९./९/९९/५८९»९८५२.»५. NINN Ns ९० ७ू# ५० 


[| जनता ~ < ° - 
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परस्ती--नहीं दीखती । जो फ़क् और फ़साद है वह तो 
साहित्य और किताबों की भाषा के बीच में, सरकारी 
महकमों और सिक्षा-निभाग में है । भाषा का झगड़ा 
हमारी मौजूदा शिक्षा-प्रणाली की देन हे । पंजाब में 
बाजार और धर में अक ही बोली वोली जाती है । और 
इसरा हो भी क्या सकता है? दिन-रात जिनको ओेक- 
दुसरे के साथ लेन-देन और कारोवार चलाना पड़ता है, वे 
अपनी अलग दो ज़बानें कहाँतक बनाये रख सकते हुँ ! 

पंजाव में भी यही बात है । हिन्दू, मुशलमान, सिक्ख, 
आर्यसमाजी और सनातनी--सभी अक पंजाबी भाषा 
वोलते हे; लेकिन जव लिखने लगते हैं तव मुसलमान 
जटिल अर्दू को आगे रखता है और हिन्दू अपनी संस्कृतमयी 
हिन्दी को असके आगे रख देता है ! सिकल भाई बोलते 
और लिखते तो हैं पंजाबी ही; छेकिन अन्होनि अपनी लिपि 
अलग ही वनाली है, जिसलिओ अनका सारा साहित्य वाकी 
के देशवासियों के लिज परदानशीन-सा वन गया है । 

सौभाग्य की वात हे, कि अव सिवखो ने भी अपना 
घामिक साहित्य नागरी अक्षरों में छपवाना प्रारंभ कर 
दिया है । अवतक गुरुओं द्वारा चलायी हुई गुरुमुखी छिपि 
का ही हठ पकड़कर अन्होने गुरुमुखी वाणी और अनके 
अपदेशो का प्रचार रोक रक्खा था । अव अन्द्रोने नागरी 
लिपि का महत्व समझ लिया है । 

सिक्खधर्म हमारे आदर और अध्ययन की चीज़ है । 
वह हमारा संतमत' है । वेदांत का तात्वज्ञान, संतों की 
भक्ति, आ।स्तिक्रों का सदाचार और वीरों क। वलिदान, 
ये सव वाते मिस घमं में भरी हुऔ हँ । जेसी घर्मनिध्ठा 
और स्वतंत्रता की भावना महाराष्ट्रों के अितिहास में 
मिळती है, वैसी ही मिबखों के अतिहास में अच्छी और 
बड़ी मिकदार में पायी जाती हैं । गुरुग्रन्थ साहब में सिर्फ़ 
सिक्ख-गुरुओं के ही वचनों का संग्रह नहीं हैं, बल्कि उदार 
सिक्खधर्म में सभी संतों की वानियों को समान भाव से 
आदर के साथ स्यान दिया गया हैं । जव ग्रंथसाह की 
रचना हु तो वहाँ की भूमि में जिस संतवाणी का लोगों 
में प्रचार था या जो मिल सकती थी, असे अकद्ुः करके 
गरुओंने अपने घर्म-सिद्धान्त के अनुसार अच्छी तरह जाँच- 
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पताल कु करने के बाद, जो अनुकूल पड़ी, ग्रंथसाहब में भुसे 
जगह देदी । अदार गुरुँओं का हृदय किसी का बहिष्कार 
र्क > च 


क करने के पक्ष में नहीं था, बल्कि जो कुछ 
_ त्तम संग्रह करनेलायक है थुसे स्वीका रने के पक्ष में ही 
हु © था। ग्रंथसाहव के जिस तरह सर्वसंग्राहक होने से असम 
जा के साथ-साथ हिन्दी की अन्य शैलियाँ भी आगयी 
*- हैं। भाषा की दृष्टि से भी यह महाग्रंथ खासा घामिक 
राष्ट्रीय सम्मेलन है । 
` महाराष्ट्र के पुराने संत नामदेव की वाणी भी ग्रंथसाहव 
में मिलती है, भिसे में पहले से ही जानता था । पंजाब के 
घुमान नामक गाँव में नामदेव का स्वर्गवास हुआ था, यह 
बात भी में जानता था । ग्रंथसाहब में नामदेव के जितने भी 
अभंग आये हैं वे तो महाराष्ट्र में पाये ही जाते हँ; पर 
मेने सुना हे कि अनके अलावा और भी. कओ नामदेव 
महाराज के दचन पंजाबी लोक-साहित्य में मौजूद हे । अक 
कर राष्ट्री और सन्तवाणी के अनुरागी की हैसियत से मेंने 
“सिकल साहित्यिको से प्रार्थना की है कि वे पंजाब में फैली 
` हुओं नामदेव की वाणी का संग्रह करके नागरी अक्षरों 
में छाप दें, तो सारा महाराष्ट्र सदा के लिओ सिक्खो का 
ऋणी वन जायगा । सुनने में आया है कि नामदेव की दो 
_ जीवनियाँ पंजाबी भाषा में प्रकाशित भी हो चुकी हे । 
. अगर वे दोनों पुस्तके आजकल की सरल हिन्दी और 
नागरी अक्षरों में छपवा दी जायें तो महाराष्ट्र का आभारी 
हृदय अपने आप पंजाब की तरफ़ खिच आयगा । चक्रधर 
नाम के गुजरात के अक वैष्णव संतने महाराष्ट्र में जाकर 
महानुभावी पंथ' की स्थापना की थी । जिस पंथ के अनु- 
यायी पंजाब में भी पाये जाते हूँ । अगर 'महानुभावी' 
साहित्य भी पंजाब में मिक्त गया तो मराठी साहित्य का 
अक बहुत पुराना और बड़ा हिस्सा हमें मिला हुआ ही 
समझिओरे । 2 
पंजाब के साहि में मे 
ह es ह सेवा में भेक > काम 
हु * सरहद के पठानों की 
रती और पुरानी प्राकृत भाषा पैशाची का आपसी संवन्ध 


लक जाता है । अगर हिन्दी और फारसी जाननेवाले 
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हक अत पृष्तो का पुराना भर, नया, डता" 


लोकगीतों और लोककथाओं--को, जो | 


में फेला हुआ हूँ, भाषा-शास्त्र की दृष्टि से नागरी कक्षरों 
में सम्पादित करदें और अुसका व्याकरण तथा धातुकोश 
बना डाले तो अिन्डो-आयेन भाषाओं का कौटुम्विक बिति- 
हास समृद्ध हो जायगा । धमं-मज्ञहव की लडाइयाँ लाइते- | 
लड़ते हम लोग सांस्कृतिक अेकता को भूले-से जा रहे हं 
भाषा की दृष्टि से आर्दू को जितना महत्व मिला है भुतना 
ही पश्तो को दिया जाना चाहिओ । 
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आजकल श्री देवेन्द्रजी सत्यार्थी, जो अपनी धुन के 
पक्के और सच्चे साहित्यसेवी हें, पंजावी लोक-सा हित्य का 
संग्रह्‌ कर रहे हें। सत्यार्थीजी भारतीय साहित्य की यह 
अनमोल सेवा कर रहे हैं, और हमें आगे भी भुनसे मिस 
क्षेत्र में बड़ी-वड़ी अुम्मीद हें । 'जातपाँत तोइक मंडल' 
वाले श्री संतरामजी ने भी पंजाबी लोकगीतों का मेक 
अच्छा संग्रह निकाला है । अडवोकेट -रामशरणजी के पास 
हज़ारों पंजाबी लोकगीतों का संग्रह है। यह तमाम साहित्य 
शुद्ध पंजाबी रूप में और नागरी अक्षरों में प्रकाशित हो 
जाना चाहिओ, और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ़ से गुसका | 
भाषा-शास्त्र और मनुष्यत्रंश-झास्त्र (9111170०४7) 
की दृष्टि से अध्ययन करने की व्यवस्था चलाऔ जानी | 
चाहिये । पंजाबी साहित्य का मितिहास लिखनेवाले मोहन . 
सिहजी जैसे विद्वान मिस दिशा में वहुत-कुछ कर सके ह! | 
पंजाब में सिबख, आर्यसमाजी और सनातनी लोगों के कोरी । 
स्कूल और कालेज हज़ारों की तादाद में हैं। गुजरात 1 
लोकगीतों का जो पहला संग्रह किया गया, आसमें करव 
और देहातों के प्राइमरी मदरसों के अध्यापकों का बहु 1 
ग के शिक्षक कितने ही 
कुछ हाथ था । प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक 
गरीब और नग्न क्यों न हों, हमें यह नहीं मू 
चाहिओ कि वे ही जनता तक पहुँचनेवाले हमारी सं 
के सच्चे मिदनरी हे । अगर अुनकी सेवा की 
करें और सांस्कृतिक सर्वे (8८:४०) करो, बहुत 
मॅ हम अक 
सहायता ली जाय तो कम-से-कम खर्च मे हैं की. 
केंग मिक शि , 
बड़ा राष्ट्रीय काम कर सकेंगे । और प्राथ री 
अक नयी दृष्टि और नया अुत्साह मिल 
ओर्णन्कािवह्सै-भ' हे" जायगी । 
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कलर दी में क्यों, सारे पंजाब में विश्वबंघुजी 
ग्री अपने ढंग के अक ही व्यक्ति हें । शास्त्रीजीने 
हक साहित्य की जो सेवा की है, सचमुच वह बहुत 
रती है । अपनी लिपि-सुधार समिति के सदस्य डाक्टर 
क्ष्णस्वरूपजी की साहित्य-सेवा को देखकर मेरा चित्त 
न्न हो अुठा । 

लाहौर के हिन्दी-अखवार नागरी अक्षरों में छपते हें । 
हु प्रयोग नया ही है । जहां स्वामी श्रद्धानन्दजी कामयाव 
| वं हो सके, वहाँ से आजकल ३ दैनिक, २ साप्ताहिक 
और १ मासिक पत्र नागरी लिपि में निकल रहे हूँ । 
| केकबागृति और भारतीय दृष्टिकोण की यह साफ़ और 
गर निशानी है । फिर भी मुझे यह तो कहना ही पड़ेगा 
15िबिन पत्रों का प्रूफ-संशोधन वड़ा बेढगा, सुस्ती के 


~ 


|भालक बौर पाठक अपने अख़वारनवीसों और टाइप- 
| ममा पर काफ़ी व्यान देने लगें तो थोड़े ही भसं 
| षह खटकने वाली कमी दूर हो सकती हे । पंजाब के 
नि वई जोश के साथ निकाले जाते हें । नागरी लिपि के 
यतियो को चाहिए कि जिनकी कद्र करें और अिन्हें 
| षह दे । 
| मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अवक्री वार लाहौर के 
यों से परिचय प्राप्त करने का काफ़ी मौक़ा हाथ 
' मगर ज़रूरी कामों में लगे रहने से, न तो 
कन्फ्रेन्स में ही जा सका और न उनके साथ 
गकर वातें ही कर सका । वहाँ दो-तीन कालेजों 
° भोकर भारतीय साहित्य-परिपद और साहित्य- 
"सन्देश विद्याथियों को सुनाने का मुझे सुअवसर 
पेणावो युवकों का जोश, अुनकी अमंग और क्र- 
वातों का काफ़ी नाम है। अगर वे साहित्य-संगठन 
गरी-अचार की ओर ब्यान दें तो भारतीय साहित्य 
कै संगठन में काफ़ी सफलता मिल सकती है । 
1 में गया, वहाँ अक ही शिकायत मेरे सुनने 
' कि पंजाव के नौजवान और लड़कियाँ दिन-पर- 
होती जा रही हैं और जिनकी जिन्दगी 
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म और अटपटाँग-सा होता है । अगर अिन पत्रों के 


तड़क-भड़कदार बनती, रही है, मद, Collection य by eGangotri 
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फंशनपरस्ती का यह मर्ज पंजाब में. नया ही-नया फैला 
है । जिसीरिओे वहाँ के नौजवान जिसके पंजे में फंसे हुओ . 
है । वम्बई की तरफ़ भी विद्यार्थी किफायती नहीं होते 
फिर भी अनकी अपेक्षा पंजाबी विद्यार्थियों का जीवन 
खर्चीला बहुत है और मृमकिन अूनकी यह आदत 
भाहिस्ता-आहिस्ता बढ़ी होगी । 

पंजाब म परदे की प्रथा संयुक्तप्रान्त की जितनी नहीं 
हैं । फिर भी गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास प्रान्त में सह 
शिक्षण ( Co-equcation ) के जैसे प्रयोग हाईस्कलों में 
हो रहे हे, पंजाब में शायद ही असा हो। सिफ अमृतसर 
के “रामाश्रम-विद्यालय” में लड़कों और लड़कियों को 
अंक-साथ पढ़ते हुओ मेने देखा । और भी जैसे कओ स्थान 
होंगे लेकिन मेरे देखने में तो यह अंक ही संस्था आओ । 

अपने भविष्य के कायं की दिशा पहले से ही सूझ जाती 
हे; लेकिन काळ के अनुकूल होंने से जिन्हें कुछ असेतक राह 
देखनी पड़ती है, असों में लाहौर की “फुलवारी? के ही 
ग्य संपादक ज्ञानी हीरासिहजी 'दर्द” का नाम पहले याद 
आ जाता है । ददंजी ने अवतक वहुत बड़ी साहित्यःसेवा | 
की हूँ और दे अच्छे कवि भी हेँ। क 

अमृतसर में भितिहास-प्रसिद्ध स्थान सिक्खों का 
खालसा कालेज देखकर मन में संतोप ओर अभिमान के 
भाव पंदा हुओ । धमं के नाम पर मनृष्यजाति कितनी 
संगठित हो सकती है सका यह कालेज जीता-जागता | 
नमूना है । दो मील के मैदान में झिंस कालेज की सुन्दर 
मिमारतें खड हुओ हैं । सिर्फ खेलने के छिने ही २४ 
क्रीडांगण (प्लेग्राउण्ड) वने हुओ .हैं। जिस कालेज के 

आचार्य प्रिसिपल जोधासिह और अध्यापक तेजासिहजी 

से भी में मिला । 

लाहौर छोड़ने के दिन में वहाँ का अजायबघर भी 
देख आया । सारा म्यूजियम देखने को मुझे वक्त कहाँ 
था ! सिफ प्राचीन बौद्ध मूत्तियाँ ही देख सका । सस 
हालय के अधिष्ठाता डाक्टर सीतारामजी ने अिसमें 
मेरी बडी सहायता की थी । 


कि 


में क्षित्फ़ाक़न अक पंजाबी विवाह देखने भी चला | 
गया । यह प्रौढ विवाह ही था; फिर भी ताने क 


Ps 


द 


` अपनी बेटी का “कन्यादान” किया ! जिसमें मुझे आ- 
इचये-सा लगा  आर्थसमाजियों की विवाह-विधि में प्रौढ़-- 
कन्या के विवाह में कन्यादान-विधि की क्या आवश्यकता 
है ? प्रौढ कन्या स्वतंत्र है, शिक्षित है । पिता की अनु- 

* मति लेकर वधू वर का पाणिग्रहण करें। जितना ही काफ़ी 

“होगा । वह अपनी तक़दीर का फैसला आप क्यों न करे? 

जिस दिन मेंने छाहौर छोड़ा, अुस दिन साहित्य- 
सम्मेलन और साहित्य-गोष्ठी के सदस्यों के सामने भा०सा० 
परिषद्‌ के कार्यक्रम और अुसके अद्देश्यों को अच्छी तरह 
रक्खाः। दोनों जगह नागरी-सुधार का स्वरूप और असके 
प्रचार की मर्यादा मेने समझाकर बतलाऔ । यहाँ. के जिस 
समारोह के अध्यक्ष डा० सर गौकुलचन्द नारंग थे । 
अन्होंने मेरी भूमिका को पूरी तरह पसन्द किया । पंजाब 
का वातावरण मुझे तो कओ दृष्टियों से अनुकूल मालूम 
हुआ है । अगर रायबहादुर रामशरणदास, परमानन्दजी, 

, . मास्टर तारासिहजी और महात्मा हंसराजजी व लोकसेवा- 

_ « समिति के सदस्य मिल-जुलकर काम करें तो पंजाबी 
साहित्य की बहुत-कुछ तरक्की हो सकती है । भारतीय 
साहित्य के संगठन में पंजाब का हिस्सा किसी क़दर कम 
नहीं है, बिसी विशवास को लेकर बहुत मीठी स्मृतियों के 
साग भै लाहौर से वापस आया हूँ । 
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काका कालेलकर 
से भेंट 
[ जव श्री राजेन्द्रबाबू नागपुरवाले हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति चुने गये तो अखबारों में हंगामा 
मच मुठा कि 'साहित्य-सम्मेलन' का सभापति तो कोओी 
महात्‌ .साहित्यिक व्यक्ति होना चाहिने । लोगों ने क्या समझ 
रक्खा है कि अगर किसीने देश के राजनैतिक या सामा- 
जिक क्षेत्र में अपना जीवन अर्पण कर दिया तो वह 
साहित्यिक नहीं रहा ? तब तो मिटली के उद्धारक 
मेज़िनी को भी हम साहित्यिक नहीं कह सकेंगे । शायद लोगों 
की यह्‌ मंशा है कि जो लोग राजनीति की बातों से 
अनेकों दुर रक्खें.और समाज-सेवा में भी अपना अधिक 


समय खर्च न करें आुन्हींको 'साहित्यिक' 
दूसरों को नहीं । ह्‌ कहा जाय, 


~ ` श्री बाबू राजेन्द्रप्रसाद 
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अक सच्चे भारतीय विद्यार्थी की हैसियत ते रय 
बाबूने बहुत जा प्रतिष्ठा पायी थी । हिन्दी-साहित्य- 
उ के प्रारंभ से ही अुनका सम्मेलन के साथ सम्वन्ध 
रहाहै। 

यह भी चर्चा चल पड़ी है कि गाँधीजी भी 
साहित्यिक नहीं हैं और न आनका साहित्यिक क्षेत्र में 
कोओ स्थान ही है ! अुन्होंने साहित्य के अूपर-काफ़ी 
असर डाला है और अक नआ मामिक शैली को जन्म 
दिया है । लेकिन क्योंकि वे छायालोक, रहस्यमय जगत्‌ 
और अतीत की साहित्यिक वातें नहीं करते; जिसलिये 
लोग कहते हँ--गाँधीजी साहित्यकार नहीं हे । बेशक 
अन्होंने कोऔ साहित्य-चर्चा नहीं की है और साहित्य की 
ओर तो वे सिर्फ़ मन्‌ ष्य-हित की दृष्टि से ही देखते हे । 

अभी कुछ दिन पहिले, भा० सा० प० के मराठी मुख- 
पत्र 'विहंगम' के सम्पादकने श्री राजेन्द्रवावू से कऔ मार्क 
के सवाल पूछे थे । जवाब में अुन्होंने जो कुछ कहा है असमें 
हरेक चीज़ की तह तक पहुँचने की व्यापक दृष्टि भरी 
हुऔ है ।--का० का० ] 

१. प्रश्न--कालेज में पढ़ते समय कौन-सा विषय 
आपको सबसे ज्यादा प्रिय था ? 

भृत्तर--जेष्ट्रेंस परीक्षा पास करके में कालेज में भर्ती 
हुआ और जब भौतिक विज्ञान (9०/७००) पहर 


पढ़ने लगा तब मुसीमें अधिक जी लगा- विशेष कर बु 


७७७ न मैं णत 
रसायनशास्त्र ( (6111509) म । बी०ए०्म ने गपि 


में कमज़ोर होने के कारण, और यह मानकर कि बुच 
बिज्ञान में गणित विषय प्रधान हो जाता है, विज्ञान छोई 
दिया और में अर्थशास्त्र (०011011105) की ओर शुका स i 
अुसीमें मेरा जी अधिक लगा । 

२. प्र०--आपके जीवन 
आपके मन पर ज्यादा पड़ा ? 

आ०--यह कहना कठिन है; पर शायद 
तुलसी-रामायणने और पीछे गीताने सबसे अघि 
डाला हे । 


वडे? 
३. प्र०--बिहारी साहित्य की क्या i है । 


में, किस ग्रंथ का अर्सर 
लडकप मे 
धक प्रभाव 
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है मिला में मैथिली भाषा का साहित्य है; पर में 
| ने वार्किफि नहीं हूँ । विहार में हिन्दी का जो साहित्य 
| दाहे बह कुछ विहार का नहीं है, वह तो भारत के 
|दरसाहित्य का अक अंशमात्र हे । 

| ४.प्र—क्या विहार में लोक-साहित्य को संग्रह 
[ले का कुछ प्रयत्न किया जा रहा है ? 

| अु०-मेरे जानते विहार में जिस सम्बन्ध में कोऔी 
झप प्रयत्न नहीं हो रहा है । 

५. प्र--आजकल के नौजवान कामुकता वढ़ानेवाला 
हिय ( 5०४-]६९०7९ ) ज्यादा मात्रा में पढ़ते हैं । 
| सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ? 

भु०-मेरी राय में, काम-साहित्य की ओर रुचि 
झाअच्छा नहीं है- विशेष करके, जिस वजह से कि 
| साहित्य अिन्द्रिय-निरोध की ओर नहीं, बल्कि 
किनकी ओर हमें ले जाता है । में सारे संतति-निग्रह 
Jin Control ) सम्वन्धी साहित्य को हानिकर मानता 
| गैर खासकर जिस देश के लिने तो घातक ही समझता 
| पह हमारी समूची संस्कृति और जीवन के प्रवाह के 
तहा . 
|. “9०-पिछले साल आपने महाराष्ट्र प्रांत में दौरा 
| था। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य, लोगों की रहन-सहन, 
1; बोरा के वारे में आप कुछ अपने संस्मरण देंगे ? 

° महाराष्ट्र में कहीं-कहीं प्राकृतिक दृश्य अत्यंत 
लि जै । मुझे सह्याद्रि को पार करके कऔ दफा मिसः 
h अपार जाना पड़ा था। वे दृश्य बड़े ही सुन्दर 
वे गषारणतः लोगों का रहन-सहन अन्य कओ प्रांतों 
ग अधिक व्यवस्थित ( 115८६1४०१ ) पाया । 
भिड अक्सर शोरगुल या गोलमाल नहीं मचता था। 
६... रो भी होती थी। यों तो भारतवर्ष भर में 
। 100 प्रथा है ही । महाराष्ट्र में, विशेषकर 
बि "ईछाओं के अस अतिथि सत्कार में भाग 
६. अधिक महत्वपुर्ण मालूम होता है । मेरे जैसे 
| व? निवासी के लिओ वह अत्यंत मधुर मालूम 
(न तिते सभी बातों की बहुत बारीकी से 
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भी 
मेरे साथ बहुत आदरपूर्ण व्यवहार किया जाता था । मेने 
यह भी देखा कि महाराष्ट्र बिहार के मुकावले अधिक सुखी 
प्रांत है; यद्यपि ज़मीन अुतनी अुवंरा नहीं'है। यहाँ का 
मध्यमवर्ग सार्वजनिकं कामों में अधिक भाग लेता है और 
पैसे से मदद करता है । थोड़े में सुख से रहने और अच्छे 
काम में अपनी औक्रात-समय. और सामथ्यं--के अनुसार 
कुछ देने की कला भी यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हँ । 
७. भ्र०--भारत के भ्रमण में आपको सवसे अच्छा 
रमणीय स्थान कौन-सा लगा ? र 
आअ०--जितनी जगहों में मै गतवर्ष गया अनमें 
प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से में सबसे अँचा स्थान 
कर्नाटक प्रान्त के अत्तर कन्नरा ज़िले और कुगं को देता 
हूँ । दृश्य असा मनोहर था कि वहाँ से चलने को जी नहीं 
चाहता था। हृदय पर सबसे अधिक प्रभाव तो कन्याकुमारी 
का पड़ा । वहाँ जाकर मनुष्य अकसाथ तीन समृद्रो का. 
संगम देख सकता हे और जव यह स्मरण होता है कि 
अस स्थान से दविखन में दक्खिन ध्रुव तक ज़मीन का 
कहीं पता नहीं है और असके अत्तर में, प्रायः अत्तर धु व 
तक समुद्र नहीं है तब यह प्रभाव और भी गहरा हो 
जाता है । भारतवर्ष की चोटी अगर हिमालय है तो यह 
स्थल सचमुच अुसका पादपद्य हे । अिन्ही भावनाओं से ड 
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प्रेरित होकर जब स्वामी विवेकानंद वहाँ पहुँचे तो 
अन्होने भारतमाता को साष्टांग दंडवत्‌ किया। यही 
भावना मेरे हृदय में भी उठी थी । 

८. प्र०—महाराष्ट्र के सामयिक पत्रों में आजकल 
'फलित-ज्योतिष छापकर पाठकों का ध्यान खींचते हैं; इस 
सम्बन्ध में आपकी क्या राय है ? 

आ०--फलित-ज्योतिष ग्रहो और नक्षत्रो की गति 
और मनुष्य पर तथा पृथ्वी पर अुनकी किरणों के असर 
पर निर्भर है । कहीं-कहीं अुसकी भंविष्यद्वाणी ठीक- 
ठीक निकलती है और अस कारण जिसपर कुछ विवशस 
होने लगता हे । पर अभी आजकल के विज्ञान के अनुसार 
जिस बात का अनुसंधान नहीं हुआ; यद्यपि अब विज्ञान 
विविध प्रकार की किरणों का विविध फल मनुष्य की | 
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चिकित्सा में भी देखने में आता है । जव वैज्ञानिक रूप से 

यह अनुसंधान हौ जायगा तमी मुसपर विश्वास जमेगा। 

जबतक वसा नहीं होता, फलित-ज्योतिष भी अनेकानेक 
अंबविश्वासों के ही दर्ज में पड़ा रहेगा । 

९. प्र०-महात्मा गांधी व पं० जवाहरलाल नेहरू ने 

` आत्मकथा लिखी है, आपकी दृष्टि और अनुभव भी 


CS 


मौलिक हँ । तव आप भी क्यों अपनी आत्मकथा न लिखें ? ... 


अ्‌०--में नहीं जानता कि मेरे. जीवन में लोगों को 
कोओ असी बात मिलेगी जिसका जानना लाभकारी हो । 
अगर कमी असा विचार हुआ तो कुछ लिख भी दूं तो 
आश्चर्यं नहीं; पर आज कोओ अँसी प्रेरणा नहीं होती । 

१०. प्र०--भगवान वुद्ध आपके प्रान्त में पैदा हुओ । 
संसार के बुद्ध घर्मावळंवी जिस पवित्र स्थान के दर्शन 
करने आपके ही प्रान्त की यात्रा करते हे । वौद्ध संस्कृति 
के सम्वन्ध में आपके क्या विचार हैं ? 

. आ०--आज की बौद्ध संस्कृति का ज्ञान मुझे अुतना 
ही हे जितना किसी असे आदमी को हो सकता है 
जिसने चार-पाँच दिन लंका में और आठ-दस दिन 
वर्मा में बिताये हों--और वह भी वहाँ की भाषा 
न जानते हुओ। कुछ ज्ञान पुस्तकों से मिला है जो 
आज से नहीं पर बुद्धदेव के प्रारंभिक अुपदेशों से 

' सम्बन्ध रखता है। जिस ज्ञान का असर मेरे अपर 
` बहुत अच्छा पड़ता है और में मानता हूँ कि मानव 
:. चरित्र को उच्च वनाने में वह बहुत ही लाभदायक हो 
` सकता है । आइचर्य की बात है कि जहाँ बुद्धदेव का जन्म 

हुआ, अन्होंने तपस्या की और ज्ञान लाभ किया- जहाँ 

अपने जीवन के अस्सी वर्ष बिताये और जहाँ प्रायः ५०-* 

६० वर्षों तक लगातार भ्रमण करते रहे और अपदेश देते 

रहे, वहाँ आज अनके प्रचारित धर्म का ओक भी मानने- 
वाला नहीं है। जो साम्राज्य चन्द्रगुप्त और अशोक ने 

- स्थापित किया, जिसने भुस समय बिहार को ही, भारत- 

हु gre भीर भुसके बाहर सभ्यता, साम्राज्य और बौद्ध 
तिका केन्द्रस्थान वना दिया--जिसके धार्मिक संन्यासियों 
ने तिव्वत, चीन, जापान, 


ह वर्मा, सिहल वगैरा देश-विदेशों 
`` में वौद्ध धमे का प्रचार 
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किया -- युसरा, कृतिः ८०किपब्काष्ट्राक्षाषव०को ०खंकुखित न बनाकर, के 
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कुछ स्तूपो, खंडहरों और अप्रचलित अनो मे ह 
है । देखने में, मानव-समाज और जीवन में भुसका पत्ता 
नहीं चलता । पर जिसका कारण मुझे तो यही मालूम 
होता है कि अुस घमं के मूल सिद्धान्त समाज के जीवन 
में कार्य-रूप से स्वीकृत हो गये और अुनका अलग अस्तित्व 
नहीं रह गया । जिस दृष्टि से वौद्ध-धर्म जैसे अपने जन्म 
के समय सनातन हिन्दू-धर्म का रूपान्तर मात्र था गुसी 
प्रकार आज अलग न रहकर अुसीमें सम्मिलित हो 
गया है । 

११. प्र०-चम्पारन-सत्थाग्रह पर आपने अक पुस्तक 
लिखी है । जिस समय वहाँ के किसानों की हालत कैसी 
है ? क्या आप जिसपर भी कोओ पुस्तक लिखेंगे ? 

` म्‌ ०चम्पारन के किसानों की हालत बहुत कुछ 
सुधर गओ है । सत्याग्रह के पहले जो बोझ नील की खेती | 
का था वह ती हट ही गया है । जिस प्रकार वे भयभीत 
रहा करते थे वह भी बहुत अंशों में दूर हो गया. हुं, पर | 
वे बिहार के अन्य किसानों की तरह अभी भी अत्यन्त | 
गरीब हैं । यद्यपि वहाँ की ज़मीन बहुत मुर्व रा (उपजाऊ) 


पु 
है, यह ओक अन प्रइनो में है जिनका अत्तर अभी मुझे | भा 
नहीं मिला है । जमीन अुपजाअू--आबादी भी बहुत अका 
ज्यादा नहीं-ज़मींदार की मालगुजारी भी की | ; 
और फिरभी जितनी गरीबी ! जिस प्रश्न के शुत के | नः 
लिभे वहाँ रहकर गहरे अध्ययन की ज़रूरत हूँ, पर | 
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जिसके लिमे समय नहीं मिला । अगर कभी वि 
मौक्रा मिलेगा और कुछ बैसी बातें मालूम होंगी लि 
दूसरों को बता देना आवश्यक प्रतीत होगा तो हत | 
पुस्तक भी लिख सकता हूँ । | 
११. प्र०--आजकल राष्ट्रभाषा की शैली कै बे 
में काफी चर्चा हो रही है । आपके मत में त 
शैली कैसी होनी चाहिओे ? क्या रोमन लिपि राष्ट 
के लिओ स्वीकार करने लायक है ? 
भू ०--राष्ट्रभाषा की शैली, और समेत 
वछी के सम्बन्ध में मेंने नागपुर के हिन्दी ल. हुँ | 
के अपने भाषण में काफी चर्चा की है । मेरा | 
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विशेषकर शब्दाः | 
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(तय भाषाओं के भी अच्छे और प्रचलित--आम- 
्र-शब्दो को भुसमें मिला लेना चाहिओ। अिससे 
पा का गौरव बढ़ेगा, और अुसके प्रचार में भी 
ता मिलेगी । वाहर के शब्दों के विरुद्ध द्वार बन्द करना 
की बुधति-तरक्की--के मार्ग को बन्द करना है। 
हम मानता हूँ कि वह राष्ट्रभाषा के लिओ घातक 
होगा । असा करने से ही हिन्दी-अुदूँ का झगड़ा भी 
'होजायगा और हिन्दु-मुसलमान दोनों ही असे राष्ट्र- 
मान लेंगे । ८ 
| में नहीं जानता कि नागरी लिपि के रहते अवैज्ञानिक 
लहिपि को स्वीकार करने की कोई भी आवश्यकता 
॥माब ही हम यह नहीं भूल सकते कि हमारी सारी 
बौर साहित्य जो प्राचीन काल से हमने निर्माण 
कर वह हमसे अक प्रकार से जिस लिपि को स्वीकार 
। नेप विछुड़ जायगा और कोओ लाभ नहीं होगा । 

| महात्माजी का भाषण 

| (गुजराती साहित्य सम्मेलन के वारहवें अधिवेशन 
पति की हैसियत से गांधीजी ने जो भाषण किया 
[एका कुछ अपयोगी अंश नीचे दिया जाता है ] 

| डेमाक्रसी की बरयाल्या और व्याति 

| रों में मेरे वारे में जो कुछ लिखा गथा है, 
जो कतरनें मेरे पास आओ हैं, उन सबको 
४७. या हुँ। लेकिन जो चिट्टियाँ मेरे नाम 
| ११ तो पढ़नी ही पड़ती हें । लोग मुझे 'डेमाक्रेट' 
ताह मी जितत्य होगा ते पले 
| ली है। आनकी शिकायत है, परिषद का 
कह... वनाया हुआ है, झुसपर भुन्हींका 
| ॐ वे कानून के पण्डित हें, जसलिअे अुन्होंने 
शै बनाया ही जिस तरह है कि झुसकी अंक 
र र्या खिसका सकता । हा, अगर आप 
| छ क द, तो कुछ हो सकता है । अिच्छा 
। परो से, या दबाव डालकर केसी भी कुछ 
| जा सके तो ज़रूर करामिओ। जिसके 
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(७. 
में अपनेको डेमाक्रेट--प्रजातंत्रवादी मानता हूं, और 
जो जिस अर्थ में सच्चा डेमाक्रेट है, वह तो अंक जिद्यारे 
मे समझ जायगा कि प्रजा का अधिकार क्या चीज़ हुँ, 
और डेमात्रेसी कहाँ चलती है और कहाँ नहीं। जव पहले- 
पहल राष्ट्रीय महासभा का विधान वना तो कथियो ने 
कहा कि हम महासभा को चार आने. भी क्यों दें ? 
जिन्होंने चार आने नहीं देने का निश्‍चय कर लिया था, 
मेने अुनसे पूछा--फिर आप लोग महासभा में क्यों आते 
हैं ? मान लीजिजे, देश की खिदमत के बिरादे से अक 
सच्चा 'पीपुल्स वेंक' खोला जाय--बैसा बैक नहीं जिसमें 
बड़े-बड़े सेठों के हिस्से (शेयर) होते हे; बल्कि सच्चा 
लोक-हितकारी बैंक--तो, असमें आप लोकहित की दृष्टि 
से भी मुन्हीं आदमियों को न रखना चाहेंगे, जो 
आऔमानदार हों, क़ाबिल हों, और खुदरारज न हों व 
लोगों की भलाओ करना चाहते हों ? अगर झिसमें भी 
प्रजातंत्र के सिद्धान्त के अनुसार लोगों को आप चुनेंगे 
तो आपका काम न चलेगा । अव अक दूसरा अुदाहरण 
लीजिओ । मान लीजिओ कि हमें अक बड़ी अदालत कायम 
करनी है, तो क्या जिस अदालत का विधान हम प्रजा-तंत्र _ 
मय रक्खेंगे ? अदालत या न्यायमंदिर तो प्रजातंत्र में 
होंगे। लेकिन शुद्ध से शुद्ध प्रजातंत्र में भी असी संस्थाओं 
होंगी, जिनमें प्रजातंत्र के हित के छिमे ही प्रजातंत्र के 
नियमों से विरुद्ध, दूसरे ही नियमों द्वारा, काम चलाना _ 
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होगा । मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कहां प्रजातंत्र . "| 


चलेगा और कहां नहीं। जिसीलिओे में कहता हुं कि 
साहित्य-परिषद के सभी नियम प्रजातंत्रात्मक नहीं हो 
सकते । 

मै डेमाक्रेट हूँ, फिर भी कहता हूँ कि जैसी परिषदे 
प्रजातंत्र की प्रणाली, पर नहीं चल सकतीं । झुमे प्रजा- 
तंत्र का तत्त्व होगा, नियम नहीं । जब अस देश के 


बच्चे, £ 
अपढ़ से अपढ़ कहे जानेवाले बच्चे, वि और ूढे 
प्रजातंत्र को समझने लगेंगे तबतक शायद में मर चुका _ 
होअंगा; लेकिन जो जिन्दा रहेंगे, वे याद रक्खें कि असी | 


संस्थाओं का काम डेमाक्रेसी के ढंग पर नहीं चल सकता । 
तो वहु डेमाक्रेसी नहीं, 'मोबीक्रेसी' 


सा सूचनाओं मेरे पास आओ igdemwad गित जया भी जाय, eGangotri 


च 


१० 
होगी । अिसलिओ जिन्होंने डेमाक्रेसी के नाम पर मुझसे कुछ 
भी फेर-फार कराने को कहा है अुनसे मेरी यही प्रार्थना 
है.। मगर जिसका यह मतलब नहीं कि जिस विधान पर 
मुनशी का ही पूरा अधिकार है । मैने जिस विधान को 
पढ़ा है । और मेरे लिओ तो यह बात मशहूर ही है कि 
में बहुत जल्दी नये-नये विधान बना सकता हूं। में 
कानून का पण्डित तो हूं नहीं, अिसलिञ मेरी भाषा 
गँवारू ज़रूर होती है, लेकिन में असे जिस तरह लिख 
सकता हूँ कि कातून के पण्डित भी समझ सके और आम 
जनता भी समझ सके । अपनी बुद्धि को अभी मेनें गिरा 
नहीं दिया है, अिसलिओे कहता हूँ कि जिस विधान पर 
मुनशी का कोओ अकाधिकार नहीं है । 
विधान में परिदतन के विषय 
दूसरे, आजतक कोई असा पैदा नहीं हुआ कि जिसके 
बनाओ विधान में से. मोटर, चार घोड़ों की बग्घी और 
मेरे जैसे की बैलगाड़ी भी न निकल सकी हो । ` विधान 


कैसा ही क्यों न हो, अुसमें त्रुटि तो रहती ही है । पूर्णता, 


सर्वज्ञता और सर्वेशक्तिमत्ता का अधिकारी तो अक 
भीइवर ही है। और आऔश्वर भी तो अक जबरदस्त 
'डेमाकेसी' ही न है ? वह क्या-क्या नहीं सहता? हम, 
अुसकी संतान, क्या-क्या अधम नहीं मचाते ? हम अुससे 
पूछते हैं कि औरवर को हमें दिखाओ । वह सवंव्यापी 
है, हमारी - आँखों में और हमारी रग-रग में मौजूद 
है; फिर भी हम पूछते हें । लेकिन औइवर को 
देखने की शक्ति औशवर ने किसीको दी नहीं है। जिस 
पर युसकी दया होती हैं, वही भुसे देख सकता है, तब 
और तभी देख सकता है, जव वह दिखाना चाहता हूँ । 
सुसके न. मुंह हे, न आँख, नाक और कान हैं; मगर 
जिसे वह साक्षात्कार की शक्ति देता है, अुसीके सामने 
वह प्रकट होता है, वही असे देख सकता है ।. लेकिन यह 
शक्ति भी गुसर्ने अपने पास ही रक्खी है । 

के मुनशी की क्या कही ? वे तो हमीमें से अक हे, 
और हम लोग गुलाम हे । लेकिन रूस में, मिटली में 
या कहीं और भी .कोओ जैसा विधान है, कि जिसमें 
कोजी परिवतंन कराना चाहे और 
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जो विधान और घटनाओं बन्दूक के बल पर निर्भर हे ॥ 
वे असी हो सकती हें । लेकिन वह कौन हे, जो असा |? 
विधान बनाये कि आसमें फिर कोओ हेरफेर ही न किया | 
जा सके ? : | 

जो चाहते हें कि जिस परिषद के विधान में कुछ | 
परिवर्तन न हो आुनसे मेरा एक निवेदन है, वह यह | 
कि अच्छे परिवतंन अक-दो दिन में नहीं किये जासकते । il 
कितनी ही अनिच्छा लेकर में वयों न आया हेमं न रक 
आखिर हूँ तो सभापति ही । सभापति के अधिकारों थि 
को में जानता हूँ और असकी जिम्मेदारियों को भी शि, 
ठीक तरह समझ चुका हूँ । विधान दो दिन में नहीं 
बदला जा सकता । जिस खयाल से कि मेरे- अपने सभा- : 
पतित्व में जस परिषद की अन्त्येष्टि न हो, मुझे जैसा | र 


'कुछ सूझेगा, और जो कुछ में कौशलूपूवंक कर सकूँगा, |+ 


करके, विधान में परिवर्तन कराने की चेष्टा कलूगा-- |! 
लेकिन जिसका यह मतलब नहीं कि परिवर्तन करा ही | /! 
लूंगा । में जो कुछ सुझाअँगा, .विधान के अनुसार सुझा- | ` 
अँगा । कभी भी किसी आदमी के साथ में प्रपंच की ` शर 
बातें न करूँगा ।. सीधी सच्ची बातें सीधे ढंग से सुना |: 
देने की शवित मेरे अन्दर है, बिलकुल सादे ढंग से जो : 
परिवतंन में कर सकूंगा कराअूँगा.। _ 
'साहित्य-परिषद्‌ क्या करे ९ 
अब परिषद की बात लीजिओ । परिषद वया करे! | 
परिषद से में क्या आशा रक्ख्‌ँ ? 
इस समय जो कुछ कहूंगा, मेरी नजर में न 
मूल्य कम नहीं होगा । बयोंकि में वही कहूंगा, जो मेरै (पाइ 
दिल में. है, और जिसपर में कोई रंगं नहीं चढ़ा रहा धत | 
स्वागताध्यंक्ष ने मेरा बहुत-सा बोझ हलका क' | | 
दिया है । पहले साहित्य-परिषद के सामने मने जो इ | 


> दया ९7 | ~ 
कहा था, सो संब मुन्होंने आपको इप घ सुना £ ठ 4 ने 
* जिस आशंका से,कि कहीं मुझे फिर आप ९ र | 
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न सुनानी पड़े । पर अहिसा का पुजारी ही तो तब 
सुनाथे.? मुझे खरी-खोटी से क्या मतलब : ) तरह 
भी विनय ही बतलाया था और आज भी ” 
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मिरा सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ्ता ही गया है । 
1 रहा होते, तो में खूब खुश होता । और रमण 
शि तो आज हमारे वीच में हें ही नहीं । अुनसे मेने 
प्र कि मेरे पड़ोस के कुंओ पर जो आदमी चड़स 
श्र है, वह वेचारा जानता भी नहीं कि वह कैसी 
' (बोलता है । गालियाँ वककर भी वह नहीं सम- 
] पृ वह गाली वक रहा हे । मै अससे क्या कहूँ ? 
| ४ असके पास' जा सकता है? मनशीजी तो 
| वममर ठह्रे, वह अुसके पास नहीं जा सकते । कोई 
सुग कालाकार ही सके पास जाकर असे समझा 
| है। दो शब्द भूधर के और दो जिधर के लेकर 
कपास जाकर कोई अँसी वात कहे, कि जिसे वह 
| उसके 
| पुछता हूँ, हम साहित्य किसके लिअ लिखेंगे ? 
भी एण्ड कंपनी के लिओ ? अंवालाल भाओ के 
1! या सर चिनुभाओ के लिओ ? जिनके पास तो 
® १ मनचाहे साहित्यकार अपने पास रख सकते 
र मनमाने पुस्तकालय वना सकते हैं; लेकिन वह्‌ 
"शक्या करे ? अस समय तो वह अकेला ही मेरे 
| 1। वह कोई सच्चा देहाती भी नहीं था । कोचरब 
| था । कोचरब भी कोओ गाँव है ? वह तो 
की जूठन है । लेकिन आज तो अस मोटवाले 
आदमी मेरी आँखों के सामने खड़े हें। 
| गांव में रहता हँ । ६०० आदमियों की 
1 पह गाँव है । झिन ६०० में मुश्किल से 
। ४५ सि हैं जो पढ़ सकते हैं । अगर दस कम हों 
(9 सकता हूँ। लेकिन ५० तो अतिशयोक्ति 
हैं, वहाँ में क्या करता हूँ ? विद्यापीठ 
की अपना पदगौरव तो रखना ही चाहिओ। 
गुप्ता छायब्रेरी कायम की, और पुस्तकों 
क्या । लेकिन जो १० पढ़ सकते हैं 
मिश्चकर पढ़नेवाले तो दो-तीन ही हैं, और 
भी जैसी नहीं है जो पढ़ सके । गाँव 
बस्ती हरिजनों की है । इस बस्ती को 
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तो में कहीं और दर जाता । वहां मलेरिया का दौरा- 
दौरा 


हैं । लेकिन मलेरिया के साथ थह समझौता हो 
चुका ह कि जहाँ में जाता 2 वहाँ टिक नहीं सकता । 
गाँव में अनेक पोखर हैं, लेकिन यहाँ अक धनिक असा 
मिल गया है जिसने ओक सड़क वनवादी है । छः महीने 
पहले वहाँ की जैसी हालत थी अ समे तो आनंदशंकर 
भाओ ज॑सों के लिओे वहाँ आना ही मुश्किल था । 
में कह चुका हूँ, कि मेने वहाँ अक. नवीन 
पुस्तकालय स्थापन किया है । लेकिन उसमें साहित्यिक 
पुस्तके हो सकती हैं ? कुछ लड़कियों की पुरानी किताबें 
मंगाकर रखी हे । इन रही-सही पाठ्यःपुरतकों के 
रचयिताओं के विषय में. यदि में कुछ कहूँ, तो घण्टों 
कह सकता हूं और आपको खूब हँसा संकता हूँ । लेकिन 
जितना समय मेरे पास नहीं हे । 
सेगांव मराठी-मध्यप्रान्तः में है । वहाँ जितनी 
निरक्षरता नहीं है, जितनी गुजरात में है । भगर सेगाँव 
में तो निरक्षरों की ही संख्या ज्यादा है । वहाँ मेरे पास 
अक जेल, अळ० बी० है जो कातून भूल गये हैं। वह वेचारे 
भूल में ओल-भेल० बी० बन गये थे | असल गुजराती हे, 
लेकिन थोड़ी मराठी जानते हे । अुनसे मैने कह रवखा. है 
कि वे लोगों को असी ही पुस्तक पढ़ावें जो अुनकी 
समझ में आसके और वाकी के लिओ अपने ज्ञान का 
अपयोग करें और अुन्हें सिखावें। अखबार आते हें, 
हेकिन वहाँवाले मुने क्या समझ सकते है? अन्हें तो 
भूगोल सिखाने की जरूरत हे । वे क्या जानें, रूस कृया 
है ? स्पेन कहाँ है, और वहाँ क्या हो रहा है ? साढ़े 
तीन रुपयों की कीमतवाली पुस्तकों के जिस एसा 
के लिओ जो घर मिला हैं, वह जैसा है कि बरसात में ं 
वहाँ बैठना मुश्किल है । भुसे अगर कोई अेक दियासलाई 
छआ दे, तो वह घांय-धांय जल उठे । असल मं तो वह 
मीराबहिन की अक झोपड़ी थी । मीराबहिन त्यागी हें, 
मगर मूखे हैं । मेने अनसे कहा था, जहाँ लोग पाखाना 
सकती । में तो गांव की 
फिरते हैं, वहाँ तुम रह नहीं स 
सीमा पर ही रहता हूँ। गाँव में बसने के. लिओ मेरी शंते 
कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन मिले। 
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सौभाग्य से जहाँ में रहता हूं, अुसके आसपास की जगह 
को लोग पाखाने के काम में नहीं छाते हें । तो भी मीरा- 
बहिनवाली झुस झोंपड़ी में मेने पुस्तकालय बनाया है । 
अब आपसे पूछता हूँ, जिन देहातियों को में क्या पढ़कर 
सुनाभं ? मुनशी (कन्हैयालाल मुनशी) के आपन्यास 
पढू ? कृष्णलाल भाओ का कृष्ण-चरित्र पढूं ! भुनका 
कृष्ण-चरित्र यद्यपि मौलिक नहीं है, तरजुमा है, फिर 
भो जब मेने उसे पढ़ा तो मुझे वह रुचा--मौठा लगा 
था । उसे पढ़कर में खुश हुआ । लेकिन हमारी यह 
कमनसीवी है कि में सेगाँव में इस पुस्तक का उपयोग 


कुछ भी नहीं कर सकता । यह बात विद्वानों से में न. 


कहूँ, तो और किससे कहूँ ? विना मांगे और बिना चुने 
में अनका प्रतिनिधि । और गाँव के गँवारो का आतँनाद 
आपको सुनाता हूँ, यह सच्ची डेमाक्रेसी | अुन लोगों 
से कुछ सीख-साखकर में आप सबसे कहता हूं, अगर 
आप सच्चा स्वराज्य चाहते हे, तो वहाँ चलिओं । आपके 
लिभे रास्ता साफ़ कर रहा हूँ । काँट तो वहाँ विखरे ही 
पड़े है, लेकिन थोड़े गुलाब भी में वहाँ उगा दूँगा । 
आपसे ये बातें कहते हुओ, जिस समय मुझे डीन फेरर 
की याद आ रही है । वह अक जवदेस्त विद्वान था । में 
मानता हूँ कि अंग्रेजी में अक से भेक बढ़कर विद्वान पड़े 
हुने हुँ । अंग्रेज़ों के साथ में लड़ता हूं, तो क्या हुआ, में 
गुणग्राहक भी तो हूँ । मुझे अंग्रेजों से या अंग्रेजी भाषा 
से कोबी द्वेष नहीं है । हाँ तो डीन फेरर ने सोचा, मुझे 
जनसाधारण के रिओ औसामसीह का एक अच्छा-सा जीवन- 
चरित लिखना चाहिओ । लेकिन वह कैसे लिखें ? पहले 
तो वह उन सभी पुस्तकों को पढ़ गया, जो अंग्रेज़ी में 
औसामसीह पर मौजूद थीं, लेकिन असे संतोष न हुआ । 
“तब वह पेलेस्टाअन गया और हाथ में बाइबिल लेकर 
सारे प्रदेश में घूमा--वाइविल के वर्णन के अनुसार सब 
जाह अपनी आँखो से देखीं और फिर श्रद्धायुक्त मन से 
थुसने अपनी पुस्तक लिखी । जिस पुस्तक के लिजे असने 
कितनी सामग्री मिकट्ठी की, कितना परिश्रम अठाया और 
कितने वर्षों की मेहनत के बाद वह पुस्तक लिखी गऔ ! 
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रवाना हो रहा था, तव एक पादरी ने वह पलक : 
“पढ्ने को दी री । अंग्रेजी की वह एक सुंदर और सद. | 
मान्य पुस्तक है । उसमें जानसन की अंग्रेजी नहीं है । 
डिकन्सन की-सी सरस और सरल अंग्रेज़ी में सर्वसाधारण 
के लिओ वह पुस्तक लिखी गऔ हे ।+तो अब में पूछता. 
हूँ, हमारे विद्वान क्या करेंगे ? वया कालिदास और 
भवभूति को पढ़कर या अंग्रेज़ी पुस्तकें पढ़कर गाँवों में ' | 
जायेंगे ? ये पुस्तकें पढ़ते-पढ़ते अुन्हें तपेदिक हो जाय, 
संग्रहणी हो जाय भौर ब्लड प्रेशर भी हो जाय, तो भी | 
अिनका पढ़ना अनसे न छूटेगा । और फिर अगर कोबी 
विद्वान गाँवों के लिओ कोओ पुस्तक लिखेगा तो वह भी 
असीकी तरह अक रोगिष्ट पुस्तक होगी । गाँवों में बँ से 
आदमी की जरूरत नहीं है । ज़रूरत है अुन आदमियों 
की जो सब तरह लायक हं । गाँवों में मेरी तरह “बर्मा 
लेकर जानेवालों की अपेक्षा अुनकी ज्यादा जरूरत है 
जो वहाँ गाँववालों की तरह रह सकें । जैसे लोग हो | 
वहाँवालों को सजीव साहित्य दे सकेंगे । 

सच्ची कला ह 
रविशंकर रावल जैसे हमारे कलाकार अहमदाबाद" | 
बैठे-बैठे ब्रुश (पींछी ग्‌०, कूंची हि०) चलाया करते है । 
लेकिन वह गाँवों में जाकर वथा करेंगे ? आज मैंने है 
प्रदशिनी देखी और: देखकर मेरी छाती फूल उठी, रि | 
जिससे पहले असे चित्र यहाँ नहीं थे । पहले मीड 
ऱ गये थे; लेकिन तबे 

हरिप्रसाद मुझे कुछ दिखाने ले गय थे; 

न > । चित्रों द्वार 
अबतक में खूब प्रगति--तरक्की-हुओ हँ । बा 
भी साहित्य-निर्माण हो सकता है । लेकिन वे जी 
अलग होते हे । यहाँ तो रविशंकर रावर न तो 
चित्रों का परिचय करा रहे थे । लेकिन सी सू! 
वह है कि जिसे अनके न कहने पर भी में 4. ह 
वह कला ही क्या कि जिसके लिओ रे 2 या 
रस्किन के ग्रंथ पढ्ने पडे, या जिसे समझाने प ह 
सकूँ ! में तो एक देहाती की आँखों से देखन हती 
फिर भी कहता हूँ कि अनके चित्र बम करीती 
फूल अुठी । पर मैंने यह भी सोचा कि | 
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ाहिगे, असे चित्र तो दुनिया में बहुत ही थोड़े हैं । रोम 
पोप के संग्रह में मेने अक मूर्ति देखी थी, जिसे देखते ही 
स्तंभित हो गया था । और वह मूर्ति थी सूली पर 
हटके हुओ ईसामसीह की । अुसे देखकर आदमी दंग रह 
जाता है, पागल वन जाता है । अुसकी कला समझाने के 
हिमे रविशंकर रावल मेरे पास नहीं थे, फिर भी अ्‌से 
देखकर में स्तब्ध रह गया था । लेकिन वह॒ तो परदेश 
की वात हुई । कुछ ही वरस पहले मै बेलूर गया था । 
` | बेलूर मैसोर में हें वहाँ के अक पुराने मंदिर में मैने 
| लोकी अक प्रतिमा--बुत--देखी, जो नग्नावस्था में 
| बड़ी थी । भुसे किसीने मुझे दिखाया नहीं; बल्कि मेरा 
| ही ध्यान अकाओक अुस तरफ़ चला गया और में ठिठक 
र गया । में यहाँ नग्नदशा में खड़ी हुई स्त्री 
| आ वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन अस चित्र का जो 
भव में समझ सका हूँ, वही सुनाता हूँ । गुसके पैरों के 
| ' एक विच्छ्‌ पड़ा हुआ है । अुसका शिल्प-कवि 
| भीरूता का अुपासक नहीं था । इसलिये असने अपनी 
| गतिमा को कपड़े से कुछ ढक रक्खा है । काले संगमरमर 
| गैवह भेक काली मूर्ति है जिसे देखते ही असा मालूम होता 
| ध्मानो रंभा-सी कोई अप्सरा खड़ी छटपटा रही है । 
पहाँ तो मै झुसका गेंवारू वर्णन कर रहा हूँ । में 
शी देर तक तो उसे देखता ही रहा। वह अपनी देह पर 
| "हए कपड़ों को झटकार रही है । कला को जीभ की 
| रत नहीं होती । मेने सोचा, साक्षात्‌ कामदेव विच्छू 
मकर बैठा है, और उस वाला की देह से आग-सी झड़ 
री हैं। कवि ने काम की विजय दिखाओ है, लेकिन उस 
घ आखिर अपने कपड़ों में से उसे झटकार ही डाला 
१बौर मुस अपने अपर विजयी नहीं होने दिया है । मुस 
Le अक-ओेक अंग पर अुसकी वेदना लिखी हुई है । 
बे भुसका कंसा भी अर्थ क्यों न करें, उनका वह 
“ है और मेरा गेवारू अर्थ सच्चा है । 
कह चुका, मे आपसे क्या चाहता हूँ । दिल में तो 
र र कि इस चित्र को और सजीव बनाऔँ । लेकिन 
न त व जो जितने पर भी न समझे, वह कलारसिक 
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में जो यह जितनी सारी वकवास कर गया हूँ, जिसके . 
लिओ आप मुझे माफ़ करेंगे । मेरे हृदय में आग जल रहीहे । 
दिल में तो आता है कि जो धुँबला चित्र अभी खडा किया 
है, असे पूरा करूँ; पर लाचार हँ । और मिसलिमे असे 
यहीं समेट लेता हूँ । मुझे जो कुछ कहना था, अुसमें से 
कुछ ही मेंने आपसे कहा है । जिस समय मेरा दिल रो 
रहा है । लेकिन यहाँ बैठे-वैठे आँखों से आँसू कंसे वहाओँ ? 
भयंकर वेदना से छटपटाते हुओ भी मेरा धर्मं है, कि में 
हँसू । रोने के कई मौके आते ह, पर में रोता नहीं हू, 
दिल को कड़ा कर लेता हूँ; लेकिन जव में सेगांव का और 
वहाँ के अस्थिपंजर लोगों का खयाल करता हुँ (यहाँ 
गाँघीजी का गला भर आया । कुछ देर रुककर वे बोले), 
तो मुझे आपका साहित्य निरयंक-सा मालूम होता है । 
मेने आनंदशंकर भाओ से १०० पुस्तकें माँगीं। अुन्होने 
मेहनत करके भेजी थीं । लेकिन अुन पुस्तकों को में क्या 
करूँ ? केसे अन्हे वहाँ लेजाओँ ? 


वहां की स्त्रियों को देखता हूँ, तो मन में आता है, 
भिन स्त्रियों का अहमदाबाद की स्त्रियों के साथ क्या 
सम्बन्ध है ? वे क्या जानें, साहित्य किसे कहते 
हैं ? अरे 'रामवुन' भी तो वे ठीक से गा नहीं पातीं । 
सांप और विच्छू कौ, वारिश की और सर्दी-गर्मी की 
परवाह किये बिना वे हे, जो मेरे लिओ पानी भर लाती 
हेः-घास काटकर लाती हैं औंधन ले आती हे; और 
जब में उन्हें पाँच पैसे देता हू, तो समझती हे, में 
उनका अन्नदाता हूँ । वहाँ कोऔ अंबालाल नहीं हें, जो 
उन्हें पाँच पैसे दें और हिन्दुस्तान अहमदाबाद में नहीं, सात 
लाख गांवों में है। में पूछता हूँ, आप अुन्हें क्या दीजिअगा ? 
अनमें सिर्फ़ सौ में पाँच असे हे, जो लिख-पढ़ सकते हे । 
मुश्किल से सौ-दोसौ शब्दों का भंडार अनके पास हुँ । 
में जानता हूं, भुनको में क्या दे सकता हूँ ? लेकिन में 
- वह सब आपसे कहकर क्या करूं? कहकर वताना 
मेरी आदत में नहीं है । क्लम मेंने- जबरदस्ती पकड़ी 
है । बेबसी की हालत में कलम चलाता हूँ । आज कुछ 
बोल भी लेता हूं, लेकिन सोभी परिस्थिति विशेष के 
कारण । में बरसों तक बोला नहीं हूँ । मित्रों ने मुझे 
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बुद्ध समझा है। छोटी-सी सभा में भी में बोल नहीं 
सका था । जब अदालत में गया तो मुझे यह भी नहीं 
सूझा कि 'माओ₹ लाडे' कहूँ या क्या कहें ! में बोलना 
जानता ही नहीं । बैरिस्टरी पास की, पर गवार बैरि- 
स्टर बना--मिसलिओ बोलना छोड दिया । मेरा तो 
सुत्र ही यह है कि जितना हो सके, करता रहूँ । में 
जानता हूं कि स्वराज्य की कुंजी मजूरों के पास भी 
नहीं है । स्वराज्य की कुंजी तो गाँवों में,है। गाँव भी 
में ढूँढने नहीं गया । सत्याग्रह की भी शोध मैंने नहीं की । 
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_ दोनों बातें अकस्मात्‌ मुझे मिल गओं । गाँवों को अनेक 


स्त्रियाँ मेरे पास आती हें । माता के रूप में ही में अन्हें 
पहचानता हूं, गुसी रूप में में भुनकी आराधना करता 
हैं, और माता के जिस मंदिर में आने के लिओ आप 


` सबको भी निमंत्रण देता हूँ। 


` अपसंहार 

पहले तो में आप सब का आभार मानता हूं । 
ss अबकी मेरे साथ बलात्कार किया गया था, लेकिन 
यह प्रेम का बलात्कार था । और यह बलात्कार पठान 
के डंडे से भी बढ़कर था । पठान के डंडों से में कभी नहीं 
डरा हूँ; पर प्रेम के डंडे ने सदा मेरा सिर नीचा ही 
पाया है। मै बोझ से लदा हुआ यहाँ आया हूँ, जिसी 
कारण पहले दिन मेने केवल मौखिक भाषण किया था | 


< आज फिर वैसा ही भाषण करने बैठा हूँ । जिसके लिखे 
मै आपसे माफ़ी माँगता हूँ । यह बात नहीं है कि में तरह- 


तरह के निबंध समझ नहीं सकता, और यह भी नहीं 
कि में सुनना नहीं चाहता । वैसे तो न जाने कितनें रस 
मेरे हृदय में भरे हे जिन्हें मै तृप्त नहीं कर पाता हूं 
और वे पड़े हुओ हैं। अन्हें जब मिटना होगा तब मिट 
जायंगे । लेकिन जव अनके प्रसंग आते हें तो वे खिल 
मुठते हे । आिसलिमे में कहता हे कि में हर वात में रस 
छे सकता हूँ। १ 
दान के साथ शत क्यों ? 

समस्यापूति के लिभे और भुपन्यासों के लिने यहाँ 

उरसकारों की-जो घोषणा हुओ थी, उसपर मुझे अमेरिका 
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अुसने साहित्य को बड़े-बड़े पुस्तकालय भेंट में दिये ह 
स्काटलैंड तो व्यवहार-कुशल लोगों का देश है, और 
वहाँ वालों को अपने जिस गुण पर अभिमान भी है। 

आप स्काटलेंड जाञिओ, आपको मालूम होगा, मानो 

आप किसी नये प्रदेश में आगभे हे । हमारी नजर में 

अिग्लेंड और स्काटलेंड अक हैं, लेकिन वहाँ स्कॉच-वेंकर 

और अंग्रेज़-वेंकर के बीच लड़ाऔ भी होती हे । जव 
पुस्तकालयों की भेंट के सिलसिले में शर्त का सवाल खड़ा 
हुआ तो हमारे साहित्यिकों की भांति स्कॉच-प्रोफेसरों ने 
साफ़ कह दिया, कि जेव दान देते हो, तव शत क्यों 
रखते हो ? और क्यों पुस्तकालय का दान करते हो? 

हम जैसा चाहेंगे वैसा जिसका अ्‌पयोग करेंगे । साहित्य 
की दुनिया को तुम क्या जानो ? अगर कुछ मदद करते 
हो, तो बिला शतं करो । जसी तरह में यहाँ भी साहित्य 
के क्षेत्र में दान देने के अिच्छुक सज्जनों को यह सलाह 
देना चाहता हूँ कि अगर वे दान देना चाहते हैं तो परिषद 
को दें, अुसके किसी अंग को, दें, या जिसपर अुनका 
ममत्व हो असे दें । प्रामाणिकता देखें । दान लेने से पहले 
हमें जानना चाहिओ कि आस दान का हम क्या भुपयोग 
करनेवाले हे । जब समस्या-पूति के पुरस्कार की वात 
हुम तो मैंने सोचा, कि पुरस्कार औरों के लिखे बो 
नहीं ? अगर थोड़े समय में अच्छी समस्यापूति त मिरे, 


तो वह रकम परिषद को दे देनी चाहिए; या मुझसे 


कहना चाहिए कि तुम्हारे अच्छे भाषण के लिये क 
सेवा? में खर्च करने की ९ 


यह जितनी .रकम हरिजन खि 
जाती है । जो काम कर रहे हैं, दान की रकम भी हद 
के हाथ में पहुँचनी चाहिओे । दानियों से मेँ प्रार्थना के 
कि आप दान दीजिओ, मगर दान की श्त नें 
यकीन हो तो दीजिओ, न हो गाँठ ढीली न छोड्ने । 
आपन्यासों की बीमारी ? ही 
श्री रामजी भाओ ने अुपन्यासों पर पुरस्कार पाद 
की है । अपन्यासों को पढ़ना अक बीमारी द! 
यह घर-घर फैल चुकी है । जिंसीका LIFE जक 
“शिलिंग शोकर' जैसी मशीनें चल पड़ी दै! का 
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शोर बह किताब कैसी होती है? वह घर तक या पुस्तकालय 
तक पहुँचती भी है ? नहीं, ट्रेन में आप उसे खोलते हें 
कुछ पन्ने जिवर-आधर आलटते हे, कुछ चित्र देखते हे 
और फिर फेंककर चलते बनते हे । पुस्तकालयो में भी 
अुपत्यासों का ही लेन-देन ज्यादा होता है। बरसाती कुकुर- 
तो की तरह आजकल अुपन्यासों की बाढ़ आ रही है। 
पुरस्कार दीजिओ या न दीजिओ, वे तो छपते ही रहेंगे । 
| अनमं कल्पता की तरंगों के सिवा और होता ही क्या 
| ह? बिस समय में आपसे यह नहीं कहूंगा कि आुपन्यास 
| बसे लिखे जाते हैँ ? लेकिन टालस्टॉय ने अिनका चित्र 
| हाचा है और दिलाया है कि झुसके आसपास कैसी सामग्री 
भेकत्र को जाती है । जो हवाओ-जहाज़ पर चढ़कर देखते 
| | हँ औौर जुतरकर लिखते हे, अुनपर क्या कोई अंकुश रक्खें ? 
| मेरा तो खयाल है कि अगर गुजराती में अपन्यास न लिखें 
| प्ये तो अुससे गुजराती को कोऔ रंडापा न आ जायगा । 
| बिसलिजे मेने सोचा था कि टेलर के गुजराती व्याकरण 
में से कुछ बातें आपको सुनाअँगा । जव मे दक्षिण आफ्रिका 
गया, तो अपने साथ टेलर का व्याकरण ले गया था | में 
राती का पंडित तो नहीं हूँ; लेकिन गुसका प्रेमी 
| भ्य हूँ। टेलर का यह व्याकरण अक सुन्दर चीज है । 
| पिद्‌ के सभापति के नाते कल की रात मेरे किमे कतल 
| भै रात थी । जिस रात को मेने थह व्याकरण पढ़ने के 
| शवे निकाला, और सुबह भी खोलकर देखा; लेकिन 
बिचार करने का मौका मिळे तब न? चार बजे तक मेरा 
| पा, लेकिन कौन मुसकी परवाह करता है ? खैर ! 
| “गे व्याकरण के अंत में टेलर ने अक निबंध लिखा हैँ । 
| ® विचार में वह अक अपग्रंथ ही है | जो साहित्य में 
| हैं जीता, वह भाषा की पूर्णता और अपूर्णता को भी 
ह जानता । हम अंग्रेजी जानते हे, लैटिन जानते हैं, 
बिनके शब्द गुजराती में नहीं मिलते तो गुजराती 
रै री कहते हे । टेलर कहता है गयी संस्कृत 
इ, वह अधूरी कैसे ? अुसने लिखा हे यथा 
था भाषा?। किसीसे पूछिओ कि गुजराती में क्या 
| ति केहेगा भुपन्यास ही हे । श्यामल भट्ट की नंदबत्तीसी 
लीजिये । वह क्या है? अक गुपन्यास ही न ! 
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गांववालों के लिओे लिखिओ 

मुझे तो गाँववालों के रिओ कई तरह की पुस्तकों 
की आवश्यकता है । मेरी इस भूख को आप लोग 
साहित्यकार--बुझाइओ । अगर जैसी कुछ पुस्तके तैयार 
हों, तो मेरे पास भेजिमे । वहुतेरे लोग मेरे पास पुस्तकं 
भेजा करते हे । अक लेखक ने खगोल-विद्या की दो 
्रतियाँ मेरे पास भेजी हे । में पूछता हूं, उसमें क्या है? 
लेखक ने कभी आकाश देखा है ? मुझे मेरे शिक्षक ने 
सप्तधि और ध्यवतारे के नाम सिखाये थे; पृथ्वी क्यों 
गोल है, जिसके कोओ ७-८ कारण भी पढ़ाये थे; और 
यह भी बताया था कि चन्द्रग्रहण क्यों होता हे । मुझे 
जिन सबमें वड़ी दिलचस्पी है । जिनके लिञे में काका- 
साहव से पूछता हूँ, क्योंकि वे जिन बातों के रसिक हे । 
वे रोज़ आकाश की ओर देखते हैँ और मुझे अनसे 
और्षा होती है । जुन्होंने मेरें अन्दर भी जिसका रस 
पैदा किया और मेरे कहने से अन्होने मिस विषय 
की पुस्तकं भी मेरे लिओ मंगा दीं; मगर वे अंग्रेजी में 
थीं । मेने काकासाहव से कहा कि गुजराती में कोऔ 
मौलिक पुस्तक लिखो । लेकिन वे न लिख सके, क्योंकि 
झुसमें निरी,कामना से काम नहीं चलता । आजकल ' 
शहरवालों को खगोल-विद्या का प्राथमिक ज्ञान भी 
नहीं होता । अुनसे ज्यादा तो गाँवों के किसान जानते हे । 
वे सप्तषि-मंडल और ध्रुव आदि को अच्छी तरह पह- 
चानते हैँ । में किसी असी पुस्तक की तलाश में हूँ जो . 
गाँववालों के जिस ज्ञान को बढ़ाओ । शहरों में रहकर 
हम आज मौज मज़ा उड़ा रहे हे; लेकिन हमारे 
सच्चे आश्रयदाता तो गाँववाले हैं । गेहूँ, चावल, 
दाल वगैरा शहरों में पैदा नहीं होते । ये सब गाँवों से 
आते हॅ । हम अनके आश्रित हैँ; फिर भी समय का 
फेर है कि ये गाँव आज परबस हें । जिन गाँववाछों के 
लिओे खगोल-विद्या पर अंक पुस्तक की मुझे जरूरत है । 
भूगोल की पुस्तकें भी जरूरी हे--इस विषय की कई 
पुस्तके हमारे यहां हे; मगर असी नहीं जो गाँववाछों 
की समझमें आ सकें। आप भले ही शहर वालों के 
लिओ लिखें, वे जितने नाकृद्र नहीं हे कि आपकी चीज़ 
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_ छोड़कर अग्रेजी पढ़ेंगे। आज हमारे पास क्या है ? 
अनुवाद आप करते हे, लेकिन पढ़नेवाले कहाँ हँ! 
अंग्रेजों का तो यह हाल है कि किसी भी विदेशी भाषा 
में कोऔ अच्छी पुस्तक छपी नहीं कि आठ दिन में ही 
अन्होनि भुसका अनुवाद किया नहीं और छापा नहीं । 
यही क्यों ? वे तो अपने छोटे बच्चों को भी नहीं भूलते, 
अनके लिने भी गुसमे से असी चीज़ तैयार कर लेते 
हैं कि जिससे वच्चे लाभ अठा सकें । क्या डिकन्स की 
रचनाओं को वालक पढ़ सकते हैं ? फिर भी वहाँ तो 
बच्चों के लिओ डिकन्स के ग्रथों से सरल भाषा में सरल 
चीज़ें तैयार की जाती हैं, जिससे वचंपन ही से वे भाषा 
के रस को समझ सके--भाषा-रसिक बन सकें। में 
पूछता हूँ, कहि, गुजराती में जिस तरह की चीज़ क्या 
है ? ९० लाख गूजरातियों में अगर दो-चार आदमी 
जिस तरह के निकल भी आओ, तो अुससे कौन गुजरात 
का दलिहूर छूटनेवाला है? मेरा लिंरादा था कि जिस 
विषय का कोओ प्रस्ताव यहाँ रक्खूँ; लेकिन वाद में यह 
विचार ही छोड़ दिआ । मेने जो कुछ कहा है, वह यदि 
किसी साहित्य-रसिक के हृदय में तीर की तरह पैठ गया 

- है तो में समझता हूँ कि वह कुछ न कुछ करेगा ही । 
में आप लोगों को अक सलाह देना चाहता हँ--अिसलिओ 
कि जो मागी या बहिन, या विद्यार्थी या विद्याथिनी साहित्य 
के क्षेत्र में कूदना चाहे वह अैसा साहित्य लिखे, जो 
शहरवालों के लिओ नहीं; बल्कि गाँवों की मूक जनता के 
काम का हो। शहरों में गड़कर बैठजाने से बृद्धि का 
विकास न होगा । मनोरंजक कहानियाँ या पाठय-पुस्तकं 
लिखने से भी वृद्धि का विकास न होगा । मेरे पास आने 
की किसी को रुकावट नहीं है जो चाहें आ सकतें हँ । 
छेकिन जो रट-रटकर टट्टू बन गया है, वह अगर पढ़कर. 
५: पाता, तो मुससे क्या ? जो चीज़ बुसकी अपनी नहीं 
” वह यदि मेरे पास आजे, तो 


- ह असे दिखा दूंगा कि मौलिकता के लिओ शहर का 
क्षत्र अच्छा नहीं है 


I AN 


bY " 


भारतीय साहित्य परिषद पत्रिका-२ 


AANA ANAT 


NSN NN, 


Nn, 


स्त्री-सोन्द्ये के वणेन क्यों? | 
आज अन्त में अक वात आपसे कहनी हे । शायद 

च मेरे १ 

वह आपको रुचिकर न लगे । मेरे पास श्री लीलावती 


बहिन का अक पत्र आया है । विषय-निर्वाचिनी समिति में. 


जिस पत्र पर चर्चा हो चुकी हे । संस्कृत-प्रधान और 
आडम्वरपूर्णं होने के कारण पत्र की भाषा अँसी थी कि 
वह मुझे अच्छी न लगी, लेकिन जिसमें उनका वया दोप ? 
जैसा वे लिख सकती थीं, वैसा ही तो लिखा है.। ज्योति- 
संघ अनपढ़ वहिनों को गुजराती लिखना-पढ़ना सिखाता 
है, और सिखाते समय वहिनों को कुछ पढ़कर वताना और 
गुजराती में कुछ समझाना भी पड़ता है । और जो कुछ 
पढ़ना पड़ता है असमें स्त्रियों के जो वर्णन आते हैं अुन्हे 
पढ़कर ही यह पत्र लिखा गया है । अन्हे ये पाठ्य-पुरतके 
निर्मेल नहीं मालूम हुईं । स्त्रियां साहित्यकार से 
पूछती हे--आफ्नै स्त्री का सौन्दर्ये कहाँ देखा है ? अुसकी 
देह की सुन्दरता से आपका क्या सम्वन्ध है ? कभी आपने 
माता का और पत्नी का सौन्दर्यं निहारने का कष्ट किया 
है ? मेरे मर जाने के वाद क्या आप मेरी सुन्दर देह में 
मसाला भरकर असे घर में रखे रहेंगे? और जब वे 
असा पूछेंगी, तो ज़रूर वह लेखक शमिन्दा हो जायगा । 
"न रमा हैं, न कुब्जा हैं” 

ओक सज्जन ने स्त्रियों के सम्बन्ध में मनुस्मृति की 

कुछ सुबितयाँ मेरे पास यह दिखाने को भेजी हैं कि युग 


भे स्त्रियों कन 
काल में स्त्रियों का कितना सम्मान होता था! लेकिन | 


र-पत्थर भी हैं । मिस 
गटरों को ही हि 
स्त्री-जाति के 
मिलती हैं | 


स्मृतियों में रत्न भी हे और कंक 
मेयो ने जिस प्रकार हिन्दुस्तान की 
स्तान कहा, गुसी प्रकार स्मृतियों में भी 

विषय में गन्दी से गन्दी वहुतेरी बातें लिखी 
ित्रयाँ स्वयं भी अपनेको असहाय समझने रू र 
कहती हैँ--हम अबला हैं, ढोर हैं, पति हुमा प्‌ गमे 
है, मुसकी सेवा के किमे ही हमारा जन्म दै । यार 
यही सब पढ्ने के वाद स्त्री सोचती है--जो सा तरफ़ 
हमारे लिओ असी बातें कह गये हैं वे ही दुसरी क्यो देते 
हमारा सुन्दर से सुन्दर वर्णन करके हमें १ 


| 
| 
| 
| 
| 


ीहैँपवे॥ 


, याता त 
» वह तो उसे गनत में.ही७वलिळेगी ५०७ वहू दे०्जेसी० हम है वैस्त ही! हमें क्‍यों नहीं | 
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के जैसा अपनेको चितरवाना है न कुब्जा के | 
[हा क्या आपने कहीं देखा है कि किसी कानी, चेचक 
| ्ोवाली वदसूरत और वीमार स्त्री को पति नहीं 
॥:॥ और या क्या यह सारा वर्णन परलोक की स्त्रियों 
अमे न 
| गुड़िया नहीं, माता 
खियों के विषय में मुझे हमदर्दी है। मैने अुनके 
बन्य में सोचा है । आज कल की पुस्तकों में अक भी 
नो नहीं है जिसमें सच्ची स्त्री का वर्णन हो में 
ख नहीं सकता कि स्त्री के देह के वर्णनों से आपका 
| तालुक है? और जव विद्वान लोग स्त्रियों की 
[नता और सुन्दरता के वारे में लिखते हे, और 
का भुस लिखे को पढ़ती हैं तो अुनके दिल पर क्या 
तरहीता है, थह सोचने की वात है । मै पूछता हूं, 
शम स्त्री को गुड़िया क्यों कहा जाता है ? अुसके 
प का वर्णन क्‍यों नहीं किया जाता? में तो अन 
मे हूँ जो स्त्रियों के बीच में रहे हे । अक समय था 
रे पास स्त्रियां ही स्त्रियां थीं। दक्षिण अफ्रीका 
[हे । भाजी सव जेल में बैठे थे और कोओ साठ 
की वहिनें मेरे साथ थीं । मे जिन परिवारों का 
[गो वेठा था। अस समय में ६९ वर्ष का बूढ़ा न 
त हो के अस दल में अप्सरायें भी थीं, और कुरूपायें 
जवानों में छेछ छवीले भी थे लेकिन किसी की 
| सिन थी कि किसी स्त्री को बुरी निगाह से देखें । मेरा 
6 0 नहीं, कि अन दिनों कोओ अनुचित घटना 
| हैं घटी । अक किस्से का ज़िक्र तो मेंने अपनी 
$ ` में किया ही है, लेकिन साधारणतया किसी 
ति ती करने या किसीकी ओर पाप की दृष्टि से 
हरित किसीने नहीं किया और वे स्त्रियां तो 
क पढ़ थीं, लेकिन वे भी जेल जाना सीख 
गर अनपढ़ होने के कारण किसीके बहकाने 
जेल नहीं औं थीं । 
क पर आजकल के साहित्य का प्रभाव 
ye ह गम्रतापुवैक में आपसे यह कहना ला 
र्‌ गी बहिन के पत्र की "वी" सस 


~ 
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१७ 
अुसकी अपेक्षा न करें । अुनकी चिट्ठी में काफी गम्भीर 
वातें लिखी हैं जो कुछ लिखा गया है असे शायद बहनें 
समझ भी न पाओ हों; लेकिन अिसका यह मतलव नहीं 
कि आप असकी अपेक्षा कर दें । स्त्रियों को अशिक्षित 
समझ कर आप अनकी आवाज़ का निरादर न कीजिने । 
अहमदाबाद की वस्ती में रहनेवाली वहनों को में नहीं पह- 
चानता पर में साधारण स्त्री-जीवन की बात कर रहा हू । 
यह विचारने योग्य वात है कि साधारण स्त्री के हृदय पर 
जैसे साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है ? में ज्योति-संघ 
की १००-५० वहनों के विचार से नहीं कह रहा हूँ; 
बल्कि स्त्री के हृदय की थाह लेकर बोल रहा हूं। अगर 
आप अिसे सुन सकते हे तो जस पर विचार कीजिजेगा । 
साहित्य के लिओ जब आप कलम अुठायें तो यही सोचकर 
अुठाअिओे कि स्त्री मेरी माता है । जिस विचार से जब 
आप लिखेंगे.तो आपकी क़लम से स्त्री के बारे में जो कुछ 
निकलेगा वह अतना ही सुन्दर और फलप्रद होगा, जितने 
कि सुहावने आकाश से वरसनेवाले वादल, जो पृथ्वी 
रूपी स्त्री को अपजाओ बनाते हे । आप स्त्री को अुभाडते 
क्यों हैं ? क्यों अुसके अन्दर अन विकारों को पैदा करने 
की चेष्टा करते हैं जो असमें नहीं हे? आप तो अुसे 
वार-वार आअनें में देखने को ललचाते हैं, अिस विचार 
से कि साहित्य के वर्णनो में जैसे नाक, कान और आँख 
बताये जाते हे, वैसे अुसके हैँ या नहीं ? 

चौबीसों घण्टे वह अुसी धुन में रहती हे और जेब 
में आजिना लिये घूमती है । क्यों अुसके दिल में यह विचार 
ही पैदा हो कि जैसा मेरे बारे में लिखा गया है, वैसी 
में हूँ या नहीं ? आप असके बारे में लिखना चाहें 
लिखें-लेकिन अुसे विकारों की पुतली समझकर न लिखें। 
अपनिषदों में, बाभिबल में, क्या यही लिखा है ? तुलसीदास 
के रामचरितमानस में क्या यह सब है कि जिससे आप ु 
विदेशी पुस्तकों का अनुवाद करते हें और अनमें दिये 
गये स्त्री के रूप-वर्णनों का अनुकरण ! क्या जिस तरह 
पुरानी शराब को नभी बोतल में ढालना चाहते हैं ? . 
क्या पुराने लोग मूखं थे? लेकिन में कहता हूं, आप फिर 
५किवएकोजिमेव्ौर विज्ञाइ॒/क्रने पर बात. सच्ची .लगे 
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आर कुछ पूजे तो फिर सोचिभे और फिर सोचिभे और 
सोचकर अपने विचारों को बदलने की चेष्टा कीजिओ; 
। हेकिन मेरी बात निरर्थक लगे तो मुझे माफ़ कीजिओ। 
0 : करोड़ों लोग कुरान की पुजा करते हे, तुलसी का मानस 
भी अुसी- तरह पूजा जाता है । मेरे पिता रामायण सुनते 
थे-गिरिघर कृत नहीं, अलवत्ता वह भी कोओ बुरी 
चीज नहीं, पर रामायण तो रामायण ही है । जो हिन्दी 
नहीं जानता वह भी रामायण को कुछ कुछ जानता है । 
अंग्रेजीवाले कहते हे, अुनकी भाषा का तीन चौथाओ 
सार बाञिवल में और अक चौथाओ शैक्सपीयर में है, 
बाकी जो कुछ है, सब कूड़ा करकट हैं । आप विदेशी 
पुस्तकों के. अनुवाद करें और अुनमें पाये जानेवाले स्त्री 
सौन्दर्यं के वर्णनों को सराहें तो सम्भव है कुछ स्त्रियां 
भी आपको पीठ ठोके और कहें--शाबाद हे ! लेकिन 

में भापको शावासी न दूँगा । 

ज्योति-लंघ का पत्र 
„  ज्योति-संघ की कार्यकारिणी-समिति ने एक पत्र के 
` साथ नीचे लिखे अपने दो प्रस्ताव साहित्य-परिषद के 
लिये मेजे थे-- 

_ (१) साहित्य समाज-संगठन का एक प्रवल साधन है । 
परन्तु संघ की ओर से चलाये जानेवाले पुस्तकालय के 
अनुभव पर से और स्त्रियों के साथ के सीधे परिचय पर 
से संघ की कार्य-समिति इस परिणाम पर पहुँची 
है कि हमारे आधुनिक साहित्य में स्त्रियों के सम्बन्ध में 
` अवांछनीय आदश उपस्थित किये जाते हे और इस तरह 
का साहित्य स्त्रियों की प्रगति और अुनके विकास में 
वाधक हो रहा है । साहित्य के द्वारा सेवापरायणता, त्याग- 
` प्सता, नम्रता, कोमलता आदि गुणों का झूठे तौर पर 
हान गर्क यह सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है कि 
5 स्यं 2 ल्म पुरुषों की लालसातृप्ति का साधन बनना, 
“ पि J बनना, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व 
. आस] नबनना, यही सुव आदश हे, जो 
3. शारो ददि + स 


र प 
खु न 
"कका आरग स्यो ही है। ज्योति-संघ की कार्यकारिणी- 
पोर विरोध करती १... लेको मात साहित्य की इस भवृत्ति का घोर विरोध करती हैं 
७७25 2989-22 __ (»(/-().. 
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और इस हानिकारक प्रवृत्ति की ओर गुजराती साहि. | | 
सम्मेलन का ध्यान आकर्षित करती हुँ । 
_ (२)आजकल के गुजराती साहित्य में स्त्री-शिक्षा और | 
समाजोन्नति की दृष्टि से नीचे लिखी त्रूटियों की ओर,जो | 
तुरन्त ही दूर करने योग्य प्रतीत होती हे, ज्योति-संघ की |_ 
कार्यकारिणी-समिति, गुजराती साहित्य-सम्मेलन का ध्यान | 
आकर्षित करती है और सम्मेलन से साग्रह अनुरोध | 
करती है कि वह जिसका अचित प्रवन्ध करे-- F 
(क) विरह, शृंगार और भावुकता से पूर्ण रास और | 
गीतों के बदले नऔ दिशा सुझाने और प्रेरणा . देनेवाले ।... 
रासों और गीतों की आवश्यकता है । ` । । 
(ख) वालकों पर पुराने समाज*की रूढ़ियों, रिवाजों ! 
संस्कारों का प्रभाव डालने से वालकों म नबे संस्कार और (> 
नओ प्रेरणा जगानेवाले सरल लोक-गीतों और लोरियों + 
की रचना होनी चाहिओ । के 
(ग) प्रौढ़ शिक्षा के लिओ नओ दृष्टि से लिखी हुबी | 
और ज्ञातव्य बातों से भी भरी हुआ उपयोगी पाठ 
पुस्तकं तैयार होना चाहिओ । | 
ज्योति-संघ के कुछ प्रस्ताव मेरे पास आये हैं। अुनका | 
मर्म यह है कि आजकल का साहित्य स्त्री को ऊँचा उठने भ : 
वाला नहीं बल्कि नीचे गिराने वाला है । में साहित्य का | 
पढ्नेवाला नहीं कह जा सकता-हालांकि मेने साहित्य पढ़ ||ह 


है, लेकिन बहुत कम | मतलब यह है कि मॅने बहुत ज्यादा शि. 


हज़म करने की शक्ति पाओ अिसलिये कुछछुछ ४ मे ४ 


जानता हूँ कि हमारी पुस्तकें और हमारे समाचार-पत्रो | 
क्या-क्या छपता होगा । मेरा खयाल है कि पुराने स | 
की अपेक्षा आजकल के साहित्य में स्त्री का अधिक | 
चित्रण होता है । स्व० गोवर्धनरामभाई का ती ग आ अ 
ही हूँ; अन्होनि स्त्री-जाति का बड़ा सम्मान कि र 
फिर भी मेरा कुछ असा खयाल है कि पुरात माने है 
स्त्री को जो गौरव प्राप्त हुआ था, अुससे कुछ अधिक 
अन्होनि स्त्री को नहीं दिया । लेकिन श्री मुनी छ ह 
कथनानुसार आजकल जैसी स्त्री की पुजा हो | 
मुझे तो झूठी पूजा मालूम होती है; 

देवक यो, की, अहछी-से-अच्छी भाई 
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|! में इस वात को जानने का दावा करता ह 
| लियो की भावनाओं क्या हें और कैसी हे । क्योंकि 
कसे स्त्रियों के साथ मेरा बहुत सम्बन्ध रहा है, 
वह भी यहाँ तक कि मेरे पास नीला नागिनी जैसी 
गी आगई और में अुसका वाप भी वन बैठा । यद्यपि 
(बह व्यभिचारिणी है, फिर भी में जैसा हूँ कि अुसके 
दते प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ । अिसलिये यहाँ 
त साहित्यकारों से में प्रार्थना करता हूँ कि आप 
डी भूतनी ही पूजा कीजिओ, जितनी वह चाहती है । 
पने ढंग से असकी पूजा न कीजिओ । में तो अुन 
| गें से हूँ, जो अपने विकारों को दवाना जानते हें, 
मी अप्सराओं और कुब्जा-सी कुरूप स्त्रियों का 
नि जानता हूँ, और दोनों को अपनी माँ या बेटी 
गौ में हूँ। में अपने अनुभव से कहता हूँ कि 
झा से. आज आप स्त्री का वर्णन अपने साहित्य में 
हें हैं असमें न स्त्री की पूजा है, न असका सम्मान 
| तप कहा जाता है कि स्त्रियां पुरुषों के बहुत 
| चित्र खींच रहीं है । में कहता हँ, हाँ खींच रही 
(फोन खीचे ? पुरुषों ने कौन कसर रक्खी है, अनकी 
(लि करने में ? ओम० ओ० पास पुरुष भी किस 
| पनी स्त्रियों से पेश आते हे, जिस पर 
हा ८ अनेक दयनीय पत्र मेरे पास पड़े हु 
भलिमे में तो कहूंगा कि अगर स्त्री पुरुष का 

है भरती है, तो कोओ बात नहीं है । पुरुष के 


ह 

मे बै पै घवराकर अगर स्त्री उसे कच्चा चबाने को 
| पि, तव भी में तो असे अहिसा मानूँगा । 

छा | 

र| फेला और पवित्रता 


| हिर ने अभी-अभी मुझसे पूछा कि वे कौन- 

। लाये हे, जिनमें स्त्रियाँ भी भाग ले सकती 
॥ २. इसरा सवाल है, क्या नृत्य-कला से अधःपतन 
गहीं ? अिन दोनों प्रइनों के पीछे जो 
रे खयाल से भुनमें थोड़ी भूल है। स्त्री 
ता की अपासना अुत्कट प्रकार से की है । 
हु कि अनकी जिस अपासना में सहायता 
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पहुचाने का प्रयत्न पुरुष भी करे। लेकिन पवित्रता के 


सम्वन्ध म स्त्रियों और पुरुषों के आदर्श भिन्न क्यों हों? 
क्या यह्‌ हमारे रिओ गौरव की वात होगी, कि स्त्रियों के 
अदर से जन्म लेकर हम अनसे कम पवित्र रहें ? पवि- 
त्रता का जो आदशु स्त्रियों के लिओ हैं, हमें पुरुषों के 
लिओ भी अुसीकी रक्षा करनी चाहिओ । अपवित्र पुरुषों 
के साथ रहकर स्त्रियाँ अपनी पवित्रता की रक्षा नहीं कर 
सकतीं । दोनों मनुष्य हैं और एक-दसरे का सहयोग छोड 
नहीं सकते । 

अिसलिओ हमें तो जिस निश्‍चय पर आना चाहिये कि 
नो ललित-कला या अन्य किसी प्रकार की कला स्त्रियों 
के लिञे त्याज्य है, वह पुरुषों के लिज भी त्याज्य होनी 
चाहिओ, जिस स्वतन्त्रता में हम अपने आपको सुरक्षित 
समझते हूँ, वही स्वतन्त्रता यदि स्त्री चाहे, तो हमें कोऔी 
अधिकार नहीं कि हम असे वैसा करने से रोके । 

एक वात तो हमें स्वीकार कर ही लेनी चाहिओ और 
वह यह कि कुछ ऐसे अवसर होते हैं, जो स्त्री-पुरुष दोनों 
के लिओ खतरनाक हे । मनुष्य पतनशील है । अपने- 


4. 
न 


क 


कि र 


आपको सवे-समथं और विकारों से परे समझकर या वैसा _ 


आडम्बर रचकर अपनेको अवांछनीय परिस्थिति में 
रखना अुसके लिओ कभी उचित नहीं हे । अपनी और 
समाज की रक्षा के लिओ मनुष्य को अपनी कुछ मर्यादायें 
तो ठहरा ही लेती चाहिओ, और वे स्त्री-पुरुष दोनों के 
लिओ समान होनी चाहिओं । 

लेकिन पवित्रता बाहर से लादीजानेवाली चीज नहीं 
है । पुरुषों ने रित्रयों पर जो नियम और संयम लादे हैं, वेः 
उनके अविइवास के सूचक हैं। यह तो कभी सिद्ध नहीं 
हुआ कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक पतनशीर है । फिर 


स्त्रियों पर ही बाहर का जितना अंकुश क्यों ! अुचित | 


तो यह है कि स्त्रियाँ स्वयं अपनी रक्षा करे और अपने 
आदशों पर स्थिर रहें । 

ललित-कला ही क्यों, जीवन की कोऔ भी वस्तु 
खतरे से खाली नहीं है । जिसम कुछ भी महत्व हे, वहाँ 


क 


खतरा जरूर है । खतरों को न्यौता देता जरूरी नहीं हं | | 


लेकिन जब खतरा आ पड़े, तो कूद पड़ना जरूरी है। 


भारतीय साहित्य परिषद पत्रिका--२ 
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अगर हम कला के नाम पर विलासिता बढायँगे, विकारों 
क्का पोषण करेंगे, मर्यादा तोड़कर मन को अुत्तेजित होने 
दग, तो अवश्य ही अधःपतन का. मार्ग हमारे लिओ खुल 
जायगा । लेकिन में यह न कहूँगा कि चूंकि कला में 
| शः जोखिम है, अिसलिअ शुद्ध कला का भी त्याग किया जाय ! 
ओ। जो भय नृत्यकला में है, वही देव-दर्शन के लि 
१ मन्दिर में जाने में भी है । जव तक व्यक्ति और समाज 
| गिरने के मौकों की तलाश में रहते हैं, तव तक कोओ 
` वस्तु सुरक्षित नहीं है । नृत्य-कला में भय अव्य है, 
लेकिन पहचानकर गुसका निवारण होना चाहिओ। 
नृत्य-कला स्वयं अपने में अनिष्ट नहीं है । जब असके 
अन्दर से और असके द्वारा विकारों को पृष्ट करने के 
` मौक्रे दंडे जाते हे, तभी वह भयानक बनती है। जिससे 
0 क. बचने की कोशिश व्यक्ति को भी करनी चाहिभे,. और 

` , समाज को भो करनी चाहिओ । 
ललित-कलायें विकारों के पोषण के लिओ नहीं हे । 
| ॥ मनुष्य विकारों का गुलाम रहा है । विकारों पर अंकुश 
- _ रखने के लिओ समाज-शास्त्र ने अपना एक स्वतन्त्र व्याक- 
- रण रच लिया है; भुसकी रक्षा करते हुभे मनुष्य भले 
ह ही भोग भोगे, और मौज मुड़ाये। लेकिन कला में यह 

` वात न आनी चाहिने । 

मन और हृदय में विकार जगाये विना जिस तरीके 
से मनुष्य की भावनाओं का विकास होता हो, और हृदय 
मुन्नत बनता हो, अुस कला में जीवन से दूर भागनेवाली 
विरक्ति नहीं होती और न कामुकता को अंकसानेंवाली 
किति ही होती है--न होनी चाहिमे। दोनों से वचने 


की का प्रयत्न एकसे आग्रह के साथ किया जाना चाहिओ ।* 

ओ बीजापुर में श्री मुनशी का व्याख्यान 
र्क ता० ११-११-३६ को, वीजापुर की एक सार्वजनिक 
| समाम श्री कन्हैयालाल मुनशी ने भारतीय सा० परिषद 


के संवंध में व्याख्यान दिया । कर्णाटक कृ नेता और 


ns 


र ~ 
राष्ट्रभाषा सम्मेलन का जलसा 
फैजपुर, तिलकनगर 5 में श्री० वावू राजेन्द्रप्रसाद की 
सदारत में राष्ट्रभापा सम्मेलन का छठवाँ जलसा २८-१२- 
३६ को दिन के दो वजे, काँग्रेस के मण्डप में हुआ । काँग्रेसी 
कार्यकर्ताओं और दर्शकों की बड़ी भीड़ थी । माहात्मा 
गाँधी भी सम्मेलन में पधारे थे । अुन्होने अपना लिखा हुआ 
एक संदेश जस अधिवेशन में पढ़ने के लिे श्री जमनाला | 
बजाज को दिया, क्योंकि उस रोज़ अनका मौन-दिन था। 
श्री जमनालालजी ने महात्मा गाँधी का नीचे | 
लिखा संदेश पढ़कर सुनाया 
“मुझे दुख है कि आज मेरा मौन होने के कारण में 
बोल नहीं सकता हूँ । मेरे मन में शंका नहीं है कि भारतः | 
वर्ष के लिओ एक सामान्य भाषा की आवश्यकता है। न 
मेरे मन में यह शंका है कि यह भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी | 
हो सकती है । वाकओ में यह वही भाषा है, जिसे उत्तर में | 
हिन्दू और मुसलमान दोनों एक समान समझ सकते हैं। | 
जिसके स्थान मे अंग्रेजी कभी नहीं हो सकती ।' कर 
बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने बाबू राजेन्द्रमसादजा | 
से सभापति का स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना करते हुन 
भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रांतो में हिन्दीअचार के कार्यो 
का संक्षेप में वर्णन किया और अन्तरप्रांतीय व्यवहार के | 
के लिने हिन्दी के व्यवहार करने पर अधिक जोर दिया! 
मुसके वाद बाबू राजेन्द्रप्रसादजी ने अपना भाष ह | 
अपने भाषण में भुन्होंने कहा कि अहिन्दी भाषी ८ 
में हिन्दी का प्रचार करने के लिओ पयार्य चि ती । 
जिम्मेदार है । अिसकी कोशिशों के परिणाम स्वर द्र न 
भारत हिन्दी-प्रचार-समा दक्षिण में हित्दी-अचा : ल 
का संचालन कर रही है । सभा की प्रवृत्तियों से ही 
लोगों ने हिन्दी सीजी, जिनमें में ५५ हजार लोगो" .. 
की परीक्षायें पासकर प्रमाण-पात्र भी प्राप्त कर च हद अ 
~ € है थि में वि हन गो 4 
बड़े हषे की बात है कि दक्षिण भारत 
को ज्यादा अपनाया । A प्रचार! 
गुजरात और अुत्कल प्रांतों में भी £ रव 
रहा है । भुन्होंनें सम्मेछन की तरफ़ त 
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| हहा कि यह भिन्न-भिन्न प्रांतों की भिन्न-भिन्न संस्थाओं 
हो जोड़ने की कड़ी का काम करेगी और जहाँ कहीं 
बहरत होगी, संस्थायें कायम करने का भी प्रयत्न करेगी । 
“नीचे लिखा प्रस्ताव सर्व-सम्मति से सम्मेलन में पास 
क्या गया :-- 
“रिस राष्ट्रभाषा सम्मेलन का दृढ़ विश्वास है कि 
| हिंदुस्तान के भिन्न-भिन्न अप्रान्तों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी- 
हिंदुस्तानी जाननेवालों की इननी बड़ी संख्या है कि 
. 1 देश का अन्तरप्रांतीय काम राष्ट्र-भाषा द्वारा ही होना 
| बुचित और हितकर है । और अन्तरप्रान्तीय कार्यों में 
बंग्रेजी भाषा का व्यवहार हमारे राष्ट्रीय गौरव के 
विपरीत और राष्ट्रीय भावों की जागृति और उनके 
| शार के लिओ हानिकर है। 
“भुन सव संस्थाओं से जो राजनेतिक, सामाजिक, 
व्यापारिक व धामिक असे कार्यों में. लगी हे और जो देश 
| है में व्यापक है, यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि 


से नीचे लिखे पते पर भेजें। 


अपने पाठकों से-- न प 
पिछली पत्रिका [ भा० सा० प० पत्रिका--१ तारीख २३-अक्‍्तूवर-१६३६ ] में हम अपनी 

नआ योजना ( स्क्रीम ) को अपने प्रेमी पाठकों के सामने रख चुके हैं । झुसके अनुमार काम शुरू 
कर दिया गया है । एक पुस्तिका भी, जिसमें १. भाषा का सवाल, २. भारतीय साहित्य ओर भाषा, 
३. परिषद की नीति--ये तीन लेख थे, आपकी सेवा में भेजी जा चुको है । दूसरी पुस्तिक्रा सके साथ 
आपके पास भेजी जा रही है । परिषद जिस तरह की पुस्तक माळा निकालना चाहती है ओर अनेक 
कठिनाइयों का सामन कर भारती साहित्य के प्रेमी पाठकों की जिस रीति से सेवा किया चाहती दै, 
सुसका नमूना आपको भेजा जा चुका है । जिन उदार सहृदय सज्जरों ने अपना ७) रु० सालाना चंदा अ 
भेज दिया है, झुनक्रा आभार मानते हुओ हम अपने पुराने और नअ, सभी, भारतीय साहित्य के ;्रमियों 
व हिमायतियों से प्रार्थना करते हैं कि वे शोघ ही परिषद के सहायक-सदस्य बन जायं । साथ ही, दो 
शब्द प्रार्थना के ग्राहक महालुभावों से भी हैं। वे कृपाकर अक-ओक, दो-दो नमै आहक बनाने भर का कष्ट 
उठावे, जिससे परिषद की प्रवृत्ति झुत्साह के साथ आगे बढे । अपना सालाना चंदा ७) रु० मनीआडंर 


१, मंत्री, भारतीय साहित्य परिषद्‌, वर्धा (मध्य प्रा) या | 
२. व्यवस्थापक, सस्ता-साहित्य मण्डल, नया बाजार, दिल्‍ली । ` ' 


भारतीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका--२ २१ 
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राष्ट्रीयता तथा स्थायित्व की दृष्टि से वे अपने-अपने 
मुख्य प्रान्तीय कार्य प्रान्तीय भाषा में, और सार्वदेशिक काम 
राष्ट्रभाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी के जरिये ही किया करें |? ई 
जिस प्रस्ताव की ताऔद करते हुओ श्री० सका 
कालेलकर नें प्रान्तीय भाषा और राष्ट्रभाषा के बीच | 
का सम्बन्ध स्पष्ट कर दिया और श्रोताओं से आग्रह | 
करते हुओे कहा कि अुनको जिस प्रश्‍न को अुतना ही हे 
महत्व देना चाहिओ जितना कि वे अन्य राष्ट्रीय बातों पर. 
देते हैं श्रीयुत गंगाधरराव देशपांडे ने जिस प्रस्ताव का. 
अनुमोदन किया । डॉ० पट्टाभि सीतारामैया ने शुद्ध 
हिन्दुस्तानी में प्रस्ताव का समर्थन करते हुओ कहा, कि 
यह आवश्यक है कि राष्ट्रभाषा की जैसी उन्नति हो कि र 
सभी प्रान्तों के सभी कौमों के लोग अुसे भली भाँति | 
समझ सक । जिसके लिओ अन्होनि फारसी और अरबी के _ 
वहिष्कार न करने की सलाह दी। श्री वेदरत्न पिल्ले | 
(तामिल प्रान्त) नें भी जिस प्रस्ताव का समर्थनकिया ।. 


A 


भारतीय साहित्य परिषद्‌ 


न्न 


__ सभापति : महात्मा गांधी, वर्षा सदस्य : सरदार पणिक्कर, पटियाला स्टेट 
उपसभापति : बाबू राजेन्द्रप्रसाद, पटना : डाक्टर कालिदास नाग, कलकत्ता 
_ मंत्री : श्री कन्हैयालाल मुनशी, बम्बई ; श्री कालेशवर राव, बेजवाड़ा 


: आचार्य काका कालेलकर, वर्षा : आचार्य देवशर्मा “अभय” गुरुकुल, कांगड़ी 
ज्य - खजानची : सेठ जमनालाल बजाज, वर्षा : पं० रामनरेश त्रिपाठी, प्रयाग 
सदस्यः पं० जवाहरलाल नेहरू, जिलाहाबाद : पं० माखनलाल चतुर्वेदी, खंडवा र । 
ओ. : चक्रवर्ती राजगोपालाचायं तिरुचेगोड़ (सेलम) : श्री ब्रजलाल बियाणी, अकोला र 
: सरदार माधवराव कौबे, इंदोर : श्री जयचन्द्र विद्यालंकार, प्रयाग 


: बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, प्रयाग : भदन्त आनन्द कोसल्यान, सारनाथ 
` : श्री अस० ओन० सुव्वाराव, बेंगलोर : प्रो० बनहट्टी, संयोजक, भा० सा० परिषद, 
मह।राष्ट्र-शाखा, नागपुर 


भारतीय साहित्य परिषद्‌ की ओर से 


मातेण्ड अुपाध्याय, व्यवस्थापक, सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा प्रकाशित 
_ 5 आभाध्याय) व्यवस्थापक, सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा प्रकाशित 
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« श्रवणशक्ति 
स्वणंत्तीरी 


चैद्य ( गद्यकांव्य ) 

आयुर्वेद संसार ( कविता ) 
खाद्य मीमांसा 

हृदय ओर उसके रोग 

सुज्ञाक पर आधुनिक प्रयोग 
उपवास ओर उसकी उपयोगिता 
परिवतेन ( कविता ) 

उठना बैठना सीखिये 

हमारा चिकित्सालय 

ओर कामेच्छा 


निमोनिया ( कहानी ) 
त्रिदोष प्रत्यालोचन 
सौन्दर्य साधना 
वालशोष 

१८. मधुकोष (यन) 
आधुनिक गवेषणाएँ 


` परीक्षित प्रयोग 
१. सम्पादकीय 


समाचार 
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a क्य [a 
बिषयन्सुची 


' राजवैद्य श्रीकृष्ण दयाल वैद्य शास्त्री 


लेखक 


पृष्ठ 
श्री उदयशङ्कर भड (५१९ बि १ 
श्री स्वामी सत्यानन्द २ 
आचाय सर प्रफुल्लचन्द्रराय, भी हरगोपाल विश्वास एम०एस०सी० 
डा७ श्री त्रिलोचन टर 
श्री कविराज हरिकृष्ण सहगल ... 
भ्री बालधुकुन्द द्विवेदी आयुवँदाचायं 
कुमारी उमिला बी० ए० 
श्री श्याम शर्मा बी० ए० 


श्री “बात्सायन' 

प्रो० श्री अवधनारायणलांज्न एम० एससी० बी० री० 
श्री जयदेव लाल डा ५ 
श्री योगेन्द्रपाल अ्रायवेंदालङ्कार 

डा" श्री रमाशङ्कर मिश्र 

साहित्य रक्ष श्री देवकरण वाजपेयी वैद्य शास्त्री 


प 


प्रिय 


न अङ्क 


गा दी कहना बह है कि तिवत सोहर चोर झि सानी आपको 


हीं न मिली होगी । इसका मूल्य १) रु० होगा । १४ 1 | 
इसका मूल्य १) रु० होगा । १५ दिसम्बर तक ` बन जाने वालों को | 
' है अङ्क मुफ्त मिल जायगा 5 05० लि दी) ` Re ला ना माला) 


प =) £ lo | 
ज्ञ > आधुर्वेइ-ससार जे , : 
निज्नलिखित सूचना को अपने प्रतिष्ठित पत्र में स्थान देने की छुपा करें त र, न 2 
0... 


मे भारत के आयः समी कामना एवं विदेशी बिदा लिखेंगी। लादे! 


~` वद्य, तूने क्या कया । चमक उठा आकार! ० कर विवा 7001 
बिना मेघ के दौड़ने लगीं । . चिनगारियाँ : ज्योति बन. गई । प्राण सुख के घूंट पीकर 
हृदय से बातें करने लगे । शरीर और आत्मा किसी शराब के सरूर में इबकर - 
फपकियाँ लेने लगे । चारों ओर सुख था । हे वैद्य, तू मेरे आनन्द को स्रोतस्विनी: 
का अदूसुत प्रवाह पार कर बोल उठा जीवन ! संसार ने सुना, मैने भी सुना 


म जीवन जीवन जीवन!!! 
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भूत जिया, भावी शिशु जनमा, वर्तमान ने यौवन पाया । 
आयुर्वेद विश्व को फिर से नव-जीवन देने है आया ॥ 


01 त? | > असृतसर | र | ह वष oe 
आँखों से आग की चिनगारियाँ निकल रहीं थो झर मर । प्राण दुख की क; 
उत्ताल बृष्टि में डूब चुके थे, हृदय सुन्न था, शरीर में रोंगटे खड़े होकर किसी _ 
की प्रतीक्षा कर रहे थे, आत्मा पीड़ा का परिधान पहन कर बेहोशी में सो चुका 
था। आशा जल-बुदूबुद को तरह उफन कर बेंठ चुकी थी | सब ओर अंधेरा _ 
था| तमिस्रा मानो अपने कराल पहलू में मृत्यु को दबाये नाचती आ रही थी | 
धीरे धीरे सब कुळ अशान्त था, अशान्ति के उच्छ्ङ्कल उत्कसण म जीवन 


. शुन्य की ओर दौड रहा था | 
-:-.हे वैद्य, तूने क्या किया । चमक उठा आकारा! सरसराकर बिजलियाँ . 


बिना मेघ के दौड़ने लगीं । . चिनगारियाँ ज्योति बन गई । प्राण सुख के घूंट पीकर | हा का 


हृदय से बातें करने लगे । शरीर और आत्मा किसी शराब के सरूर में इबकर 
झपकियाँ लेने लगे । चारों ओर सुख था। हे वैद्य, तू मेरे आनन्द को स्रोतस्विनी | 44 प्‌ 


म]. का अद्‌भुत प्रवाह पार कर बोलं उठा जीवन ! संसार ने सुना, मैंने भी सुना. त 
जीवन जीवन जोवन !!! ४ क पय, 37 SD श 
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आयुर्वेद संसार आया, . 
स्रास्थ्य सौरभ से सुवातित सोम-रस का सार लाया । 
आयुर्वेद संसार आया ॥ 

विश्व के कल्याण हित 

संतप्त आतुर माणहित 


7 
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: दुख-द्वन्द से जग त्राणहित 
लेकर कलश नव क्रांन्ति-रस भर मुक्ति हित उपहार लाया । 


$$ 21171 1+18 1“ ६ 


„ आयुर्वेद संसार आया ॥ 
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प्रिय शान्ति का सन्देश ले 
संजीवनी अवशेष से 
फिर वह पुरातनवेश ले 
सोन्द्य का अभिषेक करने विश्व का शुंगार आया । 
आयुर्वेद संसार आया ॥ 
उर में अमर-अरमान शुभ 


"> ०४८ 


ea |®, ००० 


९९१५१५५ ? 
“ope” 


१० 01०६: 


10077" कक] 


७०८००५, 
a ५५५४ 


“भु! 


अमरत्व का वरदान शुभ 
देने जगत को दान शुभ 
स्फूर्ति सत्साहस-सुधा बल-बुद्धि का भण्डार लाया । 
आयुर्वेद संसार आया ॥ 
. निवाण हित सब रोग के 
ले शक्ति नूतन योग, के. 
सुख, स्वास्थ्य-जीवन भोग के 


हित आयुर्वेदिक तल का ले सार कट ललकार आया । 


आयुर्वेद संसार आया ॥ सी 
कका | 90909०००००००००४०००००३०' श्रीस्वामी सदानन्द १०८ वमव १ ट 
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|| 
| | खाद्य समस्या 
| | 


| 


आचाय सर प्रफुल्लचन्द्रराय 


|| श्री हरगोपालविश्वास एम, एस सो, _ 
| UT Tr HN 2] 


यना 


१०७३: 


| 
i 


| ल्ल लेख भारत के विख्यात वैज्ञानिक आचाय 
गे प्रफुञ्चचन्द्राय ओर श्री इरगोपाल, विश्वास की 
. दिग्रपरकाशत बज्ञला पुस्तक खाद्य-पमस्या का एक 
| इसे हम वङ्गजा सपताहिक “३श? के सौजन्य 
सके की मेंट करने में समर्थ हो रहे हैं। -_ ३० 
| शवविज्ञान की उन्नति के साथ ही साथ खाद्य- 
म भ्रदूसुत परिचतेन हो रहे हैं । पश्चिम में इस 
जिन का प्रथम दर्शन रसायनिक लिविग के जैब पदाथ 
रिण एव' केलरीवाद के समय में हुआ था। 
[१ सूल उपादानों की क्रिया एवं शक्ति ( केलरी ) | 
को समता जब स्थिर हो गई,तव विभिन्न प्रकार 
(म करने वाले, विभिन्न वयस के लोगों के लिए 
f भोजन के आवश्यक उपादानों का भी निर्णय हो 
॥ । फल्न स्वरूप पश्चिम के अनेक एरिवारों में इसी 
ची, कार्वोहाइड्रेड, ओोटीन आदि खाद्योपादान 
र कर व्यवहृत होने लगे | लिविग के समय 
में प्रचलित एक कहावत इसका प्रमाण देतीहै - 
न er markc, Fett, Zuckerstoff 
क €, Blutbildner Sindim ganzen die 
१. Substanzen. अर्थात्‌ -चवी, चीनी, श्वेतसार,. 
| ह चार | रक्त-ब्रृद्धि यदि चाहो तो प्रोटीन 
[ रेरा में युग-संचित अभिज्ञता के आधार पर 
h न के अनुसार विभिन्न खाद्य अहण किये 
१५. इस देश में समस्त कार्यों की भित्ति ध्म पर 
ह क अधिकारी भेद से खाद्य का पार्थक्य भी 
भ किसी ज़माने में दूध और फल सूलादि की 
पेश इमारे देश का भोजन अचुपयुक्त न था 
धी । भारत की विभिन्न जातियों के इतिहास 
| ` दारा अच्छी तरह समक सकते हैं। 
1६.) धु 


र | ia 
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पश्चिम में अनभिव रासायनिक उन्नति के साथ उन्नत 
विश्लेषण णाली के आविष्ट्त होने से रासायनिक्ों ने यह 
ज्ञान प्रात किया कि खाद्य के चिरपरिचित उपादानो को 
विशुद्धता ही हमारे शरीर की सर्वाङ्गीण सुप्थता की रक्षा 
नहीं कर सकती ।. जीव जगत्‌ की क्रमोन्नति के साथ ऊंचे 
स्तर के स्तनपायी प्राणियों के खाद्य के उल्लिखित स्थूल 
उपादानों के साथ अन्य अनेक उपादान (थोड़ी मात्रा 
वाले भी) न हों तो वह पूर्ण स्वास्थ्य का अधिकारी नहीं 
हो सकता | लूनिन, पेकेलहेरिङ्ग और हापकिनस की 
गवेषणा से यह विचार सुदृद आधार पर स्थापित हो गया 
है । अतएव आज कल खाद्य को केवल शाक्त की दृष्टि से 
ठीक रखने पर ही नहीं, प्रत्युत उस में विभिन्न परिचित 
और अपरिचित उपादानों की उचित मात्रा रखने की ओर 
भी ध्यान दिया जाता है - और अधिक दिया जाता है। . 
“पुष्टि और जनहित'नामक लेख में १६२६ में विटामिन 
के अन्वेषण पर नोवल ग्राइज़ पाने वाले अध्यापक 
हापकिनस कहते हैः We now know that the 
satisfaction of appetites by mere bulk consump- 
tion is no final proof that a food supply is 
adequate. Quality in food is at Jeast as impor-. 
tantat ‘quantity, details are of the utmost 
significance; this absence of factors which 
add ajmost nothing to the bulk of a dietary 
may make the whole entirely in adequate. 


. अर्थात्‌-अब हमें मालूम हुआ है कि अच्छा भोजन | 
अहण कर भूख शान्त कर लेने से ही वह भोजन उपयुक्त | 


नहीं हो जाता, खाद्य का उत्कष उसके परिमाण की भांति 
ही आवश्यक है थोर उसका खुल्लास। ( १०४15 ) हैं 
सर्वापेत्त। सूल्यवान्‌ , भोजन में कुछ ऐसे उपादानों का 


' अभाव हो सकता है जिनकी मात्रा कहा जा सकता है कि 


कुछ भी नहीं होती, परन्तु जिनका अभाव राशि-राशि 
भोजनों को च्यथं बना देता है । 
जिस तरह समस्त अङ्ग-प्रत्यक्को के होते हुए भी प्राण 
के अभाव से शरीर विफल हो जाता है, उसी तरह भोजन 
छोटे उपादानों के अभाव में क्रियाहीन हो -जाता है। 
` इसी लिये कुछ लोग विटामिन को भोजन का प्राण . 
कहते हैं । परन्तु उन्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
आयवीक्षणिक परिणाम में अनेक लवण पदार्थों का 
अभाव भी खाद्य को पूर्वोक्त रूप से व्यथं सिद्ध कर देता है | 
ओ झतएव केवल विटामिन को ही खाद्य का प्राण नहीं कहा 
` ज्ञा सकता | - : 
खाद्य के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अब तक की गवेदणा 
से जिस निश्चय पर पहुंचे हैं, उसका सारांश यह हैः-- 
' “खाद्य के सम्बन्ध में बहादुरी दिखाना बेकार है, खुदा 
के उपर खुदाई करना बेवकूफी है-विज्ञान के बल पर 
खाद्य का सारांश हुलास की भांति सू'घ कर पूर्ण स्वास्थ्य 
_ भोग करने के दिन अभी नहीं आये-पूर्वेजों की तरह शाक, 
. आम. दूध आदि खाओ और मस्त रहो ।” बहुत से व्यक्ति 
नी पूछ सकते हैं, फिर खाद्य के सम्बन्ध में इतनी गवेषणा 
. इतनी आलोचना करने की आवश्यकता क्या ? इसका 
 . उत्तर, स्थान, काल और पात्र के भेद से खाद्य की विभि- 
` चता शिक्षणीय है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं खाद्य 
` के किसी उपकरण का अभाव हो वहां दूसरे उपकरण से 
। उसको पूरा करना भी मालूम होना चाहिये | खाद्य-उपक-. 
. रणों की अधिकता में उपयुक्त खाद्य का निर्वाचन और 
हण करना भी विचारणीय विषय है। | 
अनेक खाद्य विशेषज्ञों ने बहुत सी परीक्षाओं के 
परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला है कि शैशवावस्था 
से ही यदि पर्याप्त परिमाण में भोजन दिया जाय तो प्राणी. 


आयुर्वेद-संसार 


- में आती है परमायु भी उतनी ही अधिक होती है। | 


'टीक समर्थन नहीं करती । हाँ छुठा हिस्सा म्खन, नो | 


१ नं० भोजन ४११८ ४००१ ८१"१ | 
२ नं० भोजन ३४३ ३३१८ ४३-२ ३७:६ ५७१ ५०३ 
१ नंञभोनन एक तिहाई मक्खन &तोला दूध चूर्ण एक तिहाई 


वालों की अपेक्षा अधिक दीघेजीवी होते हैं। इन Ee | 
क्ञाओं से मालूम होता है कि परिणत अवस्था जितनी देर | 


(It thu appears that the life span can be रा 
prolonged by prooning the grouth 76४00 ) bh 
चर्वी और कार्वोहाइट्रेड अधिक खाने से आयुष्काल कम | 
हो जाता है। यह भी पता चला है । PE . 
दूसरी ओर शेरमेन की परीक्षा से मालूम हुआ है कि | 
भोजन में १. तिहाई मक्खन, नौ तोला दूध चुणं और दो | 
तिहाई भीगे गेहूं देने से कुछ चूहे ८ पुरुषों तक और कुछ, | लै 
जिनके भोजन में ० हिस्सा मक्खन,नौ तोला दूध चूणं और | जद 
हिस्से भीगे गेहूँ थे--अपेक्षा कृत अधिक दिन ओर अधिक बि 
सतेज रूप से ज़िन्दा रहे हें । शेरमेन की निम्न लिखित | 


तालिका सैके के मत-- जल्दी बृद्धि जल्दी क्षय--का ठीक | गर 


है| 


तोला दूध, चूण पर्याप्त ओोजन में नहीं भी हो सकता | 


चूहों का वज्ञन सासों में-- वि 
२८ दिन का वजन, दूध छोड़ने के २८ दिन बाद. जीवनकाल ६! 


सतन दित | 
“चुहा चूही चूहा चूही चूहा चूही |: 


३२३ ६३५ ६६६ |, 


२ नं० भोजन ह [ १3 5 
इस परीक्षा से पता चलता है कि 


मात्रा बढ़ाने से-- क. 
१. बाढ़ की उम्र में प्राणियों की वृद्धि की आसत 
२. सब वयसों में साधारण अवस्था की आधा | 


- 4+ 
i ७ 
.. ब 
७87» |? ९ 
प्र |; 
|; 


1 (शावकों का अधिक सतेज भाव एवं 

| , प्राणियों को दीघ जीवन ` लाभ और सृत्यु-संख्या 
प्रतीत होता है । 

| सेरिका के ओसवर्ण ओर सेण्डेल ने २० वर्ष तक 
क्रमिक रूप से केवल खाद्य का नियंत्रण कर कुछ 
पैक वृद्धि की औसत तिगुनी और वज़न उसी जाति 
खारण चूहों की अपेक्षा दुगना कर लिया। फलतःडनके 
॥रतकाय ओर सुपर चूहे अपनी ही जाति के चूहों 
संथा भिन्न अतीत होने लगे | 

| बर्च की गवेषणा में चूहों ने दधीच की भान्ति 
जावलिदान देकर हमारे शान भण्डार को भरा है। 
इसी बड़े होते हें ओर जल्दी वच्चे पैदा करते है-- 
इनके उपर प्रयोग करने से खाद्य की वर्तमान 
कि गता ही नहीं मालूम होती प्रत्युत भावी वंशजों के 
न्य कैसा प्रभाव पढ़ता है--यह भी ज्ञात हो 
| ग की उन्नति करने से उसका फल लगे हाथो मिल 
ब्र द षह शेरमेन की परीक्षा से सिद्ध होगया है। वे टीक 
| Ve now have ample justification 


about still higher degrees of health 
| हक | efficieney and power to resist 
Us disease, 
पद पुष्टिके सम्बन्ध में हमें अपनी धारणाओं को 
न न उपयुक्तता तक ही सीमा-बृद्ध .रखने से 
४; भे गा । हस अब यथार्थ रूप से आशा करते हैं 
bh. पोर सम्बन्ध में और भीं उन्नति करने से हम उन्नत 
| र वैसी ही कार्य-क्तमता प्राप्त कर सकेंगे, साथ 
|| धि रोकने वाली क्षमता भी उत्तरोत्तर 
सथा से ही खाद्य की अत्यधिक अधिकता से 
पतिको जिस संभावना की आशंका प्रकट की है उसकी 
सत्य निहित प्रतीत होता है। साथ ही साथ 
खाद्य के अभाव में भी भारी हानि की सम्भा- 


खाद्य समस्या 


५ 


- बना है । बहुत दिन तक उपयुक्त खाद्य के न मिलने से 


उसकी आकांक्षा कम हो जाती है और फिर प्राप होने पर 
भी उसे ग्रहण या परिपाक करने की शक्ति का लोप होते 
देखा जाता है। | ै 

हमारे यहां 'आउस? नामक एक प्रकार के धान 
का पौदा जब कुछ दिन धूप में सूख जाता है चौर 
फिर उसे पानी मिलता है तब उसकी डण्डी कठिन 
और मज़बूत हो जाती है एवं फसल भी अच्छी होती है। 
परन्तु जिस वषे पहले से ही दृष्टि का अमाव नहीं होता 
उस वर्ष वह उपरोक्त प्रकार से फल प्रसू नहीं होता और 
यह देखा गया है कि धूप में अधिक सूख जाने एव' देर से | 
पानी मिलने पर फिर वह ठीक नहीं होता। उद्भिदों 
और प्राणियों में प्रयास अन्तर होते हुए भी यह 
उदाहरण हमारे पूर्वोक्त विषय का बहुत कुछ समर्थन 
करता है। र र 

बहुत से व्यक्तियों की धारणा है कि हमारा संस्कार 
और खाद्य की आकांक्षा. (१77९६०) ही खाद्य-निर्वाचन 
के लिए काफी है । संस्कार से यदि यह काम चल जाता 
तो अफ्रीका आदि देशों की असभ्य जातियां खाद्य की 
अचुपयुक्तता वश ध्वंस न हो जाती । खाद्य की आकांक्षा 
यदि मनुष्य को ठीक मार्ग पर चला सकती तो यव आदि 
देशों में वेरी वेरी का जन्म न होता। | । 

` 'परीक्षागारों में खाद्य के विभिन्न उपादानो को भिन्न 

भिन्न पात्रों में रख कर देखा गया है कि प्राणी कौन सा 
खाद्य कितना खायें यह स्थिर नहीं कर पाते । कैसघ्रिज ` 
में इस तरह की परीक्षा से मालूम हुआ है कि बहुत बार 
चूहे आवश्यक प्रोटीन न खाने के कारण सर गये हैं। 
अतएव संस्कार खाद्य-निवांचन में पूरे नहीं पड़ते-यह प्रमाण 
(सद्ध है । पता नहीं इस विश्वास का पालन करने वाले ' 
कितने व्यक्ति हैं कि बच्चे को अनेक अकार के खाद्य 
उपादान दिए जायं तो वह उन में से अपने लिए उप- 
योगी उपादान चुन लेगा | जिस तरह सदी लगने पर 
हस गरम कपडा पहने लेते हैं उसी तरह भूख लगने पर | 
पेट भर कर खा भी सकते हैं; परन्तु किस तरह का खाद्य 
ग्रहण करना चाहिए इस का ज्ञान बढी अभिज्ञता और 
पारदर्शिता पर निर्भर करता है । 
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६ आयुर्वेद संसार 


यहां संक्षेप में मध्यम श्रेणी वाले परिवारों के लिये 
उपयुक्त खाद्य का वर्णन किया जाता है। 

१, खाद्य एकांगी न होना चाहिये | 

२. उसमें प्रेतिदिन मछलो, मांस, अण्डे या छेना 
होना चाहिये। 

३. प्रतिदिन ताज़े फल-सुल 
चाहिये | 

४. रोज थोड़ा बहुत दूध भी अनिवार्य है। 

खाद्य सम्बन्धी अधिकांश परीक्षाएं । चूहों पर हुई हैं। 
नीचे मनुष्यों पर को गई परीक्षाओं के भी दो-एक उदाहरण 

- दिए जाते हैं। 

डा० कैरिमेन ने बालकों के साधारण उपयुक्त आहार 
के साथ अतिरिक्त दूध को व्यवस्था कर उनके सर्वाङ्गीण 
स्वास्थ्य की उन्नति होती देखी है । [ 

५ कुछ वर्षो में खाद्य-सम्बन्धी उन्नति होने के फलस्वरूप 
लंकाशायर के वारिंगटन नामक शहर के स्कूल के १२ 
वर्षीय वालक-वाल्लिकों की ऊंचाई आर वजन में कितना 
अन्तर झो गया है, यह इस विवरण से मालूम होगा: - 


र स्यालड होना 


वजन ऊंचाई 

बालक बालिका बालक बालिका 
सन्‌ पों० आर» पों० आ० इञ्च इञ्च 
१६१३ ६८ ५ ७० ४ ₹३.७ ५४८ 
१६३३ ८० र दए ५ ५६६ २८२ 
बृद्धि ११ १३ १७ १ ३११ ` ३"४* 


% शिमला म्यूनितिपैलिटी ने कुछ स्कूली लड़कों को 

दूध देने की परिपाटी का प्रचज्ञन किया है । सरकारी 

- स्वास्थ्य-विमाग की ताज़ी रिपोट से पता चला है कि जिन 

. लड़के-लड़कियों को रोज्ञ १ पौण्ड दूध दिया गया है उन 
. में से तीन महीने में लड़कियों के वजन की कत में ५"३४ 

र पोणड और ऊंचाई में ०:७८ वृद्धि हुई है। इसी तरह 

` लड़कों का वजन श्रौधतन ३:६२ पौएड और ऊंचाई ०८ 

बढ़ा है । इतके अतिरिक्त उनमें चेतनता और चेहरे 

रौनक बढ़गई है एवं छोटे-छोटे रोगों से स्वयं 

छुटकारा मिल गया है। | 


— संन आयुर्वेद संसार । 
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हवाई द्वीप के चीनियों और सान-फसिसको के |] 
जापानियों ने अपने देशवासयों की तुलना में देष्द- | 
विस्तार में जो श्रेष्ठता लाभ की है. वह खाद्य-परिवतेन 
के साथ दैहिक उच्चति के साक्षात सम्हन्ध का प्रबल चिदेशन ||: 
है । इनसब प्रत्यक्ष व्यापारो में हम खाद्य- म्वन्धी परि- 7 
बर्तन द्वारा स्वास्थ्य, अवयव और शरीर की आश्चर्यजनक १ 
उन्नति का अकाव्य प्रमाण पा रहे हैं । हमारे देश को 
कठिन अन्न-समस्या के अघलान और खाद्य-समस्पा का. 
सम्यक्‌ समाधान सम्भव हो जाय तो निकट भविष्य में | 
“बूढ़ोरस्क बुपस्कन्धः शालपांशु-महासुज' जाति का समुद्भव | 


होगा--इस में कोई सन्देह ही नहीं रह जाता । ३! 
मैक लेस्टर (77०९०1९७६८:) कहते हे; --8.१०व५8(2 900 (तत 


optimum are not synonymous, and it may be १ ध 
possible, through improved nutrition alone, to 
bring mankind toa higheer level of physical |, 
development—to a large stature,grcater vigour, | 
incereased longevity and high level of cultural | ॥ पचे 
attani ment" अर्थात-(खाद्यके सम्बन्ध में)उपयुक्त और आदण 
का एक ही अर्थ नहीं । केवल मात्र उन्नत प्रकार की पुष्टि ॥। 
कौ सहायता से ह। मानव जाति उन्नत प्रकार की शारीरिक ||स 
उन्नति, बृहत्तर अवयव, अधिकतर शक्ति, दीघंतर परमायु | भ्न 
एवं उन्नतस्तर की संस्कृति की अधिकारिणी हो सकती है! | पुर 
विषयीभूत न होते हुए भी यहां यह कह देना ||ि 
आवश्यक है, कि केवल उपयुक्त खाद्यकी आसि से बालकों |: 
के सर्वाङ्गीण स्वास्थ-लाभ की आशा नहीं की जा सुकती । | द 
खुले स्थानों में उनके खेलने की व्यवस्था न करने से| 
अत्यधिक पढ़ने-लिखने का बोझ डालने से, और जन: भर 
बहुल स्थानों में रहने से उत्पन्न होने वाली स्नायु गत 
उत्तेजना ( 7४०५५ ७९६7 910 ६297 ) के फलस्वर बच 
उनकी भूख की तेज़ी कम हो जाती है। इन भर 
उपयुक्त खाद्य की उपस्थिति में भी उनका आर || 
उपकार नहीं होता । फलतः पुष्टि के लिए उपयुक्त _ ॥ पेपर 
जितना आवश्यक है, स्वास्थ्य चर्चा की भी उ द 
ज़रूरत है, गत ११ जनवरी सन्‌ १६३५ की... 
पत्रिका में लिखा है-- 


¥ The Lancet Jan. 4. 1936, 


P ७ 8 2 ७ 


खाद्य समस्या 


physical education, Wisely used, has an 
वाघ important contr'bution to make to- 


sa state of postive good health, which. 


Mmething much better than the west pre- 
_ (र्ण १५९३5९. अथ त्‌ वास्तविक शारीरिक शिक्षा 
4 लास्थोत्नति की परम सहायक है | यह केवल व्याधि 
र की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है । 
| फ़बात और, हमारे स्कूलों और कालेजों के होस्टलों 
. हके जरा कुछ अधिक भोजन करते हैं, दूसरे लड़के 
| {खार आर देहाती कहते हैं ' फलतः वे परिपाक 
के प्रखर होते हुए भी लज्ावश कम खाने लगते हैं 
(त में सचमुच अपनी परिपाक एवं शारीरिक शक्ति 
टे धा घो बैठते ह | 
|गकियों के होस्टलो में यह व्यापार और भी 
„भ वन जाता है| वे उल्लखित कारणों के अतिरिक्त 
1 ॥ बनने की आशा में भी कम खाती हैं। फलतः 
या न होकर वे. वक्र-मध्या और चीणायु हो 
| गा 
(ही में विलायत में सर जान ओहर, के तत्वाव- 
| ग भाय के साय सचुप्यों के स्वास्थ्य और खाद्य के 
॥ | ज्या स्वास्थ्य और खाद्य का कितना सम्बन्ध 
। का विस्तृत अनुसन्धान (517५९) किया 
| अनुसन्धान से. पुष्टि के सम्बन्ध में बहुत सी 
| बातों का पता चला है। आय की मात्रा के 
| मस्त जाति को दो भागों में बांट। गया । सब 
॥ भोर सब से नीची श्रेणी में समश्त जनसंख्या 
प बन व्यक्ति म बीच की चार श्रेणियों में से 
| सख्या के प्रतिशत २० ब्यक्ति पड़े हैं । # 
प उव श्रेणियों में आलू और रोटी का खच समान 
की बृद्धि के साथ दूध, अण्डा, फल शाक 
री बिसी और मांस का खरचा बढ़ता देखा गया है | 
र र फश सब से ऊंची और सब से नीची 
ऐश है. मे व्यवहत होते है यद इस विवरण 
॥ अति व्यक्ति का > है।--पति व्यक्ति का सप्तादिक खच 
| भ and Jncom,—The Lencet 
| 2 336, 5. 919 


७ 
ऊँची श्रेणी नीची श्रेणी 
इस ५५ चुटांक ` १८ छुटांक 
अण्डे ४०५ कक हत 
आ ९ नस २:४ पेनी के 


इस विवरण से आ कीय वृद्धि के साथ स्वास्थ्य रत्ता 
के लिए उपयोगी खाद्य का व्यवहार भी बढ़ता मालूम 
होता है । र 

विभिन्न श्रेणियों की स्वास्थ्य पर.क्षा से मालूम हुआ 
है कि आय की वृद्धि के साथ सृत्यु की औसत घट जाती 
है, शिशु जल्दी बढ़ते हैं, परिणत वयस वालों के अवयव 
अधिकतर उन्नत होते हैं। एवं साधारण स्वास्थ्य और 
चेहरे का उत्कषे होता है | परीक्षा से यह भी पता चला 
है 1ऊ दरिद्र श्रेणियों के खाद्य को स्वास्थ्य सम्पन्न धनी 
सम्प्रदाय के खाद्य के समान करने के लिए दूध, अणडे, 
मक्खन, फल, शाक सब्जी और मांस की मात्रा 
स्थलाजुसार प्रतिशत १२ से २० अंश तक बढ़ानी 
आवश्यक है। र 

हमारे देश में जहां अनशन थोर थ्वर्घाशन से अधिकांश 
व्यक्ति मौत की गोद में चले जाते हैं, वहां विलायत के 


अनुसन्धान की बातें सोचने में भी संकोच होत' है। . 


महात्मा हयूम (4. €.) ने आज से ५० वषे पूर्वं साधारण 
भारतवासियों के सम्बन्ध में कहा था- 101, £०11, णि] 
hunger, hunger hunger sickness suffering, sor- 
row; these, alas! alas! are the keynotes of their 
shortand sad existence. अर्थात्‌-परि श्रम पर परिश्रम, 
भूख पर भूख की मार, आघि-ब्याधि, दुःख-दद-यहीं है, 
उनके दुःखमय ओर स्वल्पायु जीवन की जड़ । . 
गाज इतने दिन बाद भी इंस अःस्था में कोई विशेष 
परिवतन नहीं हुआ - यह इम अनेक स्थानों पर पड़ने 
वाले दुभिक्षों की कराल छाया से ही जान सकते हैं । 
झतएव खाद्य के विषय में परिवतन और उच्चित के विधान 
एवं पुष्टि प्रसंग में सदुपदेश प्रदान करना हमारे अधिकांश 
देशवासियों को अरण्यरोदन ही मालूम होग । अन्न 
समस्या ही जहां गम्भीर हैं वहां खाद्य समस्या के 


--7 समाधान की चेष्टा विडम्बना सात्र ह । 


(शेष पृष्ट १३ पर) `. 
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PS. 


हृदयको उदू वाले दिल, फ़ाीदां कल्ब और आङ्गज 
भाषाविद ७६८६ की उपाधि देकर वात-वात में जितना 
रगड़ते हैं, कदाचित दी शरीर के किसी अन्य श्रवयव पर 
इतना अत्याचार ढाया जाता हो ! आधुनिक नौजवान 
शिक्षित मण्डली में तो मिनट-मिनट पर कंधे और शीशे 
की भांति इसकी तलत्री होती है। कभो कमल वनाकर 
इसे प्रफुल्लित करने की खुशियां मनाई जाती हैं, दिल को 
आबादी के शांदियाने बजते हैं तो कभी इसके स्मशान 
बनने श्रोर मुर्फाने की मर्ठियाखानी होती है। कोई 
` श्रपने भट्टी की तरह जलने वाले हृदय पर आंसू बहाता 
है तो कोई बफ़ की भांति इसकी शीतलता का अनुभव 
कर पे से बाहर हो जाता है। एक नन्हें से नाजुक, 
हृदय को पांच फीट लम्बी प्रियतमा का प्रेम मन्दिर बना 
कर लुका-चोरी खेलता है तो दूसरा इसकी तंगी और 
' तारीकीका ही रोना रोग्रा करता है। | 
 रबिसे अधिक तीब्रगामी कबियोंका तो कहना 
 हीक्या| उन्होंने तो अपनी ओजस्विनी माषा की लाल 
' तूलिका लेकर इसके अ्रगणित चित्र खींच डाले हैं। 
सत्र की रूप-रेखा जुदा-जुदा है । एक महाशय 
 फ्रमाते ह | 
 दिलतोशीरोसे भी नाजुक है संभालो इसको; 
“की प जान, उछालो इसको । 
अरब ज़रा, रफ़ी' साहब की मी फ़रियाद 
हि लि र सुन 


` खुदा ने कत्व देकर कल्ब में यादे बुताँ रखदी, 
कवि 'सुदृद” के हृद्य की दयनीय दुर्दशा को देख 
भी सहानुभूतिमें दो ग्रांतू टपका दीलियेः-- 
सुकुमार हृदय,हा इधर किसी का ध्यान नहीं 
कर कोई भी सुनता आहों का गान नहीँ ! 
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सङ्कुचित होता है तो रक को बड़े बेग से बाहर 


है, जिस हृदय के लिए हो दुनिया में उथल-पयल मची | 
हुई है । क्रविश्रे्ट “151 8:7०7०' के शब्दों में उसे 


अच्छी है, मानें, न मानें-श्राप को अधिकार है | 

And if I pray the only prazer 

That moves my lips for me 

Is, ‘Leave the heart that nowI bear, |; 
And give me liberty. | 
इतना गा गए, हृदय की माज्ञा फेरते-फेरते जबान | 
थित गई किन्तु वास्तबिक ग्रर्थो में कितने व्यक्ति ऐसे हैं | 
जो दिल की दुनिया को जानते हैं ! बहुत कम ! हृदय है | 
क्या! शारीरिक क न की मशीन को चज्ञाने वाला ड्राइवर! |: 
अपनी बाई मुद्दों को बारें स्तन से १३ इञ्च नीचे छाती 
पर इस प्रकार रक्खेँ, कि सब से बड़े पोवें उपर की ग्रार 
दाहिने कन्धे की तरफ़ को रहें | बस, आप को हृदय का 
ठीक स्थान मालूम हो जायगा ! कान.लगा कर सुनें, 
लब-डुप की आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी ! 
यह आवाज्ञ कहां से आती है १ हृदय एक र | 
का कोष्ट है जो सौत्रिक तन्तुओं की बनी हुई एक 19 
में बन्द रहता है | इस कोष्ट की बनावट ठीक ५% फ 
मंजिले मकान जैी है जिस में ऊपर नीचे मिला कर ड ष 
चार कमरे या खाने हों ! शरीर का समस्त रक्त वाल = पी 
बारीक नसों से, शरीर के रद्दियात, मृतक देहाएुश्र | 
अन्य निष्फल द्रव्यों को बटोरता हुआ ऊपर बात 
में प्रवेश करता है और वे फैलते हैं । वहां से ' हा 
खाने में जब उतरने से वे सिकुड़ते हैं, जव. 
में घकेलता है ! बस, हृदय के इसी सङ्कोच श्र 
से आवाज़ पैदा होती है। | क 


र्‌ 

ऊ 
=` 
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[प्न श्राये दिन देख 


प, डाक्टर (0.00. 740 और डाक्टर प्र.एए, 240९ 
॥ षित किया है--- Te Number of deaths from 
व्या disease is much grater to day and has 
र | much faster in (0 (16 1895६ twelve 
fersthan the numbers from either Cancer, 
JSeumonia or tuberculosis. 
| नु यों तो हृदय व्याधि के बहुत से कारण हो सकते हें 
| ° इछ मुख्य उपादानोंका हम यहां पर उल्लेख करते 
न क रसका वाह्य कारण है उद्र ! उदर जब वायु आदि 
| भ से फूलता है | उस समय यह हृदय पर दवाव 
[|+ * उसकी स्वाभाविक गति में बाधा पहुंचाता है | 
शप रोगी को ऐसी प्रतीत होता है मानों हृदय की 
र) 'न्द होने वाली है। यइ कारण अर्जीण और 
ऐता को दूर करने से मिंट सकता है। 
0 रम्परागत हृदय की दुबलता इसका दूसरा 
है इसमें स्वत; हृदय और उसकी मास पेशियां 
चित बाह्य व्यतिक्रम से प्रसारित कर देती हैं। 
णा ( InfuenZ३) ज्वर जिसको दु्ेलता 
१ १७ पीछा नहीं छो$ती, हृदय दुर्बल बनाने 
ह बहुत बड़ा कारण है | ४० वर्ष से ऊपर अवस्था 
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हदय ओर उसके रोग 


& 
वालों के हृदय को फुफ्फुत शोथ और जाड़ों की खासी 
कम हानि नहीं पहुंचाती | 

रै हृदय दौव॑ल्य का तीसरा कारण श्वास रोग 
(Asthma) है | इस में भी वार-वार “खो-खो? करने से 
हदय पर धक्का और ज़ोर पहुंचता हैं। 

४ हस्त मैथुन और अ्रपाक्कतिक मैथुन, कभी कमी 
स्वभरोष की पुरानी व्याधि भी हृदय को रोग अस्त 
कर देती हे | 

३५ आवा (1079) के प्रसिद्ध डाक्टर एफ० एंस० 
स्मिथ का कहना है कि हृदय रोग से होने वाज्ञी आवी 
मृत्युओं का कारण Arterioscle rotic व्याधि है 1 इस 
रोग में हृदय की घमानियां शैः शनेः इतना तंग हो 
जाती हैं कि रक्त बड़ी कठिनता से गुजर पाता है। इस 
तरह पर्याप्त रक्त के श्रभाव में हृदय की पेशियां खराब 
हो जाती हैं| | 

ऐसी अवस्था में रोगी की छाती में दर्द कई घरों 
से लेकर कई सप्ताह तक निरन्तर रहता हे, स्वांत लेने में 
भी तकलीफ होती है । 

विशेष--हृदय की एक दूसरी व्याधि को अंग्रेजी 
में 872179 कहते हैं । इन दोनों में अन्तर यह है कि - 
787 में व्यायाम, उत्तेजना, यकावट आदि के समय 
वेदना आरम्म होती है किन्तु इस व्याधि में विभाम और 

सो कर उठने पर भी दर्द शुरू होता है । 
इस रोग में आराम की बहुत आवश्यकता है । 
पूर्ण विश्राम से हृदय का काम कुछ इल्का हो जाता 
है | ऐसी परिस्थिति में उसे कम रक्त की भी आवश्यकता 
पढ्ती दै । औषधियों द्वारा हृदय की क्रियाशील पेशियों | 
की गति बढ़ा कर रक्त पर्यास मात्रा में पहुंचाया | ५ 
जा सकता है और सङ्कुचित घमनियां भी फैल | 
सकतीहे। -. क 
` ६. भय, अति इषअधिक उष्णता (ज्वर), चित्तवृत्ति 


जाती है]... 


उपवास आदि से हृदय की गति मन्द पड़ जाती है! | 


ह १० 


यह तो हुई हृदय के साथ खेल खेलने वालों ~ 
दिल के दुकानदारों की व्याधियां। साधारण लोग इसका 
अनुमान किस भांति लगावे किं उनका हृदय स्वस्थ है 
अथवा रोगी ! उसके भी लक्षण आप को जान लेना 
चाहिये- . । 

१. आप देखिये कि साधारण भ्रम के पश्चात आप 
के स्वास में कुछ अस्वामाविक परिवर्तन तो नहीं हुआ । 
आप यदि ४० से ऊपर हैं और ऐसा अनुभव करते हैं 
तो दुरन्त किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामश कीजिये | 
हृदय को पुष्ट करने वाली श्रोषधियों का (1००४०) 
सेवन कीजिये | 
. २, अधिक व्यायाम के पश्चात हृदय में एक प्रकार 
की बेचैनी से भरी सनसनो पैदा होना | 

३. साधारण बोम उठाने अथवा खड़े होने पर 

हृदय प्रदेश में मामूली चिकोटी काटने की सी वेदना 
का अनुभव करना । 

४. शरीर में आकस्मिक गर्मी मालूम होकर पसीने 
का आना, मुखमण्डल पर भरभराइट और पैरों में सूजन 
हृदय ब्याधि के लक्षण हैं । 

अब देखना यह है कि जिस हृदय को लोगों ने 

आनन्द तरङ्ग का वेन्द्र समझ रक्खा है, जिस हृदय को 

समस्त सुकोमल भावनाओं का उद्गम-स्थल माना है-- 
उपमे कुछ वैज्ञानिकता का भी अंश है अथवा सब कवि 
कल्पना ही का चमत्कार है। इस सम्बन्ध में न्यूयाक 
` के डाक्टर उल्फ (001) महोदय ने बहुत छान. बीन 
की है | आपका अनुभव है--'जब हम आनन्दानुमव 
` करते हैं, उस समय समस्त शरीर में खून की रवानी ` 
बढ़ जाती है श्रोर पाचक यत्रों की ओर कम हो जाती 

है इसके प्रतिकूल ग्लानि का अनुभव करने से प्रभाव 
उल्टा होता है | | : 
. भावनाओं श्र रक्त सञ्चरण का घनिष्ट सम्बन्ध 
है । डाक्टर महोदय का कहना है कि यदि श्राप अपना 
थ ऊंचा करें तो रक्त की गति तीव्र हो जायगी | 
यदि हाथ उठाने की ओर ध्यान भी न हो 


नक 
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ओर कोई दूसरा व्यक्ति आपका हाथ उठा दे तो रक्त को 
गति में कोई विशेष अन्तर न पड़ेगा | 
मधुर स्मृति .|र सुखानुभव इस विषय में एक 
दूसरी विचारणीय चीज़ है । लोग अपने ग्रतीत-जीवन- 
अध्याय के किसी पृष्ट को खोल लेते हैं और घण्टों 
अआ न्द की अथाह तरंज्ञों में श्रवगाहन किया करते हैं। 
कोई मित्र-मलन की मधुर कल्पना को लेकर हृदय को 
पुत्रक्रित किया करता हे । किसी कवि कोविद की | 
अनुभूति सुनिये | 
तसव्वर में चले आते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता ? 
तुम्हारा पदा रह जाता हमें दीदार हो जाता ! 
वास्तव में दमारा और दिल का बहुत्त गहरा सम्बन्ध 
है। मस्तिष्क की भावनाएं हृदय से टकरा कर ही दम 
लेती हैं Science News 161९ पत्र लिखता हे । 
कि इस बात की काफ़ी जांच-पड़ताल न्यूयाक नगर के | 
में गई है । सैकड़ों हृदय | 


शै क \ 
प MAS. 
जा गाए 
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Presbyterian अस्पताल म 
रोगियों के निकट-तम परीक्षणों द्वारा मस्तिष्क और 
हृदय की धनिष्टता का सम्बन्ध हूंढा गया है । उन में हि 
से बहुत से रोग ऐसे मिले हैं । जिहें स्वप्न में जीवन के | 
विरुद्ध धम कियां दी गई हैं, ये स्व उसी समय दिखजाई | 
पड़े हैं जब वे हृदय-व्याधि के दौरे में फंसे थे । | 

अस्तु हयय के वास्तविक रूप का परिचय प्रात |": 
करना, इस के महत्व को समझना, हर समय दुःख रेश 
शोक, चिन्ता, ग्लानि, उत्तेजना अद से इसे दबाते | (१ 
रहना, हृदय-रोगों का आह्वान कर मृत्यु को बुलाना हैं। | | 
आज हृदय घड़कन की व्याधियाँ देश के श्रधिकांश शये 
शिक्षित नौजवानों में पाई जाती हैं और वह भी नागा- | पू 
रिकों में ! इस प्रमाण से यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि |च 
हृदय रोगों का एकमात्र कारण हमारा कृत्रिम और शिह 
विलासमय जीवन है । पाठकों ! हृदय रोग, राष्ट्रका | 
वह भयानक शत्रु है जो अन्दर ही अन्दर उस की जड़ | 
को खोखला कर डालता है | कोई भी समाज हर 11 
देश इसे अपने दामन में पाल कर फूलनेःफलगे परा 
आशा नहीं रख सकता । आप इस से बचें, बारचा || 
बचे; लेखक का यही अनुरोध दै । पि 
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| वजि ऱ््ि 
॥जाक फरछाछानिक क्योग- 
| : डर 
1 श्री कविराज हरिकृष्ण सहगल डे 
| TTT 5 
|ख्वाक नहीं जुकास ! 


| आज कल सुज्ञाक का भयङ्कर रोग बहुत शीघ्रता 
पोइ रहा है। अमरीका आर फ्रांस इ रोग के ग्रडु 
॥बुज्जाक नहीं जुठास ! ग्रमरीका में सूज्ञाक इतना ` 
क है, कि इसे सुज्ञाक न कह कह कर, लोग अत्र 
पप कहने लगे हैं। सूज़ाक में पीप आती हैं और 
|णमें मी रेशा चलता है। ईश्वर ने कुकर्मों की 
(शिरे जिये आतशक और सुज्ञाक को पैदा किया था | 
लोग तो इसे ऐसा नहीं समते | जो सुज्ञाक को 
कम समते हैं, क्या वे इसे ईश्वर की ओर से सजा 
भे हैं ? नहीं मरी तुच्छ सम्मति में वे ऐवा नहीं 
करते वे जो चाहे समझें मुके इस पर कुछ 
कहना है, मगर आज मैं सुज्ञाक रोग की चिकित्सा 
| में आपके सामने उछ कहूंगा । 

| स व्याधि पर आजकल वीरोज़ा, कबाब चीनी और . 
[लि फे तेल प्रचुरता से प्रयोग में लाये जाते हैं। 

| (१) गन्दा बिरोजा १ छ० लेकर वस्त्र की पोटली 
|" एक सेर दूध हाँडी में भर कर उस हांडी में 
॥ निकी वि.ध से उस पोटली को लटकावें और हांडी 
F दे पर रख कर नीचे आग जलावें, जब सब दूध 
| १ तो बिरोज्ञा श्वेत वर्ण धारण कर लेगा। 
पा ने पर बिरोज्ञा को निकाल लें और तीन तीन 
| उडिया दिन में तीन बार खावें, एक ही दिन में 
| , वा जलन को शान्त करेगा । 

|) शुद बिरोज्ञा और निशास्तां सम माग लेकर 
५. रावर गोली बनावें । पहले रोज ७ गोली इसत्रगोल 
| के साथ प्रयोग करें | प्रति दिन एक गोली 
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| १) मेरे स्वर्गीय ताऊ ला० बागुमल की पुस्तकों | 


से निम्नलिखित योग प्राप्त हुए. हेँ-गन्दा 
आध सेर लेकर, नीचे बेरी को वडे तार 
जला कर शुद्ध कर लें। फिर तवाशीर, इलायची दाना 
२-२ तोला, मिश्री देशी ३ तोला मिना कर इसमें से 
६ माशा लेकर सम भाग उल्लिखित शुद्ध बिरोज़ा 
मिलाकर गाय के दूध के साथ व्यवहार करावें । 

(४) शुद्ध बिरोज्ञा २ रती गुड़ में मिला कर खावें, 
उसके पीछे दही की लस्सी पीवें। 

कबाब चीनी 

(4) कबाब चीनी, कल्मी शोरा, यवक्षार १-१ तो० 
सफेद जीरा, फिटकरी, रेवन्द चीनी, गेरु, इलायची ६-६ 
माशा, इनका चूण बना कर ६ माशा की मात्रा दुग्ध 
के साथ व्यवहार करें। 

(६) कपूर २ माशे, शुद्ध गेर-४ माशे, फिटकरी 
६ माशे, कलमी शोरा १॥ तोला, सेलखड़ी २॥ तोला, 


` शीतल चीनी १० तो०, कपड़ छान कर चूर्ण बना लें। 


मात्रा ३ माशे अनुपान दूध की लस्सी | 

तेल चन्दन 

(७) चन्दन का तैन अस्ली एक. तोला, बबूल का 

गोंद एक तोला, अ्रक गुलाब बढ़िया २० तोला; बबूल के 
गोंद को तेल के साथ खरल में डाल कर घोटे, जब दोनों 
एक रस हो जाये,तब थोड़ा २ गुलाब जल डालकर खरल 
करें और तैयार होने पर बोतल में भर कर रख लें । मात्रा 
एक से तीन तोले तक,दिन में २ या ३ बार पीना चाहिये। 
परन्तु पीते समय हर बार बोतल हिला लेना आवश्यक है | 

. (८) सन्दल का तेल ६ माशा लेकर उसमें लुबान 
कौड़िया ६ माशा मिला कर, भोजन के ६ घन्टे पश्चात 


दिया जाता दे, उसके पश्चात २४ घन्टे तक पान और | 


शबंत कमोड़े के सिवा ओर कुछ नहीं दिया जाता नह 
सुज्ञाक की एक दिन की चिकित्सा है। | 
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निमीलित प्रयोग-- र 
(१) खस--गदहपुदीना की जड़ और छोटी, इलायची 
के दाने दो-दो तोला, श्वेत चन्दन का बुरादा ५ तोला 
चारों श्रौषधियों को अ्रधकुट करके, साढ़े चार पाव पानी 
में पकावे, जब पाव भर जल रह जावे तब नीचे उतार 


वस्त्र से छान कर बोतल में रख लें | उसमें चन्दन का . 


तेल, बिरोजे का तेल श्रौर शीतल चीनी का तेल २०-२० 
बूंद डाल दें। मात्रा--३ तो० तक दिन में तीन चार बार । 
(१०) सन्दल का तेल १ तोला, कबाब चीनी का 
तेल १ तोला, बिरोजा का तेल २ तोला | सब का मिला 
लें ३४ बूंद तक बताशे में देकर ऊपर से पतली और भर 
पेट कच्चे दूध की लस्सी मिलावें । 
आपके सामने मैंने पहले केवल बरोजा का प्रयोग 
' और फिर कबांब चीनी, उसके वाद केबल सन्दल तेल 
` प्रयोग आर उसके बाद तीनों से मिलित योग रखे हे | 
यह रखने का अभिप्राय यह था कि आपको यह बताया 
जायगा कि ये तीनों तेल सुजाक में अत्याधिक व्यवद्दत 
होते हैं । प्रत्येक चिकित्सक यह जानता है । किन्तु मैं 
` यह बात दावे से कह सकता हूं कि चिकित्सकों में श्रधि- 
` काशा इन तेलों के प्रयोग का परिणाम जानते हैं, प्रभाव 
नहीं जानते | अगर मेरे इस कथन पर आशंका हो तो 
. नीचे लिखे प्रभाव को पढ़ कर फिर चिकित्सक विचार 
करे कि वह कहां तक इसके विषय में कम जानते थे। 
... कवात्र चीनी (०५७९७०) संन्दल (५४7०० ) बरोंजा 
. (०००) यह तीनों ही एक दूसरे से कुछ मिलते 
चुलते हैं | कबाब चीनी के तेल में अधिक मात्रा में 
` सैसक्विटरपेन (5०5१०४१७८०००९) होता है| सन्दल की 
लकड़ी के तेल में दो द्रब्य होते हैं एक सै"टेलोल (००६३1०!) 
. झोर दूसरे सेन्टेज्ञाल ( 5१४101) 'जिन्हे इतर 
` की तरह उड़ाते जाने से सेसक्विटरपेन जैसी ही वस्तु 
` बाकी रह जाती है | बरोजे में एक से अधिक गहरे अम्ल 
` (1९००७ ०45) होते हें । कबाब चीनी में इन गहरे 


अम्लो से अलंग एक कसैता पदार्थ क्यूवेबीन (८52111) 
hh 


` पास्टर के तुल्य होता है) इनके उइ़नशीन तैलों का || 


' इभीज्ञिए मि» जौरडन (४०:००) ने कहा है कि स्न्दज्ञ 8 | 
` तैल खाने के पश्चात मूत्र सूजाक के कीटाणुंओं को करे 


बरोजे का तैन और कवाब चीनी का तैल,यह बहुत | 
काल से मूत्रनाली के ब्रणों को शुद्ध रखने और भरने के || 
लिये प्रयुक्त होते रहे हैं ग्रोर इन दो में तीसरे सन्द तेन | 
की वृद्धि बहुत थोड़े कान से हुई है। सन्दन के तेल का || 
स्त्राद इतना बुरा नहीं और न यह अमाशय को खराव | 
करता है | सुजाक की अधिकांश ओपधियां आमाशत्र | 
आर यकृत को खराब कर देती हैं! . 

यह तेल सचा श्रामाशव आर श्रान्‍्तों पर ज्ञोमक |" 
प्रभाव डालते हैं, (इनका प्रभाव राई अथवा मिर्च के | ग 


ग्रात्मीकरण शीघ्र हो जाता है । और इनका कुछ माग |. 
तो फफ्फुपों द्वारा ओर अधिक वृक्को के द्वारा ग्लाइकोर | 
यूनिक अम्ल (हा7०पा०॥2 400) के साथ मिल्ला हुआ गि 
निकल जाता हैं | कुछ तेन्न तो बिना किसी भी परिवर्तन | 
के ज्यों के त्यो निकल जाते हैं और कुछ सूत्रों (४59५०) || 
में ध्वंसं क्रिया (०:409४००) की प्राप्त होते हैं । | 

तैल का वह भाग जो मूत्र के रास्ते वाहिर को | 
श्र.ता है कमिन्न प्रतीत होता है। क्योंकि एक तो वह 
आप मूत्र की पेक्षा धीरे २ चज्ञता है और दूसरे बहुधा | 
मिलने वाले कृमियों की बढती भी इतसे रुक जाती है । भर 


मारने में अधिक शक्तिशाली होता है । मूत्र की यह | 
शक्ति तब भी बनी रहती है जब किं वह क्षारीय हो |. 
जाता है । सन्देल तेज्ञ का श्रान्तों के किटाएुश्रों पर | 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता | डा० बिन्टरनिटी (४7६7०5) || _ 
का ख्याल है कि इन तैलों का जो कुमिम्न प्रभाव | 
सुजा के कीटाशुओं पर पड़ता है वह इसलिए कि यई 
र्लाइक्युरोनिक अम्ल से मिल कर निकलता है । निकः | 
नते हुए एक तो इसके कृमिष्न और वूधरे संकोचक | 
(७६7०४९०१ होने से सुजाक में लाम होता हैं । | | ॥ 

अधिक मात्रा में इन तैलों के प्रयोग स मूत्राय | 
और मूत्र नाली में खुजला या तोद (77260) हो जाती | 0 
है उससे बार बार पेशाब करने की इच्छा है और पे भ 
करते हुए बहुत पीड़ा और कष्ट होता है । कमी ह व I 
तो पीड़ा इतनी अधिक होती है कि पूरी तरह से गत 


॥ जाता है (ऐसी अउस्था में केथेटर से मूत्र 
|| चाहिए ।) जब सूजाराय आर मूत्र नाली में 
(तो उपरोक्त लक्षण बहुत कम मात्रा से भी 
“है जाते हैं | इधीलिए सूजाक की आरम्मावस्था 
न होती दै तव यह तेल नहीं दिए जाते । और 
की पुरातन अवस्था (chronic stage) में ही 
"होते हैं | 
|भविरोजा श्र कवान चीनी उड़नशील्न तैलों से 
पि रने में कुछ गहरे अम्ल (Resinouscaids) रखते 
इनमें कुछ तैल ऐसे जिनका वक्ष की 
ऊ मिल्जी पर प्रभाव पडता है । इस लये इन्हें उन 
(मि मिलाया जाता है जिनको इस श्लेप्मिक कला 
रकी कम करने के लिये प्रयुक्त करना होता है। 
षे अम्ल मूत्र मार्ग से निकल जाते हैं। 
| र चीनी और बिरोजा के तेल आमाशय पर 
| (Irritat।० ) प्रभाव कम डालते हैं, परन्तु देर 
के व्यवहार होते रहने से आमारायिक विकृति 
गए उसन्न हो जाते हैं | जिन में अधिकतर भूख 
| भो जाना और आमाशय की वेनैनी होती दै । 
हेल का तैल कम चोम वाला है। इन तेलों के 
|$ परचात त्वचा पर फफोले से उठ आते हैं वह 
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बिज्ञान ओर नस्य 


नाक द्वारा अत्यन्त बारीक चीजों की दूधे की अणाली को आयुर्वेद में 
1 आर जो चीज संघी जाती है उसे नस्य कहते हैं । मस्तिष्क नाक 
कले के लिए यह तरीका आयुर्वेद शास्त्र में अत्यन्त प्राचीन 
दिन पूर्व आधुनिक वैज्ञानिक आर डाक्टर इसे अवेज्ञानिक कह 
न योरोप में फिर इसका अचार बढ रहा है। कुछ दिन पहले हे हर 
परीक्षणों के पश्चात यह सिद्ध किया था कि नस्य ० से 

यां बहुत घटती जा रही हैं! अब तहा. र ने 
साघनो में नस्य को प्रथम स्थान दे प 
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फफोत्ते अर्टोकेरिया ( ए:४८४४४ ) एरीथीमा नोडोस्म 
(Erythema Nod0५० ) और बहुत कम दाद की 
के किस्म होते हैं | इन फफोलों का कारण ज्ञात नहीं हो 
सकता । सम्भव है आमाशयिक विकृति से हो . 
जाते हों। 


( पृष्ठ ७ कां शेष ) 
खाद्य के सम्बन्ध में हमारी उदासीनता और शिक्षा 
का अमाव भो बहुत स्थलों में निन्दनीय है | हमारे शिक्षित | 
नगर निवासियों की आय वृद्धि से मोटर के तेल का खचं | 
ओर आमोद-प्रमोद का व्यय जितना बढ़ जाता है. घर 
में घी, दूध की सात्रा उतनी नहीं बढ़ती-यह नितान्त | 


आक्षेप फी बात है | अच्छी परिस्थिति वाले व्यक्तियों में | 


अहिणी के गात्र में अलंकार लाद देने का आग्रह जितना | 
अधिक होता है, गृहिणी या बच्चों के बदन में मांस या 
स्वास्थ्य जनित लावण्य वृद्धि की ओर उसका आधा भी 
अनुराग नहीं होता । पुष्टि के अभाव से जिस देश में य 


रोग बढ रहा है-उस देश के लिए यह संनोबृत्ति गौरव... | ( न 


की चीज नहीं । इसीलिए जरा अग्नितकर होते हुए भी 


इसका उश्लेख किए बिना रह नहीं सका। 
. (आगामी अङ्क में समास) 


म्य 


नस्य लेना कहते 
तथा स्नायु व्यावियों को 
काल से बर्ता जा रहा है । 
कर स्वास्थ्य घातक ठहराते 
सर बक्सटन ब्राडन ने 


लेने से 
वेज्ञा 7 निको चे काली र्‌ 


` ` प्रायः मी धम किती न किसी. रूप से क्रिसी न 

किसी समय उपवांत करने की व्यवस्था देते हैं, किन्तु 

हिन्दू घमं इस बात में सब से चढ़ा बढ़ा है । ,हिन्दू धर्म 

ही क्यों, हिन्दू चिकित्सा शास्त्र भी - उपवात को जितना 
महत्वपूर्ण तथा उपयोगी बताता है, शायद ही अन्य 

' चिहित्सा प्रणालियों में से कोई उसको उतना श्रेयस्कर 
' ` सममता हो | कुछ दिन पूर्व इत बात को मी लेकर 
` अन्य चिकित्सा पदातयो के विद्धान आयुर्वेद की खिल्ली 
उड़ाया करते थे, ओर कहते थे कि यह तो भूखों मारने 
` वालो कंगाली चिकित्सा प्रणाली हे-न केवल विदेशी 
डाक्टरों के अपितु देशी डाक्टरों के दिमाग में मी यही 
बात घुसी पड़ी थी। किन्तु जब से चिकित्सा विज्ञान के 
 _ तत्ववेता भ्री मेकफेडन ने उन संकुचित मस्तिष्क वाले 
डाक्टरो के सामने उपवास की उपयोगिता बतलाना 
प्रारम्भ किया, तब से विदेशी डाक्टरों के साथ ही हमारे 
देशी डाक्टरों ने भी उपवास की उपयोगिता स्वीकार 

.. कर ली है। सच पूछो तो इसमें उनका कोई दोष नही, 
वे विदेशी शिक्षा से शिक्षित हैं, विदेशी औषधियों का 
व्यवहार करते हैं, विदेशी पद्धति द्वारा चिकित्सा करते 


। . हैं, हर एक बात में विदेशियों की शरण लेते हें, श्रतः . 


उनके विचार भी विदेशी हो गये हैं | नहीं तो क्या कारण 
हैं कि भारत के सैकड़ों उद्मट विद्वानों द्वारा सह्रों बार 


टे उपवास की प्रशंसा होते हुए भी वे उसकी उपयोगिता न . ः 
गाने, पठ उसकी (खल्ली उडावे, और एक पाश्चात्य 


' विद्वान के उपवास की प्रशंसा करते ही वे उसके भक्त 
_ बन बटे! श्रस्ठु- 0: 

` हमारेधसंशात्र एवं हमारी चिझित्सा प्रणाली ने उपवास 

से अधिक लाभ देख कर ही उसका अधिक महात्म्य 

गाया दै | श्रउल वांत यह है कि हिन्दू धर्म शास्त्रा- 

` नुर प्रायः जितने मी धार्मिक नियम हैं; उनका स्वास्थ्य 


| 


>. ॥ 


“बहुत कुछ सम्बन्ध स्वास्थ्य विज्ञान से है | अन्यथा बह! 


अशुद्धि होती है। जब आहार सतोगुणी होतां है, ७ | | 
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विज्ञान श्रर्थात चिकित्सा शास्त्र से नि #टतम सम्बन्ध दै।| 
धर्मशास्त्र उपवास की जो आज्ञा देता है, उसका मी! 


धर्मरास्त्र की श्राज्ञा है, अतः धार्मिक विषय तो है ही । | 
धर्मशास्त्र इन उपवासों का करना अत्यन्त पुण्यप्रद. | 
बतलाता हे । | 

लाभ--उपवास करने से शारीरिक और मानसिक 
दोनों प्रकार के लाभ होते हैं | शरोर के रोग नष्ट होते | 
हैं और मन की शुद्धि होती है । महात्मा गांधी के इति-| 
हास प्र द्ध उपवास भी मनोशुद्धि जन्य उपवासों में से 
हें। भोजन न करने पर मन की चंचलता कम हों जाती| 
है, यही कारण है क्रि सभी प्रकार के पूजनों का खाली 
पेट--वगेर भोजन किये--करने का विधान है, क्योंकि 
एकाग्र चित्त से किये हुवे पूजन ही पूजन हैं । जब मन| 
की चंचज्ञता कम हो जाती है, तत्र वह श्रयोग्य श्रौर थय 
नीच विषयों की ओर कम दौइता है । हां, उघ समय) उत 


(रेता 


आत्मचिन्तन और ईश्वरोपासना अच्छी प्रकार करते! 


दोष रज और तम हैं !-- व | 
' चायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोष स f ; Ml 
नसः ` रजश्च तम एव "शेज 
oR चरक, सत्र, (१) | प्या! 


... वात, पित्त और कफ की विकृति से याच 
उत्पन्न होते हैं, रज और तम की बहुगता ु 


के रज. 
मन भी.सत्त्वगुण युक्त होता है, किन्तु हे EE (| 
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॥ग्रातमोगुणी होने पर मन भी उन गुणों का ही 
~ चिन करता है | इर वात को मूज में रख कर योग- 
वचनं है :-- 
“आहार शुद्धो सत्व शुद्धिः? 

| सत्‌ जब आहार शुद्ध यानी सत्वगुणी होता है, 

| मी शुद--सत्वयुणी--रज और तम रूपी 
[यसे राइत--दो जाता है । इसके विरुद्धार्थ में 
` | ॥ मतलब होता है, कि आहार के अशुद्धद-- 
क्य प्युक्तनहो ने पर सन भी पशुद्ध-रच्ो या तमो 
_ -होजाता है। 
प्रद ग अत्यन्त शीतल है, किन्तु उसका भी अति 

भिदाह को उत्पन्न करता है, असूत भी अति पान 
क ह से ग्रजीण॑ उत्पन्न कर सारक हो जाता है, सत्त्व 
ते | भी अति सेवन करने से शरीर को भारी बना 
ते-|मे रप और तम के ही प्रवर्तक बन जाते. हैं | 
स॥फन्तत; सात्विक आहार करने वाले के पन्च में 
ती रि मानसिक शुद्धि करेगा ही । जब कभी मन 
र्ल र पते का बिचार छोड़ कर अ्रनुचित मार्गों की 
कि | गे लगे, तब झटपट मनुष्य को मनोशुद्धि के 


प्रन गा कर डालना चाहिये । ऐसे उपवासों को 


र [शय मनुष्य को बरावर विचारते रहना चाहिये कि 
शासे द्वारा मन की समस्त अशुद्धियां दूर 
रत था हूँ, वे कभी भूल कर मी मेरे पास फटकने 
ब "| ईश्वर से उनसे बचाने के लिए विशेष रूप से 
` करनी चाहिये । अपने इढ़ संकल्प के साथ 
परे को कमजोर बनाना में ठीक नहीं । ऐसा 
विना चाहिये कि मैंने जो संकल्प किया है, 
पूण करने में सहायक होगा । . उपवास के 
नाये की जाती हैं, वे अन्न की उष्णता 
GF पा शून्य शान्त-मन द्वारा होती हैं, ओर 
"गर चित्त द्वारा की हुई प्राथना को ही: 
अतः ऐशी प्रार्थेनायं श्रविकांथ में सफल 


'प मिलती है । यक कटी 
शार हिन्दु विधवाओं को सास में २ 


रोक सा रखना चाहिये, केवल उसी पर आश्रित | 
पड़ा सड़ा करता है, औरं श्रनेकों अन्य विकार तथा . | डी 


रोग समूहों को बुलाने वाली है। ऐसे समय जोङुछ 
भी मोज्य रूपेण ग्रहण किया जाता दै, उससे शरीर का _. ‘ह 


; यही कार कि उपवास द्वारा मन ओर तैले ee से सम्पकै क स्वयं i 
TR अन्दर पहुंचने से उतत विबैले पदार्थ से समकर सवयं | 
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हा ल रळ we न 
अन्याय बतलाते हें, किन्तु | 
कहना पड़ता है कि ऐसा कहने बाले लोग उपवास की | 
उपयोगिता तथा विधवां के कत्तव्यादि पूर्ण रूपेण 
नहीं जानतें | उपवात करने से शारीरिक एवम्‌ मानसिक न 
संयम तथा सहिष्णुता की योग्यता उत्पन्न होती हैमन 002 
शान्त रहता है, और मन की शान्ति से र भी इद्धियां | 
शान्त रहती है । ; eS 
आज कल की कुछ विधि व्यवस्था ही ऐसी चल रही है . 

कि शायद ही ऐसा कोई मनुष्य हो जो नियमानुतार, | 
शास्त्रानुकूल भोजन करता हो । असमय, अल्प या. | 
अधिक भोजन करने की एक प्रकार से हम लोगों की... 
झादत सी पड़ गई है। जो कुछ भी खाया पिया जाता. की 
हे, उस का यदि सम्यक प्रकार परिपाचन हो जाता है,. , 
तो उस में से श्रधिकांश उपयोगी पदार्थ रस रूपसे | ( 
निकल कर रक्त में मिल जाते हैं, और इस प्रकार शरीर हि 
की पुष्टि में साधक होते हैं | असमय अल्याचिफ आदि 


ध्य 


अनियमित आहार करने से भोजन का पाचन सुन्दर रूप | 


16% 


नहीं होती, सताहों इसका उपक्रमे चालू रहता है। इस . 
प्रकार का जो रस रक्त में जा कर मिलता है, रक्तको | 
दूषित कर देता है, क्योंकि अनियमित गति विधान से 
जो संड्रावट उस में उसन होजाती है, वह एक प्रकारा की. 
जहरीली गैंग को उत्पन्न कर देती है, और उसके सम्पको | जी 
से रक्त दूषित हो जाता है| मल भाग मी आंतों में पड़ा _.. 


पाचन विकारों को उसन्न करने वाला बनता है, और | 


यह एक प्रसिद्ध बात.है; कि पेट की खराबी ही सकस 


कुछ लाम मी नहीं होता, क्योंकि समस्त मोजन पेटे के 
भी विषाक बन जांता है । रोषा मी झाया नहीं. 


श्री बालमुकुन्द द्विवेदी ` | 


` किसी समय उपधा कर्ने की व्यवस्था. देते हैं, किन्तु 
हिन्दू घम इस बात में सब से चढ़ा बढ़ा है । .हिन्दू धर्म 
ही वयो, हिन्दू चिकित्सा शास्त्र भी उपवात को जितना 
` महत्वपूणं तथा उपयोगी बताता है, शायद ही अन्य 
. तिता प्रणालियों में से कोई उसको उतना श्रेयस्कर 
` ` समसता हो | कुछ दिन पूर्व इस बात .को भी लेकर 
अन्य चिकित्सा पद्धतियों के विद्धान आयुर्वेद की. खिल्ली 
उड़ाया करते थे, ओर कहते थे कि यह तो भूखों मारने 
` ` ` वाली कंगाली चिकित्सा प्रणाली है-न केबल विदेशी 
१ _ डाक्रो के अपितु देशी डाक्ररों के दिमाग में भी यही 
 बातघुसीपड़ी थी। किन्तु जब से चिकित्सा विज्ञान के 
 _ तत्ववेता भ्री मेकफेडन ने उन संकुचित मस्तिष्क वाले 

: डाक्टरों के सामने उपवास की उपयोगिता बतलाना 
` ग्रास किया, तब से विदेशी डाक्टरों के साथ ही हमारे 
 देशीडाक्टरोंने मी उपवास की उपयोगिता स्वीकार 
| -करलीहै। सच पूछो तो इसमें उनका कोई दोष नही, 
।____ तें विदेशी शिक्षा से शिक्षित हैं, विदेशी औषधियों का 
व्यवहार करते हैं, विदेशी पद्धति द्वारा चिकित्सा करते 


` उनके विचार भी विदेशी हो गये हैं | नहीं तो क्या कारण 


` उपवास की प्रशंसा होते हुए भी वे उसकी उपयोगिता न 

“माने, अपितु उसकी खिल्ली उड़ावें, और एक पाश्चात्य 

| ` विद्वान के उपवास की प्रशंसा करते ही वे उसके भक्त 
बन बैठे! श्रस्त-- क, 


` > से अधिक लाम देख कर ही उसका अधिक महालय 
गाया हे श्रवल बात यह है कि हिन्दू धर्म शास्त्रा- 
यः जितने भी. धार्मिक नियम हैं; उनका स्वास्थ्य 


LST टर 


“बहुत कुछ सम्बन्ध स्वास्थ्य विज्ञान से है | अन्यथा बह |` 


` हैं, हर एक बात में विदेशियों की शरण लेते हैं, अतः . 


. ० हैकि भारत के सेकड़ों उद्‌भट विद्वानों द्वारा सहस्रं बार 
. दोष रज और तम हैं :-- . - | 


र इमारेधमंशात्र एवं हमारी चिकित्सा प्रणाली ने उपवास | 


: मन भी:सक्तगुण युक्त होता है, किन्द॒ श्राह 
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विज्ञान अर्थात चिकित्स! शास्त्र से नि #टतम सम्बन्ध दै । |; 
धर्मशास्त्र उपवास की जो आज्ञा देता है, उसका भी. 


ध यास्त्र की भ्राज्ञा है, अतः धार्मिक विषय तो है ही । | 
धर्मशास्त्र इन उप्रवासों का करना अत्यन्त युण्यप्रद | म 
बतलाता है । पु जे 

लाभ--उपवास करने से शारीरिक और मानमिक |. 
दोनों प्रकार के लाभ होते हैं | शरोर के रोग नष्ट होते 
हैं रौर मन की शुद्धि होती दै । महात्मा गांधी के इति- 
हास प्र तद्ध उपवास भी मनोशुद्धि जन्य उपवासो में स हि 
हैं । मोजन न करने पर मन की चंचलता कम हो जाती। 
है, यही कारण है कि सभी प्रकार के पूजनों का खाली | 
पेट--वगेर भोजन किये--करने का विधान है, क्योंकि 
एकाअ चित्त से किये हुवे पूजन ही पूजन हैं । जब मन| 
की चंचजता कम हो जाती है, तत्र वह श्रयोग्य श्री 
नीच विषयों की ओर कम दौड़ता है । हां, उत्त समय से 
आत्मचिन्तन और ईश्वरोपासना अच्छी प्रकार करते (दै 
बनती है | और यही कारण है कि धर्म शास्त्रों ने समस्त गी 
ब्रतोपवा्ों के साथ किसी न किसी प्रकार से ईश पूर्जा 
अवश्य विघेय कर दी है, क्योंकि उस समय वह अन्य): 
समयों से अच्छी तरह की जा सकती है । जिस मकार प्र 
शारीरिक दोष वात, षित्त, कफ हैं, उसी प्रकार नासि र 


. वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह: | 
मानस; पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च" | 
2५ ` चरक, सत्र, (१ | 

- वात, पिच औए कफ की विकृति से रारि फे 
उत्पन्न होते हैं, रज और तम की बहुगता सें मन | 


शुद्धि होती है । जब आहार सतोगुणी हीता त्‌ | ' 


तमोगुणी होने पर मन भी उन गुणों का ही 
~ त करता है । इपी वात को मूज में रख कर योग- 
का वचनं है :-- 
| “आहार शुद्धो सत्व शुद्धिः” 
र्यात्‌ जब आदार शुरू यानी सच्चगुणी होता है, 
अग भी शुद्ध--सत्वगुणी--रज और तम रूपी 
हो से रहित- शो जाता है । इतके विरुद्धार्थ में 
| | 9 मतलब होता है, कि आहार के अशुद्ध-- 
र अपुक्त-होने पर सन भी घशुद्ध-रचो या तमो 
हे “हे जाता है। 
प्रदे | ण अत्यन्त शीतल है, किन्तु उसका भी अति 
दाह को उसच करता है, अमृत भी अति पान 
उक हसे श्रजीणां उत्पन्न कर मारक हो जाता हे, सत्त्व 
तेः दाथ भी अति सेवन करने से शरीर को भारी बना 
ति- में रन और तम के ही प्रवत्तक बन जाते. हैं । 
स फान्तत: सात्विक आहार करने बाले के पच्च में 
तती |^ मानसिक शुद्धि करेगा ही । जब कभी मन 
[ली | ऐपत का विचार छोड़ कर अनुचित मार्गों की 
कि |" लगे, तब झटपट मनुष्य को मनोशुद्धि के 
मन | गा कर डालना चाहिये । ऐसे उपवासों को 
र | मय मनुष्य को बरावर विचारते रहना चाहिये कि 
मय अवासे द्वारा मन की समस्त अशुद्धियां दूर 
तेद हूँ, वे कभी भूल कर भी मेरे पास फटकने 
[| इर से उनसे बचाने के लिए विशेष रूप से 
भी करनो चाहिये | अपने हढ संकल्प के साथ 
त्य] भरोसा रखना चाहिये, केवल उसी पर आश्रित 
थिन को कमजोर बनाना मी. ठीक नहीं । ऐता 
ऱ्या चाहिये कि मैंने जो संकल्प किया है, 
पूण करने में सहायक होगा । . उपवास के 
र्ेनायें की जाती हैं, वे अन्न की उष्णता 
नना शून्य शान्त-मन द्वारा होती हैं, आर 
एकाग्र 


र शा यही कारण है कि उपवास द्वारा मन ओर - 
न्तिमिलतीहे। ` | 


सना चुतार 


उपवास आर उसकी उपयोगिता 


कपर चित्त द्वारा की हुई प्रा्थनाओं को ही: . 
| और है, अतः ऐवी प्रार्थेनायें ग्रविकांय में सफल . 


हिन्दू विधवाश्रो को सात में २ | 
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दिन उपवास रहने की व्यवस्था वतलाई गई है । बहुत 


लोग इसे कठोरता तया अन्याय बतलाते हे, किन्तु 


कहना पड़ता है कि ऐसा कहने वाले लोग उपवास की 
उपयोगिता तथा विधवाओं के कत्तव्यादि पूर्ण रूपेण 
नहीं जानते | उपवात करने से शारीरिक एवम्‌ मानसिक 
अयस तथा सहिष्णुता की योग्यता उत्पन्न होती है, मन 
शान्त रहता है, और मन की शान्ति से और भी इद्धियां 
शान्त रहती हैं । a 
आज कल की कुछ विधि व्यवस्था ही ऐसी चज रही है 
कि शायद ही ऐसा कोई मनुष्य हो जो नियमानुतार, 
शास्त्रानुकूल भोजन करता हो । अ्रसमय, ल्म या 


अधिक भोजन करने की एक प्रकार से हम लोगों की... 
आदत सी पड़ गई है जो कुछ भी खाया पियाजाता | 
है, उस का यदि सम्यक प्रकार परिपाचन हो जाताहे, | 
तो उस में से श्रधिकांश “उपयोगी पदार्थ रस रूपसे . क्रं 
- निकल कर रक्त में मिल जाते हैं, और इस प्रकार शरीर | क 
की पुष्टि में साधक होते हें | असमय अल्माधिक्र आदि 


१५. 


अनियमित आहार करने से भोजन का पाचन सुन्दर रू | 


से नहीं होने पाता और इस से होता यह है कि भोजन | र 


का रस.भी ठीक तरह नहीं बनता, ओर न मल भाय | 
का ही गति विधान ठीक तरह होतां है। वे दोनों पेट के. | 


अन्दर सड़ने लगते हें। यह बात कोई एक दिन की 
नहीं होती, सप्तारों इसका उपक्रमे चालू रहता है। इस 


प्रकार का जो रस रक्त में जां कर मिलता है, रक्तको | हु 


दूषित कर देता है, क्योंकि अनियमित गति विधान से 


रोग समूहों को बुलाने वाली है। ऐसे समय जो कुछ 


भी विषाक्त बन जाता दै । अओष॑धियां भी कारगुजार न 
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मी भोज्य रूपेण महण किया जाता, है, उससे शरीर का | 
कुछ लाम मी नहीं होता, क्योंकि समस्त' भोजन पेट फे 
_ अन्दर पहुंचने से उस विषैले पदार्थ से सम्पर्क कंर स्वयं 
= Eh, क हदै + nS न =F ~ हीं 4 
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जो संड्रावट उस में उस्न होजाती है, वह पकष प्रकार की | 
जहरीली गेस को उत्पन्न कर देती है, और उसके ससकं 
से रक्त दूषित हो जाता है। मल भाग मी तों में पड़ा 
पड़ा सडा करता दै, औरं अनेकों न्यं विकार तथा . | 
पाचन विकारों को उस करने ता बनता है, और | 
यह एक प्रसिद्ध बात.है, कि पेट की खराबी ही सकल | 


२ 


pe 
“-त 
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५ कु ह युपद ससार 


होती, उनके ऊपर मी तो उदरस्थ विष अपना अधिकार 


जमा लेता है । ऐसी अवस्था में यदि कोई भी सफ 
(चिकित्सा है, तो वह है उपवास | जब भोजन पेट में नहीं 
पहुंचता, तो उदर के याचन यन्त्र बाहरी काम से फुसंत 
पा जाते हैं, और रट घर के अन्दर घुसे हुए शत्रु का 
मुकाबला कर उसका काम तमाम कर देते हैं । पाचक 
अंगों का काम है पाचक रसों का तैस्यार करना प्रत्येक 
काम किसी न किसी दशा तक सीमित हें । प्रत्येक व्याक्त 
के पाचक अंग अलग अलग तादाद में रसों को तैय्यार 
करते हैं । जिस के अंग जितनी अधिक तादाद में रस को 
तैय्यार करते हैं, उसको उतनी ही अधिक भूख लगती है, 
या यों कह सकते हैं, कि पाचक अंग रस उतनी ही 


` तादाद में तैयार करते हें, जितनी उस मनुष्य की साधा- 


रण मोजनमात्रा है । अधिक भोजन कर लेने पर वे 
उसे पचाने में उस समय असमर्थ हो जाते हैं, जब शीघ्र 
ही उन्हें और भोजन प्राप्त हो जाता है | टीक इसी प्रकार 
चे मोजन के उस अवशिष्टांश को भी, जो विष के रूप 
में परिणत दो रहा है, उठ समय नहीं पचाने पाते जबकि 
'बाहर से उनके लिये दनादन काम पहुंचता जा रहा है, 
क्योकि आखिर को वह भी तो श्रपनी सीमा से काम करते 


हैं| इस लिये . मनुष्य को यह जरूरी होता है, कि यदि ' 
. बह उस विषाक्त द्रव्य से अपने शरीर की रक्षा करना 


चाहते हैं, तो उसे नष्ट करने के लिये कम से कम माइ 
में दो बार तो पाचक अंगों को बाहिरी काम से फुसंत 
दिया करे।. पाचन अंगों का काम है कि पाचन रसों को 


` उत्पन्न कर पेट में जो कुछ भी हो ठीक ठिकाने लगा दें। . 
_ बाहिरी मोजन न पहुँचने पर वे अर्वाशाष्टांश को ही ठीक 
ठिकाने लगायेंगे | 


बहुत लोग कह सकते हैं, कि इस प्रकार अनियमित 


. आहार करने बालों के लिये उपवास आवश्यक है, किन्तु 
जो व्यक्ति सदा नियम से पथ्य ही सेवन करते हैं, उन्हे 
उपवास करने की क्या आवश्यकता १ किन्तु उन्हें यह 
. विचारना चाहिये कि प्रथम तो यह निश्चित होना ही 


र ` बढ्दा मुश्किल है, कि में जो कुछ भी जिस प्रकार कर रहा 


है, जिस भोजन को जिस प्रकार जिस समय जितनी 
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लङ्कन अधिक हो कर उससे शरीर को हानि न यु > 
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ही होगा । यदि यह साधारण बात ही होती, तो मगवान: 
त्रेय क्यों कहते हैं-- 
सूच्माणि हि दोष, भेषज, देश; काल वल, शरीराहर | 
सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वय सामवस्थान्तराणि, यान्युचिन्त्य- 
मानानि विमल विपुल बुद्धे रपि इुडिमाङुली कुर्युः किं 
पुनख्य बुद्धे । चरक, सुत्र, १५ 
दूसरे यदि ऐसा मान भी लिया जाये तो भी उपवास 
करना आवश्यक है ओर वह आवश्यक है पाच अंगों 
को आराम देने के लिए । जब मनुष्य सप्ताह में एक दिन 
छुट्टी पाता है तो क्या कोमल पाचक्र अगों को माह मे 
दो बार भी छुट्टी न दी जाये ? ऐसा करने से यदि उन 
किसी प्रकार से भी जरासी भी कमजोरी श्राये भी तो बा 
ठीक हो जायेगी । 
यह ठोक है कि उपवास लाभप्रद है किन्तु वह स 

को समी अवस्थाश्रों में एक सा करने पर एकसा लाम! 
हो खो बात नहीं | जिस प्रकार चिकित्सा के अन्य कर्मो। 
प्रकृति, अवस्था, वय आदि को देख कर व्यवस्था ह 
जा सकती है । । उसी प्रकार उपवास की व्यवस्था बु 
में भी इन के ज्ञान की आवश्यकता है। उपवास के नर्व 
भक्तो में आज कल यह भी एक बड़ी चिक चिक 
हुई है कि उपवास लम्बे करना लाभदायक है, या च 
छोटे । देखिये आयुर्वेद दूसरे ही प्रकार के शब्दों में| 
प्रश्न को किस सुन्दरता से इल करता दै। मग 
अभिवेश लिखते इः— | 
हृदयोद्गार कण्ठास्य शुद्धौ तन्द्राक्लमे गते । 
स्वेदे जाते रुचौ चैव छुत्पिपा सा सहोदये॥ | 
'कृतम लंघन यादेश्यम्‌ निन्ये थे चान्तरात्मनि 
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यरि लङ्घन करने पर ये लक्ष ण उत्पन्न हो गये १ 
वह लङ्घन चाहे कुछ घण्टे ही क्रिया गया हो, ठीक 
गया | किन्तु यदि यह लक्षण चार दिन लङ्चन के । 
उत्पन्न हों तो वह लङ्कन तमी ठीक हुआ। ०% | 
हो जाने पर ये लक्षण उत्पन्न हो चाहिये, फिर पे च| 
दिन में हों, या आठ दिन में हों। जब ये लक्ष 7 || : 
हो जाये, लद्धन को तभी ठीक उमकना चाहिये || | 


टाडा त (2 
* नहा पर अति लडून त्ते 
यु 


1 ये, इस जच अयः 
a है! 
द्ह्स भाजत ३! 
31S भेडो SUTIN! 
“युव सद उङ्पदम्बवगल शोषो सुखस्य च । 
= ~ २s 
इ्णाशाः EE ड्या सानप ~ 
इलणारा5दाउ स्तृ5णा दोवल्यम्‌ शरोत्रनेत्रयोः 1 
= ~ ~ 
STITT ज ~ द्र्डि 
मनसः सम्प सरस सूष्व बातस्यों इ॒ढ़ि | 
दहाग्नि ज्ञ नाशश्च लंघते Le EN 
इहारनत बज़ नाराच लेबनऽाति कृतेसवेता ॥ 
~ ~ चरक, चू, 
उपवास करने पर यदि ये लकण प्रकट होने लगें 
दर्द उराठ दस्द झर देना चा झ्ये 
| म्व उपवाद इन्द्र कर देना चा इचे | अन्य 
1 १ था 
7-7 उ> 272 जि ~> oe 
रर्‌ के] हन चुः च जयया ] उपवांत करते 
इतनी सावधानी को आवर हॉ, जितनी 


वदल रही हूं क्षण क्षण 
यह कैसा हुँ परिवर्तन ! 


बं करते. हे नतैन-नर्तन ! 


कुछ चुभन-चुभन अन्तर में । 
है चमक रही अंबर में 
| बिजली, जीवन-अबर में। 
ध लोहित गुलाव निर्मल से 
लु "से में, लाल कमल ने 
च्‌ ह तुते हे, नव-नव दल से 
| शष भाव, नवल कोमल ते । 
| | 


उपवास ओर उसकी उपयोगिता 


| 


कुछ प्यास-प्यास-सी उर में 


में बदल रही हूँ कषण कण | 
यह कैसा हे परिव / 
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को हितकर फञ्चो के रठ से ठोइना अच्छा 


करद इ उपवास और डावंडाल छानते 
माजदुवा--एक से रक गरिठ पदाः Ps - 
> स रक गःर पदाथ | भन्ला बताइये उन्हें 
उपरास से हानि नहीं होगी तो ३ स्कः 
= ~ `" र हत्या ता क्या जाम होगा? इस 
क अतिरिक्त बहुत से येते लोग ; 0 
१ जप i | 1011 भो २३ ज्ञो बिलिङ 


अवस्था विशेष में निर्जज्ञा उपवास मी किया जा के नी 
हैं, किन्तु साधारणतया ऐना करना हानिऋर होता है 
ष्ठु उपवाव के दिन जल चूत्र अच्छी प्रकार पीना 
चाहिये, ऐता करने से पेट साफ़ हो जाता दै | 


कश-कृश होता दिकदिनतन, | 
उन्मन-उन्मन चिंतित मन, 


पल-चित्र चारु मनमोहन कुमारी उर्मिला बी०ए० अनजाने घिर आए घन 


जीवन में घोर गहन घन! | 
संध्या-सी सजल उदासी, व 
आंखों में हे छायासी | 
आणो में हे इच्छा-सी 
कुछ अनजानी इच्छा-सी । ४ 2 

पलकों में छल-छल छल-छल. | 
भर आता जल कयां पल-पल ! | हु 
अतस्त चंचल-जंचल) 
सलि, किते छल का यह फल। | 


छुठना“बेठना सपिकये ! | 
| 


_ पाठक! आप हमारे इस शीर्षक का मखौल न 
 उद्ाइये ! हमारे आधुनिक शिक्षितों में ५० प्रतिशत 
' ऐसे हें जिन्हें ठीक उठना बैठना नहीं आता ! फलतः 
. उन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता ! हमारा शरीर एंक 
` ` अशीत के समान है, उस मशीनरी की गति-विधि से 
` जब तक हम मली भांति परिचय न प्राप्त करले, उस 
` का ठीक सञ्चालन केसे कर सकते हैं ! हमारा शरीर एक 
__ जीवित मशीन है | हम यदि इस के कल पुरें श्रर्थात्‌ 
` पाचक यंत्र, फेफड़े, पेशियों आदि को ठीक व्यवहार में 
लावे. तो मशीन अधिक काल तक चलेगी | यदि उसे 
ग़लत तरीके पर चलाते हैं तो वह बिगड़ती बनती रहेगी । 


x 3 पण्य का । 
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` ` शारीरिक गठन का सत्यानाश कर देते हैं। 

` घेठना-हछाती, गर्दन और सिर ये तीनों अङ्ग सीधे 
` रहना चाहिये | बस, इसी आधारभूत विद्धान्त को 
` सामने रखकर हमें काम करना चाहिये | इस स्थिति में 
` शारीर को रखने से रक्त सञ्चरण और श्वासप्रश्वास क्रिया 
स्वाभाविक रूप से: होती रहती है | इन दो पर ही स्वास्थ्य 
निर्भर करता है | इस के विपरीक्ति जिन्हें झुक कर बैठने 


` काम-केन्द्रों से सम्बन्धित: स्नायु शियिल पड़ जाते हैं। 
` सुषुम्ना नाड़ी के काये में बाधा पहुंचती है । फलस्वरूप 


यही कारण है कि उठने बैठने के गलत तरीके इपारी 


की आदत: है उनका मेरुदण्ड खराब हो जाता है। 
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बैठने की आदत को स्वास्थ्य के लिये एक प्रकार का 
अभिशाप ही समझना चाहिये | सदैव शेर की भाँति 
सीधे वैठ कर सामने निगाह रखने का अभ्याप्त 
करना चाहिये। 

चलना--सामने दृष्टि रख कर सीधे होकर चलना 


स्वाभाविक्र है | कधों को ऊपर की ओर उठाना अ्रथत्रा | | 


छाती और कंघो को तान कर चलना ठीक नहीं । कंधे 
हमेशा पीछे की ओर हों, ढीले हों और नीचे की ओर 
हों। चलने ओर खड़े होने में छाती की स्थिति स्वाभाविक 
आर आराम देह होनी चाहिये । चलतें समय आप को 
गहरी और लम्बी स्वांस खीचने में यदि किञ्चित 


भी अ्रस्वाभाविकता का अनुभव हुआ तो समक नीजिये | 


आप की पोजीशन (7०४६००) ठीक नहीं । 
चलने में रांगों, पेट, पेड़ और पीठ की पेशियों 


में सामञ्चस्य-विधान होना बहुत आवश्यक हे । प्रत्येक | 


पैर उठाते समय टांगें खिची हुई',ऊपर उठाकर भके के 


साथ आगे रखना चाहिये ताकि कूले के पुट्टो पर जोर | 
पड़े | चलते समय, पैरो को आगे पीछे उठाते समय | 
उन में समय अ्रन्तर का अवश्य विचार रखना चाहिये। | 
चलते और कदम उठाते समय पेडू सदैव सीधा | 
रहना चाहिये । और टांगो के फैलने के साथ कूले | 
(3५६६०८६७) और उदर की पेशियों का खिचाव होना | 


आवश्यक है । 


दिन में किसी समय कुछ दूर तक पञ्चे पर मी | 
चलना चाहिये किन्तु पैर की गांठ को मुकाते हुए । | 


टहलने की चाल तीन मील प्रति घण्टा से आगे न | 


बढ़ना चाह्यि. । टहलते समय अपनी किसी चेष्टा पर 4 

* भी जोर देना, अथवा: मस्तिक पर भार डालना अच्छा | 
नहीं | खूब प्रसन्न बदन मुस्कराते और गुनगुनाते इए || | 
चलना चाहिये 1 


न 


"५ 
PT 
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| 


उठना बेठना सीखिये ] 


| बहुत से त्री पुरुषों को गईन नीची कर, सिमट कर, * ९: 

“मुका कर च स आडत होती है। यह स्वास्थ्य को 0 i शरीर के रङ्गो . ८ 
॥ धये एकान्त हितकर ९! शारीरिक [वकास में भी इस सकते हैं कि यह ह | दूसरे शब्दों में इम यह कह ठ 
| प र, दान शिथिल ते सीना हिङ गरेर हैं । यदि हम गरम जो 
| मुकाने से लन र व जाती हें । ध्यान.रक्ले' तो हमारे शारीरिक विकास से ड |. 

हि हयो में इस ते पद 0 बच न पड़े । पाठको से हमारा अनुरोध हे क्रि. | 
कतो स्तिया म इस से गुर्दा, जिगर और वे इस लेख को पढ्कर अपने उठने, बैठने, बल: 
छ आग आपने स्थान से इकर नीचे ही शिरणे झो गति ये बार आरा हर ल | 
|6६% आता हे । सः द्वार की निचली नालिका कि एक मात के अन्दर, उन की शारीरिक छोटी नस 


कत पड़ जाती है। इत से स्वास्थ्य को ग दि > 
1 नु ty २ ४ द्रा तकलीफ किस लत - Fe 
पहुंचता ३ । ' ।  परलता सदर हे जाती ह ` त ` 
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| फकुतिन्फपंक व्र 
(त से विद्यार्थी अपने लम्प पर पीला कागज ढक कर पढ़ा करते है । यह आदत आलो के ( 
| लिए हानिकर हे । पीली रोशनी आंखों की ही दृष्टि को जीए नही वणी ता यी ६ 
[ हाय | के लिए भी अहितकर हे । | क 00 
[आलू यो मांस साथ-साथ कमी न खाना चाहिये । इन दोनो पदार्थों में प्रोटीन (Protein) उ ड 
+ और स्टाच (9६27०1) की प्रधानता है ।. इन दोनों तत्वों को एक ताथ खाकर पचाना 
| (इत. से व्यक्ति दूसरों की नकुल करन में बड़े कुशल होते हें। एक वैज्ञानिक का कहनः हे कि | 
| परो की चाल-ढाल की नकुल करने से सांस लेने में अड्चन पडती है, मस्तिष्क को हानि. क 
हुचती हे और शारीरक विकास को बहुत बडा पक्का लगता ह। | 
निद्रा की शिकायत करने वाले को. अपने तकिये में मुर काफर ओर सोया बूटी का पंचांग... 
केर सोना चाहिये । mmr po य 

| ऐकर केनेडी (17०01०09) ने अपनी हाल की तहकाकात द्वारा सिद्ध किया हेफि अच्छी | 
के (Boar) नामक शराब कीटाणु नाशक होती है। ` . | नन न्य ळे कय 


ea i 


हमारा चिकित्तालय 
राजवेद्य श्रीकृष्णदयाल वेद्य शास्त्री 


आयुबैदिक चिकित्सा और सुक पर पूर्ण श्रद्धा रखते 
हुए भी असतसर के प्रसिद्ध बाबू, मोहनलाल जैन 
एडवोकेट अपने घर सें कोई रोग होने पर शहर के कई 
डाक्टरों से चिकित्सा कराने के पश्चात्‌ सुझे बुलाया करते 
ह । हाल में उनकी धर्म-पत्नी एक ऐसे जटिल रोग में 
असित हुईं जिनकी चिकित्सा के लिये उन्होंने नगर के 
कई डाक्टरों से परामश किया । रोग के विषय में 
डाइटरों में मतभेदों रहने पर भी वह डाक्टरी चिकित्सा | 
करवाते गये । अन्त में जब रुरणा की अवस्था शोचनीय | 
हो गई तो सुरे भी बुलाकर दिखलाया । मैंने रुग्णा 
को देख कर बाबू जी से पूछा कि मुझसे पूर्व डाक्टरो ने 
रोग के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ? बाबू साहब 
बोले, वैद्य.जी डाक्टरों का रोग के विषय में काफी 
मतभेद है । किसी की सम्मति है कि रुग्णा को 
हिस्टीरिया है और कोई कहता है अपस्मार और कुछ 
एक डाक्टरों के. विचार से उन्माद का दौरा है । 
अज ६ मास से बड़े बड़े डाक्टर चिकित्सा. कर रहे. हैं 
' परन्तु रत्ती भर भी लाभ नहीं हुवा ! अब आप अपनी 
` स्वतन्त्र राय दीजिए कि वास्तव में क्या व्याधि है । 
मैंने कहाः -. ` 
. “में एक बा८फिर परीक्षण कर के अपना मत 


_ परीक्षा --मैंने नाड़ी देखने के पश्चात्‌ रोगिणी को 
पा उसके उद्र का निरीक्षण किया। जब में आमा- 


Rose कर 
५; न 1 न 
तई 


शास्र में कहा है:-- 


3९७५ „ ७३४ कक रेक नी ण उ 


करती थी | बाबू साहब के भतीजे मोतीराम, मैंने और 
बाबू साहब ने बढी कठिनता से संभाला । तीन आद सय | 
के संभालने पर अब वह निश्चेष्ट होकर खाट पर पड " 
और भरड वण्ड बकने लगी । ५-७ मिनट के बाद उसे 


` मुच्छा भी हो जाती थी। मैंने बाबू. साहब से कहा: ॥ यु 


“बाबू जी अब आप की धर्मपत्नी के रोग का निदान हो 
गया | वास्तव में डाक्टर जिस रोग की चिकित्सा करी 
रहे हैं वह मूल रोग नहीं, प्रत्युत्‌ रोग का उपद्रव € | 
रुग्णा को न तो हिस्टीरिया है, न ही उन्माद अ पे 
अपस्मार | यह तो चिरकाल से अजीण रोग से अस 
है। और मूर्च्चा अलाप, आदि अजीण के उपद्रव ह 


मूच्छी प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदन अमः ` 
उपद्रबा भवन्त्येते मरणांचाप्यजीणत | 
अर्थात्‌ मूच्छ (बेहोशी), प्रलाप सुख में पानी bs 


| हरै कहीं कहीं इस अजीणं के उपद्रव से 


वैण जिस को आप असल रोग फरमाते हैं रोगी 
हा कष्टदायक नहीं और नहीं हमारी दृष्टि में 
| चिह्न स्पष्ट अतीत होते हैं, जिसे आप उपद्रव 
[इक भी हो इसे अति दिन दो २ तीन २ 
| पसे बहुत दुर्बलता आ गई है । इसलिये आप 
| पउएव्वव की शांति का उपाय करें ।? 
iE चिकित्सा - मैंने कहा: “बाबू साहब ! 
| वको आप और आपके डाक्टर इतना भयंकर 
॥ हि मेरी दृष्टि में वह एक साधारण बात है | 
| प्प का एक छोटा सा उपाय अभी आपके 
शाह और यदि फिर कभी दौरा हो तो आप 
पैसाय से दूर कर सकते हैं |” इस दौरे के 
हे लिये आप को न तो किसी वैद्य तथा डाश्टर 
की आवशयकता पड़ेगी और न ही किसी बड़ी 
| । षधि भी वह बतलाता हुँ जो हर समय 
। बिसके | आप थोड़ी हींग मगवायें । 
॥\पाइव ने नोकर से हीय मंगाई । मैंने ४ रत्ती 


(भि पानी में घोल कर रूणा के मुंह में डाल 
यो... कर दी | होग के गले से उतरते ही 
ऽ भाने लगा । ४ रत्ती हींग सुलगते हुये 


उसे be उस की धुनी दी गईं | इन दो उपः 


हिखादि चूण १ माशा, बज्रचार ४ रत्ती 


का आदेश दिया । जिस का यह फल 
ने के पश्चात्‌ रोगिणी को कभी दौरा 


४;  भापने जो चिकित्सा की है वह तो सोला. 
उससे पूर्ण लाभ हुआ है ।सप्ताइ: में 


हमारा चिकित्सालय 


हे जाती है । वकील साहब बोले: --“चैच्य: 


| | नह दौरे पते बे, अब कोई.मी- दौरा. 
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नहीं पढ़ा ¦ परन्तु आपका निदान ॒ 

Ps दान हमारी समझ में नहीं 

जर से रोगी के अङ्ग भ्रत्यज्ञों का निरीक्षण कर रोगी 
र घर वालों को तसल्ली कर देते है इस प्रकार हमारे 

देसी चिकित्सक निदान के सम्बन्ध में पूणे प्रकाश नहीं 

डालते | क्या आप कृपा करके मुझे बतला सकते हैं कि 


आपने यह निदान कैसे किया ? मैंने कहा--वकील साहब | 


आप को इस बहस से क्या ? आपका रोगी अच्छा होरहा 
है, आप को आम खाने से प्रेयोजन है अथवा पेड़ गिगने 
से १ वकील साहब कहने छगे - वेद्य जी, इसमें सन्देह 
नहीं कि आपका निदान और चिकित्सा दोनों ठीक हैं, 
परन्तु यदि आप मेरी तसल्ली के लिये थायुवैदिक सिद्धान्त- 
चुसार प्रकाश डाले' तो में आपका कृतज्ञ हुँगा । 
मैंने कहा बाबू जी “अजीणं रोग प्रायः अग्निमान्द्य से 
होता है और जो लोग मन्दाझि की अवस्था में भी अपनी 
जिह्वा पर काबू नहीं रखते उन्हीं को अज्जीणे, विसूचिडा, 
अलवतक, अहिणी, अशे आदि अनेक रोग हो ज्ञाते है । 
जैसा कि कहा भी है-- . 
अनात्मवत्तः पशुवद्भुजन्ते योप्रमाणतः । 
रोगानीकस्य ते मूलं अजीणे ग्राप्तुवन्तिहि॥ 
अथात्‌ जो मुखं मनुष्य पशुओं की भांति अन्धाधुन्ध 


अपरिमाण भोजन करते हैं, उनके विसूचिका आदि अनेक. 


रोगों का मूल कारण अजीणे उत्पन्न होना है। 
आपको स्मरण होगा कि आज दो वर्ष व्यतीत हुये 
जव 'क आपने मुझे अपनी धर्मपत्नी को दिखलाया था । 
उस समय इनको अजीर्ण के कारण उदर में अन्यन्त 
शूल हुआ करता था । मैंने आपको उसी समय सचेत 
कर दिया था.कि इसे साधारण बदहजमी समझ कर आप 
को लापरवाह न होना चाहिये। यह किसी समय. उपद्रवों 
सहित भयङ्कर रूप धारण करेगी आपने उस समग्र थोड़े 
दिन चिकित्सा करवाने के बाद यह समझ लिया कि च्याप 
निज हो चुकी है । वास्तव में उस सा प्या 
निसूल न हुईं थी किन्त औषधियों के स्याल न दे 
काल के लिये शमन हो गई थी झर: आपकी धसेपढी 
निरन्तर कुपथ्य से आज यह अवस्था हुई । ` चिरकाल 
अजीर्ण के कारण-उवर में बायु,का इताना पवल प्रकोप 


क 
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डाक्टर लोग जिस प्रकार सांयिटिफिक . 
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हो! झुका है कि जय छुछ थोड़ा ला भी ङुपथ्ण करती हैं, 
दथवा चढकोछ के कारण अपान वायु इर कर उभ्वंगति 
को पत्त होता है तो उस संमय तुरन्त दौरा दो जाता 
र 1 उदर को देखते समय जब मैंने उस दिन अन्निस्थान 
¢ ' ` जौरष्लीहा स्थान को दबाया तो रक्त हुआ मरकुषित वायु 
` शेणिणी के हृदय घौर मस्तिष्क की ओर बदा जिससे 


¢ 


१--याय और भल के दूध पीते हुए बन्नुडोँ का 
स्वभाव होता है कि चे आयः मिट्टी चाटा करते हैं | यह 
सिंदी उब के पेट में जम कर खड जावी है और उस में 
शीड़े पढ़ जाते हैं, जिसे लोग केचुआ पड़ जाना कहते 


इख रोग की उपेता करने पर मर जाया करते हैं । इख 
रोग में यावी बुक फरीला पीस कर याथ पाच दही 
हैं निला कर देना बड़ा गुणकारी होता है । 

` ३--कभी कभी बचढों के पेट में दूध जम जाता है 


282 _एसखा गोबर करते हैं। इस रोग में छाछ (मदा ) एक 
पाद, सरसों का तेल आधा पाव और आधी छुटांक ननक 


आयुर्वेद संसार | 
को शमन करने के लिये हींग का प्रयोग किया, जो | | 


' छे स्थान में जूल व्याधि. जीजा की चिकित्सा करना ॒ 
: उचित समझा । क्यों फ शाखा यें पट्टा है -> 


-हण्णाको तुरन्त दौरा हो गया | मैंने उस उध्यंगत घात . 


बछडा का इलाज 


ह। पेट में कोडा पढ़ते ही वच्चे निबंध हो जाते हैं गौर . 


चिलत से उन को दूध पचता ही नहीं चौर चे ढुगेन्धयुक | 


मिला कर बड़ों को पिलाना चाहिये । इस रोग में एक 
बांड आम की सूखी खाई को पानी में सिगो/ कर याचा - 
रसो के तेल में मिलाकर पिल्या देवा बहुत लाभदायक 


को पु न और उस की माँ को अलय कर देना चाहिये | बस बिधि 
| खै एक पाव घी और एक छुटांक एप्स खणड 


‘३ 


बाद. विकार फे लिये आयुर्वेद की एक मांची हुई आपि. 


' है और प्रत्येक भारतीय दाळ भाजी में बात विकार शमन ` 


नार्थ व्यवद्दार करता है | मैंने उपद्रव की चिकित्सा करने 


“व्याधि जयेत्पूर्व पञ्चादुप॒वान” ` 


गई है। इल रोग में केले के सूखे पत्ते लेकर आ: 
को राख यबा लें। दो पेसे सर झधी छघटांक घत ड्या 
साथ सिल्ला कर एक पाव कच्चे दूध में मिला दें । बहु 
लाभ होगा । , कै 

१ बहुधा बुदाँ को मूत्र के साथ लोड न 
देखा है । यदि पेसा रोगी हो सो विश्वदिखित शौर “° 
थनी चाहियेः -फलमी शोरा पाव छुटांक से लेकर भी ष 
छुरांक तक बछडे की आयु के अनुसार लेकरं उस मेँ ® 
पाव कच्चा दूध आर ' उतना डी यानी डाल कर 
देना चाहिये । 

६--पेर में दई हो आवे तो आाध छरांक 
तम्बाकू पानी. में घोलकर छाव कह पिला देबा च | 

७--खुजजी की बीमारी दोने पर एक छ फार 
खहखुन, झाघा पाव चना (बूट ) अथवा जब का । (७७ य 
भिला कर देवा चाहिये अथवा सूखे नीम के पस. 
चुस नमक के साथ इसी विधि से देना जाहिये।.. गा 
` == दुक और हानिकारक रोग बघडो को दो 


उसे 
होता 
भु 


_ जिस में उन के मसूदे फूल जाते हैं और उब से ०५६ 
। होकर उन का सुंह सूज. जाता है, ओठ लडे | ६०१ 
है बुंद से खार टपकती है । चे दूध तक पो ge 


देते हैं'औौर दत्त भी होने लगता है । इस रोग 


Mooroznseatsoctrmlanocassantisanss पछ 


| ह ह ले > ङ नके च्छ रि 
नणि और कामेच्छा. 
१ श्री बोत्सायन' ४६ 
गद 
। वरकड वडा धाय नन घट हारा TS MST ताचा मा 


» कडु, तीखे और कड़े शब्दों झो लु 
(निके तन-्बदून सै थाग खग जाती है; क्रोध से 
| कोँपने लगता है; प्रतिशोध की ज्याला धवळे 
इसके विपरीति सीउे, कोमल भौर रसोले 
|| सहुष्य असच और गद्गद्‌ हो उठता है 
जने इसी भाव को कितने सुन्दर ढंग से 
ड्यि है कवळ | 
ऐकेल काको देत है; कागा कालों लेत | 
वचन सुताय के, जग अपनो कर लेत || 
अरित कानों के लिये सुखदायक शोर आकर्षक है, 

य को थागम्द प्रदान करने के लिये वाध्य 
मैं १.७ विटदमान्य बात है। सङ्गीत साधना हैं 
कि तना अधिक रत हो जाता है ? इसी लिए 
रे हृदय को एक अभूतयूंच आनन्द प्रदान 
॥ गि, मेना, कोकिल आर भी न जाने कितने 
हि "एष्व अपने निकर रखने के लिये पिजडो ह 
ड | भरण १ कदि के मुंड से झुनिये : 

है का शिकवा, बुलबुले नाराद न कर; 
ग रफ्तार हुई, अपनी सदा के वायस! 
| "011८ लिवते ~The ‘Colour tone’ 
|, the intonation of a singles word. 
४ ७३१४ ordinary sexual influence: 
manner in which a woman says-- 
tficent to arouse ths deepest 
१ वास्तव में गियतमा का दुलार. 
टोन में निकला हुआ 'भिवतस' का 
सिया सिन्धु को झान्दोजित करने के 
of the Lover begets Love. . 


FS 
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` घिरी है | जब झाप डे मुंह से कोई शब्द निकलता है तो 
कम्पन के साथ निकलता है झौर वावुसरड्ल में भी 
कर्पद्ध उत्पन्न हो जाता है। परन्राशुओं हारा धक्के खाता 
डा पाशु का वह कम्पण दूसरे व्यक्ति के पाख सक पहुंच 
बाला है | समीप पहुंच कर प्रफम्पित बायु कान के उट पर 
आपात करती है | इल आधात से काब के धमनी चिदाव 
में करप उत्पन्न हो जाता है] बहां से स्नायु के द्वारा 
मस्तिष्क तक खबर पहुँचती है। बस, सन झौर छान के 
थुक सञ्चय के संयोग ले शब्द ज्ञान होता है | 
कासशक्ति ओर स्वर परिवतेत -शरीर खै ज्यों ज्यों 
कासरासि का बिकास होता है; शरीर की अन्दङची 
झुलिका, उपब, थाइमस, प्रोस्टेट झालि अम्थियो मे एरि- 


चर्न होता है । इले ही हम यौवन या जवानी कहते है । | | 
अन्वियों की क्रियाशीलता एवं परिषर्तव के साथ हमारे 


बाहा शरीर में भी परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम जवामी 
की सूचना खसझते हैं । इन.परिवतंनों के खाथ स्त्री पुरुसो 
सै स्वर परिदंग भो है। यह वबढीली केवल मजुष्यों 


में ही महीं पछु-पक्षियों में भी बुक विशेष समय पर होती. 


है बियो में झशिकांश में यह परिवतंन वसन्त ऋतु में 
होता है ! बही 'छारण है कि उस समय कोकिला का 
कझल-हजन आपके अन्तस्तल को स्पशं करता है | इन 
उदाहरणों ले यइ बात सिड होती है कि काम और शब्द 
का शारस्यरि घनिष्ट सम्बन्ध है ! | 


स्वर और उत्तेजना -स्वर परिवर्तन उस समय 


शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि काम 
स्वर परिवर्तन का कारण है। तर्खण्यो 


झोत मोत होता है, इसी लिए वह मौजवामों 


_ निके हुये शब्दों का स्वर इस भावना से लचीला और 
जवानों के हृदय सै. 


३ 


- २४ 


ही प्रभाव विस्तृत करतीं हैं । यही कारण है कि प्रेमियों 

कुछ शब्द हीं हमारे काम केन्द्रों को उत्तेजित करने में 
हाना के सौ सौ प्यालों का काम करते हैं। इसी लिए 
शैक्सपीयर सम्बोधनों को 7०0०0 ० 1/0४० अर्थात्‌ 
प्रेमाहार के नाम से सम्बोधित करता है । डाक्टर वर्घ 
भी प्रेमियों के रस भरे शब्दों में वासना के उत्तेजित करने 
की पर्याप्त सामग्री पाते हैं। आपके शब्दों में - C007 


and armorus tone of a Love does excile-Love ° 


and 25507. एक दिन्दी कचि सुरत ब्यापाररत' प्रेमियों 

के स्नेह सने शब्दों में स्वगंसुख का आभास बतलाते हैं-- 
जाके सी-सी करिबे में ...ध .. 

: ____ _. मैडम ब्ल्यू स्काई का कहना है कि प्रेम-प्रसंग के गीत 

मजुष्य में दीवानंगी पैदा करने की अदूसुत शक्ति रखते 


जीवन ओर मृत्यु का खेल 


सन्‌ १६३४ में भारत के विभिन्न प्रान्तों में जीवन 


आयुर्वेद संसार 
हैं | प्यार भरे, रुदुल्ल, मधुर और सुहावने शब्दों में हमारे 


स्नायु-केन्त्रों को उत्तेजित कर शक्तिशाली बनाने की 
अदभुत शक्ति है हमे प्रसन्नता प्रदान कर स्वस्थ और 
दींघजीवी बनाने का अभूतपूर्व सामर्थ्यं है । इसीलिए 
हिन्दू शाखकाराँ का आदेश है -- 
सत्यं त्रयात्‌ प्रियं त्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
पाठक इन प्रिय शब्दों द्वारा श्रवणशक्ति ओर कामेच्छा - 
के घनिष्टतम सम्बन्ध. को बहुत कुछ समक गये होंगे [को 
आशा है वे प्रत्येक प्रिय शब्द द्वारा मस्तिष्क और कामो: ह 
न्तेजना का प्रयास -न करेंगे । नतरु मैडम ब्ल्यू स्काई का: 
पागलपन के आक्रमण .की आशङ्का हर .ससय उन्हें ब्याङुखा। * 


२ 


करती रहेगी । वय ऐर 

` अति सवेत्र, |! खने : 

अफने 
© या छ ठो ` 
पालन-पोषण के: 

भारत के विभिन्न प्रान्तों में जो बच्चे पेदा होते है | 


आर खत्यु का खेल किस तरह हुआ है, प्रतिशत कितने 
बच्चे पेदा हुए हैं और कितने व्यक्ति मर गये हैं, प्राकृतिक 
| उन्नति कितनी हुई हे -इन अक्को में देखिये ! 


प्रान्त जन्म औसत -सत्यु औसत प्रा० उन्नति 
बंगाल “२६०३ २२१६ २०७ 
मद्रांस ३६१७ २४९५ - ११२२ 
बम्बई ३५७६ २५२ ३०३७ 
संयुक्त प्रान्त २३६७४ २६:७९ ३४६६ 
पंजाब ४०१ ' २७७० - १२"३१ 
मध्य प्रान्त ४४८० ३७:२२ ` ७५८ 
| बिद्दार-उड़ीसा: ३३०७ २६० “७1७ 
| सीमा प्रान्त ३०८३ २११६, ६६६ 
| वर्मा ३०२२ २०:६२ ६६५ 
_ आसाम ३० ६२ १६६४ ` १०६८ 


« यह अङ्क जहां भारत के सावंजनिक : स्वास्थ्य की 


. | गिरी हालत बताते हैं बही मरे भी, कहते हैं कि जितने 
| पैदा हुए उतने ही प्रायः मर गये-“फिर भी ल्लोग सन्तति 


| विरोध के लिए हला सचाते हैं ! 


उन में से सौ में :से कितनों -का .पालन पोषण है 
तरह होता है, कितनों का साधारणतया और 
का घुरी तरह -यह इन: अङ्को में देखिये ! 


प्रान्त अच्छी तरह 'साधाणतया : बुरी 
आसाम ५३ ३८ ‘| 
मद्रास . ३२ : ४० pe 
बम्बई ४५ (४४ शा गा 
विहार उड़ीसा ` ४२ २. ४० हि 
पंजाब ४२ ३८ कि 
संयुक्त प्रान्त ४० ३६ "| i 
मध्य प्रान्त ३२ ५० १0 भ्म 
बंगाल २२ १४७ | न्‍ 
इन अहो का निष्कषे यह है कि सौं में से ओस हर 
एक तिहाई बच्चे अच्छी तरह पाले नातेहें शेष साघार “उले 
तथा और बुरी तरह ! ® 
1)" भा 
| 
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CARA 
न|  स्क्णेक्कीरी । 
लिए || रे» श्री अवथनारायणल्लाल एम०एससी एबी०्टी४? 
[। विमित दका अमर । 
जा "भारत. बसुन्धरा" एथ्वीतल पर अपना सानी नहीं 
होंगे [की । महर्षि और ऋषियों ने इस के अगणित गुणों पर 
हामो- होकर ही अपनी इस जन्मभूसि को 'स्वर्गादपि? बत- 
नई काथा | आज भी «ही जमीन है और वही आसमान 
|| थाज भी हिस लय के गङ्गनचुम्बी--तुषार मरिइत 
बर हैं और उनकी गोद से इर-इर , का सन्देश लेकर 
के वाली. गङ्गा ! हैं, नहीं तो केवल उसके मंत्र को 
भने वाले , प्राचीन भारपनिवासी ! आज भी इसके 
सकण मे.कसला का घर है और इसकी सनसनाती 
में आणों के अन्दर स्फूति भरने वाली अलौकिक 
जीत । दुःख है दूरदेशी उसको परखते और मालामाल 
बगे हे । इम उसे ठुकराते और कडली. के बीच में 
तिते हैं। क्या आपको विश्वास नहीं ? आइये ! 


र; 
(ह्ये! 
कोने में पुरता से पाई जाने वाली बूटी, में कितने 
११% ससीहाई करिश्मे मौजूद हैं _ अजुभव कर आज 
देस जये -- 


| „पायः = संस्कृत--कडुपणी, स्वण-च्ीरी,- हिन्दी जक 
ऐशा, बु, वकता - लोक, मर फॉरे घो 
4 ~ किक्कण के, अ ग्रेज़ी---997190926 Thistle 
छ नी --.4 26172 Maxicana 2 

: | भिररेखा--पौधा १॥-३ फीट लम्बा. कटीला,. पत्ते 
|} भौर कारेदार, पुष्प पीले और कोसल, फल्ल एक काटे- 
गोबरी के अन्दर काले रङग के राई की भाँति होते 
ह रव तोड़ने से पीले रङ्ग का चेप सा निकलता है । 

। गण. शीतल, कडवो, दुस्तावर; कृमि, पित्त, कफ़, 
| wm पथरी, वात रक्त, शोथ, उवर और कुट 

। १ 


| | ` की अचूक औषधि हे | 


आपके पैरों, तले रोंदी जाने वाली, भारत के . 


- देता । 
- ३. अके विरेचक, वमनकारक ओर कण्डूरोग 
नाशक है । रक य 
४. इसके दूध की. एक.बूंद घी में मिला कर आँखों 
में लगाने से. श नेत्ररोग तथा नेत्रांथ्य रोग को लॉस 
गच्गाहै! . को? 
` ९- सूजनाली की दाइ मिटाने के लिये इसका फाण्ट 
पिलाते हे | 0000 MURR 
६. रगइ से .छिली. हुईं चमड़ी पर' इंस का: हिम 
लगाने से घाव भर जाते हैं । ` ४ : के `: 
७. इसके. बीच अदिफेन की अपे अधिक मादक 
नोंद लाने वाले, अचेत करने वाले और वाक तत्व हैं । 
BE आमाशय या अन्तूड्यं के. शूज को "मिटाने के 
- लिये इसका तैल ३ ० से ६०, बूंदे तक खाण्ड में डाल कंर 
; दैना, चाहिये | इजसे शू बन्द हो कर रोगी को निद्रा 
ती है। 


:; जाती है 


१ 
* ४ 


ह कर्‌ व्यवहार करने से कोष्ठवद्धता को अपूर्व लाभ होता है। 
` ` १०, आमातिसार मे रेचनं के" लिये इसके तेल की 
ˆ ३०.से ६० तक बून्दे खारे झै 'डाख कंर फंका देते हैं। 
११. पंचाग को कूट कर निकाला हुआ अर्क 
सारक है। `  ' . ; 
१२. इस का दूध या अक जीण 
करता है । : रण: 4 


' १३, तिलों के तैल में सत्यानाशी का तेल मिल्ला 


~ 


“ कर्‌ उस से बनायें 'हुये पदायों का भोजन करनेसे | 
:- विसूचिका के जैसे वमन और विरेचन होने लग जाते हैं। 


| रोग. इसके बोजो का तैल. चा सम्बधी .. इसके 'बीजों की ४'मारी से ९ मारे तक फंकी देने से; १ 
| ६६. य रे संका रोग शक जाता है |: A 
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-२..यखित कुष्ट को भी _इसका तैल आगे बढ़ने नहीं | 


< द; इसके तैल की २०बुल्दों को कची खाण्ड में मिल्ला 


त ts Re 3 
वणों को अच्छा... 


50.५ Lr 
0100 68५७7 ४७४१, 


आयुवद-संसार 


१४, श्वासरोग मिटाने के किये इसके तैल की कुछ 
सुन्दे खाण्ड में डाल कर प्रयोग करना हितकर है |... 
२१६. इसके असली ताज़े तैल की २५ बून्दो से थोर 
_घुराने की ३५ बून्दो से विरेचन छे २ से १०-१२ वेग हो 
बाले हैं । रेवंदचीनी झौर रायड के तेल से अच्छा है क्योंकि 
डसकी मात्रा अपेणाङत कम होती है। जमाल्गोटे के 
चै से भी शच्डा है क्योकि उसका स्वाद चरवटा..जी 


वह्याने वाल्या और शुरा होता है । इसके स्वाद में. 
दोर नहीं है। विरेचव के लिये इख का तेल देने है... 


दोष हैं| पहला यह है कि।इस से सब 


हैं। किसी को ३-४ ही होते हैं । 
बिसी को १५-१६ हो घाते हैं । दुल का 
त दोष यह है कि इसके प्रभाव से 


बूल्दें डाल कर पिलाने से फासला रोग को लाभ रोता है । 
झापको अब यह विश्‍वास करने से आनाकानी न होना 

चाहिये ,कि अलेली स्वण- चीरी बूटी के बह जादू का 

असर मौजूद है जिस का 

युक्तावला सर्जब-डावटश का 

विदेशी औषधियों से सजा- 

सज।या छोटा बवस जी ज़रा 

छठिनता से कर सूता है । 


तामदायक आर शिक्षाभद कहानी. 
कधा 


gon sors rms ir “मथार 1२३9३७७ ड) 
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शब्दों के साथ मनोहर के मित्र देच अदेव मे उसे 

(धित किया | 

| प्रनोहरः--महीं यों ही लेड गया हूँ | कौई खास बात 

| 

गैदेव:--नहीं, कोई विशेष बात क्यो नहीं ! तुम्हारे 

तिन मुख से स्पष्ट प्रकर होता है कि कोई न कोई 

1 अ्रवर्य हे) बताओ न १ - ` 

|| गगोइर;--मित्र वञ्चस्थल में. इल्की-सी पीड़ा का 

हेता है} । 

॥ | यासा निरन्तर हो रही है या उइर ठहर कर 
णि! :.. 9 > 
मनोहर;---तीन चार दियो से निरन्तर हो रही है | 
कोई बात नही) कुछ खाने पीने की कुब्यवस्था 

१ जायेगी 

। देवक्या अवर यी है! ५ 

|| Pu चार दिनों घे. बराबर ज्वर शौर 

[| 
गैयदेख:---रवाती शुष्क दै अथवा तर? 


श्‍वास लेने पर भी पीड़ा होती है ! 
1९:--हां, श्वास लेने पर भी पीड़ा होती है | 
त दांई ओर ही थी परन्तु अब तो बाई झोर 
| 


हिसा २ प्यास दरड लगा लिये 


~ 


| माइ मनोहर ! हेट क्यों गए? कही ल्या बात है £” थे। मैं उष्ण जल से वस्ति 


` बन्द कर दिया है | 


' हो गया है। उसके ठीक होने से बह त्वतः दी 
) जायेगी |... - ७ ` आरोग्य लाभ हो सकता है| 


ऐनोहरः--खांडी तो शुष्क है, परन्तु साथ में पीडा 


पुडियां हैं | इन में से एक तो अब चाय के साथ पीना 


` इसी तरह से खाना। और फिर मेरै पास आना, 
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मी ले रहा हूं। परन्तु ब | 
तो रात्रि ये निद्रा नहीं आची). - : य 
.... अदेवो स्पष्ट 'हुआ कि झाप ने शभीतळ | 
कोई श्रौषधि नहीं खाई! 5... ॥ 

अनोहरः--नहीं, कल गीली मिट्टी का लेप लगा कर प्रक 
दरिया पर नहा लिया था, परन्तु वैरना तो छश्च से 


जयदेवः--अच्छा तो इस मिट्टी के लेप करने से. / 
पीड़ा पर क्या प्रभाव पड़ा? | | 
__ सबनोहर/--प्रथम तो पीडा छुछ शान्त हो रही थी, ह 
मगर इस लेप के पात्‌ तो इतनी अधिक बढ़ गई है किं | 
में रात में लेट भी नहीं सका | आज यह बादाम ले आया | 
हूँ, होचा है इसका प्रयोग आरउभ कर दू | ई र. 

जयदेवः---यह तो ठोक है, अच्छी वात है | परतु & 
उम तो बच नहीं खाते, नहीं तो बहुत शीक | 


धनोहरः--परव्तु वैद्य जी, युके व्यादि क्या है! | 
_ जयदेवः--कुछ नहीं, सव ठीक हो जायगा। मंगर 1 | 
तुम चषि खाझ्ो ना, खाझ्ोंगे ! ` क 
_ मंनोह्रा-ऱ्खालूंगा | 
जबदेव:--तो फिर दवाई दूं १ 
सनोइरः-हां, दे दो। 5:28 
जवदेव:--शच्छा तो लो, यह शशय भस्म की तीन 


एक रात को चाय के साथ लेना और तीसरी कल प्रातः | 
कल तेक का आराम ग्रा चुडा होगा) 


__ भबोहर/--परूठु बै जी एक बात और भी है, कच | 
दिल हुए, मैं ने बिचार ड्या हि बादाम शेरब पीना 


२८ 


चाहिये, दो चार दिन पीने के पश्चात्‌ मेरी यह घारणा 
हुई, कि यह. बहुत महंगा है, क्यों न बादाम रोगन के 
स्था : पर कड़वा तैल पिया जायें ! इस विचार के साथ 
ही सैं ने कड़वा तैज्ञ पीना आरम्भ किया और लगभग 
अढाइ पाव तीन चार दिनों में ही पी गया ओर यह अब 
जो पीड़ा हो रही है, उसी के पश्चात्‌ दोनी ऑरम्म 
हुई है। 
जयदेवः--चरक ने कहा दैः-- 
पाण्डुता -गौरवं जाड्य पुरीषस्याविपक्कता । 
तन्जीररुचिर्त्क्लेशः स्यांदतिस्निग्घलक्तणम्‌॥ 
माई ! मनोहरलाल कोई विशेष बात नहीं, जैसे मैंने 
वताया हे, पुड़ियां दबा लो और ध्यान रखना कोई भी 
ठण्डी चीज़ नहीं प्रयोग करना । 
मनोहरः--क्यों ? इस में क्या होता है! मैं तो दूध 
सोडा बरफ डाल कर पीता रहा हूँ । 
जयदेबः--तब तो आप बहुत भूल करते रहे हैं। 
अब इसे छोड़ दों ओर जब॑ मी तृष्णा लगे उष्णं जल 
और उष्ण दुर्ध अथवा चाय का प्रयोग करो। भोजन 
में दुरप अथवा चनक रस रखना या फिर अंगूर आदि 
मी हो सकते हैं | 
मनोहर:--अच्छा तो अब फिर मैं चलतां हू' कल 
फिर जैसे होगा । 
_ जयदेवः-हां, हां, जैसे भी होगा फिर कल आकर 
हाल बताना | 
x a 52 
दूसरे दिन मनोहरलाल, वैद्य जयदेव के पास पुन 
पहुंचा और बोला “वैद्य जी ! मुके आज बहुत आराम 
' है | देखो ना इरद तो बहुत ही कम हो गया है और 
. ज्वर तो रहा ही नही? . 
 जगदेवः--हां यह तो सब ठोक हो जायेगा भगर 
. वताओ निद्रा मी रात्रि को आई या नहीं! 
_ मनोहरः-आपकी ्राञञानुसार मैं रात को बरसाती 
में ही दा था, रात को एनीमा मी लिया था। और 


आयुर्वेद-संसार 
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जयदेब--तुम्हें इवा लग गई थी और निमोनिया के | प 
लक्षण उत्पन्न हो गए ये । i 
मनोइर-सममा तो मैं भी कुछ ऐसा ही था, परन्तु 
आप ने कल क्यों नहीं बताया ? 
जयदेव--आप अकेले रहते हैं इख में तुम्हारे ग्यान कु पा 
से रोग के भयङ्कर रूप घारण करने की आशंका थी । रह 
मनोहर--अच्छा तो अब में और कितने दिनों में | 
स्वस्थ हो .जाऊंगा ? hh 
जयदेव--यही, दो चार दिन में | k 
मनोहर---श्रच्छा तो ठीक दै वैद्य जी आपने मुके i 
ठीक समथ पर संम्भाल लिया । नहीं सो मृत्यु एक 
निश्चित बात थी। 
जयदेव--नहीं सब बातें अपने समय पर ही हों 
जाया करती हैं । 
मनोइर- वैद्य जी मैं एक बात कहूँ १ मेरी भूल से | 
एक ब्यक्ति की मृत्यु हो गई । Er 
जयदेव--वह कैसे ! जि 
` मंनोहंरलाल--यह संवत्‌ १६२१ की बात है, तब रव 
कांग्रेस का प्रचार ज़ोरों पर था, उन्हीं दिनों एक | 
नैशनल स्कूल भी लाहौर में बना'था । यह वही स्कूल |. हे ' 
था, जहां रामचन्द नेशनल वी० ए०, सरदार भगतसिंह पू षि 
और दूसरे युवकों का शिक्षग कार्य हुवा था । उसी | हर 
स्कूज्ञ में एक मास्टर थे । बेचारे बहुत विद्वान्‌ अच्छे । ने 


कर इस स्कूल में ले आया था । वह युवकों से बहुत हि 
प्रेम करते थे स्कूल में इर एक उन से सन्तुष्ट या | 0 रस 
एक दिन उन्हें मी मेरी तरह निमोनिया हो गया | तै क। ३ 


लोग वञ्चित न हो जाते ! 

बात असल में यह थी कि मास्टर साहब स्कूल से श्रम 
अपने लिये बहुत खर्चा लेते थे और मेरे पास भी कुछ) £ 
न था | इस लिये हम स्वयं ही चिकित्सा करते रहे, 


दै ग्रथवा दूसरे चिकित्ठक को बुला न सके | 
के $परचात्‌ उसी रात को मास्टर जी का देशान्त 

| » 
[दिन उनके घर बालों को इम ने एक तार 
और मा० साहिब का श्रन्तिम संस्कार कर दिया | 
रे तीवरे दिन एक नौजवान औरत जो कि 
ब्र्ति की धर्मपत्नी थी मैले कपड़ों में मेरे मकान 
,कं उसके मुख पर श्रशुश्रों के काले चिह पड़ 
3 आंखों से व्यथा आर निराशा बरस रही थी। 


तुः 


[न 


नो मी उसके रुदन को दुनता, चार आंसू बहाये 
“रहता ! 
'इमिरशा से इधर-उधर देखती थी, मा० साहिब 
हक़ चीज़ को उठा उठा कर हृदय से लगाती थी 
से ती यीः- मास्टर जी झाप कहां चले गये, 
h प १ 

"इन चीजों को इस्तेमाल करेगा ! वह हर एक 

'शैमास्टर साहिब कहां हैं ! मेरे से कहती, मुके 
ब | तत तो अन्तिम बार देख लेने दिया होता ! 
कहती, अगर आप ने उनके बीमार होने की 
जज होती, तो मैं उन की सेवा तो कर लेती ! 
ह घिरी वह अन्तिप्त समय में क्या कह रहे थे १ 
"अने लगती, कारा, कि वह गवर्नमेंट स्कूल 
१ नौकरी छोड़ कर यहां न आते । फिर, 
| मोचित कर कहती, ऐ लाहौर की दीवारों ! 
मिरे प्राणनाथ को मेरे से छीन लिया है । 
पहुंचा दो, जहां तुम ने मेरे प्राणनाथ 

है, और फिर उन्मादित हो कर 
लिये भागती । वह दो तीन दिन तक 
रही और उस के बाद रोती घोती अपने 


तू मैने पुनः उस स्री को नहीं देखा । 
ने मुझे बता दिया है, कि मा० पाहि 

कारण से हुई! जब उसञ्जी का 
सामने राता है तो मैं कांप जाता 
बनाने वाला मैं ही हूं अब मैं और 
| विषय पर विचार नहीं कर सकता |. 


' निमोनिया 


एक एक शब्द में तड़प थी और था करुण 


२९ 


मेगा हृदय एक मारी पाप के जोक से देवा जा रहा है, 
मुझे शान्ति नहीं । मैं चाहता हूँ कि उस मास्टर की 
खी की तजाश कर के, उसळी मः यता कर .के अपने 
हृदय के बोझ को कम करू, वैद्य जी आप मी मेरी 
सहायता कीजिये | 
जयदेव--अश्रच्छी बात है, मेरे से जितनी सहायता 
हो सकती हे करने को तयार हूं। तुम इतना शोक न 
करो, में सब टीक कर दूंगा । मगर एक बात है, अपना 
इलाज ठोक जारी रखो । यह लो तीन पृड़िया ! 
मनोहर--मगर खानी कैसे हैं, कल की ताइ ९ 
जयदेव--हां, कल की तरह । देखो तुम कषाय 
ओषध नहीं खाते श्रगर इन पुड़ियों में कुचला शुद्ध और 
ऐस्पीन मिला ढी जावे, तो इन पुश्षियों की शक्ति . बहुत 
बढ़ सकती है। 
मनोहर- नहीं, मैं कषाय औषध खाना नहीं चाहता। 
जयदेव--यही तो बात है, नहीं तो वैद्य जो महा- 
योगराज गुरणुल और श्वङ्ग मस्म निमोनिया में दश मून 
काय से देते हैं यह उस से भी बढ़िया दै और भाई देखो 
जो चाय बनाने का काम कर सको तो यह योग बहुत 
अच्छा हैः--गुल बनफशा १ तोना, अट्टा पत्र, तुलसी 
पत्र, सूखे महोबा पान पत्र, १-१ तोला, त्रिकुटा १ ॥तोला 
लौंग, जायफल, जावित्री १ तोला इनको जब कूट कर के 
मिला कर उस में से २ तोले कर, श्राध सेर खो्ते ` 
जल में डाल कर एक पाव भर रइने पर उतार कर 
डुग्ध पाव भर मिला कर रात को सोते समय गरम गरम 
पीने से, प्रतिश्याय, पसलियों का दर्द, रवास कष्ट ज्वर | 
श्रौर निमोनिया में बहुत लाम होता है। $ 
मनोइर-वैद्य जी ! आप मुझे तो जानते हें कहां 
यह चाय बन सकेगी। र 
जयदेव--अच्छा, तो छाती पर मी कुछ मला है. . हर 
था नहीं ! | Ar 1? 


झर पहन ली है । 


_ जयदेव--अच्छा तो अगर तुम नारायण तैलया | 
- महो तो बहुतः” १००५ 5 ००. या ची 


मीठे तैल में जायफत्त जला 
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' भनौहर- वैद्य जी मेरे से यह टण्टा नहीं होने का | 
- , जयदेव-्रच्छा तो जैसे तुम्हारी मरजी । 
कम & ध ध ६ 
' . इस के कुछ मास पश्चात्‌ रियासत कपूरथला के 
. . किसी एक गांव में किसी गरीब विधवा के पास पोस्टमैन 
एक दो सौ रुपया का मनीश्राडर लिये जा रहा था। 
ओ। विधवा की लड़की जवान हो चुकी थी, बेचारी ने चक्की 
पी पीस कर और लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी 
करते करंते उसे बड़ा तो कर दिया था, मगर उस के 
हाथ पीले करने के लिये घर में कोड़ी न.थी । वेचारी 
इसी चिन्ता में घुली जा रही थी । प्रति दिन वह पूजा 
` पाठ करते हुवे मगवान्‌ के आगे सहायता के लिये हाथ 
फैलाती, मगवान्‌ से कहतीं, तुम्हीं ने द्रोपदी की लाज 
बचाई थी ! तुम्हीं ने सांबलशाइ. की हुण्डी तारी थी । 


_ कसाई जैसे तेरी कृपा से तर गए तो फिर सैं ही मागिन 


. आप ही आकर मेरी लड़की का मी ब्याह कर जाओ ! 
एक दिन उसकी पुकार को सचमुच भगवान्‌ ने 
` सुन लिया | वृ अमी पूजा से उठी ही थी कि कुन्ती ने 
' आ कर कहा, मां! डाकिया तुम्हें बुलाता है। 


संसार 


घे भगत को दर्शन दिये थे । भगवान्‌ जब सदना | 


वञ्चित क्यों ! भगवान्‌ मेरी सहायता को भी आओ ! - 


. इस के बाद प्रतिमा की तीन तारीख को १० रुपये कू 


आकाश और पाताल | 
सिराको अमेरिका का एक शहर है, आबादी है इस की लगभग २५ ज्ञाख | इस नगर में प्रतिवर्ष, 
' से मरने वालों की संख्या को भारत के १२ लाख की आवादी ,वाले कलकत्ते से तुलना 


पास चली आई | डाकिये ने खुशी से हाथ बढ़ाते हुवे 
कहा यह लो दो सौ रुपया का एक मनोआडर तुम्हारे नाम / 
का लाहौर से आया दै, किसी मनोहर ने भेजा है। £ 
यहां पर अपना नाम लिखो और नहीं तो श्रंगूठा लगा दो, |; 
और यह लो, दस दस के दस नोट हैं, गिन लो ओर यह | 
हैं, पांच पांच के बीस । ल ओ अब -हमें भी कुछ दो | 
सीधा ही तुम्हारे पास श्राया हूं ! | 
कुन्ती की मां--कहीं भूल से तो यह मनीआडर मुझे 7. 
नहीं दे रहे? अच्छी तरह से देख लो ! मेरा तो कोई 7 
भेजने बाला है नहीं, कुन्ती ! जरा पदस वांबू को तो| 
बुलाओ ! | 
पदम बाबू--नहीं बहन यह तो तुम्हारा ही है, साफ यांग 
लिखा......-.-घर्मप्नी मां तुम निश्चित हो; 
कर ले लो। ४ 
कुन्ती की मां--अच्छा तो यह लो इकन्नी। 
डाकिया--राम तुम्हारा भला करे। 
कुन्ती की मां--राम तुम्हारा भी भला करें। (हृदय मू 
भगवान्‌ कितने दयालु हैं ! में जानती थी वही मेरी पुका र्‌ 
को एक दिन सुनेंगे, आज उन्होने ही यह रुपया कुन्ती (2 
व्याह के. लिये सिजवाया दै । भगवान के बिना, 1 
दुनिया में और हे ही किसी का कोई कोन ! । 
` पाठकों को ज्ञात होना चाहिये कि मि, मनोहर है. 
अन्य और कोई दूसरा मनीग्राडंर भेजने वाला नथा शः 


ER), 


मनीआङर मास्टरं की धर्मपत्ती को मिलने लगा। म ' 
मनोहर का पश्चाताप था और या हृदय के बोम कल. 
हलका करने का तरीका । A 


' यचमा १०. 
बच्चें ( १ वष से कम ) २७ 
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गौर बल का भी माना है। ऐसे ही रूक्षता वायु 
दोन ह है | खरत्व के 


पर उनके 


३ जाव 
र मीमांसा के लेखक के मत में यह पंचतत्व 
| नहीं-मनचलों के तकना के घोड़े हैं। 
दारा प्रतिपादित जिन ६२ तत्वों पर नाज 
र भो भी तो पड़ताल कर लें। उन ६२ तत्वों 
ग जो गुण या सांइटीफिक प्रौपरटीज वर्णित 
की पत्त के गुणों से तो नहीं मिलते | अम्ल- 
ने, “२ उदजन (हाइड्रोजन) इत्यादि ११ तत्व 
' पतयेक निराकार है । प्रत्येक ऊपर की 


हो जाती है। यह जो येउ रूप ११ तत्व हैं गैस तत्वों में न 
सह, तास इत्यादि सामान्य ताप मिल्ने पर फेल 
और ठंड पर तुकड जाते हैं। द्रव तत्वों की मी 
तत्वों की रोई अपनी आइदति नहीं, जिस प्रकार ड 
बेठी ही आइति हो जाती है। कई. | 
हैं तो दई डोस तत्व मी बलनशील 
रसर कई युण मिच्ने से वे तत्व कोटि 
त्त्व 
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तत्वभाव को दूर करने में नितान्त असमर्थ तया ल्चर है। 
४० १६-इन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, यन्द 
पाच सुण अत्रय जुदे २ माने यये हैं । यह यांच 
तन्मात्राये भी कहाती हैं। तन्मात्रा का अर्थ है पंचबुउ 
का सूच्तसावस्था जिसका प्रादुर्माव या अस्वक निदान 
प्राणियों में होता हे अर्थात्‌ पांच भूतो झा ज्ञान इन 
मात्राओं से होता है । हम अपनी नाठा गंध यन्धवदी 
ध्रथिवी को जानते हँ । इसी तरह सशं से रूप रहित स्प के 
वान्‌ वायु कों जानते है। यदि हमारे पात यइ ज्ञानेन्द्रिय ह 
ना हों या किसी कारण से खराब हे जावे इमतत्वोळो २ 
को नहीं जान सकते |? 
विचारे दारा निकों से एक बड़ी भारी भूल हो गई 
क्रि जुदे २ पांच गुण लिख कर स्वासी जी से अवश्य... 
शब्द लिखवा लिया । जुदे २ शुणों द्रा पांचोंको एयक | 
सत्ता प्रेतिपादित करने की गलत कोशिश दार्शनिको 
ने कर डौ डाली | पर अवश्य, लिख दिया तो स्याह | 
यदि इमारे पास नेन्द्रिय नहीं तो दाशेनिकों केपंच | 
तत्रों को केसे जानेंगे १ उस दशा में हमारे पाद जानने बनने... 
के साधन ही नहीं हैं | वेशक बड़ी निकट तथा वेतहाशा हाझा 
समस्या है। आखिर बिचारे मनचले ही उरे, 


३२ 


तकना के घोड़े ही दौड़ाते रहे। इतना मी न सोचा 

कि ।नेन्द्रिय खराब होने पर क्या करेंगे ! उन्ह शायद 

- इतनी समक भी न हो कि शनेन्द्रिय कभी खराब भी 
हो सकती हैं। उन्होने तो शोचा दोगा कि परमातमा ने 
जन्म के साथ दी हैं तो खराब क्यों होगी। पर तु हमारे 
साँइटस्टों ने इस त्रुट को माँग लिया और कसोटी पर 

` पर परख डाला । बस दार्शनिक सु'इ ताकते रह गये। 
साइंस वालों ने इस प्रकार के साधन उसन हि ये 

कि चाहे हमारे शरीर में ज्ञानेन्द्रिय इश्वर या प्रकृति न भी 

दे तो मी साइस द्वारा प्रतिपादित तत्व अवश्य साइस की 
मदद द्वारा जान सकते हैं। ज्ञरा शौर से तथा होशो- 
इवास कायम करके पढ़ें कि ज्ञानेरिद्रय खराब हो जाने की 
` दशा साधन उत्पन्न करना तो साइंस वालों के लिये बायें 
हाथ का करतब है किन्तु ज्ञानेन्द्रिय न होने की दशा में 
भरी साइंत के ज्ञोर से स्वप्रतिपादित ।तत्वो का ज्ञान करा 


` दँगे। देखा बाज़ी मार ले गये! इसी का नाम खुबी 


है !! इधी का नाम है करामात !!! 
न अच्छा आइये साहब साइंस वालों ने बड़ी २ कुर्बानी 
करके, अपने प्राणों की आहुति देकर कई चीजों के गुणों 
` कापता लगाया है। कइयों ने तो पोटाशियम साइनाइड 
` कास्वाद देखने की खातिर ही अपनी जान दे दी है। 
लेकिन इम आप से कुछ अधिक नहीं मांगते, आपकी 
जान नहीं चाहते, तिफ आप की ज्ञानेन्द्रिय ही आप के 
शरीर से एथक कर देंगे क्योंकि आप साइंसदां हैं और 
' वगैर जञानेन्द्रियो के -मी स्वप्रतिपादित तत्वों को अपने 
साइंस के साधनों से जान ही लेंगे। डरिये नहीं! 
' ज्ञानेन्द्रियों के अतिरिक्त कुछ न लेंगे । आपकी तसल्ली 
के लिये गिना देता हूं--श्रांख, नाक, कान, रसना, त्वचा 
_ तथा इन सब से सम्बन्ध रखने वाले दिमाग़ फे अंश 
लूंगा ्रौर कुछ नहीं । न न डरिये नही--पीछे क्यों 
इटते हैं ! क्या कहा कि आंख न होगी तो देखूंगा कैसे ! 
र सुनुंगा कैसे! रसना न होगी तो स्वाइ 


आणयुर्वेद्‌-संसार 


; f 
नामक दो तत्वों का योगिक निकला | वायु भी समीरन | 


असली अभिप्राय समक लिया । पूर्व के विद्वानों के ता. 


पृष्ट--२० २५ तक साइंस के सुताबिक तत्व का 
लक्षण तथा मीमांसा की गई है। “हमारी गंधवती 
दृथिवी में कम से कम १२ तत्व ऐसे मिले जिन में तत्वों | | 
के लक्षण घटते थे। जल भी उदजन, ऊष्मजन | 


आर ऊष्मजन नामक दो तत्वों का मिश्रण निकला । | 
म्नि भी शक्ति का एक विवधित रूप सिद्ध हुआ | और । 
आकाश की तो कुछ न पूछिये ! यहद तो विचारा मारे | 
लजा के ऐसा शून्य में विलीन हुआ कि आज तक उत | 8 
का कहीं मी पता नहीं लगता । त्यों के लक्षण भूतो की | १ 
माया बन गई ।” ॥॥ 0 

. तत्व किसे कहते हैं ! वया :प्राचीन विद्वानों ने तत्व | द 
शब्द का प्रयोग उन्दी अथों में किया था, जिन श्रथों में ते 
त्रिदोष मीमांसा का लेखक ले रहा है? क्या पूर्व तथा है 
पश्चिम की विचारशैली एक ही है ! इत्यादि विचारणीय [र्‍या 


हृत होता है उस का अर्थ बहुत से अधरिक्षित मनु न गि, : 
तत्व करते हैं । लेकिन सुशिक्षित तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्तिश 


कुछ भी आश्चर्य नहीं है । | 

ज्यामिति विषयक प्रारम्मिक ज्ञान (0072 कुत 
ए००"७१४७) अलहदा है--बीजगणित (०1४००११ [य 
का प्रारम्मिक ज्ञान (८८०४घ८०/» उस से मिन्न 
भूगोल, भौतिकी, अड्भगणित (47।६००९४९) प्रम त 
सभी वैज्ञानिक विषयों का प्रारम्म (£1९९5 


मीच कर उन वैज्ञानिक श्रर्थो में श्रमिप्राय र 
भूल है। | 
अब पाठकों ने वैज्ञानिक प्रारम्म (167८1!) १ 


शब्द की भी विवेचना आवश्यक है । विशुड २ भे 
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है वह | अर्थात्‌ अंगुज्नी (Finger or 
कट्टी या किसी भी चीज से निर्देश करने 
त्‌ शब्द का प्रयोग किया जाता है | ९ब? शब्द 
[योग्यता या गुण । मनुष्य का गुण मनुष्यत्व 
१] हामान्यतः इसका प्रयोग इस प्रकार होता 
| गह तो मनुष्यत्व से गिरा हुआ काम है? नृप 
। ` छर गुण टपत्व, प्रसुत्व देवत्व इत्यादि उदाहरण 
३ ढी पुष्टि के लिये पर्या हैं सामान्यत; तत्त्व 
ळे | प्रयोग प्रायः निचोड या सारांश के रूढ़ि अ्रथों 
री bt | आम तोर पर हमेशा सुनते रहते हैं कि 
|॥ त्र यह है कि हमें उस से सावधान रहना 
अ || इष में भी वस्तुतः अर्थ निर्देश करना है। 
में | का लक्ष्य किसी खास बात पर निदेश करने 
या ; है। किसी विषय या अन्थ का निचोड संक्षेप में 
य| ३४४) करते समय कहते हैं कि सारे ग्रन्थ का 
ना 1% है इत्यादि। वहां पर भी विशेष बातों को लक्ष्य 
हर निदेश करते समय तन्त्र शब्द का प्रयोग 
10१६ भाव ही सृष्टि का संक्षेप में निर्देश करते 
ग, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी आदि में तत्व 
॥ रिया गया हे । पूर्व (5०5) और पश्चिम 
की विचार शैली भिन्न २ है। इसीलिये द्वित्व 
(पह | अन्यथा दोनों एक ही में शुमार होती । 
पारे सामने सृष्टि में जिस रूप में दंश्गोचर 
ही pn उसकी रचना में कौन-कोन से पदार्थ कार 
॥| पह बिषय उपस्थित होने पर पूर्वीय विद्वानों ने 


- '. 


निदाष प्रत्यालोचन 


३३ 
पाँच सू दम चीजों का निर्देश किया, वे पांच तत्व या 
सृष्टि रचना का निचोड कइलाये । 

पूर्व और पश्चिम की विचारशैली में फर्क यह है कि 
पूर्व जो कुछ कहता रहा है उसका निर्देश-मात्र करता 
रहा है--शर्थात्‌ सूत्र रूप में कहता रहा है। अष्टाध्यायी 
के सूत्र, महाभाष्य के सूत्र, दर्शनों के सूत्र, इत्यादि ज्वलन्त 
उदाइरण हें । इन सूत्रों की रचना तथा विद्वत्ता पर 
पश्चिमी विद्वान्‌ भी मुग्ध हैं। यह सूत्रात्मक या संक्षेप में . 
कहने या लिखने की शैली पूर्व की अपनी खूबी है । 
पश्चिम की विचार या लेख शैली इत से भिन्न-है। 
वहां हरेक चौज्ञ का विस्तार मौजूद है । पूर्व का सर्माश. 
चांद कहाता है और पश्चिमका व्यश्वाद- अर्थात्‌ पूर्व 
के विद्वान्‌ विचार करते हुए सामूहिक रूप से वर्णन 
करते हैं और पश्चिमीय विद्वान हरेक चीज़ का लदा २ 
वणन करते हैं। इतना निवेदन करने के बाद पाठकों 
को कुछ न कुछ अगले लेखों के समझने में 
आसानी होगी । 
पंचतत्यो के विषय में पृष्ठ २०-२५ का “हमारी 
गंधवती पथिवी” से लेकर “तलों के लक्षण सूतां की 
माया बन गई” तक के उद्धरण की प्रत्यालोचना तथा 
उत्तर इस समय इस लिये नहीं दिया गया क्योंकि त्रिदोष 
मीमाँसा लेखक ने सिफ यही पांच छ; पंक्तियां लिख दी 
हे, जिनकी पुष्टि नहीं की गई । उनकी. मीमांसा में २६ 
पृष्ट के बाद पंचतत्वों की विवेचना शुरू होती है । वहीं 
पर प्रश्यालोचना उपयुक्त रहेगी । 


१ भस्म--मस्तक और शरीर पर भस्म (यज्ञहवन को राख) मलने की मथा हिन्दुओं में 
पानी हे। अधिकांश साधू लोग आज भी शरीरे पर भस्म रमाते हैं | अस्म के अन्दर सहस्रं 
है प्रोश्क पदार्थो के लवण ` ओर तत्व मोजूद रहते हैं; जिनके त्वचा द्वारा शारीर के अन्दर 
भे से स्वास्थ्य की जादे होती हे । मस्म को आधुनिक डाटकर झामिनाशक सिद्ध करते हें अस्तु 
भोग से त्वचा सम्बन्धी रोग नहीं होते । प्राचीन ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे। बह 
१ आदि भांति भांति के जाव प्रचुरता के साथ पाए जाते हे । वे.लोग इनसे बचने के | या 
स का व्यवहार करते थे | आप आज मी इतका आतुर कर तके है। 350 
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मानसिक दासत्व के पाप ने हमारे मस्तिष्क कों इतना 
अधिक बिंगाइ दिया है कि उसमें नक्काली के बीज के 
अतिरिक्त दूसरा पौदा सरलता से पनपता ही नहीं । इस 
महान पातक के सुलगते हुये सन्ताप ने स्वाभिमानी 
« भीम भयङ्कर भारतीयों को हवा. के मोकों में उड़ने वाले 
नज़ाकत पसन्द बाबू बना दिया है। आज समानता का 
सौदा करने वाली भारतीय ललनाएं भी इस का शिकार बन 
रही हैं| इस भाँति यह गुनाह देवियों का दामन प ड़ कर 
बाहरी दुनिया से हमारे रन्तःपर में प्रवेश कर रहा है। 
हमारी ललनाओं के मस्तिष्क में यह सौदा इतना 
' अधिक घर कर चुका है कि वे श्राँल मूँद कर पाश्चात्य 
महिलाओं के चरण चिंहों पर चलने लगी हें । ग्रागुल्फ 
चरण चुम्बित केशपाश; ब्रह्मचय और प्रेम की मावनाग्रों 
से जगमगाता मुखमण्डल, सात्विक स्नेह छलकते रक्त 
और यौवन की खाभाविक मस्ती से मतवाली चाल के 


_ रोन्दर्यं को उन्होंने वहिष्कृत कर रक्‍्खा है | कटे छटे-केत 


पिच के, दवे सिमटे गालों पर पाऊडर का सीमेन्ट, होंठों 
पर लाल अखाभाविक रोगन, श्रौर पांव में ऊंची ऐडी 
का जूता डाटकर दुबक-दुबक कर पैर रखना भारतीय 
महिलाओं के श्राधुनिक सौन्दर्य शास्र का पहला पाठ है | : 
मलाया द्वाप्र-के स्वास्थ्य विभागने श्राधुनिक ५४ प्रकार 
के पाऊडरों की परीक्षा की है और उनमें से अधिकांश 


` में खांस्थ्य संहारक सीसे के मिश्रण को पाकर कानूनन ' 


` ऐसे पाउडरों का निषेध कर दिया है। योरोग के अन्य 
देशों में भी विश्लेषण के पश्चात्‌ इन में पारे के तत्व 

पाये गये हैं । श्रभी हाल की ही एक घटना है। एक 

अभिनेत्री बीमार पड़ गई और रोग ने उसे ऐसा जकड़ा 

` कि छूटना मोहाल हो गया । डाक्टरों ने इस का कारण, 
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अवला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी-- | 
आँचल में हे दूध आर आंखों में पानी ! | 
--मैथिलीशरण गुप्त 


था। भारत मं इस वष भी वन्दरगांहों पर लाखों की! 
ऐसी प्रसाध। सामग्री उतरी है जिसे आये दिन भारतीय 
महिलाएं अपनी सौन्दर्य मृग मरीचा परितप्त में व्यवहार 
कर अथ, समय ओर खास्थ्य का थाड करती हे । प्रसिद्ध! 
बैज्ञानिक हेगगाड महोदय ने अपनी वेदनापूर्ण वाणी 
में कहा है कि आधुनिक रमणियों की इस कृत्रिम सौन्दर्य 
साधना द्वारा, भावी सन्तति के लिये हमें जितनी आशङ्का 
है उतनी प्राण घातक प्रचलित व्यावियों से नहीं । यही 
कारण है कि पाश्चात्य महिलाएं इस घातक वातावरण से 
भाग निकलने के लिए जिवेक-बुद्धि के साथ, प्रकृति की, 
ओर वोप ग्रा रही दै । | 

हम भारतीय महिलाशों से अनुरोध करते हैं क 1 
वे अपने छोटे से जीवन में संसार के समी कडवे पदार्थों 
को आंख मूद कर अ्रनुभत्र करने का प्रयत्न न करें || 
दूसरों के अनुभव से भी कुछ लाभ उठाकर जीवन संघर्ष 
को सरल बनाने की चेष्टा करे ! इपी सद्भावना से 
प्रेरित होंकर आज इम विश्व की कुछ इनीगिनी सुन्दरियो 
के ग्रनुमव उपस्थित करने का प्रयात करते हैं। आशा है 
भारतीय देवियां गम्मीरता पूव क़ विचार करने का साधु 
प्रयास करेंगी ! 1! 


कर रहे हैं, श्राप दुनियां की सात सर्वे श्रेष्ठ सुन्दरियों 
में से एक हैं। आप से एक बार लोगों ने प्रश्न किय- 
आप के इतना अ्रधिक सुन्दर होने का रहस्य क्या दै !| 


हम अपनी पाठिकाओं के सामने पेश करते हैं। . | 

“मैं न तो दूध से जान करती हूँ ओर न शैमपियर 
(शराव ) का ही व्यवहार करती हूं। कृत्रिम चमक 
दमक पैदा करने वाली वस्तुओं का ' इस्तेमाल कर कोई 
“स्री सुन्दर नहीं दो सकती । मैं खामाविक सौन्दय क 


| 


झायुर्वेद संसार 
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आप विश्व की सात सुन्दरियों में से एक हें । आपने अपने सौन्दय 
काः रहस्य बतलाते हुए कहा है-- बनावटी चमक दमक वाली चीज्रों से 
कोई स्री सुन्दर नहीं बन सकती । सौन्दर्य प्राप्ति के लिये साफ़ वायु और 
सूर्य रश्मिमों का स्नान दूध और गुलाब जल के स्नान से बढ़ कर है । हल्का 
भोजन, क्राफी नींद, खुली वायु में ब्यायाम ओर मादकद्रव्यो से दूर रहना-- 
यही स्वास्थ्य और सौन्दर्य की कुंजी है ।' 

ििएणणाणाणाआ एपमा मम ROE py 22200 ca 
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१ 
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४ | 


| सौंदय साधना a ३, 


| ७४ । मेरे विचार में साफ़ ताजी हता सौन्दर्य 
| त्त आवश्यक है । इस के बिना त्वचा का 
कड़ा दै । बिना वायु में खच्छन्दता पूवक जान 
|च मैंली, मोटी ओर फटी फटी सी प्रतीत 
। दी दै | यही कारण है कि ग्रामीण लड़कियों के 
| गयो लावण्य रहता है वह नागरिक महिलाओ 
बब नहीं होता ! यही स्त्रियां यदि गांव में जाकर 
'बद्रौर पर्याप्त मात्रा में आक्पीजन वायु को प्राप्त 
दत्त उठें ! सौन्दर्य प्राप्ति के उत्कृष्ट साधनों में 
{हरणे श्रोर वायु का जान दूध और गुलाब जल 
पते भी बढ़कर है । 
'क्षेदय प्राप्ति का द्वितीय साधन निद्रा है ! काफ़ी 
. हना, सिर भारी हो जाता है, चेहरे पर झुरिंयां 
न पढ्ने लगती हैं, मस्तिष्क काम करने से जवाब 
बरै | में कितनी ही स्त्रियों को जानती हूँ जो काफ़ी 
ने कारण सुन्दर नहीं बन पार्ती॥ काफ़ी आराग 
पे श्राप की नसों में कोमलता और खिचाव तथा 
कोमलता ग्राजावेगी और लावण्य छिटक पड़ेगा। 
. गहरा साधन खान है | मैं तीन चार बार ठरढे या 
(त से जान करती हूं। गर्म जल के जान से थकावट 
(याह और उण्ढे जल से शरीर में शक्ति उत्पन्न होती 


"त्वचा के लिए अत्यन्त आवश्यक है | देर तक , 


| ॥ पढ़े रहना, मेरा मन बदलाव है | मैं जब शहर से 
^ जाती हूं तब दरिया में खूब तैरती और खेलती 
| र | ला सौन्दर्य प्राप्ति का उत्तम व्यायाम है । 

| ४९२ बनाने की आकांक्षा रखने वाली महिलाओं 
| जन पर ध्यान देना अतीव श्रावश्यक है। 
| दा, हल्का और सुपाच्य होना चांहिये। पानी 
| पीना चाहिये । मैं सिगरेट और तम्बाकू का 
पी केरती | तम्बाकू पाचन शक्ति को खराब 
कस का सब से बड़ा शत्रु कग्नियत है।” 
| ५... बना केन्ट बहुत चुस्त ओर सुन्दर महिला 
t 


हक कहना हैं कि खूब इंडो, खूब काम करो, 


पाउडर के ही तुम्हारे मुख मण्डल को 


| केनिम सौन्दर्य साधनों से दुर रहो वह. 


लावण्यमय बनां देगा | 

मिस 10०7 एशाए का सुरीज्ञा स्वर ओर आकर्षक 
लावण्य दर्शक के हृदय पर अग्नि-मयी रेखाएं खींचे 
बिना नहीं रहता | आपने अपने सौन्दर्य का रहस्य बत- 
लाते हुए कहा है कि स्वच्छ वायु और बाल सूर्य की 
किरणों में अधिक समय तक नंगे बदन अथवा मने 
वस्त्र धारण कर रहना, इरे शाक सब्जियों ओर फज्नों का 
अधिक व्यवहार करना और ७ घण्टे सोना यही सुंदरता 
की कुंजी है। 

ग्रे टांगाबो--आप एक विख्यात स्वीडन सुन्दरी हैं 
जो आज कल अमरीका में निवास करती हैं । आप की. 
सुन्दरता का मूल मंत्र आपकी ही जवानी सुनिये-में 
भोजन के साथ नींबू या संतरे का रत, मक्खन और 
एक गिलास दूध पीती हू । बिना मसालेकी साग सब्जियां 
खाती हू' । भूख से अधिक खाना सबसे बड़ा पाप सम- 
री  । हरे साग, फल, सादा भ्राहार और थोड़ा किन्तु 


, निमित व्यायाम यही सौन्दय का एकमात्र रक्षक है | 


विश्व की मानी हुई सुन्दरियों की जीवन चर्या पर 
विचार करने से पता चलता है कि सादा भोजन, ताजी 
हवा, सूय का प्रकाश, शीतल जल का स्नान, पूरी नींद 
आर व्यायाम यही उनकी विश्वमोहनी रूप-रेखा का 
एकमात्र कारण है । हमारी भारतीय महिलाओं को यह 
न भूलना चाहिये कि बाहरी चमक दमक, सल्मे सितारों 
से आंखों को चौधियाने वाली पोशाक ओर शीशी 
एवं बोतलों के बल बूते पर उधार लिया गया रूप 
लावण्य स्थायी सौन्दय पैदा करने मै एकान्त असमर्थ | 
है । सौन्दर्य पैसों से खरीदा नहीं जा सकता । स्नेह प्रेस | 
और कोमलता नारी को महिमान्वित करने वाला ांत- 
रिक सौन्दर्य है । वा सौन्दर्य समस्त शरीर ओर प्रत्येक 
अग सोष्टव में है। देह का अंग प्रत्यंग दैहिक पारस्पश 
की रक्षा करते हुये सुडौल एवं सुन्दर दिखलाई पड़े यही 


नारी का वास्तविक सौन्द्य है । बाजारी दुफांनों: से | १ 


सांचिंत किया हुआ सौन्दय' सौन्दय नही चिक ओआक- 
बण है। हृदय और आंख रखने वालों की निगाइ में | 
उंसका मूल्य कुछ भी नहीं । ` 1 पा अल 
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 सूस्रा रोग नाशक बटी- » घोंघे 
(बुद्रशंख) को भस्म, पीली कौडी भस्म, मुक्ताशक्ति 

की सीप का भस्म फिटकीरी खील, चौकिया सुहागा 

भस्म, शुद्ध रसौत सुनी हुई हल्दी, ६, ६ माशे, छोटी 

| पीपल ६ माशे, तुलसी पत्र ७। तोला, अपामार्ग 
. पत्र ७। तोले लेकर सब को एकत्र खरल करके झड़ 

बेरी के समान गोलियां बना कर झाया :में सुखा. 
` शशी में भर कर रख. लो । मात्रा १ बटी या न्यूना- 
धिक | समय-प्रात: साय । अनुपान-जाड़े के दिनों 
' में शहद के साथ, बरसात में शवंत अनार या मिश्री 
के जलाव में दे । मिश्री के १० तोले जलाव में १ 
' तोला सुना जीरा मिला देना चाहिये। गर्मी के दिनों 
में शरवत कासनी के साथः औषधि का प्रयोग करना 

चाहियि। | हु 

ओ  गुण-बालको का सूखा रोग, ज्वर, दूध डालना 
अनेक प्रकार के दृस्तों का आना आदि २ सम्पूर्ण 
कार २१ दिन में अवश्य नष्ट हो जाते हैं । यदि 
ओषधि ४० दिन सेवन करा दी जाय तो बालक 
दूना मोटा ताजा हो जाता है। | 
विशेष अनुभव्र-श्यामा गो का ? बोतल गौ 
उस में ली से थोड़े से मूत्र में १ तोला 


पर इसे सिद्धहस्त अभ्यासी ही कर सकता है । 


गभ धारण का स्वभाव पड़ जाने, प्रसूतावस्था २ 
अधिक मैथुन करने, विरुद्ध भोजन करने, दूध क 
` दूषित होने, बालक को अधिक मीठा खिलाने आर 
चंगा कारणों से माता के स्तनों पर. प्रभाव पड़ता दै 


हो जाता है। फिर भी हम तो इसी अनुपात से| 
सुबह शाम ४० दिन तक दवा अवश्य देते हैं ।, 
मुझे आज तक इससे बढ़ कर कोई योग नहीं मिला” 
झर न किसी रोगी ने आराम न होने की शिकायत 
की । मैंने इससे असाध्यावस्था तक के रोगियों को/१ 
भी अच्छा किया है आप भी बरतें और कृपया ( 
फलाफल अवश्य ही प्रकाशित करे । 1, 

आज कल बाल शोष रोग बहुत ही बढ़ 
है, हमारे यहां इस रोगग्रस्त बालक के सिर में गढ), 
के स्थान पर विशेषतः रबिवार या मंगलबार 


का 


` लोहे की सलाई से दाग देते हैं, यह क्रिया केवल, 


एक बार करने ही से रोगी रोग मुक्त हो जाता है || 
इस उपाय से आज तक लाखों जानें बचाई जा चुकी| 
है सेरे ग्राम के निकटवर्ती एक ग्राम में एक नाई के. 
यहां कोई ५० वषे से यह क्रिया की जाती है । यहाँ, 
पर इस रोग के रोगी सेकड़ों कोस से आते हैं 
लाभ उठा कर जाते हैं । यद्यपि यह क्रिया उत्तम ६ 


1 


आज हम इस रोग पर एक ऐसा अत्युत्तम आर) 
सरल योग सहस्नों बार का अनुभूत प्रगट करते हैं) - 
जो शत प्रति शत लाभकारी सिद्ध होग। 
बालशोष के कारण- माता के अशुद्ध भोजन, 
दिन में सोने, शोक तथा चिन्ता करने, प्रति वर्ष | 


हदूध दूषित हो जाता है, यह दूषित . दूध 
की क्रिया को विगाड़ता है । इससे आंतों में 
(शोर वहुत छोटी २ अंथियाँ भी उत्पन्न हो 
हैं ओर बालक को दस्त आने लगते हैं 
शारीरिक धातु का यथोचित पाचन नहीं 
बालक क्षीण होता जाता है । 
कए-यह रोग धीरे २ प्रगट होता है । बालक 
२दस्त आते हैं ओर ज्वर रहता है। पैरों के 
(गम ओर कान ठंडे रहते हैं, पेशाब कम 
(मुख सूखता है, तालू दव जाता हे । शिर में 
जा यान पर गढ़ा पड़ जाता है और वहाँ 
१ प्वकारा होता हे । 


सूचना-(१) माता का दूध पिलाना 
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| ७० डाक खच ॥ -) 


" डाक खर्च ॥-.) आना 


है । 
KE Pe SS NN 
“ापाथयोी क अथेज डाक्टर हारा प्राक्त प्रयाग 
न श्रीमान्‌ डाक्टर जी० टी० वडवर्ड एस० ए० एम० डी० 
लेफ्टिनेणट कनल आई० एम० एस० लेट सिविल सजन लखनऊ, लेट 
ने देसी दवाइयों की परीक्षा कर २००.से श्रधिक ्रनुभूत नुसखे लिखे थे 
है पुस्तक बड़े काम की है, ऐसी उपयोगी पुस्तक के दाम १) 

|. एलोपेथिक डाक्टरी पुस्तक | 

डाक्टर महेन्दुलाल जी गग लिखित . 

डाक्टरी शिक्षा-डाक्टरी मत से रोगों के लक्षण निदान और' चिकित्सा का पूरा वर्णन 
'अल्द दाम ६) डा० खच १-) 

मेटेरिया मेडिका इ. में डाक्टरी मतं से ओषधियों के गुण, दोष, मात्रा, नुसखे बनाने के नियम 
०० पृष्ठ की विलायती जिल्द की पुस्तक का ६) २० डाक खरचं ।|-) | 

डाक्टरी नुसखे- इस में प्रसिद्ध २ डाक्टरो के परीत एक ही रोग पर अनेक नुसखे लिखे हैं। 


सचय--डाक्टरी मतानुसार कमजोरी नपुंसकता आदि पर परीक्षित नुसखे लिखे ६ । टर 


रैप्जेक्शन चिकित्सा-- इसमें सुई लगाने की रीतियां लिखी हैं। कीमत १)) डाक खचे अलग । | ( 


2 सचित्र कम्पाउण्डरी शिक्षा र > 
मत्येक अंग्रेजी दवा का उपयोग मात्रा डिकचरालनीमेंट मिक्सचर आदि बनाना, कं 
मात्रा 


बालशोष 


२७ 


बिलङुल चंद कर दे । केवल स्वस्थ गधी के दूध का 
थ्य रूप में सेवन कराते रहने से आश्चर्यजनक 


लाभ होता है 


(२) मीठा खिलाने से रोग प्रवल होता है अत 
उस सवथा बंद कर दे । 

(३) रोगी के वस्त्रों को साबुन से साफ करके 
धूप स अली भांति सुखाते रहना चाहिये, क्योंकि 
उन म॑ बहुत दुगन्ध आया करती 
F चिकत्सा-इस रोग की बहुत सी ओषधियां 
१ परंतु हम आज पाठकों को. एक अलभ्य योग 
भेंट करते हें । इसे केवल ७ दिन सेवन करने से 
सुखे हुये बालक को.भी आश्चयं जनक लाभ होता 


( केनटिव ) एम०्रार०पी .एस०आई० 


>” 


सोने का सही तरीका-एक चतुर आयुर्वेद 
विशारद का कथन है कि बिल्कुल चित या पट सोना 
ठीक नहीं है । चित सोने से रीढ़ पर ज्ञोर पड़ता है जिस 
से आराम नहीं मिलता, सांध लेने की रफ़ार बिगड़ 
जाती है। भोजन का पेट की रगों पर दबाव पड़ कर 
- रक्त संचालन में रुकावट पड़ती है जिस से बुरे-बुरे स्वप्न 
“दिखते हैं । इस से खूनी कै, पीठ-दर्द, नज़ला और 
जुकाम होजाने का खतरा है। 
आधा अर्थात्‌ पेट के बल सोने से आँखें बिगड़ 
जाती हैं लेकिन एक प्रोफेतर का कथन है कि 
आदमी बचपन से ही-पेट के त्रज सोता रहा है वह कभी 
` मी बहरा नहीं होवेगा । असल बात यद है कि 
'करवट के बल सोना ही सब से अच्छा है । दांये करवट 
सोने से मेदा व जिगर स्वतन्त्रता से अपना अपना काम 
करते हँ । रीढ़ के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता और 
मेदा ठीक अवस्था में रहता है । बांर करवट सोने से 
भोजन मेदा में ( जोकि बाई ओर रहता है) देर तक 
पचता रहता है क्योकि नाभि की बाई ओर श्रम्नि रहती 


अधिक सोने से रीढ़ के ऊपर श्रसर पड़ता दै और हृदय 
' के कार्य में रकावट पड़ती ह |. 


` फिर दांए करवट लेट कर १६ सांत ले और बांए करवट 
-___ ऐ लेट कर ३२ बार सांत ले'। बाद में इच्छानुसार जिए 


ओर भोजन मेदे के मुंह पर ही होवे तो दांर करवट 


. 'खाया-पीया है सब्र मेदे में चल्ला जावेगा । जब भोजन 


' _ हे और साफ़ खून बनता रहता है । लेकिन इस करवट ' 
पहिले पहिले चित लेट कर ८ बार गहरी सास लेवे . 


वट चाहे सो जावे | यदि भोजन किये थोड़ी ही देर हुई 


शु झा जे छ रि 
लुज | 
संचित कर वन-उपवन से मध, 
भर लाई मधुकोप निराला । | 
खूव पियो पी-पी कर झूमो, 7 
हंस कर मधुवाला ९ 


मेदे में चला जावे तब बाई करवट सो जाओ । बांए 
करवट सोने से पाचन शक्ति तेज होती है । कई लोगों. 
का कहना है कि पुरुषों को दांए कर ट तथा स्त्रियों को, 
बांर करवट सोना चाहिये । “दीपक! प 


चाय और स्वास्थ्य नाश -आचायं सर रपु चन्द, 
रय एक लेख में लिखते हैं-“चाय और कारी स्वार 
के लिए कितनी हानिकर है, इस विषय में विज्ञचिकित्सक ७ 
के मत स्पष्ट हँ । यहाँ कुछ मदानुभावों के विचार दिए 
जा रहे हैं। इन में से मिषकशिरोमणि नलिनीर जने 
सेनगुस एम० डो० के बिचार विशेष ध्य,न देने योर 
है | आप कहते हे--“चिरन्तन काल से हमारे देश | 
प्रातः काल गुड़-चना, भीगा चाना, झुना चना, फे 
भात (मांड) या दूष--शक्ति अनुसार--कलेवे ९ 
रूप में ब्यवहार होते थे। “शारीरिक शक्ति साधन व 
दृष्टि से और विटामिन की निगाह से भी इन ' ऐश 


कोई न था | देश का स्वास्थ्य विभाग भी इस समय १ 
उदाधीन था । चाय में खाद्य, की दृष्टि से यदि कोई चि 


| | है तो बह है उव में पड़ हुआ थोड़ा सा दूध, 
| की कोई गारण्टी नहीं । इस तरह टो 
| शन २९ वष से देश की चिरन्तन खाद्य निर्वाचन 
| ३ रुव स्वार्थ-दुष्ट चेश कर रहा है और निरीह 
ज्ञ बड़ी प्रसन्नता के साथ इत विष क्त पानीय का 
। कर स्गस्थ्य और सुख को जलाञ्जलि दे रहे हैं ।? 
। „० एस० वाल्टर कार, एम० डी० एफ आर० 
ग 0” लएइन कहते हे “चाय और काफी हृदये 
. सं लायु मणडल को उत्तेजित करती है। अच्छी 
नीचाय भी यदि आधिक मात्रा में पी जाय तो 
॥ लायुपिकार, हृदय रूम्प, सिर घूमना एवं 
रादि अनेक उपद्रव उसन्न हो जाते है। खाद्य 
शी चाय का व्यवहार करना, अत्यन्त परिश्रम 
(खानि को नष्ट करने के लिए चाय पीना या जब 
र | । विश्राम की आवश्यकता का अनुभव कर रहा हो 
त्य (कर उसे कृत्रिम रूप से उत्तेजित करना-- 
कह क अभ्यास हैं |? 

द्र ग मेडिकल एसोसियेशन के अधिवेशन में 
इए कैम्ब्िज के डा० डब्ल्यू एफ़० डिक्सन 
र भयु विकार के समस्त कारणों में “कैफ़िन! 
हक द्रव्य का नियमित व्यवहार प्रधान है। 
| “म यह 'कैफ़िन! रहता है । एक प्याला 
| के अन से 
पय पीने वाला व्यक्ति दिन भर में पांच से 
| फिन अहण करता है | चाय पीने से 
ड स्तेज हो जाती है। इसे “टी (rea) 
भते हे | अधिक चाय पान से अम्ल, पेट 
i अनिन्द्रा, क्षुधामांध और हृदय रोग 
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$ 
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लिये फिर चाय पीनी पड़ेगी । 
अवसाद के चकर में पड़ कर 
i शोचनीय हो जाती है। ्रजीण, 
0 Ro और मस्तिक विकृति हो 
| ररिउड के कथनानुतार हिस्की की 


र! 10 | 
सुर की 2 


भी अधिक कैफ़िन रहती हे | अत-: 


10 मत में पहले उत्तेजना होते हुए . 
कि म ही. 
ग है करने के अवसाद आंवेगा ही; उस 


भधुकोष 


३६ 

बोतल और चाय के प्याले में से कौन अधिक मारात्मक 

* तह बताना बहुत कठिन है। देश? 
लहसन-- 


उपयोग - लहसन के अन्दर खट्टे रस के अतिरिक्त 
पांच रस होते हैं । इसलिये इसको रसोन कहते हैं | इस 
कन्द में तीखा, पत्तों में कड़वा, बच में तीता और 


- वीयवर्द्धक, स्निर, 
दस्तावर पाक और रस में मधुर है । नेत्रो के लिए 
अधिक काल तक 
निरन्तर सेवन करने से रक्त में उष्णता उत्पन्न हो जाती 
है और कमी २ रक्‍त पित्त मी पैदा हे जाता है । अस्तु 
दीघ काल तक निरन्तर इस का सेवन करने वालों कों 


पित्त शान्ति के लिए कुछ काल के अनन्तर से विरेचन . 


लेते रहना चाहिये | rg 
अयोग--१-आधे तोला लइसन को घी अथवा 


` तेल में तल कर व्यवहार करने से पक्षाघात अजीण शर 


वायु-व्याधियों को अत्यन्त लाभ होता है । 
२--लहसन, सोंठ, नमोइना पत्र के क्राथ का सेवन 


आमवात के लिये गुणकारी है। 
२-तेल में तल कर लहसन का प्रयोग करने से 
अदित रोग दूर हो जाता है। | 
लहृसन का व्यवहर करने वाले व्यक्ति को धूप, क्रोध 
दूध और गुड़ आदि पदार्थों से परहेज़ करना चाहिये। 
व यी [ --आरोग्यसिस्धुः 
मराठी | बक. 
स्वास्थ्य ओर वस्त्र परिधान-अ्रषिक वस्न पहनना... 
केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए | या 
भी हानिकारक दै । वा पाप क. 
१-अधिक वज्ज परिधान से शरीर की त्वचा पयांत | 
प्रकाश और वायु के सम्पर्क से वञ्चित रह जाती है। . र - 
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___ २--इस़क़े कारण त्वचा अपना स्वाभाविक कार्य 

स्वतन्त्रता पूवक नहीं कर पाती । 
£ ३-इससे रोग-प्रतिकारात्मक शक्ति क्षीण हो जाती है। 
न * _ ४-इससे शारीरिक उत्ताप मली भान्ति शरीर से 
` ` नाहर नहीं निकल पाता। 


._. ५-इससे सूर्यामिघात जन्य मूच्छा (500 500९) 
` दौर उत्तापजन्य व्याधियो के आक्रमण की सम्भावना है! 
> ६--इस से मांस पेशियों को अपना कार्य ऋरने में 
' वाघा उपस्थित होती है। 
त . ७--यह गले और पेट के 
-_ जाता है। ` े 
_.... ८“:इससे शरीर के स्वाभाविक विकास में असुविधा 
 होतीदै। . ॥ क 
न ६--इस से शीत्र सर्दी लगने का अन्देशा रहता हे। 
> १०-इससे शरीर को असुविधा होती है ओर वह 
नाजुक बन जाता है। 
< श्री पी० आर०, सोमण्ड 
व दु उ 222 i मलयालम 
_:. आकाश घूलि--भूमि के ऊपरी माग से धूलि हवा 
में उड़ कर फिर भूमि पर गिरती है । इस भूलि के 
अलावा आसमान से प्रत्येक पल में धूलि भूमि पर 


' गिरती रहती है । शास्त्रवेता प्रोफतर निनिण्डर के 
थनानुसार प्रति दिन ५०००० टप धूलि भूमि पर 


लिए बन्धन स्वरूप बन 


« “यशवन्त? 


| स खाई देते हैं | गिरने वाले. ये पत्थर वजन में करीब 

भर क्े होते हैं । द्रतिगति के कारण इनका एक 

सा चूर चूर हो,जाता है । सन्‌ १६३३ की 

सेर भर वजन का एक पत्थर गिरा था। 
हुए रास्ते में ६० मील की 


क के स्त्रज्ञाँ 


आयुर्वेद-संसार 


. बिताया है । सैकड़ों ऐसे व्यक्ति जो एक दो नहीं अनेकों | 


ले पटल बचा हुआ , या. बादल.के ` 
पटल १००० मोल लम्बा और चोड़ो 
; 9 ण॒ इस व्यायाम के लिए किसी दीवार का नेकव्य 
` होगा वहां खड़े होकर, पहले दाई, और 


के कथनानुसार इस प्रकार आकाश मण्ल से सारै बायु- 
मण्डल द्वारा प्रतिदिन २ करोड़ नक्षत्र कण एश्वी में 
समा जाते है । 
श्री जी० एच० क्याट्रिल 
तेलगु | 
नेत्र-व्यायाम --म्यूयाक ( अमरीका ) निवासी एक | | 
विचित्र डाक्टर थे । आपने अपने जीवन का एक बहुत | 
बड़ा भाग नेत्र व्या घ ग्रस्त रोगियों को चङ्गा करने में 


“मातृभूमि? 


वर्षों से ऐनक लगाया करते थे र जिन्हें यह विश्वास | 
दोगया था कि बिना ऐन के वे देख ही नहीं सकते, वे | 
शल्य समय में आश्चर्य जनक रूप से बिना ऐनक लगाते | 
ही इर प्रकार की पुस्तकें पढ़ने लग गये। उंदारमना | | 
डाक्टर ने अपने बहुत से स्वदेशवासियों को मरण पर्यन्त | 
इस अदभुत चिकित्व प्रणाज्ञी में दीक्षित कर दिया । | 
आज इम मी उस नेत्र व्यायाम प्रणाली का एक महत्व- 
पूर्ण अङ्ग पाठकों की सेवा में पेश करते है-- 1 । 
ये व्यायाम प्रात सायं और जब्र भी समय मिले 
सुविधानुतार किये जा सकते हैं । ये नेत्रों को दृढ़ ओर! 
स्वस्थ बनाने के लिए है और साधारणत समी नेत्र! | 
विकारों में उपयोगी विद्ध होंगे । “आंखों के पढं को मी | 
शरीर के अन्य भागों की भाति व्यायाम की श्रवश्य | 
है । वे मजबूत बनते हैं यदि उचित व्यायाम करें! 
यही विद्वान्त इस प्रणाली कां मूल दे । - २९ 
' (३) खड़े होकर अथवा बैठकर, बिना शिर हिला 
आंखें घुमाकर बाई ओर देखिये, और फिर दाई अ 
जहां तक देख सकते हैं । इस क्रिया को १२ रि 
दोहराइये ।. 
` . (२) श्रांखें ऊपर की ओर उठाकर बाई. . ओर औं 
' नोचे दाई ओर दूर तक देखने का प्रयास कीजिय | 
(फिर नीचे बाई और उपर दाई ओर देखिये । इस) 
अभ्यास मी १२ महीने कीजिये । _ हक. 
` इसके साथ ही यह बतज्ञा देना आवश्यक, दै 
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और फूर्श की ओर देखिये । इसके : पश्चात 


(हमे आप कों नेत्र पद्ठों की लचक पर 
होगा, कुछ दिनों तक कुछ मीठी वेदना का 
(प्रव होगा किन्तु फलस्वरूप आंखें बहुत कुछ 


FE] 


| ¬= किष्ण! 


बुदे ( 02767 ) चिकित्सोपाय--महाबुद 
उन्न होने वाली सुपीततों को दूर करने के 
हुत से डाक्टर उपाय द्वढने में तल्ज्रीन है । इध 
गेंग्रव तकु की रिसचों से यह म'्लूम किया गया 
गे हार दोष से अन्तडियों में पैदा होने वाले 
'उसन्न होता है | एक वार जव यह उसन्न हो जाय 
शि निवारण कष्टसाध्य दोजाता है। यदि इस समय 
॥षिकितसा करे तो उससे केवल कुछ देर के लिए 


जे म॑ होने के कारण शस्त्र चिक्त्साश्रों से दूर 
भीत वाद में इस से मरण भी हो जाता है । 


पा नामक जड़ी काम में लाने से जल्दी 
आ जाता है | यह निरुत्तेकक और विघरहित 
|, दि इतका वर्णन इला से १००० वर्ष पूर्व के लिखे 
यों के वैद्यक ग्रन्थों मै मिलता दै । इसके 
1. से५०३वर्य पूर्व संस्कृत में लिखें हुए ग्रन्थ 
शे आच कज यूनाइटेड स्टेटस आफ अमेरिका के 
राजिय में है ) मी वर्णन मिलता दै । वैद्य ग्रन्थों 
» पर 'नागवला? का ही वर्णन आता है | 
दिन में फ्लो के रख के साथ एक चम्मच भर 
काल कर होनों. मिल्ला कर चार वार पीना 
पले के तीन दिनों में स्वच्छ पानी के विवा 
आहार नहीं लेना चाहिये । 
ऐडरानन्द शास्त्री विद्यावाचस्पति, 


--प्रजामत' 


मधुकोष ४१. 


वैज्ञानिक दूध-- 

डा० कैशबुसरू के० दादाचान जी ने दूध पर एक 
विचारपूर्ण लेख लिखा है। लेख में आपने यह सिद्ध 
किया है कि सर्वसाधारण को शुद्ध और सस्ता दुध ग्राज 
केल प्रास करना सरल नहीं। अधिकांश जनता अशुद्ध 
दूध का व्यवद्दार करने ही के कारण भांति मांति के रोगों 
का शिकार बनती है । ऐसी परिस्थित में लोगों को सोवा- 
वीन के दूध (9०४१-७९०० 011) का व्यवहार करना 
चाहिये। सोया बीन गुणों में यू० पी० में उसन्न होने 
वाले “लोंबिया? नामक अन्न से बहुत कुछ मिलती है। 
हम उस लेख के कुछ उपयोगी अंशों का अनुवाद पाठकों 


की भेंट करते हें। 


वनाने की बिधि--सोयावीन का आटा---१ माग 
पानी-७ भाग। पानी को आग पर चढ़ा दीजिये, 
खोलने पर योडा-थोड़ा आटा जल्दी-जल्दी उस में डालते 
जाइये और चम्मच से मरिलाते जाइये । फिर १०-१२ 
मिनट तक उसे खोलाने के बाद उतार कर अलग रख 


` दीजिये । आवश्यक्रतानुसार शकर मिला कर व्यवहार 


कीजिये | इस दृध को वर पर तैयार करने में एक पैसा 
प्रति सेर ञ्रधिक लागत न लगेगी | 

तत्व--इस दृध में गाय और मेंस के समी तत्व 
मोनूद है । विशेषता यह कि इन दूर्घो की भांति शीघ्र 
आक्रमणकारी कीटाणु इस पर अपना प्रमाव नहीं जमा 
सकते और नहीं यह दूप्रित रूप धारण कर ग्राँतों को 
हानि दी पहुँचाता दै | इस में ए० वं|० डी० तीनों प्रकार 
के विटामिन मौजूद हैं, जिन की प्रत्येक मनुष्य के आहार 
में एकान्त आवश्यकता दै | 

यह समी श्रवस्या में स्त्री पुरुषों श्रोर शिशुओं कों 


सेवन कराया जा सकता है और सावारण दूध की श्रपेद्चा | 
कहीं अधिक गुणकारी सिद्ध दोगा । दुनिया के अधिकाँश | 
भागों में इस दूध की पोषण शक्ति का विश्लेषण करके | 
परीक्षा मी हो चुकी हे) चीन, जापान ओर कोरिया आदि | 
देशों में यह दूध इज़ारों बर्ष से वनाया और व्यवहार में | 
लाया जा रहा है | उँ 
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उद 


अस्थयों को सुहढ़ कर विकसित करता 


में होने के कारण शरीर पोषण के लिये भो उत्तम है। 
अमरीका के प्रतिद्ध डाक्टर मे ज़म्बी की गवेधणानुगर दूध 
प्रसूता स्त्रियों के लिए एकान्त आवश्य # है क्योंकि उन) 
लिये विटामिन डी की अपेता ए की अधिक आवश्य पता 
है श्रोर इत में प्रचुरता के पाथ मिनते हैं । 
दूध मानव डीवन के जिए इतना आवश्यक है, फिर 
भीजैश दूध आइनेक काल में हमारे शहरों और गलियो 
.. में मिलता है; अधिकांश में उनके पीने से न पीना ही 
' अच्छा है| दूध में बीतियो प्रकार के कौटोखु आ्राक्रमण 
` ` करपोषित होते हैं | दूध बांते घोडी उसे गन्दे वर्तनों 
. में लाकर शहर के दुकानदारों के हाथ बेचते है। वे 
इसे खुली और गन्दी कड़ाहियों में रखकर घण्टो मन्द 
सु | अब अतस अमृतसर आने की 
| जरुरत नहीं / 
ह | | ` विज्ञापन, ट्रेक्ट, किताबें, परीक्षा के. परचे, 
` | लेटर फार्म, लिफाफे, बिलबुक, रसीद बुक, 
; -§ सब तरह के रजिस्टर, सब तरह के नोटिस 
| ३ मतलब यह कि किसी 
काम के लिये आपको अमृतसर आने की ज़रूरत 
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अमृतसर | . 


ren पण्य her IF orgy (डी 


आयुर्वेद संसार 


हेलत्थ आफिसरों का क्तेव्य—रूध मनुभ्य का एक 
उत्तम आहार है| इतका ६७-६८ प्रतिशत शोध पच क्र 
शारीरक पोषण में काम आ जाता है | यह दान्त और 
है क्योंकि चूनेको 
मात्रा दूष में काफ़ी होता है | प्रोटीन-ची पर्यास परिणाम 


आंच में खुला रखकर गम करते हैं | क्रितनी ही मक्ियाँ | 


i 
7 


४ 


ऐंठ कर उनके प्रबन्ध का ठेा-लेनेवाली कमेटियां उनके |: 
लम्बे वेतन भोगी हेल्थ अ्रफ़॒तर इस ओर जरा भी ध्यान 
नहीं देते | ग्रगर ये कमेटियां ऐसे हेल्य अफ़सरों को नहीं, 
नियुक्त कर सकतीं जो ग़रीबों के घरों, हलवाइयों ओर 
दूष बेचने वालों के घर जाकर उन्हे स्वास्थ्य के सबक्क 
पढ़ा !के तो उन्हें पशुरालाएं खो 


सकर नगर निवातियों के | न 
लिए उत्तम दूध ही का प्रबन्ध करना चाहिये | इस से 


म्यूनीसिपैलरी की आर्थिक अवस्था भी सुधर जायेगी 1. 
और नागरिको का स्वात्थ्य मी | -- हमदद सेहत? 
गुरुमुखी' | 
फूली नाशक योग -झुनो हुई फिटकरी ६ माशा, 
छोटी इड़ एक तोजा, अर्क गुलाब १६ तोला । अको गुलाब| ठ 
में डॉं को भिगो #र घोर लें | इसके वाद फिटकरी खरल | 
कर आंखों में ग्रञ्जन की मांन्ति लगावे । ना” प्रीतम | 
क्या यह सच नहीं है ? कि-- 
हरिद्वार का गंगाजल 


सको वेद्यो और डाक्टरों की सम्भतियां और परीक्षण, ६. ५ 
ऋषि मुनियो की प्रमाणो सरित गंगा जल की महत्ता,योगी || ° 
जनों के विचार, शेक्सपियर जते साहित्यको के मनोमाव ||| | 


सचित्र गंगाजल पुस्तक में पढ़िये 
लेखक--एम० पी० द्विवेदी 
भूतपूर्व अध्यापक गुरुकुल यूनीवर्तिटी काङ्ञड़ी 


प्रकाशक--गङ्गाजल एजेन्सी हरिद्वार | 
P. 0. Kankhal { Saharanpur) || र 


मुफ्त मंगावे पोस्टेज नार पश्न के/जिये )॥ पैसे के टिकट मेजें। पैसे के टिकट मेज | ॥ पुरे 


से 


क | ऐप स्वास्थ्य के लिए कितनी हितकर है, शायद . 


तः म हिन्दुओं से छिपी नहीं । हिन्दू लोग 
काल से इसे शुद्ध और उपयोगी मानते चले 
है रेशम का वस्त्र शरीर की विद्युत शक्ति 
| रित रखता है । आप ने देखा होगा कि लोग 
ऱ्य खराब हुए बिजली के तारों पर इस को 
ह है । किन्तु आधुनिक काल में नकली 
| व्यवहार जोरों से बढ़ता जा रहा है। योरोप 
विज्ञान वेत्ताओं ने इसे भी काफ़ी महत्वपूरण 
। एक महाशय ने कतिपय परीक्षणों 
` पर यह घोषित कर दिया है कि सूयं की 
|| ररिमया बड़ी सरलता के साथ नकुली 
सों को भेद कर शरीर को स्वस्थ रखने 
pT. । आपके ही शब्दों में- 


गठिया-- 


| हु त की व्याधि जीर्ण होने पर कठिनता 
है । एलोपेथी के अन्दर तो इस के 


याही किन्तु अन्य डाक्टर ने अम्ल 


२४१ 


को गे कर संकने की व्यवस्था भारतीय दिह्वातों में 


" ( Potassiam ) तत्व च कारण ` य 
| ` उठाना चाहिये ! ` 
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तत्व (२८६७ ) के कारण इस का निषेध कर 
द्या । अधिकाँश चिकित्सक आज भी इस रोग के 
लिये आलू के प्रयोग को अचूक समझते हैं। कुछ . 
लोग गठिया बात के रोगी को सधु सक्खी के डंक 
हारा कटा कर अच्छा करने की उक्ति में विश्वास 
- रखते हैं । अभी हाल ही में एक असरीकन डाक्टर 
ने सब प्रकार के गठिया बात को चंगा करने की 
घोषणा की है। वह केवल टखनों 41९5 की मालिश 
द्वारा ही इसका इलाज करते है । हिसकी (Whiskey) 
आर सेब आदि अन्य औषधियों द्वारा तैयार किये | 
गये पेय ( 0/१०) का नुस्खा पुराना हो चुकाहै। `| 
इन विलक्षण चिकित्सा साधनों में हमें डाक्टर २ 
8. २4 र डाक्टर ०४:९७ का नूतन आवि- | 
ष्कत साधन कुछ महत्वपूर्णं जंचता है। यह सरली 
है। डाक्टर २०४ का कहना है कि दो इटो. ७ 
( 37८६४5) को आग में डाल कर बिल्कुल सुखकर 
लीजिये। फिर उन्हें गम -गर्म निकाल कर किसी | | 
पुरानी बाल्टी में डाल दीजिये। बस जिस अङ्गको | 
कना है, बाल्टी के मुह पर रख दीजिये और 2४2 
कम्बल से ढक .दीजिये ! इसकी रश्मियां (11८1० | क 
“7299 ) उन विद्युत-ररिमयो से बहुत बेहतर हैं जो व 
बढ़े बढ़े यन्त्रों द्वारा प्रचुर धन व्यय कर प्राप्त की क. 
जाती हैं--यह डाक्टर साहब का विश्‍वास है। ई | 


अत्यन्त भाचीन काल से प्रचलित है। पाठकों को 
डाक्टर महोदय की इस उक्ति का अनुभव कर लाभ 
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त्रण भरने वाला मरहम - . 
` मीठा तैल ३ छ०, सिंदूर १ छ० मिला कर अग्नि 
-. पर चढ़ाओ, जब यह काले हो जाये, तब इस में एक 
-  . छटांक सफेदा कारागंरी मिला दें ओर नीम के पत्ते 
.  एक.छटांक जला कर मिला दें यह मरहम त्रण भरने 
. में बहुत उपयोगी है। . 
शिरं के पाका के लिये-- 
 ' सिर में जो छोटी २ फुन्सियां होती हैं और उन 
ओ- से सफेद रंग का अथवा पीले रंग का पानी निकलता 
हँ वह पानी जहां पर लगे फुन्सियां उत्पन्न करता 
हेर चेपदार होता है | उसके लिये योग-- 
` सुरककाफूर, छोटी इलायची, तवाशीर, सफेद 
चंदन, कत्या, डे, गंधक यह सम भाग ओर 
. वाबचो मिला कर माखन में हत करके लेप करो | 
दिन के अन्दर ही लाभ होगा । प्रात: सायं नीम 
के काथ से घो कर साफ करो | 


¬ हकीम वागुमल 


र तवे पर भून लें और पीस कर शीशी 
उचित मात्रा में देने से अधिकांश रोगियों 
करती है । - 


.  उखुमेत्रादेवी वैद्य 


EE पत्ता, काला नमक, भांग, अजवान | 


मख्ख 


तिला-- 


शूल तथा गुइ्गुइ नाशक बटी-- 
गंधक आमलासार २ तो०, दालचीनी ग 
जीरा . सफेद ५ तो०, नवसादर १ तो० इन सब को 
कुमारी का रस डालकर घोटे । १ यां २ चना बरावर, 
गोली बना वर सेवन करें । शूल पेट की गुड्गुड तथा 
पेट विकार दूर होते हैं । 


अजीणे नाशक का 
गंधक का तेजाब १ तो० शोरा २ तो ० लें। दोनो 
को एक चीनी की प्यालो में डाल कर धूप में रख दें पौ े 


जब तेजाब सूख जावे तो सूखे शोरा को निकाल लो 
ओर शीशी में रखें आवश्यकता पर २-३ रत्ती भर लें h, 
जल में मिला कर भोजन करने के बाद पिलादें बहुत 
अच्छा दीपन पाचन है । तज़र्बा करें। | 
--मेहरचन्द ह 

फोड़ों के ख्ये | 
जगाल २॥.तोला गन्दा बीरोजा ॥( | 
दोनों को मिलाकर कपड़े पर .चुपड कर फोड़े पह 
चिपका दे | ५-६ बार लगाने से फोड़ा फूट कई, ` 
बहने लगेगा । --किवराज थी बालकृष्ण शर्मा शास्त्री, 
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॥ क 
| 1» कर प _ अपनी बूँदें भेरी > प च, 
शि त्य सभ्यता क रो.) रे अपनी कुक बुदे मेरी सूरत त्याही में 
' कुछ कम्पन पेदा कर दो तुम मम गाथा मन चाही में । 
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| ताह में हम पाठकों के सासने सिनेमा संसार को 

पो र ठीक यही नियम हमारे समस्त “जहां 

£ झि पने गो > SS फो, शरीर से जहाँ 

| हर ल ती हल को दारुण अन्थियां हैं लागू होता है | काम-केन्द्रों से अहे 

गिका उल्लेख कर जुडे हैं। शस्तुत लेख में दर्शकों अस्तु वहां 2 

हे 2 र र्‌ वह! भी यही सिद्धान्त 

सदस काम करता है । जब 

ES क र सत्याचाशी अभाव के सम्बन्ध किसी आकर्षक दृश्य को देखते है, किसी हल-चल छ 

| विवेचन करगे | आए आये दिन के व्यवहारिक क न नते ४ 

| र उ रने वाले सङ्गीत को सनते ह ; को 

हिल सुख, इगा-तिरर सु रे उनते हृ अथवा सुरभित सुमन को 

णि न ः क के hs हद गद का अनुभव सूंघते हैं तो मस्तिष्क काम अन्थियों पर दबाव डालता है. 

| _ “यह हे | आप के अन्दर केसे उत्पन्न होते और वे अपने खाव खारज कर वीये बनाने लगती 

ग ) द्वारा क अव आर आंख द्वारा कोई वस्तु हैं। हम सिनेमा में बैठ कर ज्ञोच भरी, चोज भरी, सुरीली _ 
कान द्वारा कोई दुखद सम्वाद सुनते ह, रागिनियां सुनते हें | लावण्यमयी ललांओं को अंदाओं; । | 

| | 


) 


कि उक्त स्थानों के स्नायु तुरन्त अपने टेलीफून के उन के हाव भाव; और प्रेमालाए देखते है उन के . 
की गए कर पया देते. हैं। मस्तिष्क उस मेनिं की मद भरी घों हन सुर विहे 
०, i कर तत्सम्बन्धी स्थानों को अ करता उस अवस्था में हमारे कामाङ्गो पर दबाव पडता है। ' 
को षी हः ऱ्ड आरम्भ कर देते हैं। आप ने पुरुषों की शिशन सूख, अन्थियां ( Cowper's gland ) | 
सायो ने व्यु का दुःख सम्बाद सुना। प्रास्टेट अन्थि, शुक्राशय ( was ५९९९15 ) और अण्ड 
कै) रे मस्तिष्क को सुचना दीं; मस्तिष्क (5८४८९) आदि अपनी रतूबत (9९०7९६०००) खारिज 
हर! नेऽ LR कर ig a अनुभव करने वाली कर वीये बनाने लग जाते हैं | खियाँ की योनि, 
न नक अर वियोग से सूचित जिया, वे आकुल योनिअन्थियाँ (88701017152819705) झा द्‌ भी स्रवित 
भने लगी ll र देवाच पड़ा, वे अपना होती तथा कासाद्रि (७1६००5), डिस्बाशय (09४1165) 
गै, रो . दशकों ने देखा, चीखं पड़े कि आदि के स्नायु उत्तेजित हो उठते हैं। स्वाभाविक रूप से 
[यि हैं ! यह रोने का स्वाभाविक काये यह उत्तेजना और वीर्योपादन उस समय होना चाहिये 
हा भह दबाव पढ़ा करता है उस अवस्था था जब खी पुरुष गर्भाधान के लिए प्रस्तुत प्रतीचा 
पप का बहाने १2 लिये विवश हो जाती पथ पर डटे हों ! ऐसी अवंस्था में होता क्या है? अन्थियो 
राद: अकाश, पुञ्ज पर ष्टि जमावे. आंखों में द्वारा तैयार किया हुआ वीये शुक्राशय र में पहुंच जाता | 
आरि (उप की आँखों में कोइ वाह्य पदार्थ है और वहीं वह एकत्रित होता रहता है । आपने अनुभ | 
i जाय, आँसू छलक पड़ेंगे! किया होगा कि जब आपका ससाना सूत्र से भर जाता है | 
अधिक जेव किसी वस्तु से अप्नाकृतिक उस समय मूत्र त्यागे बिना आप को कितनी बेचैनी होती 
शव कमि जिया जायगा, उस की शक्ति का है । यही अवस्था वीय॑ से भरे हुये शुक्राशय के समय 
का आदेश 


जज 2७: चह दुबल हो जावेगी । इसी भी होती है। वीयं बाहर निकलने की कोशिश करता 
का फु खों ने उदय होते हुए बाल सूर्य है, काम केन्द्रं में उत्तेजना होती है । आाटों याम वही ` 
में चाख है। आप भी धूल और भूत सिर पर सवार रहता है । परिणाम स्वरूप कुछ * 
हा आख बन्द कर लेते हैं | लोग विवेश होकर दुराचारी बन जाते हैं, कुछ अप्रकृतिक 


* ७७ 47% ७ ॥ 
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OR ं 
` मैथुन और हस्तक्रिया का शिकार बनते हैं और कुछ 
' स्वमदोष की बेदी पर अपनासत्यानाश कर लेते. हैं । कल्ला 
के नाम पर कामुकता का शिकार बनकर इस भान्ति भारत 
का भावी राष्ट्र सिनेमा के पुण्य-तीथे पर अपने संदाचार 


स्वास्थ्य ओर सौन्द्यं की भेंट समर्पित करता है राष्ट्र की 
भावी निर्माण कत्रिय्रों का भी यहीं हाल समक्िये-! 


_ ४४ युवक और युवतियां दर्शक रूप में जो कुछ सिनेमा 
में देख कर जाते हैं रात में घर पर कल्पना लोक में 
उसी का अभ्मास करते हैं । एक अनुभवी काम-विज्ञान 
बेत्ता के ही शब्दों-में सुनिये -In.the natura: course 
01 things; the young man,-especially jf 16 15 of 
an‘ imaginative. nature is Sure to cali every 
टु & night ‘before- his mental.eyes the Image of his 
‘partner and to contemplate the pleasures that 
gre in Store forhim. - This works him up (0 a 
state of great Sexual excitement Causes an 
Undye frequency of night pollutions......... ५१०० 
Ii 50112.0[ tlie evorts cases the end is. insani- 


"or 
i छ or even 111014८. भावार्थे यह है कि. इस मानसिक 
व्यभिचार द्वारा नवयुवक स्वझदोष का शिकार वन कर 
अपने पुरुषत्व का .मासिया पढ़ने लग जाते हैं । पुरुषत्व 
गवांकर .जब चे भावी जीवन में अपनी पत्नी के सामने आते 
हैं तो इसफ़लता और निराशा का धक्का खाकर कभी २ 


आत्मघात पर भी उतारू हो जाते हैं । 


[ता है, वे वैवाहिक बन्धन में बन्ध कर 
बन में प्रवेश करते हैं | यहां. का दृश्य उससे 


आयुवद-संसार 


_ विद्याध्यन के कठोर परिश्रम से बेटा कमज़ोर होता जा रह 


_ :सबंस्व छीन कर ही पीछा छोड़ेगा |. .. 
2 हा पे दिनि देखते हैं क्रि हमारे समाज के र 


झात्मवात, चय, हिस्टीरिया पागलपन आदि अनेक ' 
उपद्रव उठकर जीवन को नष्ट कर देते हैं । | 


सिनेमा दर्शक प्रायः इसका शानन्त 
(:शात ऽ॥०७ ) में ही लेचा पसन्द करते हें. जब कि 
हाल में तिल डालने की जगह न हो | हाल की बनावट र 
ऐसी होती है कि उस में खुली हवा का [ 


वच्डुन्दता-पूर्वयक | 
आगमन बन्द रहता हे ; चाहर की काकिथां सिनेमा वाले || 
बाहरी प्रकाश को रोकने के लिये चन्द्र कर १ 
परिणाम यह होता है कि उस नपे तुजे हाल सें हज़ारों | 
व्यक्ति सांस छोइते हैं और इसी दूषित वायु को पुनः |; 
गुइण करते हैं | इतना ही नहीं लोग सिगार और सिगरेट | 
के धुएं से इसे बिषाक्त बनाने में कोई कसर,नहीं रखते । त 
यही कारण है कि सिनेमा के शौक्कीन प्रायः कव्ज्ञी, शिर | 
दद और रक्त विकार से पीड़ित रहते हैं । ऱ्य 
; आयुवेद शाख बतलाता है कि रात्रि जागरण से स 


कफ़ ! आधुनिक विज्ञान भी रात्रि.के प्रथस प्रहर की नींद ९८ 
'को अधिक ताज़गी वर्श थर स्वास्थ्य सुधारक 'वतलाता यो 
है | किन्तु 'सिनेमा प्रेमो करते हैं इस के एकान्त. 
विपरीति.। फलतः स्वास्थ्य का सत्यानाश हो जाता है। | ˆ 

` व्यसन उन्नति का घातक है और जीवन की अनिय- | 
मितता..का' ऐजन्ट ! वेश्यागमन ओर सुरापान की भाँति 
इसका भी चस्का एक बार दामन पकड़ कर छोड़ने. का! 
नाम्‌. नहीं लेता | हमारे आधुनिक कालेज और स्कूल 
«विद्यार्थी बहुत बुरो तरह से इस बला में फंस चुके हैं 
» इन सेनेमाओं ने अपने विष का संक्रमण जितना भार 
ष्ट्र के'नस॑ विद्याथियों में किया है: कदाचित अन्न 
नहीं | यह कारण है.कि वे एक झास में दो दो बार, फे 
होते हैं। उनके चेहरे की चमक भरी (जवानी में' ह 
; चलती फिरती नज़र आती है।; सा. बाप समते.” 


है | उन. विचारों को. क्या पता कि बेटे की जड़ में सिनेर 
व्याप्रि का वह विषाक्त घुन. घर कर गया-है “जो उन 


समाचार .! 2 


क बच्चों; सर्म-प्राण महिलाओं और लड़कियों की भांति नीर-क्ीर को विने 
“रजन के लिए एक दो बार अवश्य इस पुण्य-पावन नहीं तो औरक्या है? 
रदशन कराते हैं वे वे अपने साथ किय्री उच्च आदर्श आप यदि भारत भाग्य को बदलना चाहते हैं. समाज न 
गे के वजाय ET मास्तिपक और हृदय गन्दा कर की अप्रोसुखी गति को पलटनां. चाहते हैं वो उसको 
नी हं । जुष्य को. लर होती है कि व्ह भावनाओं का परिष्कार कीजिये ! बातावरण की काइ कृ 
| डी अपेता डराई की ओर जरूरी झुकता है और उसे अभि को विवेक जल से शान्ति कीजिये, कला के जो 


गरौजढ्ढी करता है । पिर आधुनिक दे 2 हु र 
| ` त गक दासताके युग कासुकता की ढोल पीटने वाले सिनेसा घरों को कुछ दिन 
रम्यता की तंग तारीक गलियों से गुजरने वाला र 


क शक्ति प्राप्त करना दुराशा 


| के लिए मन्नशालाओं में बदल दीजिये | 
०० BS पे लै परे 1 मळ दा 2 
रो (वत की कोठरी सें पेठकर किस भांति कोरा निकल महंगी पंचीदा शिक्षा को जरूरत नहीं | यह अय्याशी के 
| ~ Fe त्ता Yes wa > 
न: समफ न नह! आता | हमारे सभी काये कलाप चोचले हैं, वैभव सम्पन्न राष्ट्रों के मनोरञ्जन हैं, निल्ने 
०] ? १ 


डे हु ड्ल व्य दि ~ पी (>> ~ तै 
| प्‌ | का पड TR देन बिपाक्त बनता अमीरों के समय कारने के साधन हैं| जहां की जन संख्या 
' | [६1.हम भो उसे छोड़ने के लिये प्रस्तुत नहीं। का एक वड़ा भाग रोटी-रोटी चिल्ला रहा हो, जहां के 


शर ||स चाहते हैं कि हमारे लड़के रा अज्युयेट 
स चाहते हैं कि हमारे लड़के राम और लच्मण की प्रतिभाशाली ग्रेश्युयेर कुलीगीरी-ओर पोस्टमैनी की उम्मीद 


ह बने और पुत्रियां सीता के चरण चिह्लों का वारी करते हों उस अभागे भारत के लिये सिनेमा कला | 
` सकें ! सोचिये केसी निञ्चम्मी आशा है और नहीं कलङ्क है काल है! ब ` | 
“दै बिचित्र धारणा है | काक मण्डली में बैठ कर हंस er ; 4 
द ऐ NRSC TR 


ग ! वच पूण ताहित्य 1.» ` ज्ञानवर्धक सामग्री !॥ ९ 
180... ॥ » ७०4 - 2 न 
| आयुर्वेद संसार! का यह अङ्क बड़ी सज घज के साथ राशित होगा| . . & | 
|. उस अंक में क्या होगा ? | 0 

ह न गर्मी पैदा करने वाले नयनामिराम चित्र ! हृदय म शुद गुदी पैदा करने बाली कविताएं ! ७) 

नं ईसचल मचा देने वाले लेख ! इस अकेले अंड्क में आपको वह अभूतपूर्व सुपाठ्य सामग्री € 

न जिसे आज तक आप काम शास्त्रों में नहीं पा संक 65, आज सर हर शू 
2: हस कस ° JO 

- भारत के प्रायः सभी काम-विज्ञानवेत्ता और विदेशी विदुषियां. ~ मू०१ 2 ` 

5 -अपनी जादू भरी लेखनी के जोहर दिखायेंगी ।. Me 

( दिसम्बर तक ग्राहक बनने वालों को यह अङ्क मुफ्त सेंट किया जायगा । जो महाशय केवल (र | 

लेना चाहते हैं उन्हें एक कार्ड कार्यालय में भेज कर तुरन्त अपना नाम लिखा देना चाहिये। £) | 


`` विज्ञापन दाताओं को स्यान और एजन्ट को कापियों की संख्या - ” 
 आमीसेरिनु्व करा लेना चाहयि। : . | 
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शर्ट आयुर्वेद संसार 

किया गया है। प्रदर्शिनी का मुख्ये उद्देश्य वनौषधियों, । 

ग्रदार्शिनी न खनिज पदार्थादि का संग्रह कर विद्वानों के निणयार्थ 

इस वर्ष अखिल भांरतवर्षीय सम्मेलन का २६ उपस्थित करना है। हस्तलिखित ग्रन्थ, विशेष औषधि ; 

बाँ अधिवेशन ता० १८-१६-२० दिसम्बर को हिन्दू तथा निर्माण पद्धतियो के प्रदर्शन का भी प्रबन्ध किया पृ 

विश्वविद्यानय काशी में होगा। यह नगर अत्यन्त गया है। श्रतएव जो व्यक्ति तथा छोषधनिर्भाण हर 

, प्रांचीन काल से हिन्दू संस्कृति का केन्द्र रहा है। आ- शाला अपनी वस्तुओ्रों, ग्रन्य, निर्माण क्रम इत्यादि का, २ 

युवंद के बिख्यात महर्षि काशिराज दिंबोदास घन्वन्तरि प्रदशन करना च हें वे “मन्त्री प्रदर्शन विभाग, अथया। का 
ने यहीं से आयुवेद की दुन्दुमि बजाई थी जिस ने यिंतिपल आयुर्वेदिक कालेज, दिन्दूबिश्व-वद्यालय, काशी” 

सारे संसार को इस ज्ञान में दीक्षित. किया है। इस से पत्रःव्यबदार करें तथा पूरी जानकारी के लिये 

पुण्यतम नगरी में प्रति बघे सहसों भद्वाल गङ्गा जान एक आने का टिकट मेज कर हमारे आफिस से. प 
तथा भी विश्वनाथ जी फे दशनाथ आते हें । अतणष नियमावली मंगा ले | i 


ओ- यह आशा की जाती है कि इस वर्ष सम्मेज्ञन में दूर दूर से निवेदक--डा० सुकुन्द स्वरूप वर्मा, 
विद्वान्‌ लोग पघारेंगे। | B- Sc. M. 8. 8. 8 
इस ग्रवंसंर पर आंयुवेदीय प्रदर्शिनी का भी आवोजन प्रदर्शन--मन्त्री । 
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1... मूत्र विज्ञान ॥ 
जर fl श्रीयुत आशानन्द पञ्चरल्न जी के नाम से वैद्य संसार में कोन अनभिज्ञ है। इन की पूवे क्रति ई 
[| [ व्याधिं विज्ञान, सूची वेद्य चिकित्सा रादि ] की प्रशंसा साधारण वैद्यो से ले कर श्रीयुत महामहोपाध्याय 


[| गणनाथ सेन, श्री लक्ष्मी नारायण जी स्वामी, श्री यादव जी. त्रिकम जी आचाये जैसे उच्च कोटी के वैद्यो द्वारा, 

[| एक स्वर तथा सुक्त कण्ठ से की गई है । उन की यह नूतन कृति [ मूत्र विज्ञान ] पूवे कृतियों से भी उत्तम 
र | और श्रेष्ट है 1 इस में डन की पारंचात्य औरं अतीच्य दोनों विज्ञानों की विहवत्ता का पूरा २ परिचय मिलता है |. 
( 100 में दोनों [ प्राचीन और अर्वाचीन ] विधियों से मूत्र परीक्षा का वर्णन किया गया है । हिन्दी भाषा से), 
| सूत्र परीक्षा पर आज तक ऐसी अनुपम और उपयोगी पुस्तक नहीं लिखी गईं । आधुनिक विधि से भौतिक रजायनिक 

[| और अखुवीच्य परीक्षा का वर्णन बढी सरलता और सुन्दरता से किया गया है । अद्यावधि जितनी भी सूत 
| सम्बन्धी परीक्षाएं, जो सांघारण और सुलम्य सामग्री से की जा सकती है, उन का वर्णन सुगम्य और सुचार 
रूप से किया गया है | मधुमे . के लिए मूत्र में शकरा की साधारण ब मान परीक्षा वृक्क राँगो में एलब्युमिन परीक्ष 


करने के लिए तथा विद्याधियों और वैद्यो के लिये अतीव उपयोगी और लाभप्रद, बनान के लिये पुस्वी र 
२ पर रंगीन और साधारण तीस के लग भगं ब्लाक दिये गये हैं। इतनी विशेषताएं होने पर भी इत. 


प्र केवल १) रुपया रक्खा गया हैं । । 
` _ मिलने का पता-सूरी ब्रद्स, अदर मोरीगेट, लाहौर 
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+ अर सँ० बैद्य सम्मेलन 


थै | अ्रखिल भारतीय वैद्य-सम्मेलन का २६ वाँ ग्रधि- 
घि भुव ता० १८, १६७ २० दिसस्वर १६३६ को हिन्दू- 
या दयाय, काशी में होगा। स्वागत कारिण-पमिति 
ण सफलता फे लिये सतते प्रयक्षशील दै। गत 
का २१ श्रक्तूवर को उस की काय्य कारिणी-समिति 
a ब्रधवेशन श्रीमान्‌ राजा ज्या चाप्रसाद्‌ के सभापतित्व 
॥ ब्रा, जस में सम्मेलन के परडाज, प्रदशनी तथा 
गे बियो के ठहराने की उ ?बस्था और निउन्ध-समिति 
पोर्ट पर विचार हुआ । निवन्ध के लिये निम्न- 
सित विषय सर्व मम्ति से निश्चित हुये । 

3, (९) त्रदोष-विज्ञानं, पञ्च मइ भूत ब्रिज्ञान सितम्‌ । 


॥ (२) धात्री विद्या प्रसव विज्ञान विशिष्टा | 

"प्न (३) सचिकिरि तं नेत्र रोग-विज्ञानमू | 

४ ) पञ्च कम्मं । \ 
या. (१) जन पदोष्द्वंसः ( वेरिबेरी, कालरा, जग, 
रक्षपश्षत्य ङ्ग चिक्रितउक प्रणिंगदिता गदा आस्मा- 
तपे केः कैः नामभि रुपात्ता: इत्यादि सहित ) 
गण: सचिकिरितितः | 

३ || नों से सादर निवेदन है कि उक्त विषयों पर 
[0 वद्गत्ता-यू् लेख लिख कर छानुणहीत करें तथा 
शेन को सफल बनाने में सहायक हों | निबन्ध ता० 


ज दिसम्बर तक कार्य्याजय में पहुंच जाना चाहिये । 


थि प्र ही निर्भर हे |. उत के शिये विशिष्ट द्रव्य 
5 नवम्बर के पहिले ही भेज देना चाहिये | 
मी के नियम तथा द्रब्य भेजने के फार्म महामरडल 
शे सदस्यों तथा फ्रोरेस्ट डिपार्टमेन्टल ( £००९5 
0080) एवं औषध निर्माण शालाश्रों के 
र के पास भेजे जा रहे हैं। जिन के यर फ्रम 
त * पे कृपया आफ्ति से मंगा लें। | 
जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी 


मन्त्री । 


4 


समाचार 


2 अनौ की रुफलता मी आप लोगो, 


४8 


स्नातक मंडल के प्रस्ताव . 


थरी दयानन्द ग्रायुर्वे देक कालेज लाहोर फे स्नातक 
मंडल की अतरङ्ग समा की एक बैठक ता० ४-११-३२ 
को प्रो० हरदयाल जी वैद्य व चत्पति की सभापतित्व में 
हुई । कविराज श्ञानचन्द जी पठानकोट की मृत्यु पर शोक 
प्रस्ताव पाए हुवा | ( कविराज जी श्रायुर्वेद के प्रसिद्ध 
लेखक थे, वह आ' बेद के अधिकांश पत्रों में लिखा 
करते थे, इस के पर गत्‌ भाई रामरखा क्षात्र प्रथम वर्ष 
द० आ० कालेज की वेश्नोदेत्वी विद्युत दुर्घटना फे 
कारण श्रात्तामयिक मृत्यु पर शोक प्रस्ताव पास हुवा | 
(यह दुर्घटना वैश्नों देवी के रास्ते में क्षात्रों को बूटियाँ 

देखते हुवे । नवम्बा १३ गो हुई )। 
(१) शर्वं म्मति से पास हुवा कि आयुर्वेद के प्रचार 


के जिये समाज मन्दिर में जन साधारण के लिये व्याख्यान 


हों और विषय ' दीघे जीवन के उपाय” निश्चित हुवा 

(र) निश्चय हुवा कि. स्नात हों की एक डापरेक्टरी 
बनाई जावे। जो स्नातक ढ॥क छुप ना चाहे उन्हें ढताक 
आ ५) रु.या मे देने चाहिये। 

(३) निश्चय हुआ कि गत मीटिंग में पास प्रस्ताश्रों 
(बह लोग जों चिकित्स # न होते हुवे मी श्रौषधियाँ बांटने 
ब बेवते हैं न वेचे' और ४रऋ/री नौकरी प्रावेट प्रेकटस 
न करे') कोई क्रियात्मक रूप में लाने के लिये निम्न 
लिखित स्नातकों का डैपुटेशन मिनिस्टर लोकल से“फ 


गवर्नमंट से मिले । आचार्य सुरेन्द्रमोइन जी, प्रो० 


हरदयाल जी, डा० थापर साहिब, क० हरनामदांस जी, 


क० बाजञङ्कप्ण १ ्रवृतवर, क० सस्मदेव जी जालंधर, 


क० मेराशवरसिह, क० इरिङ्ष्ण मन्त्रो | 


(४) मण्डल के लिये आम अपीज्ञ करके थन संग्रह | 


करने का निश्चव हुआ । * 


(५) डी० र०बी० कालेज से प्रार्थना की जावे कि वह | न 


ऐज्ोपैपिक चिकिता के धय अथ आयुवेंदक चिकित्सा ._ 


-मन्त्री कविराज हरिकृप्ण सहगल _ 


काप्रबध रे। 
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हृदय पर निवन्ध को आने चाहियें.। नाम निवन्ध के केवल टाइटल पेज | 
भी दयानन्द युवे दिक कालेज स्नातक मंडन ने पर रहना चाहिये | निबन्ध ३१ दिसम्बर १६३६ तक गा कि 
“इस वर्षं हृदय पर एक निबन्ध लिखाने का निश्चय किय . जाने चाहिये । केवल स्नातकों को लिखने का. अधिकार है। - 
हे | प्रथम आने बाले को एक स्वर्ण पदक दिया जावेगा . | मंत्री । 
निबन्ध हिन्दी में हो) चाहिये | रजिट्टी दारा झाचांयं जी कविराज हरिक्कष्ण सहगल लाहौर || 


शि 1 
ति Sooo ०८०"०८००८००८०८--०८-०णाप-” .-27८_--०८२०८००८०८--२ i] 
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` 1: जल्दी करनेबार्ली को विशेष मौका: ˆ 


गेरंटीड पशा > $. 3 वती 
| दाल बटवारा १००९ ०.) रुपया 
|... दाखिला बन्द की तारील १०-११-३६ और नतीजा १७-११-३६ को 
. पर स निकलने वाली इन्दु-गल्प-माला-विद्वान-विज्ञ, राजा- 
' घ, (रि (वरिम वार्पिक भे सि 'ग-वश, राजा-प्रजा, सब की प्रिय-- 
र | nd है जी आम वाषिक मूल्य सिफ ३) २० है, छु मास का १॥) और तीन मास जा 
१८ ) णक १९ न साल:के उपलेच में २) मेज “तीन मास? के ग्राहक होने वाले नये ग्राहकों में, इत बार 
प न कोई इनाम बाटा जावया | बहुत सम्भव है कि सब से बढ़ा इनाम ५०००) या छोटा १०००), ५० ०) 
1 का कोश इनास आप-ही के शुम भाग्य मे निकल आवे ॥ सो, अपना: नाम-पत्ता साफ छिद?) 0 | 
` नीरः से शीकर:मेजें, दोनों हाथ लाम लें ।:छ महीना के आहक : होगे बाले, जो १ ॥) भ क रर रास | 
| 1 बी० पी ग । मैनेजर 22% जग, | 
। गरो नामइनाम के हकदार होंगे। बी पी» नहीं भायर । मैनेजर के आखिरो निर्णय के साथ नतीजा सी पत्रि 1 
' 5 दारा सब' प्राइंकों की मालूम होगा । आप सी अल्दी करें । rf; : ००४) 
012... oR क 
[iss पर्ता- मैनेजर इंदुगल्प-माला-कार्यालय, नई सडक, बनारस सिढी-- 


Pp dors 7? हं.७०००० ५७ ir 
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शालिना मेने वाले ४ पर बढ गैरदीड है।क सही. जान वाला १००) ले कम न पावेगो। सबसे अधिक, 
हे हि को ९) अग इनाम मी मिलेगा | इनाम वेशस्य के अनर खर्च 
7 जायगा मिली i क तत मान्य होगा. | यह इनाम हमारे प्रसिद्ध“पुष्परा ज-नेत्रासृत? 
228 गनर "१ उड्या अत या वाले कों नतीजा के साथ भेजी जायगी । 
DoD ht “पुष्पराज ॥जकायालय गोंबद्धन स्ट्रीट बनारस 

3 जन कोक "1०८००7०८०००००८००८५०८-८० ट, बनारस सिटी । =o 
॥। हि र व 
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१५ इन्दर आर शास्त्रोक्त औषधियों, पुस्तकों बनोषधियां 
एप जाइसंस की चीजें बेचने बाली भारत की 


सब से बड़ी और प्रमाणिक संस्था-- 


? पाप आगयुवैदिक फार्मेसी लिमिटेड 


क्त 
1 
#; 


DEDEDE sgn, 
i FS 


असतसर “पंजाब 
कुछ परिचयात्मक चिर 
| हमारे कुछ झाल ममी प्रायः पूछा करते हैं कि फार्मेसी इतनी सस्ती औषधियां केसे दे पाती है । 
नर 
| बढ़ी उत्सुकता को शान्त करने लिए हम यहां फार्मेसी के कतिपय विभागों के चित्र प्रकाशित कर रहे हैं। 
| गरे कायं की ता, क्रियाशीलता और तत्परता का ठीक प्रमाण देने चाले यह चित्र आपकी बता देंगे 
गारा कायं किला नियमित र कितने बड़े पैमाने पर होता है । फामेसी के प्रत्येक. बिभाग के पृथक 
। ऐग्रध्यत्त ह--आ।र वे सदा आपकी आज्ञां का. पालन.करने के लिए तत्पर रहतेहँ। | 


शी ग १ ग 
। 
| 
| 
|; 
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| ह ` ' _ कार्यालय की एक झाँकी 
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आज भारत में कितने 
अपने चुटकलों से ही चङ्गा 
` वहां उनकी दो चार गोलियां 
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लिए, विपद्‌-अस्त लोगों से उनका परिचय कराने के लिए बेचारे वैद्य समाज के पास कोई सायन सुलभ नहीं । 
४ र 


. इसके अतिरिक्त कितने ही प्रान्तो में आयुर्वेद शास्त्र की अनेकों रामवाण वूरियां अचुरता से पदा 
रिक | 


होती हैं, अनेकों वैद्य भांति. भांति के शोध: आर अचूक ओषधियों का अन्वेषण करते 5, परन्ठु ९:६९ 
परिचय न होने के कारण वे वैद्यसमाज तक ही नहीं पहुंच पाती. फिर जनसाधारण का तो कडना छ फः 


इन्हीं समस्त त्रुटियों को दूर कर परस्पर निकटवर्ती सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, बेच्यो को || 


जन सांधारण से परिचित कराके, भारत'के कोने-कोने में आयुर्वेद सन्देश सुनाने के लिए, हसने कई प 
की वृहद्‌ डायरेक्टरी प्रकाशित करने का विशाल आयोजन किया है ! इसम हस मत्यक पथक उ. 
संक्षिप्त विवरण, पता, चित्र और उनका एक अनुभूतयोग़ प्रकाशित करना चाहते ह । समस्त घ 


१ च ४” ्चन्न डा खाइन शीघ्र } 
से प्रार्थना है “कि वे शीघ्र अपने संक्षिप्त परिचय के साथ एक अनुभूत प्रयोग आर चित्र हमारे पाल शत्र | 
' भेजने की कृपा करें । FE | 


242 न 
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है. 


वाली आदि सशोन 


दिन में कर डालती है ।. इनकी एक बढी 


विशुद्धता की गारण्टी मनुष्यों 


विशेषता यह 
रों से अधिक दे सकती हैं । | 
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गिराने वाले नामधारी वैद्या ने आयुवद में. | ` ` इमारा प्रवास 
इतनी गड़बड़ी. पैदा कर दी है ण | . बस, इन समस्त न्यूनतां की पूर्दि : 
जनता के लिए उत्तम शास्त्रीय औषधि पर लिए महर्षियो की रक्त सिञ्चित आडुवैद 


हे विश्वास करना च यन्त व्य समस्या चिकित्सा प्रणाली को लोक प्रिय लमान 
बन गई है। एक वैद्य मकरध्व॑ंज को १५) रु० | लिए देश की आर्थिक और शारीरिक आस्था! 


|“ 


शा a तोला बेचता है तो दूसरा उसके सांथ “सिद्ध” क्को ञचा उठाने के लिः 
`. ` “का. विशेषणं जोड़ कर ५०) रुपये ऐंठता और | -पणिडत, पञ्जाब मान्त कै अरसी 
> तीसरा “राज़ मकरंध्बज” कह कंर ६० रुपये, . वैद्य श्री कृष्ण दयाल जी नै भदाद 5 
.. ` ` तोला लागत मूल्य बतलाता हे । बोलिये, ऐशी | फार्मसी लिमिटेड अदूतसर के संस्थापन क 
i विषम परिस्थित में आयुर्वेद का प्रचार और ' विशाल आयोजन कियः है । यहां प 
5» उद्धार केसे हो? शताब्दियों से कराल काल .की उल्लेख करना अनुचित न होगा! ! (क 
` चक्की में पिलने वाला उपेक्षित तिरस्कृत जीणे | शताब्दी के अथक परिश्रम, साधारण जनता 
` शीण आयुर्वेद एलोपेथि, होम्योपेथी, आदि के । ओर देशी नरेशों की गुण आइकता ने ही हभारे || 
सम्मुख सिर ऊंचा कर. किस भांति खड़ा रहे! | रोजवेद्य महोदय को सुझवसर अदान किया || दोर 
 - -एक नही, दो नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं है कि आज उनका,उनकी चिकित्सा प्रणालीका, |, 
«हमारे सीने में दागों का कुछ शुमार नहीं ! | और औषधियों का चारों ओर बोल-वाला है । 1 
-बोलियें ! इतनी अड़चनों के होने पर, अथ | यही. कारण,है कि उन्होंने. नगर के जन- |. 
सङ्कट.के इस कालं में सस्तेपन का प्रश्न. ऐसा ` | कोलाहल से दूर'५००००)रुपये लगा कर 'दयाल र छ 
2. निकट है, जो औषधि के वाजार में हमारे  - भवन? का.निर्माण कराया है) जिसकी आधार | 
कय जमने नहीं देता | मशीनरी के इस युग में | शिला स्वयं हिज हाईनेस महाराजा नालागढ़ . 
जव कि अन्य चिकित्सा प्रणालियां मशीनों |. नरेश ने रखी थी | उद्घाटन समय पर अनेक | 
“अर कलां का. आश्रय ग्रहण कर “महीनों में | देशी नरेश और श्रीयांदवजी त्रीकम जी जैसे | 
स्वनामधन्य आयुचेंद्संवियों ने समुपस्थित हो: 
कर इस बृहद्‌ आयोजन में योगदान दिया था । | 
. इस विशाल भवन में प्रताप. आयुवदिक 
फार्मेसी की औषधि निर्माण .शाला का- एक | 
भांग है, उसका एक विभाग विशेष उल्लेख- |. 
खनीय हे । इस विभाग का निर्माण कांच और 
सुकाबिले_ पत्थर से दयाल भवन के प्रकोष्ट पर किया 
. - | गया है| यहाँ पर सुन्दर शैलाशिखर से मंगाई 
और | हुई बनौषधियाँ और जड़ी बूटियाँ बड़ी सतर्कता 
| के साथ सुखाई और सुरक्षित रखी जाती हैं 


1 = |» SD SO 
MET TT i i 
०: क » न | Fo 0 


| | 
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f र 2 2 

f LE र न के 

E विशेषता हँ | 
| पाप फामेसी की सम्पूर्ण औषधियाँ .| संग्रह किया गया है। मशीनों की गतिक्रम 


) चय ख्यातनामा चिकित्सक .चूड़ामणि. 
| भीङृष्णद्याल वैद्य की देख-रेख में तैयार 


७ जाती हैं । इस के प्रत्येक विभाग का . 


| अध्यक्षअपने विषय का विशेष विद्वान है । 
`! मसी की ओर से संदिग्ध और दुष्प्राप्य 
| ाुर्वेदिक ओपधियों के निश्चय ओर 
1 अन्वेषण के लिए प्रति वर्ष सैकड़ों रुपये 
- / व्यय किये जाते हैं । 
, १ षहा हमारे अन्य वैद्य महोदय सस्तेपन ` 


Thi 


|धिषधियाँ कम कीमत पर खरीद लेते हैं 


क के कमचारी अपने-अपने विभाग 
म बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं। 
की या निर्माण-शाला और रसायन- 
[रूप से दशनीय है । इसमें 


लोभ में पंडू कर बाजारों से सड़ी-गली . 
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ओर बनावट में विशेषता-है। उनकी... ल 
गति-विधि और प्रयोग का ढंग ऐसा प्रशा: `. 
` सनीय है कि हाथ की रंगड़ से मशीनकी. . - ? 


रगड़ में किंचित भी अधिन ऊष्मा उत्पन्न 
होने की संभावना नहीं। हाँ महीनों का काम 


`` घसदों में अवश्य पूरा होजाता है। हमारी 


ओषधियों के सस्ता तैयार होने का एक. 
कारण मैशीनरी की यह आधुनिक सुबिधा है। 


(६) जो औषधियाँ जिस स्थान पर प्रचुरता ` _ व्र 


से उत्पन्न होती हैं : हम- ने. उनके. वहीं से 
सँगाने -का प्रबन्ध कर रखा है । अस्तु. 


. हमारी औषधियों के सस्ते होने का दूसरा 
: कारण यह भी है। ` . 

(७) हम फामेसी में उत्तम और ताजी औष- | 
घिंयों का व्यवहार करते हैं।उन्हें शाखोक्त | 
रीति से तैयार करते हैं; अस्तु बे रामबाण : . | 1 
की भाँति अपना काम करती हैं। यही कारण | 


है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। 


(८) औषधियों की उत्तमता ओर तात्कालिक £ ङ ह ५ ; र 
गुण के कारण उनकी साँग और खपत २ 


नित्य अति बढ़ती जाती है, अस्तु हम भी 


उन्हें सस्ते मूल्य पर बेचने केलिये बोध्य हैं। 


- ति 


25 है. 
Co i 
(६) इमं नाप्रसन्द माल को बदल कर दूसरा. |: म उनके अनेक अंडीशन ! इस के अति- तीह 
द देते हैं; या तुरन्त मूल्य वापस कर देते हैं।. | - रिक्त फामेसी की ओर से रद म चर्का | 
2 यह हमारी औषधियों की उत्तमता, लोक |. वेद्य ओर हिन्दी मे युच्‌ दो ॥ : 
प्रियताःओरः संत्यता का ज्वलन्त प्रणाम है मासिक पत्र प्रकाशत हते इं! | 9 
(१०) प्रताप फ़रामेंसी लिमिटेड का एक अत्यन्त | (११) हम ने अपनी समस्त #7 रे के 
उपयोगी और महत्वपूर्ण विभाग उसका | का आधुनिक ओर अक-हू-टेट पयर कथा य 
° *अकाशन-विभाग हे । इससे समय संमय - है। हमारी पेकिंग किस पने फेस ऱ्य 
_ ` पुर महत्वपूर्ण अमूल्य “ओर ` उपयोगी |. का मुकाबला कर सकन ८. ` मळत दस. (दिय 
5 ` साहित्यः उंद आर हिन्दी भांषा सें ` ” इतनी सुरिक्षत आर सळ्यांत्यत दशाम मी. 
. 5 ` ` प्रकाशित होता है। हमारी कई पुस्तकों: |. पराइको के पास पहु! रकाः | न 
टि ` की सवैग्रियता का प्रमाण है-अल्प काल यत का कोई अवसद भो सही मिल सकता । f ग्र, 
प प्रताप फार्मसी के सम्बन्ध म॑ जनसाधारण का क्या अनुभव हे?स से एक आध-ऊकी संदु 
जबानी आप भी सुनिए :- . Ms 
हिज हाइनेस संजा जोगेनद्र सिंह साहब बहादुर लिखते है-- | ॥ 


“७७. (डस फार्मेसी की समस्त ओष॑धियाँ आयुवेदशाखानुसार वैज्ञानिक सिद्धान्ता को समक्ष र 
` ` कर तैयार की जाती है? . ˆ : ` 
पं० लायकराम साहब प्रधान मन्त्री नालागंढ कहते है ः हर | 
“यह फार्मसी अपनी औषधियों की पवित्रता. सुन्दरता और अचूक अभाव के लिये प्रसिद्ध है| 
< ८... साधारण जनता को इस की औषधियों पर विश्वास है।” : 1010. 
र व त ३० राय साहब भूतपूर्व डिप्टी .कमिश्नर अस्रतसर अपने अनुभव के आधार 
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झारी फार्मेसी के निर्माण विभाग में ओपधियां 
के लिए अनेक प्रकार की प्रवास पेटिकाएं । 


पिइज इस प्रकार है-- 
॥) १ फुट लम्बे; ७॥ इंच चौड्ा- मूल्य ५) र० 
९) 8॥ इंच लम्बा,६॥। इंच चोंड़ा-- मूल्य ४) २० 
0) ४॥ इच लम्बा,८।| इंच चाड़ा- मूल्य ३) #० 
चका जाती हॅ | वैद्य लॉग बाहर जाते समग्र 
ओपधिय थिया डाल कर ले जा सकते हैं, यह बक्स 
सेय को शोभा बढ़ाते और वंद्ों के अपग 
का एसा सुन्दर बनाया गया है, कि देख 
असन्न हों जाता हे । यह बकस शि 
दत लकड़ी से बनाये जाते हैं। इनकी 
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विशेषता यह्‌ है कि--बन्द करने पर शीशियों के मुख 

ऊपर की ओर रहते हे, जिसे ( प्रवाही ) पतली 

ओपधियों के गिरने का भय नहीं रहता और आप- 
धियाँ सुरक्षित रहती हैं । 

(१) जो लकड़ी का बक्स सब से बड़े आकार का है। 
उसमें १ यंस वालो ८ ( आठ ) बडो शीशियां 
गोल ढकने वाली, २६ शीशियां जापानी कार्य 
वाली आधे आंस की, ३२ शीशियां दोमियोपैथिक 
२ ड्राम वाली डाली जाती ऐं । इस तरह इस 
वकस म सब ६६ शीशियां होती हँ । इस में एक 
खाना खाली रक्खा जाता है. जिसमें स्टेथिस्फोप 
आदि यन्त्र रखे जा सकते हे । मूल्य केबल ७) 

(२) ऊपर लिखे डिज़ाइन का ही यह एक छोटा बकस 
है, जिस में सात शीशियां गॉल ढकनेदार १ आस | 
वाली १६ शीशियां आधे शरास की गोल ढकी | 
दार तथा दो डाम वाली १६ शीशियां हीमियाँ- 
पथिक्र होती ६, इस तरह यह बक्स . कुता ३8 
शीशियों का है। मूल्य केवल--५) 

३) यह अति सुन्दर बक्स है, जिस में अन्दर लकडी 
आर बाहर सुन्दर काले रङ्ग का चमट़ा लगा है 
तथा इसका भार सेर से अधिक नहीं है । इसमे 
१्रोस की दोमियोपेथिक्र &शी शियां, १८ शी शियां 
श्र श्रॉस बाली जापानी कारक सहित स्रा 
डाम वाली होमियोपथिक २४ शीशियां है । इसमें 
कुल ५१ शीशियां होती हैँ! मूल्य केरल ६) 


(४) यह क्स उपरोक्त नम्वर ३ ब्रस के समान ही 
है।इस में २ ड्राम वाली दौमियोपेथिक छश | 
शीशिया हती हैं । मूल्य केवल ६) " 

नियम जॉनने के लिए मॅनेजर श्री प्रताप आयु | 

वैदिक फासी लिमिटेड अग्रतसर को लिखिए _ 
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से विधिवत्‌ तयार 
किया. हुआ 


ताप द्रालासव 


यह्‌ 


वट रक्त पदा करने वाला; आमाशय के 
.... रोगों को-दूर कर शरीर को 
हृष्ट पुष्ट बनाने वाला 


उत्तम पोष्टिक 


है । 


च्यवन प्रश 
रयन” 


शास्र विधि अनुसार 
पुष्ट और परिपक 
आःमलों हारा 
तेयार किया हुआ 


य्‌ल्य 


शसन ८ ०) रु० 


हा, 
जो सज्जन सेर-दो-सेर्‌ लगे । 
न 
` ग्रति सेर ३) २० 
५ सेर .लेने पर १२) 


४ | त सुजा ANC द्‌) पूः ए 
3 १००८ पक जारबात कृष्ण(उ ण का 
चिकित्सा में संसार में राजवैद्य श्रीकृष्णदयाल असृतसरी के परिचय की आवश्यकता नहीं । 
पु्वेद की सेवा आपके जीवन का एक मात्र लक्ष्य है । यही कारण है कि आपके 'मखजन आयुर्वेद! : 
|: मूल्यवान अन्थ की अल्पकाल में ही तीन तीन आवृत्तियां हो चुकि हैं | आधुनिक काल में जबकि 
[श वेद्य, हकोस ओर डाक्टर अपने अनुभूत योगों को कारू के खजाने की भांति सत्तर तालों में 
रखते हैं। राजबैद्य सदोदय ने वर्षो के परिश्रम, ख्यति और अपनी स .लता के रहस्य को बडो उदारता 
साथ अपने इन रामवार प्रयोगों को सवै साधारण के सामने रखदिया है । इसमें एक ही रोग ४र 
|| अवस्थानुसार अनेक योग दिये ये हैं । चिकित्सक और साधारण जनता इस से समान लाभ 
सकती हैं। अद्वितय संग्रह को अपने पास रखने पर आप को साधारण ब्याधियाँ के लिये वैद्य 
रों की दरवाजा न खड़खड़ाना पड़ेगा | छपाई, सफाई, सुन्दर, जिल्द सुनहरी प्रष्ठ संख्या ५१२ 
य केवल १) डाकव्यय अलावा । | 


धता- श्री प्रताप आयुर्वेदिक फार्मेस्ती लिमिटेड [ प्रकाशन विभाग ] अमृतसर 


राजयच्सा 

[ ले० हवेली खरगपुर, मुगेर के अनुभवी चिकित्सक वैद्य पं० मुरारी वात शर्मा वैद्य शास्त्री ] 
इस पुस्तक में किताबों की नकल कर के नहीं रख दिया गया, बल्कि एक एक वात को लेखक 
*" अनुभव द्वारा-खूव सममाया है । राजच्मा का निदान जितना अच्छा और जितना सममाकर 
लिक में लिखा गया है दूसरी किसी पुस्तक में मिलता ही नहीं । हृदय, फुफ्फुस, गुरदे आदि जिन 
का वणेन इसके निदान भाग में आय है, उन सब के सुन्दर छित्र आई पेपर पर दिये गये हैं। । 
| | चिकित्सा विभाग में राजयक्ष्मा की हर हालत के लिये चिकित्सा विधि बड़ी उत्तमता से 
॥ फर चुनिन्दा अनुभूत प्रयोग लिखते है राजयक्ष्मा पर अपना अनुभव लिखते हुए लेखक ने अपने 
| $ अनुभूत प्रयोगों को उदारता से लिख दिया है । पुस्तक बढ़िया सफेद कागज पर छपी है, 
करे अक्षरों से सुशोभित कपड़े की मनोहर जिल्द है २।) रु० 
॥ अपृत-र के सुविख्यात चिकित्स # र'जवेद्य श्रीकृष्णदया जी कहते हैं:-- 
है! 5 पे पण्डित मुरारीलाल शर्मा वैद्यराज लिखित राजयच्ष्मा पुस्तक को मैंने पढ़ा है? लेखक महोदय ने 
| भङ्ककर रोग पर यह पुस्तक लिखकर वैद्य समाज ओर रोगियों पर भारी उपकार किया है । इस 
11 सतानुसार निदान तथा चिकित्सा श्रति सुन्दर वा सरल भाषा में लिखने के अतिरिक्त वैद्य 
| महोद्य,ने अपने अपने वर्षों के अनुभूत योग देकर सोने पर सुहागा का काम किया है 
इतनी सरल है कि विद्वान्‌ और सर्वसाधारण सब ही एक सा लाभ उठा सकते हैं । पुस्तक 
विषय ओर अनुभयी प्रयोगों की दृष्टि से सराहनीय है वहां सुन्दर सुनहरी जिल्द आदि बाह्य 
मी उत्तम है। ऐसी सुन्दर और उपयोगी पुस्तक के लिखने में जो परिश्रम अर व्यय किया गया 
शि उस के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हुँ। इस अमूल्य पुस्तक की एक २ प्रति हर घर और हर 
य में रहना आश्यक है| | 

पुस्तक मंगाने का पता--मेनेजर 'बूटो दर्पण” लाहोर । 


| भारती प्रिंटिंग प्रेस? हात्पिटल रोड, लाहौर से राजवैद्यकष्णदयाल प्रिंटर, संपादक तथा पव्छिशर द्वारा 
| श्र युर्वेढ संसार? कायो झ्यऽआभुक्षमरनसे व्पक्रशित्तर्‍हुष्रफ4०/ 808190 
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गागर में सागर 


| Der चिकित्सा-प्रणाली का प्रचार क्‍यों कम है? | 
| ( डाकटरों की भांति वैध चिकित्सा में सफल क्यों नहीं हो पाते ! 
(३ | ˆ एक ही रोग में चूण, चटनी, आसव, अरिष्ट. अवलेह, शरवत, गोली 


क्वाथ, रस भस्म का धात हान पर भी यथेष्ट लाम क्यों नहीं होता ! 
आयुर्वेद में व्याधियों का मूल शरीर और मन की विकृति ही माना हे । अस्तु 
झौषधि व्यवस्था के समय प्रकृति ओर मानासिक अवस्था पर विचार करना आर्यक हैं । 
वड .- इसीलिए एक रोग पर अनेक प्रकार की आषिधियों का विधान हे । 
2०... किन्तु निश्रयात्मक रूप से इसका ज्ञान प्रात करना कठिन ह । 


फिर निश्चय कैसे द्वो ? 


डे 


। 
| आयुर्वेद चिकित्सकों में से एक हैं ओर जिनके बृहद्‌ उदू अन्थो के एक दो नहीं अनेक एडिशन प्रक 
| शित हो चुके हैं । हिन्दी भाषा भाषियों के हिताथे इस पुस्तक के लिखने का कष्ट उठाया है । अकेली 

| एक पुस्तक में आयुर्वेद शास्र का सार मोजूद है । चिकित्सा पद्धति की कठिन गुत्थियों को बड़ी सरल 
र से सुलकाया गया है। कोनसी ओषधि रोग की किस अवस्था में रामवाण का काम करेगी, रसों में 

| वाली भस्में कौन और केसे बनत है; ज्वर रोग में काम देने वाली लोह भस्म कैसे तेयार हो 
| और यह्मा तथा आशांद रोगों में किस योग द्वारा तेयार की हुई कोन सी भस्म रामवाण का 
i करती है - ब्यान वैद्य ने बडी बिद्वता से इसका विवेचन किया है । यह अभुतपूर्व अर्थों वैद्य का सः 
आर सने साधारण का मित्र है । इसकी पाण्डुलिप का कुछ अंश पढ़ कर ही एक स्थानीय सुप्रसि 
३ | डाक्टर तुरन्त कह उठे थे आपने गागर में स गर भर दिया है । पुस्तक की एउ संख्या लर 
८००, छपाई सफाई बढ़िया, जिल्द सुन्दर सुनहरी फ़िर भी मूल्य ४) | 

पुस्तक प्रकाशित होरही है, नित्यम्रति आर्डर भेजकर लोग अपना नाप दर्ज करारहे. हैं । 


आप भी आज ही एक कार्ड लिख दीजिये; ताकि फिर न पछताना पड़े । 


श्रीप्रताप आयुर्वेदिक फार्मसी लिमिटेड । | 


विभाग], अस्गृतसर | 
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